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दो शब्द 


सविधान सावजनिक हितों की पूतिहै। यहस्राध्यभीरै भौर साधन मभी। 
सविधान एक पवित्र दस्तावेज होता है। शक्तियो मे स-तुलन तथा शक्तियो की 
सीमाए्‌ विधान दाया निर्वित की जाती है । सविधान सामाजिक गतिशीतता फा 
घ्योतक होता दै । वह्‌ सामाजिक प्रगति षा मानकहोता दै । वहं सामाजिक परिवतनो 
का दपण दै । सविधानं अन मावनाभा क) मूतंखूप है । यह एक शसन की पद्धति है । 
सविधानो का दिवेकपुण तुलनात्मर मध्ययत सविधान की श्रटेति एव उसकी स्वस्थ 
परम्परा फो संमनप्तने के लिए अपेक्षित है। 

राष्ट भाषा मेदस विवय परभ पुस्तके घौ लिखौ गई मौर यह पृस्तक 
भी उरौ दिशा मे एकक्षद्र प्रयास है। इसमें सरल एव बोघगभ्य भाषा का प्रपोग 
करके विषय फी जटिलत्ता को कम करके उसे हूदयग्राहौ बनाते का प्रयास किया गया 
है} विद्यार्थी वग की कषठिनाहइयो को ध्यान मं रखकर पुस्तक की रचनाकी गरईहै। 
विषय सामप्री को तुलन।प्मक ढग से प्रस्तुत किया गया है । वतमान पृस्तकमे 
प्रिटेन, भमेरिक।, ्ोषियत रस तथा स्विटनरलण्ड गादि देणों मे सविघानो का 
उत्तेल किया गयाटहै। विविष्ठ विधाना का तुलनात्मक विवेचने प्रस्तुत करना 
लेखक का प्रमुख ध्येय रहाहै। 

म उन समस्त लेको क प्रति माभारी ह जिनकी पश्तकोसे विविध उद्धरण 
वतमान पुस्तक मे लिएु गये है। पुस्तक की सफलता उन विद्यायियोकेहाधोमेहो 
निहित द जिनके लिए यहं लिलौ गई है । प्रतियोगी परीक्षामो मे सम्मिलित होने 
वाले परीक्षार्थी भो इसका उपयोग कर सकते ह 1 पुस्तक के सफ़ल एव स्वस्य प्रकाशन 
के लिए भँ सस लक्ष्मीनारायण अग्रवाल के स्वामरीधी प° एन० अभ्रवालिके 
भ्रति भी भाभारी हनि होने पुस्तक के प्रकाशन में भकथनीय सुचि प्रकट की है। 
पून र एक वार पस्तक की सफलता का घ्रेय विधार्थी वगके दाथोमे छोडता हूं! 
लेखक उन चिद्वानो के प्रति भी आभारी शटेगा जो स्मय समय पर पृस्तक को भौर 
अधिक उत्तम अनने के लिए भपने बरहुमूत्य सुद्धाव देते रहेगे । मये प्रण आशा है 
कि विद्यार्षीं वग वतमाने रचना का उपयोगी प्राकर उसका हृदय से स्वागत कर 
सकेगे । 
रक्षाव षन सन्‌ 1974 

गाधी नगर --रामलखनसिह 
फतहपुर रोड, 
सीकर 
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मे ठक । लाह सभा की उपयोगिता--1911 के ससदीय विेयकको 
प्रमुख बाते, 1949 का ससदीय विघेयक, लाड सभा को सुधारने की 
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( ५) 
क्षघ्पाप पृष्ठ सख्या 
5 भिदि ससद--लोकसभा (०0८ ग (0तत१75) 9५-134 
[लोकसभा का सगस्न- निर्वाचन प्रणासी के दोप, निर्वाचन 
पद्धति मे प्रस्तावित सुधार सदस्यं कौ उमुक्तिया, ससदौय अधि 
वेशन, लोकभा का अघ्यक्ञ । अघ्यक्त के अधिकारं एव कतव्य, राजा 
का विरोधी दल--महप्व, विपल्न का सगठन--लोक सभाके काय ओर 
क्तन्य, विध्रायी प्रक्रिया, विघ्धेयको के प्रकार--साचजनिक विधेयक 
विषयकं प्रक्रिया, व्यक्तिगत विधैयको के सम्बध्मे प्रतिक्रिया, वित्त 
विधेयक विषयक प्रतिक्रिया, अस्थायी अदिश, त्रिटिश ससद मे 
समिति व्यवस्था, ग्रेट ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य जभेरिका कौ सभितियो 
कौ तुलना, प्रव्यायोजित व्यवस्थापन --प्रत्यायोजित व्यवस्था 
पन कै कारण, प्रप्यायोजित व्ययस्यापन की आलोचना, प्रप्याधिङ्ृत 
संविधान वे विरद सुरक्षा, ससद की णक्तिका हाप (०:16 
ण एकपाकलण), विस्तुत निर्वचन क्त्र, सदन का विघटन, दलीय 
सनुसासन क्री कठोरता, लोकसदन की भ्रक्रिपः, प्रस्याधिकृत ध्यव 
यापन, वित्तीय नियत्रणमे हस, सदने म सदस्यो की स्वतत्रता 
की कमी, लोकमत की प्रबलता 1 
6 श्रिटिश भ्याय स्यवस्या (87105 वण्तालवा इल) 135-148 
[ब्रिटिश -याय व्यवस्था की विशेथताए--दायसी का विवेचन, 
विधिम शास~ का अपवाद, इगर्लण्डमे कानून कै प्रकार, ब्रिटिश 
याय व्यवस्था का सगठन, प्रोवी कोसिल कौ -याय समिति, प्रिटिण 
"याय व्यवस्था का मूल्यांकन ।] 
7 राभनीतिक दलं (ए०]1110३] ए211168) 149-162 
[ब्रिटिश राजनीतिक दलो की प्रमुख धिरोपताए, प्रम सजनीत्िष 
दल--अनुदारवादी दल, नीतिया तथा गठन, श्रमिक दल, कायक्रम 
तया सग्रठन्‌, उदार दल, नौति एव कायक्रम सगठन ।] 
8 ब्रिटेन मे स्पानोय सरकारे (7.०0] ©0४धरपारपा8 10 8111819) 1631173 
[ इमर्लण्ड मे वतमान स्थानीय व्यदस्था--काखण्टी परिषद, बाउष्टी 
वरो, तथा नान कादण्टो दशे नभर जिला परिषद, प्रामोण जिति, 
वैरि, ल-दते का स्थानीय स्वणावने, स्थानीय शासन परवबेद्रीप 
नियःत्रण, केद्रीय नियत्रणषा स्वरूप ।] 
9 प्रशासकीय सेवां (वौ ©!४1 ऽ6४165) 1724180 
[प्रशाघकीय वग, निष्पादक्‌ वग, लिपिक वग) सिविल बामोग-- 
म्या ससद मत्तो के हार्घोमेतयामनरी स्यायी राजकीय षदा 
धिषािर्यो कोहार्पोनेयत्रहै मत्रिमण्डते स्यायो कमवारिर्मोके 


हार्पो मे य-त्रवते है।] 
द्वि्तीप पण्ड 
अमेरिकी-सविधान 


{ती शि (108 (070 2 03 +) 
1 ममेरिशो शव्छिनि को पृष्टद्रूमि हषा प्रमुख दिरोचताुं (0 
एल्णष्ड ० कैलाष्ट्ञ्छ (ण्डत) 181-211 
[पमरिष्टो भासन पदटहि शा मह्य, रदघानिष विदत षो 


( ए } 


अष्वाप पष्ठ-सहया 
रोतियां --ग्यायिक्‌ ध्याख्यारएं, प्रशाकोय निणय, स्वैधानिक सणोधन, 
संवैधानिक अभिसमय। अमेरिका के सविधान की विशेपताए-- 
सशोधन फी प्रक्रिया, सणोधन भक्रिया कौ जालोवना, धमेरिकी 
पद्धति अवरोह एव सतुलन के सिद्धा-त पर मवलम्वित दै, सघात्मक 
व्यवस्था की स्थापना, राष्टीय सरकार की सर्वोच्चता तथा इसकी 
शक्तियों के बढने वै कारण ।] 

2 क्मेरिफी कायपा्तिका (राष्टृपत्ति, उपराष्टृपति तथा र्मा व्रमण्डल) 
(पाला एल्८प1१८--ए651त€णा, 10 एत्ट्डतल्ा 41 10६ 
८५४०५) 212-256 

[रष्टूपति के प्दके लिए योग्यताए--वेतन भक्त तथा अय 
भुविधाए, उमुक्तियां पदच्युति, पदादि उत्तराधिकार । राष्टृपति 
तथा उपराष्टरपति का निर्वाचन--राष्टृपति निर्वाचन प्रणाली षी 
भालोचना, राष्टृपति के कृत्य एव शक्तियां, राष्टूपति फो विधायी 
शणक्तिय--काग्रेस के अध्िवेशनो पर नियत्रण, स देल भेजने कौ शक्ति, 
विधायी क्षेत्र का नेतृत्व, निवेधाधिकार, सविधान के बत्तिरिक्त 
राष्ट्रपति फे विधायी क्षेत्र मे प्रभाव के सावन । मनेरिका के राष्टृपति 
कौ स्थिति--राष्टूपति की क्ति मे वृद्धि के कारण । अमेरिकाके 
राष्टूपति क ब्रिटिण सम्राट तथा प्रघानमःत्री ते तुलना । सयुक्त राज्य 
उभेरिकाषा राष्टरपति तथा ब्रिटिश प्रधानमप्री 1 उपराष्टरपति-- 
निर्वाचन एव योग्यताएं उपराष्टूपति कफे काय, उपराष्ट्रपति पदकी 
भालोचना एव उपयोगिता । राष्टूपति का मा वरमण्डल-मत्रिमण्डल 
को रचना, राष्टृपति था मत्रमण्डल, क्रे तथा मत्रिमण्डल, 
अमेरिकी मा व्रमण्डल तथा ब्रिटिश र्मा चमण्डल की तुलना । 

3 राष्ट्रीय व्यवस्यापिका--सीनेट (12110031 1९815181 
86216} 257-268 

[सौनेट का सगठ्न--कायकाल, योग्यताए्‌ निर्वाचन, वेतन तथा 
उ मुक्तियां पदाधिकारी, भापण की स्वतप्रता । सीनेटवे अधिकार 
तया दत्य--कायकारी शक्तिया, विधाय सक्तियां यायिक शक्तिया, 
सीनेट कै शक्तिशाली होने कै कारण, सीनेट का मूत्याकनं 1 सौनैदट 
तया लाड तमा--एक तुलना +] 

4 राष्टरीय व्यवस्थापिका--प्रतिनिधि सदन (पव्णाण्‌ 1.८९ 
प्रणण€ ग रिनएाललयावधरट) 269--290 

[प्रतिनिधि सदन फा सगठन-- निवचिन प्रणाली, महताप्‌, काय- 
फाल,उमुक्तियां धधिवेशन । प्रतिनिधि सदन के पदाधिकारी-- 
स्पीकर~- काग्रेस की शक्त्यां, प्रतिनिधि सभा को दुबलताष, विघायी 
प्रक्रिया-भ्रस्तुत्तिकरण अथवा प्रथम वाचन, समिति अवस्था । त्रिरिश 
ससद तथा भममेरिकी कातरे --तुलना, अमेरिकी विध्वायी प्रकिया 
प्रयोग मे भने वासते कछ णब्द--लांविविग (1.0४), जैरी्मैण्ड 
रिग (उल्पावणतलश्ाह), प्लोर लीडर, पौक बेरल तथा लाग 
रोलिग (1.०8 रणा) । भमेरिकी काप्रेख क कुछ दुबलतापए्‌ं । 


मष्पाय पृष्ठ पश 
5 अमेरिका को म्याय ष्यवस्या (णतादावा 0/8द40281100 न 
054) 291-300 


[सधीय -यायपालिका फा सगठन, उच्चतम -यायालय--उच्चतम 
यायाय पा लेघाधिकार, प्रारम्मिक होत्राधिकार, गपोलीयन्षेतरा 
धिकार, -यायिक पुनविलोकन -यायिक पुननिरीक्षण की मातोचना।] 

6 लमेरिकी राजनीतिक दल (णाल 108 एणापातव] एल) 301-311 

[राजनीतिक दर्लो के कायक्रम, राजनीतिक दतो का गठन, 
अमेरिकी दलं पद्धति फो प्रमुख विशेषताएं तथा त्रिटिश दल प्रणाली 
से तुलना । 

7 राज्य सरकारे (5181८ @0्य पाण) 312-316 

[राज्य का प्रणासकीय सगठन~--राज्यपा्त, राज्यपाल की एक्तिया, 
राज्य की व्यवस्यापिका, व्यवस्यापिका के भधिकार राज्य) फी 
यायपालिका ।] 

तृतीय खण्ड 
सोवियत रूस क सविधान 
(ल0प््ऽ्ाएयठ्ि छण 98 7) 
1 सूसी सविन का सामाय परिचय तथा उसको प्रमृख विशेषताएं 
(ललणलव वण ०वप्रलाएण श्तं 10८ एल्डाणाठऽ त पोह (0ण5पाप् 
५०१ गए § $ 2) 317-335 

{परिचयात्मक, सन्‌ 1918 का सविष्ठान, सन 1924 का पवि- 
धाने, सन 1936 फा विधान, सोवियत सविधानं की प्रमू्ठ विरेष 
ताए, मौलिक धिकार एव कतव्य-- मौलिक अधिकारो की विशेष 
ताए, सोवियत सघ मे नागरिको के कतग्य--मौलिक भधिकारो 
का शूल्याकन, भालोचना ।] 

2 प्रोधिपत सधारमक श्यवस्या (90४०१ 7८674165} 336-347 

[परिचयात्मक, सोवियत सघ मे सधात्मक त्त्व, सोवियत सघकी 
विशिष्टता, सोवियत सधवाद का मूल्याकन, सोवियतं सप की गमेरिकी 
सघ से तुलना, सोचियत सघवाद तया स्विस सघवाद-- तुलना १| 

3 धीय सरकार-- सर्वस्व सोवियत, प्रेसीडियम, मा त्रपरिषद तथा म्थाय 
श्यवस्या (ए6वना०] 00श्धप्पलय $प्ाला6 5०१४१९१, एषन्छकवाणाण, 
(णपा ग केषाणडलि$ ३० णतालवा) 348-379 

[सोवियत क्सन व्यवस्था का रेखाचिध, सर्वोच्च सोवियत-सर 
चना, अवधि, उ मुक्तियां, अधिवेशन, पदाधिकारी वापय गवा 
भरत्याह्वान को पदति, सर्वाज्च सोवियत की कुछ विशिष्ट विशेषता, 
सर्वोच्च सोवियत की शक्त्यां दोनो षदनो का सम्ब घ । सर्वोच्च सोवि 
यतत का मूत्याकन क्या सर्वोच्च सोवियत राजकीय सत्ताका सर्वोन्व 
अग दहै ? सर्वोज्च सोवियत क्य प्रेसीडियम--सगठन तया कायकाल, 
खध्यक्ष, प्रसीटियम की शक्तय}, विधायी शक्तया, मेसीद्यम की 
कायपात्तिकां शक्तियां, -यायिक शक्तय, प्रेसीडियम क्यो वास्तविक 
स्थिति । सशितिपरिषद--मितरिपरियद का गठन, मरतत्रिपरिषदका 


क्ष्याय पृष्ठ-सद्या 

मध्यक्ल, मव्रिपरिपद की प्रमुख विशेषता, मा त्रिपरिपदके काय 
एवे णक्तिय, मत्रियो का उक्तरदायित्व । म त्रिपरिषद की वास्तविक 
स्थिति वह फँ तक ससदीय है ? सवितः याय व्यवस्या-सोवियत 
"याय ध्यवस्था की प्रमुख वितेषता्एं, -याय व्यवस्था के सग्ठन का 
रेाचित्र, सोवियत सघ का सर्वेच्चि यायालय, सर्वोच्च -यायालय 
के सधिक्षार एव कतव्य, उच्चतम यायालय कौ स्थित्ति। सोवियत्त 
सघ क्रा प्रोक्युरेटर जनरल ।] 

4 साम्यवादी ल तथा स्षोषियत रस में सोकतन्तर (16 (©०णाप्णा+ 

एमा पपत फलफण्यदक 10 50 पणन) 380-396 
[परिचयात्मक, साम्यवादी दल की प्रमु विशेयताए्‌, साम्यवादी 
दल का सगठ्न- साम्यवादी दल के सगठन का रेखाचित्र, साम्यवादी 
देल कां स्थान । कया सोवियत सविधान जनतःव्रामक है-लोक्त त्र 
के पक्ष मे तक, विपक्ष मे तक, निष्कषं ।] 
5 सोकतःघ्राहमक केन््रवाव तथा सघीय कायो का शाप्नन (ल०८४।८ 
(ण्मय कात्‌ कैत्ाणाडवाण ग एल्वलमा््ट (ता) 397-405 

[परिचयात्मक, लोकत त्रात्मक कै द्रवाद तथा नोकरणाही के द्वाद 
मे भ-तर--व्यवहार मे लोकत व्रातमक केद्रवाद, सोवियत सघीय 
व्यचस्था मे, साम्यवादी दल मे लोक तत्राप्मक के ्रवाद, सोवियतोमे 
लोकत त्रात्मक कै द्रवाद । सधय इकाद्यो का शासन--सघीय गणराज्य 
की शासन व्यवस्था, सध गणराज्यो की सर्वोच्च सोवियत सर्वोच्च 
सोवियत फा प्रेसीडियम, सघ गणराज्य की र्मा त्रपरिषद, स्वायत्त 
गणसराज्यो का शासन, स्वायत्त प्रदेणो तया राष्टरीय क्षेधरो का णासन, 
स्थानीय स्वशासन प्रातो की सोवियते, जिते का प्रणासन, नगरोका 
शासन, ्रामो की सोवियत, क्षेत्र ।] 

चतुथं खण्ड 
स्विटजरलैण्ड की शासन व्यवस्था 
वप्त (0दए पठ छह ऽषण7दटशारा,^ 9) 

1 स्विरटजरलण्ड के पविधान की सामाय एव एेतिहात्तिक पृष्ठभूमि 
(0ध्ण्यद। 8०१ पानाद्वा एवनुहाएणात्‌ ग 17106 5१55 
८णण्डाष्णाण) 407-428 

[परिचयात्मक, राजनैतिक विचार एतिहासिक पृष्ठभुभि, आधुनिक 
स्विटरजरलण्ड काज म, स्विरजरसैण्ड के सविधान की व्रिशेषताए, 
स्विस सविष्ठानं मे सशोघन प्रक्रिया, सोधन प्रक्रिया का मूल्याकन, 
स्वि पणो्न प्रक्रिया की अमेरिकी सशोघ्न प्रक्रया से तुलना! 
स्विटजरलैण्ड को सध व्यवस्था--स्वि्त सविध्ान मे सघाटमकता फे 
तप्वे, स्विस सविधान मे वै द्रौयकरण कौ प्रवृत्ति । निष्क्प, गमेरिकी 
तथा स्विस सघ व्यवस्था की तुलना 1] 


( ५ ) 


क्ष्याय पृष्ट-स्या 
2 सधीय कावंपालिक्ा (5५४5 ए८तला2] 8९९०४1४८} 429-445 
[परिचयात्मक, सीय परिषद का च गठन, सदस्यता, योग्यताए 
एवे कायकाल, वेतन एव उमुक्तियां, मधिवेणन सधय परिपद के 
पदाद्धिकारी, अध्यक्ष अध्य के काय, प्रशासकीय विभाग, पीय 
परिषद के काय, सीय परिपद तथा विधानमण्डल, सवधानिकवे 
दष्टिकनोण, वास्तविक स्थिति, सघीय परिषद के प्रभावौ होने के 
कारण । सघीय कायपालिका की प्रहृति--यह सपदात्मक नही द, यह 
भध्यक्षत्मिक भी नहीं है यह्‌ प्रे्ीडियम भी नहींहै, तवे यहक्याहै, 
सोय कायंपालिका की विशेषताएं ।] 
3 श्रत्यक्षे सोकतन्व्र (गछ 6०८०९) 446-464 
[ परिचयात्मक, प्रत्यय व्यवस्थापन-लाकमत सग्रह काय, 
सोकमत सग्रह के गुण, लोके मत सप्रह्‌ के भवगुण, उपक्रम---उपक्रम के 
गुण, उपक्रम के भवगुण प्रत्याहा, प्रत्याहन के गुण, अवगुण, 
भ्रत्यक्ष प्रजातत्र के गुण ओर दौष, स्थानीय सभाए, स्विटजरलण्ड मे 
परघ्यक्ष लोकत त्र की सफलता के कारण ।] 
4 स्विस्त सधय व्यादाधिकरण तथा राजनत्तिक वल ($४४ऽ 50९9] 
वाप्याढ] वते एना एवा5) 465-474 
[परिचयापमक, सीय -यायाधिकरण कौ रचना--वैतन सति 
वालय तवा विभाग आदि, सघीय -यायाधिकरण काक्षेवराधिकार, 
स्विस यायाधिकरण तया अमेरिकी उच्चतम -यायालय की 
तुलना । स्विटजरलैण्ड मरे दल पद्वति--स्विस्त राजनीतिक दलो की 
विशेषताएं प्रमुख राजनीतिक दल स्विटजरलण्ड मे दल व्यव्या 
की दुवलता के कारण ।| 
5 स्धीय विघानपालिक्षा (ऽ१५155 एवल 1.८8ाशश्णा९) 475-488 
[परिचयाद्मक, राष्टूीय परिपद--पगठन निर्वाचनं पठति 
कायकाल पदाधिकारी । राज्य परिषपद--सभध्न, विशेषाधिकार एव 
उ मुक्तिया, अधिवेशन गण॑पूति तथा वेतन । सीय समा की रक्तिया-- 
सघीय सभा की स्थिति, सघीय सभा मे धि निर्माण की प्रक्रिणा-- 
दोनो सदनो के म॑ध्य सम्बध स्विस राजय परिषद की ममेरिकी 
कीन तथा इगलण्ड की राज्य समा से तुलना, स्विस राज्य परिपदं 
तथा अमेरिकी सीनेट ।] 
6 कौ-टनो को शासन ष्यवस्ा (0८ 00४ ० (ता(णाऽ) 489-492 
[कटनों का राजनीतिक दांचा--कंटना को ग्यवस्थापिकाएं 
वटो की कायपालिक्ा क-टोनल यायपालिक), प्रदेशो तथा वम्यूनो 
का शासन ।] 


भ्रयस खण्ड 


त्रिटिदख सविधान 





व्रिटिर सविध का विकास एव 
स्वरुप 

राजा तथा राजमुकुट 

मनत्रमणष्डल 

व्रिदिश ससद-लांडसभा 

ब्रिटिश ससद लोकसभा 

द्रिदिश -याय ष्यवस्था 

राजनोतिक दल 

त्रिटन मे स्थानीय सरकारे 

प्रश्तासकीय सेवाएं 


= ॐ) 
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त्रिरिश सविधान का विकास एवं स्वरूप 


[ति्पा९ & एकलनाक्रलत म एतज (णाञधाप्माु 
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६१०८७११९ ला 
ग्न णहाम्प्ति च्छल दन्णञष्प्ण्य पटच 3 ० कपल 
1. --^,1९))5 0€ ¶ ००१०९५१।}६ 


सम्भवत विश्व का सव्रसे अधिक महत्वपुण एव प्राचीन सर्विधान इगलण्ड वा सवि 
धान दै, जिसका अमरीकी दष्टिकाण से अस्तित्व नही हे तथा सविधान की आग्ल परिभाषा 
मै" अनुसार उसका पूण अस्तित्व है । ससदीय प्रणाली, विधि का शासन एवे द्विसद 
नात्मक ससदीय पद्धति आदि उसके एसे महत्वपूण सवधानिक अनुदाय है जिनका 
विश्व सवदा ऋणी रहेगा । प्राचीनता एव मौलिक्ता उसे दो महत्वपूण आधार 
हैँ। ब्रिटिश सविधान अपने प्रकारका एसा एक ही सविधान है जो राजतन केः होत 
हृए भी उक्टृष्ट लाक नीय अभीषप्टताओ से पूणत युक्त दै। निरकुश राजतत से 
लेकर लोयते-न पे उत्तुग शिषर तक का माग इतनी सावधानी एव दृढता से निित 
हृभा दै कि सघप एव रतयो बे थपड उसकी गति का हिला नही सके । 

त्रिटिश सविधानं बे विश्वयापौ प्रभाव कौ सराहना करते हए मूनरो 
(पछ) ने कहा है जिस प्रकार बणमाला के विकासमे पूव ओर कानूनके 
विकासम सोम क्यहाथ ह उमी प्रकार राजनीतिक सगयनो के अभ्युदय कै कलि 
मुष्यत ग्रेढ त्रिटेन उत्तरदायी है 1” (छापर प्राधा 185 तिका) [15 लहृणणड 
डक्राक्णा पणि पाठ छव 115 व10180615 ठि 5701, 715 शृहनणाद 
पणि) {005 = ४8 ऽप्प्रएप्पल पणि 0प््लाड भतं 0 § 1466 (एप एप 
छिपा त 15 एनोपष्ठवो छाष्टयाादथामा ॥ह ०४४९३ प्राठऽत 1० छाश प्राफतलेऽ } 
जो दश क्सिभीर्प्मत्रिटन से सर्म्बा धत रहे उनके सविधानां पर उत्ता प्रभाव 
स्पष्ट सूप से परलक्षित होता है । फास, भारत, कनाडा तथा अ्टेलिया आदि बै 
सविधान इस तथ्य के उक्कृष्ट उदाह्रण है । अमरीका तथा ख्स की शासन प्रणालिया 
अपनी शासकीय पद्धति की पृयक् विशेपताओ एव उद्यो को रखकर भी पूणत 
त्रिटिश सविधान बै प्रभाव से मक्त न रह सकी । यह निविवादसत्य ह्‌ कि त्रिरिश 
सविधान बै गाधारभूत तत्वा का परस्विय प्राप्त करं विना विश्व के अधिकाश सविधानां 
का समञ्लना कठिनिहै । इसी कारण ब्रिटिश सविधान का सविधानो का पितामह 
(लथीला ० 06 (००७।॥५(५०75) तथा द्विटिश सप्तद भरा ससदो की जननी (4० 
ण एवपागफलवा) वहा गया है । मुनये (रप्णा०) ने यह सत्य ही कठा है कि 

ल 
॥ 


 , 4. 
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'"अढारहवी तथा उनीस्वी शतानव्दौ मे भग्र भाषा भापिया के नेतृत्वम सभ्य 
विश्व बे वडे भाग का जनत प्रीकरण राजनीतिशास्थ वै क्षे म एक बहुत बडा 
स्पष्ट सत्य है।' हम भार्तीयावे लिएतोत्रिटिश सविधान का मौर भी मध्िक 
महत्व है । भारतीय सविधान वै प्रत्येक अग पर ससदीय प्रणाली की क्षल स्पष्ट 
दिखाई देती है । 
वस्तुत ब्रिटिश सविधानं स्वत-वता वै लिए सय का एक लम्बा इतिहास है । 
हम उसे जन-स्वात-न्म का रक्षकं तथा व्यक्तिगत स्वतप्रता का प्रेव कह सक्तं ह। 
त्रिटिश सविधानं स्वत-वता तथा प्रगति वा एक अनुपम प्रतीक है । यह्‌ इगलिश प्रतिभा 
एवं द्ूरदशिता बा परिचायवं है । सविधानो बै जिन लाक्षणिक गुणा एवे उनके 
आधारभूव सिद्धा ता को इगतण्ड ने वल प्रदान विया है वहु चिरस्मरणीय रहेगा । कनाडा 
कै प्रधानम-नी मैकेजी क्िगिने ब्रिटिश सविधान वे प्रति अपनी द्तज्ञता की अभिव्यक्ति 
प्रक्ट षेरते हुए कहा है, “स अग्रेजी सविधान को हम प्यार करते हँ वह्‌ इगतण्ड 
के निवासियो की उक्छृष्टतम प्रतिभा की सर्वोच्च सफलता को प्रस्तुत करता है । किसी 
ने इसं कभी देखा नही, न विसी ने पयप्ति सूप म कभी वणन क्या तथापि जव 
भी स्वत प्रता अयवा अधिकार पर कोई भाच भाती दिखाई देती है तव इसके अस्तित्व 
का अनुभव होता है । इसका कारण यह्‌ है नि यद्‌ जुल्म तथा अधम्‌ कै विरुढ शताब्दिया 
तक संघप करने के परिणामस्वरूपं वना है ओर इसरम स्वतत्रत्ता की आत्मा का 
समावेश है 1“ ससदीय प्रणाली का यहं अग्रदूत परम्परा एव विवेक के कलेवर मे 
अपनी गतिशीलता एष परिवतनभौलता वे गुणो को सजोये, सर्पो की सक्ञाओ वै 
मध्यम भौ अपने मूल प्रवाह को बनाये हृए है। ग्यवस्या के प्रसूने इतनी 
कलात्मकता के साथ उसमे पिरेये गये है कि हम उसे लिखित स्वरूप का अभावदही 
अनुभव नही होता ॥ 
राजनीतिक पृष्ठभूमि 
{एणा एवनहणण्यत) 
इगलैण्ड शूरोष वे उत्तर पश्चिमी भाग मे स्थित है। इसका क्षेनफल लगभग 

93,371 चय मील है । यह ममरीका वै तीसवें था सूस कै अस्सीवें भाग वे वरावर 
है1 इसमे ल-दन वेल्स, स्काटर्लण्ड तथा उत्तरी भआयरलण्ड सम्मिलित है । इसे चारो 

ओर समुद्र है जो इसकी सुरक्षात्मक शक्ति का सदव से सहयोगी रहा है ! 20 मील 

लम्बा इगलिश चैनल इसे गूरोपौय मह्रीप से पयक करता द । नात्सी जमनी वे 

भयानक भत्रमणः से इसने सदैव द्गरतण्ड वी सुरसा की है । पि योग्य भूमि अधिक 

मेही है । लोहे तथा कौयले की खाने यहा पर्याप्त माना मे उपलब्ध होती है । जनसस्या 

6 कराड से थधिक है। यहा पर विविध जातिया कै लाग निवासक्रतह। ये सदैव 

मिलजुल क्र रहे है मौर ब्रिटेन कीडइस जातीय एङरूपता का प्रभाव उसे 

प्रविधान पर स्पष्ट रूप मे दष्टिगत होता है । यह्‌ विभिन भापाआ त्तया सस्कृ्तिया 


वाता दण नही है। 
इसे छोटे आकारं नं एकात्मकं प्रणाली का सफत वनाया है । नाथरीवरण 
तया भौच्योगीकरण म भी इससं सहयोग प्राप्त हुभा है । समूद्र-तट बे साभ वे फनस्वस्प 
५ व्यपारमे दसे आशासे अपरिक सफकता प्रप्त हई है। धमरेक्षेवम 
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अवश्य हौ विविधता है । अधिकाश लोग प्राटस्टण्ट धम के अनुयाय है । प्रो वारर 
कृ एेसा विचार है कि ब्रिटन म धामिक सहिष्णुता वहत कुष सीमा म समदय लोक 
त्न क्राभाधार रही है। ब्रिटन की वाणिज्यवादी प्रवृत्ति नं विदेशी व्यापारकानजम 
दिया तथा वहा कै निवासियो म साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वा बीज-वपन विया। विदे 
की खोज तथा व्यापार को वृद्धि उषे नाविको कौ बादत सौ वन गौ है। 
त्रिरेन का पारिवारिक जीवन अधिक कठोर तथा सरित नही है । पारिवारिक 
शिथिलता ने राष्टरीय एक्ता को जम दिया है! नामन शासक्गां से ज्येप्ठत्वे के सिद्धात 
को वत भिलां। इसी वयं का सवधानिक चिकास भ भी महृत्वपूण सहयोग रहा, चपाकि 
दस वम कै सदस्यौ ने जन प्रतिनिधिके रूपमे लोक सभा मे वैठना स्वीकार तिया था। 
सोक सभा इसी कारण सम्पूण राष्ट की प्रतिनिधि सभा वन गयी ।सरकारवौ वहा वे 
देशवासी एक दस्ट के रूप म स्वीकार करते दै । 
इतिटास वतमान का निष्कय तथा भविप्यक्ता निर्माता है। त्रिटेनमे लोके 
तत्र का आविर्भाव विसी अकस्मिकं घटना का परिणाम नही है, वरन्‌ अतयत व्यव 
स्थित एव विकासवादी आधार पर उसङी उत्पत्ति हुई है । राजतन मे बुलीतनत 
तया बरलोन वेग वो ष्ी राजतन वै अवतरण का श्रेय जाता है । माज लोक्तःन की 
जिन परम्पराभा का प्रिटिश भूमि पर स्वागत करते हवे कुलीन वग बै ही अनुदाय वै 
रूपमे है। कुलीनतःत्र नं समय की माग के साय अपने का परिवर्तित कर लोकत 
से तादात्म्य स्थापित कर अपने को उसी ग्ग मे आत्मतात क्र लिया है। लाड सभा 
इस तथ्य वी परिचायक है वि ब्रिटेनवास्नियो का अपनी पुरातन सस्थाभो मे कितना 
प्रगाढ विश्वास दहै ओर वहा का एक हजार वेप का अटूट सवधानिक विकास वसया 
प्रमाण है वि वतमान राजनीतिक सस्थाओ पर पश्चिम का पूण प्रमावहै। ब्रिटैनवे 
समाज भे तीम वग है--पूजीपत्ति, श्रमिक तथा नौक्रीपेशा एव छोटे छादे दुकान 
दार आदि। 
राजनीतिक विचार तथा सविधान 
(एिगाठता [0८०७ & ल (-0ाऽ(पाणा) 
रूदिवाद ((0णऽल वण) नूताता को शका कौ दृष्टिसे देखने वानी 
आग्ल जाति पर रूढिवादी विचारो का प्रभाव अत्यधिक है । इसका अभिप्राय यह्‌ नही 
दकि वै परिवतन विरोधी ह वरन्‌ वे परिवतने एसा चाहृतं ह लिसनने प्राचीन सस्थाभो 
की सुरक्षा मुलभ हौ सके । रूढिवादी वक (छषा९) कं दएन से प्रभावित होकर 
इगलण्डवासियो को 19वी शताब्दी मे प्रजातत्र तया ओद्योगीकरण की परिस्थित्तियो 
का ्षामना करना पडा । अपने मानसिकं सतुलन कौ वाये रखकर जनता ने 
समद्नौतावादी नीति का अनुसरण किया तया प्राचीन सस्थाा एव परम्पराभो को 
स्वीकार करते हुए नूतनता का स्वायत क्या । समस्त ब्रिटिश सविधान प्राचीनता 
पथा नूतनता के मध्य समज्लोत का परिणाम हे । प्रिटिश साम्राज्य के विकास वै साथ 
साथ रूडिवादिता का विकास ओर अधिक हुअ। । सराग्राज्यवाद रूढिवादी नीति की 
एक विशेषता मानी जाती है 1 
उदारताबाद {10 श्राग}-रुडिवादी दणन केः प्रभाव दे सायसाय 
त्रिटिश सयचिधान कै विकास पर उदारवादी विचारधाराका भी प्रभाव क्म नही 
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र्हा 1 दगर्ण्ड मे उदारवादी परम्पगा वे जनक जानं लप्र (1.०0:€} ने सुरसा, 
स्वतत्रता तथा सम्पत्ति वै अधिवारा वा णक्ति भ्रलन पर दस वात पर वल दवियानि 
सरकार कौ एक सीमित परिधि मही काय करना चाहिए ओर सौमित अधिकार 
कतर वै माध्यम से वह्‌ व्यक्ति पै अधिक स अधिकं स्यतय्र वना सकती है । व्यक्तिगत 
स्वत व्रता को सुरक्षा पौ दृष्टि से उसने णक्तिया मे विभाजन बे सिद्धात वौ स्वीकार 
दिया! तोत इगरवण्ड मे उदारतावाद क ममीहा वन गयः । उसवं पश्बात उदारवाद 
की परिपाटीकौमागेते जाने का श्रय जरमी वेथम तया उमे गिष्यजे एम मित 
की है । उषयोगितावादी इन दाशनिवा न उदारवादी विचार को भौगिकं सुस पे साय 
बद्ध करवै राज्य कं कायकत का सीमित कर दिया तया इत वात पर यत दिया गरि 
राज्य रौ वह्‌ सव वु्ठ करना चाहिए जिससे अधिपाण व्यक्तियो को मधिकं से मधिक 
मुख प्राप्त हौ सवे । व्यक्तिया दं सुख के लिण राज्य वे प्रत्यव पाय वध है । प्रसिद्ध 
अयशास्वरवत्ता एडम स्मिथ ने भी इसी विचारधारां वधै आमं बढाया जौर इन मवका 
प्रभाव त्रिटिश सविघधान की विशेपताभामरहै। 

(3) समाजवाद (§००121!7}-- समाजवादी विचारधारा वे प्रभाव से 
इगलण्ड भी मुक्त नही रह सवा । 1 भवी शता-दी वै उत्तराद्ध म यह्‌ समस्या उठ खडी 
हृ दि क्या प्ररिवतन नाधिक सुधारा वे द्वारा आया अथवा राजनीतिक ? दोना टी पभा 
क समधक्थे। जो राजनीतिकक्षेव्र म युधार लानेकेपक्षमये उनके भी दो समूह्‌ 
धे--क्रतिकारी तया सवैधानिक। वाल मारक वे दशन से प्रभावित व्यक्ति जन~माधारण 
कै लिए ता तिकारी पदति का समयन करते थे ! इसके विपरीत, सविधानवादिया ने, 
जो लोकत प्रीय माध्यम से परिवतन लानं बे पक्षमये, इगलण्ड मं फवियन समाज 
(ह४।धा) §5००।९६४) की स्थापना की भौर फवियनवाद की प्रगति हई 1 1900 म 
प्रगतिशील निचारधारा से प्रभावित कुछ समुदायो ने एन नूतन सगठन कौ जम दिया 
जो श्चमिक दल (1.00 ९4119) कहलाता है, जिसके प्रभाव से विविध प्रकार नै 
परिवतन एव राष्टरीयक्रण कौ योजनाएं कई ओद्योगिकं क्षत्रा म प्रारम्भवकी गयीदै। 

स्वेधानिक सिद्धान्त 
(ल०प्ञापणा०ाश्‌ ए717017165) 

(1) ससरदौय सर्वोच्चता (ऽपिला)2९) ० 6 24ा11भग6ा८}-- यह निटिश 
सविधान का एक मौलिक सिद्धात है। रणष्टरकी वधानिक सक्ता का निवास ससदमे 
माना गया है ससददो ही देश की सर्वोच्च शक्तिया का आगार माना गयादै। शी 
लामका कहना सही दैक ससद चाहे ता सव दुक्रसक्रती है देवल नारी कौ 
पुरुप तथा पुष्प को नारी नही वना सवती । -पायिक पुनरावलोकन (1५५, ०] 
२6५८४) कयै अनुपस्थिति ने उसकी सत्ता का विवासत ओर अधिक वियाहै। इम्‌ 
सिद्धात का व्यापक रूप से वणन अयत्र विया जायगा! ससदीय शक्ति पर सीमाए 


आरोपित नही कौ जा सक्ती । 

(2) शक्तियो का सामजस्य (४5107 ० 0१ ९ा5)--अमरीका का सप्रधानं 
शक्िय वै पृथक्फरण प्रर मवलम्वित है ओर इगलण्ड का सविधान शक्तियो बे सामजस्य 
पर आधारित है । विघान मण्डल तथा काययालिका शक्तियाँ एक दरुसर कै साय गुथी 

ॐ } काय्रपालिक्य को अपने अस्तिप्व क लिए विधाने मण्डल पर आधित रहना 
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पडता है । विधान मण्डल दवारा अविश्वास प्रदशित करणे की स्थिति म वायपालिका 
को त्याग प्त प्रस्तुत करने को विवश क्रिया जा सक्ता है । यह्‌ ससदीय लोकत न का 
आधारभूत सिद्धात ह जिसका विस्तृत विवेचन भयत कंथा जायमा । 

(3) राजा तया ताज (1८108 & (0४प)--व्रिटिश सविधान की तृतीय 
आधारशिला राजां तथा क्राउन का अतरहै। राजा एक व्यक्ति दै तथा उन एक 
सस्या जिसका नि वहं भौतिक प्रतीक है ! राजा व्यक्तिगत रूपमे कुछ नहीहैकरितु 
सस्थागत राजा ही समस्त कानून तथा शक्तिथा का स्रोत है } राजा की समस्त शक्तिया 
करान रूपी सस्या को हस्ता तरित हा गयी दै जौ कि राज्य, ससद, मतत्रिमण्डल तथा 
अय पदाधिकारिया का सामूहिक नाम है। 

(4) विधि का शासनं (२1० 9 1.2५} -- त्रिदश सविधान की एकं ओौर 
महत्वपूण आधारशिला विधि का शासन है जिसने अथ हैँ कानून के समक्ष संव व्यक्ति 
समान है चारे वह्‌ साधारण व्यक्ति टै अथवा शासरीय वेमचारी। विधिवेत्ता डायसी 
(12०९) ने इसका व्यापक विवेचन भ्रस्वुत किया है । इसका मूलोदेश्य यह है वि णासन 
कसी भी पदाधिकारी को -याय के समक्ष विशेष सुरक्षा प्रदान नही करता । 

त्रिटिण सविधान के विकास की क्षलक 
(जाप ० 106 पातयन] एल्श्लगृणाला) 

(1) राभतत्र फा विकास (76४6ा०कापला ग कच०ावालप/)--इगलिश 
सविधान वै विकास वा प्रमुख श्रेय एग्नो सैवसन सभ्यता कौ जाताहै 1 इनकेदो 
महत्वपूण नुदाय है--राजत यर तथा स्थानीय स्वशासन । वशानुगत राजतेत्र की 
व्यवस्था बे स्थान पर राजा का निर्वाचन बुदधिमानो की सभा द्वारा सम्पतं किमा जाता 
था। इस सभावे द्वार कभी सर्वोच्च -यायपानिकाकै कार्योकाभी सम्पादन होता 
था। इस समय मै राजतत्र की वस्तुत्त यह विशेषता रही कि वह अधिनायक्तय्र 
कारूपनते सका तथा एसन (2500) का यह्‌ कथन सही है कि राजा ने कभी 
भी सिद्धातमं चिना सलाहवारो के परामश वैं कौर कय नही किया है1"' बुद्धिमानां 
मयै स परिपद मे वतमान मनमण्डलके स्वरूप का दिग्दशन होता है। स्वायत्त 
सस्थाआ के उद्भव कौ इस युग वा महत्वपूण अनुदाय ही कहा जायगा } न्लवस्टोन ने 
ठीक हीक्हाहैनि “इगलण्ड की स्वत-व्रता उसकी स्वत चर स्वायत्त सस्थाओआं की देन है ।“ 

1066 ई की नामन विजय के साथ व्रिरिण सविधानकं विकामका एव 
नूतन अध्याय आरम्भ होता है । नामन शासको बे दो मौलिक ल्य ये--रक्तिराती 
शासनं कौ स्थापना तथा देशवाक्तियो को पक्षम करना ! इन उदैश्यो की पूति करने 
की दष्टिते सँक्शन शासको को दुवरा वनाया गया तया केद्रीय शासा को शक्तिशाली 
मनां कौ दष्टि से स्यानीय स्वशासम को सस्थानो को अशक्तिणाली वनाया गया। 
नामनं शासका ने चच को भी शासङीय नियव्रण मे लिया । वित्तियम तया उसके 
पश्चात हेनरी द्वितीय ने पादरियो एव भरूमिपतियो को दवाकर राजकीय व्यवस्या कौ 
शक्तिशायी बनाया तथा स्यानीय -याय कौ परम्परा डालवर सामाय वानून की सस्या 
कोजम दिया! अत राजनीतिक्र दष्टिसे इस युग की वधानिक एव शासकीय उप- 
लब्धया अत्य-त महत्व की रही । 

समय एव मवण्यक्ताजा के साथ राजा क॑ कार्यो म विकास हुमा भौर उतत 
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परामशदात्री सभागो की आवश्यकता भी अनुभव होने लगी । इसके पलस्वरूप दो 
परामशदात्री समितियो का आविर्भाव हमा-- 67९21 (०४५ तथा 11117 (०प्रान्‌। 
0 (19 ९२९६! । वरिष्ठ पररामशटदात्री समिति म अल, नाइट तया आकविशप के 
अतिरक्त प्रधान भूमिपति भी हमा क्रते थे ओर इस समितिकी वधम तीन चार 
वैठकं टाना साधारण बात थी । शासकीय निय-तरण, नीति निर्धारण, उच्च -याय 
व्यवस्मा एव कानूनां दै निर्माण एव सशोधन आदि मे मे राजा की सहायता करती 
थी । लधु पराम्रदानी समिति की सदस्यता राज परिवार चैम्बरतेन, चासलर भादि 
के मध्य वितरित थी । इसे वरिष्ठ समिति का आतरिक वृत्त (10१८7 @५०) कहा 
जाता था नौर इमके कायो का अवसर उस समय माता था जवकरि वरिष्ठ समितिका 
अधिवेशन सुतभ न हौ पाता था। वरिष्ठ समिति का सहयोग गम्भीर एव अपताधारण 
महत्व के ही भामलोमे प्राप्त त्रिया जाता था + अधिकाश दैनिक आवश्यकता बिपयके 
कर्यो व॑ सम्बध मे लघु परामश समिति की सलाहहीली जती धी। राजा षन 
परामशदापरी ममितियां मे परामश को मानने के निए वाघ्यनहीथा। कितु इन 
सस्याभ। का भत्व इस वारण टै वि इनके स्वरूप से इमततैष्ड कौ अधिकाश चर्तेमान 
राजनीतिक सस्थाओ का विकासः हुमा ओर वतमान इगलण्ड इस महत्वपूण अनुदाय के 
लिए नामन शासका का सदव ऋणी रहेगा । 
त्रिटिश सविधान की एक महत्वपूण कंडी मैग्नाकार्टा (10289८1४) 
(1215) का घोपणा पत्र भी है । इस विश्वव्यापी महत्व के घोपणा पत्र के सम्बध 
मे विशप स्टन् (51४5) ने सत्य ही कहा है कि “नत्रिटिश सविधान का सम्पूर्णे 
इतिहास इस एतिहासिक घोपणा पत की एक व्यवस्था मात्र है ।' इसकी मवश्यकता 
का रहस्य हैनरी द्वितीय के अयोग्य उत्तराधिकारियां का होना था। दते निटिश 
स्वत-तता का प्रथम धौपणा पत र्हा जाता है। ययि इस धोपणा पत्रमे बरन 
चग का स्वाय निहित था कितु सवधानिक चिनात अपनी गति के उत्त मोड पर पटच 
चका था जहा पर जनता के यह्‌ निश्चय करना था कि क्या वह राजा का स्वेच्छा 
चारी शासन अथवा विधि का शासन स्वीक्रार क्रे । मल भंँफ चथम नै मैग्नाकार्टा 
वे महत्वे पर प्रकाश डातते हए कहा है करि बह्‌ ब्रिटिश सविधानं का वादविल है । 
हमारी समयः मतो सम्भवत इमलैण्ड मे उनारवादी विचारधारा का सू्रपात ही इस 
घोपणापव्रस हआ हो 1 दस घोपणा पत मे सदव वहाँ के निवासतिया की सुरक्षाकी दै । 
(2) ससद का उदय एव निर्माण (2 धात 0ष्छी त एतश एवपीाव 
प्ाल्या{}--मग्नकार्टा पर हृस्ताद्यर करने के उपरात 1213 मे उसने श्रत्येक 
क्ाउण्टी से चार विद्वान आर्मा्रत कर वृहत सभा का आयोजन क्या। 1254 मे 
इसौ प्रकार की एव सभा हेनरी ततीय ने बुलायी यी । 1274 म हेनरी ततीय कै 
उत्तराधिकारी एडवः प्रथम ने कु महत्वघ्ुण सुधार कय । वस्टमिनिस्टर का प्रथम 
विधान 1275 म स्वीकार विया गया । इसी प्रकार 1276 मे वरना वै विजयी नेता 
माण्टफाड सादइमन ही ने सामता एव पादरिया तया वारण्टी पै प्रतिनिधिषा की वके 
यूलायी जिसने राजनीतिक क्षेयो म॒ एक श्राितकासौ परिवतन कौ जम दिया। 
मण्टिफोद वो इमी कारण वतमान लोक सभा का जनेव कहा जाता है। 1295 मं 
छडवद प्रथम ने ससद कौ प्रयम वटक मामित कौ जित्तमं 400 प्रतिनिधधियोने 
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भाग लिया 1 एसे इतिहास मे दश ससद (10०0५! एणादालण) कहा गया है । 
इसमे मगरो के भी प्रतिनिधि ये । यह्‌ ग्रिटिश शासन-न्यवस्था कै स्थायी भग के ङ्प 
मे काय क्रे लगी । इगलण्ड का कोई नगर एेसा नही वचा जिसे दसमे प्रति 
निधित्व प्राप्त न हमा हो । प्रतिनिधित्व के सिद्धातको वैसे तो वत्तमान युग की 
उपलन्धि कृष्य जाता है कितु उसकी नीव आदश ससद कै समयसे पड चुकी थी । 
1338 मे सप्तवर्पीय युद्ध करई महत्वपुण सुधारा को अपने मे समेट केर उत्पन हुम । 
पादरियो तथां वैरना (71९51 & एवाणाऽ) ने वाद विवाद वै लिए पृथक रूप म 
वैठना मारम्भ कर दिया जिसे फलस्वरुप वतमान हाउस फ लंड स (11058 
0 1.ग) कौ नीव पडी । नगरो तथा क्स्वो दे प्रतिनिधि पृथक पृथक सदनो मे 
वख्कर राजकाजमे रत हो गये । 1330 के पश्चात यह्‌ निश्चित कर दिया गया कि 
प्रति वप ससद वा भधिवेशन आर्मात्रत विया जाय। 1362 मे इस नियम वी पुनरा 
वृत्ति की गयी । एडवड तृतीय कै शासन काल के उत्तराद्ध मे ससद वै निम्न सदन 
कमन्स सभा (प्णण्ड€ ग (००5) ने तीन महृत्वपुण अविकार ले लियै भिस 
लाड सभाकरा महत्व एव स्तर उत्तरोत्तर कम होने लगा । ये अधिकार ये--कानूनं 
निर्माण के लिए दोनो सदना कौ सहमति आवश्यक है, सदन की सम्मति बै विना 
प्रत्येक कर अवध है, निम्न सदन को शासकीय च्रुटियो म सशोधन. एवे उनकी आलोचना 
करने का अधिकार है। धन की आवश्यकता बे कारण राजा काये निय-घण स्वीकार 
करने पडे ! एडवद प्रथम ने भी कहा था कि सावजनिक समस्याम पर सव की स्वीटृति 
ली जाय। 
सवैधानिक हन्द तया पुननिर्माण 
(द्माऽणठावा (पील द रिव्ल्छापलामा) 

टथडर युग तया निरङुशता--“गुलावो के युद्ध" के पश्चात्‌ महतवपूण वधानिकः 
परिवतन हुआ । बैरस वे यौकिस्ट तथा लैकास्टर दो भागो मे विभाजित हौ जाने 
से उनकी शक्ति क्षीण हौ गयी भौर राजा उनके अधिकार से मृक्त होने लगा । जनता 
नेग भाधिक दशा भी शोचनीय थौ । एेसी परिस्यित्तियो मे जनता न हिनरी सप्तम को 
शासन बे भौर अधिक अधिकार प्रदान किये । परिस्थितियां का लाभ उदढाकर हेनरी 
सेप्नम तथा अष्टम ने अपनी शक्तियो का प्रयोग निरकुश रूपमे क्या । (णपरम 
ऽद यानाल शात्‌ [6 (ठप ग प्रष्टी (जापााञगा दारा बेरनो षी 
शक्तियो को वरुचल दिया गया 1 इन शासका ने वडी ही होशियारी से सदमे अपने चाटु 
कारोकोमरवा दिया मौर उ-दोने कर लमाने तथां धने को मनमाने दग से प्रयोग 
करने की पूरी पूरी टूट शासको कौ प्रदान कर दी । रानी एन बोलीन वै साय विवाह 
करने के प्रषन को लेकर हेनरी अष्टम ने पोप वे साय सम॑स्त सम्बध विच्छेद कर लिये 
ौर एक वकस्पिक धार्मिक समठन की अपने निर्देशन मे जम दिया । रानी एतिजायेथ 
ने बडी ही बूटनीति से काम लिया ओर जनभावना को दवाये रखा । प्रोरेस्टेष्टो तथा 
कयोलिका के मध्य धार्मिक सतुलन उत्पत करके एलिजावथ स्वय चच की मुखिया 
मरन गयी 1 इस समय नूतन खोजो के फलस्वरूप कर्‌ व्यापारिक कम्पनियां की स्थापना 
हृष । राष्ट्रीय व्यापार वढा तया जन सम्पनता आयी । जनजामत्ति की कलामय 
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रम्यां विगर मे लिग्थातुरलो उठी! भितुयशामक अपनी बुटीतिम दस 
प्रगति फो दवान रहै । 

स्टूमट-फाल में यधानिद प्रगनि--म्टुञट-यण का ध्रयम शामक्‌ जेम्न वरयम 
था। ष्म नाई विश्यम गवम अधित विद्धा वयदूप पहा गयाटै। एमन 
राज्ये वी अधिकाराका व्यापक य्िवितन अपी वरात "८.०१ ^ 
1100015 म विया दै । 1611 ससेरर 1614 तफ उगन विनां ममद य॑ णासन 
विया। 1621 म तीसरी यार रामद पा आमध््ित पिया भरया। अनयन होन षं 
मारण सगदं धौ पून भग फेर दिया गया। 1624 म चौयौ यार पालियामणष्टका 
अधितरेणन मा्मत्रित करिया गया। ग वार समद मी शक्ति एव मम्मान बदा क्यारि 
उसकी बहूत-मी वाते मान गी गपी। 1626 म जम्म प्रयम वा पुर चाल्य प्रयम 
गरी परवा । वट भी अपने पितामी भाँति स्वी भधिकारा म विर्वाम करता था। 
धनाभाव से विवश होकर 1626 म उगन दूगरो पाियामष्ट भामिति षीषितु 
विषम वै प्रणो लकरक्षगदाहो जाने की स्थिति म यहुभग र दी गयी। 
1628 मे पुन ससद वा अधिेणन भामत्रत वियागया। 1628 मही एषाम 
रिष्टा षा निर्माण टमा जिसम चार वाते रमी गयी --भवैध यर वमूली बो रोना, 
राज्यम माशल कानून पर राव स्वेच्छाचारी स्प यारावास पर रोव तथा सव 
धानिव रुपसे स्वतय्ता फी रह्मा । चात्म प्रयम्‌ तय। मराद म सपप दम स्विति बो 
पटच गया मि चार्स का वघ वर दिया गया ओर इगर्तण्ड म 1649 से तेषर 1660 
तक वामनवैल्य का शासन रहा जिसम रम्म पालियामण्ट रही 1 1659 म॒शैवियत 
कारपस अधिनियम की रचना षी गयी । 

1660 म इगलण्ड म चास द्वितीय वो पुन सनास्ढ होने पे लिए मार्मात्रत 
किया गया1 उसी वे रामय बेवल मत्रमण्डल वा गठन विया गया तथा पथय 
00109 पर मुक्दमा चलाकर यह्‌ प्रतिस्यापिते किया गया कि अणुद्ध सावजनिक 
नीतिया बै लिए राजां वे नाम पर ससद क्षमादान नही षर सक्ती 1 चात्स द्वितीये 
पष्चातं उसवा पुय जेम्म द्वितीय (15 1) इगर्तंण्ड का शासव वना । उसकी 
नीतिया सं जनता म व्यापब असतोप था। कंयोलिकां वै प्रति उमकी सवेदनशील 
नीतिया ने जन अस तोप वा प्रसार विया भौर उसे इगलण्ड छोडकर फास भाग जानेवे 
लिए विवश होना पडा जहां उसने जँकोवाइट विद्रोह (14०0१11९ 1२९५०॥}) को जम 
दिया। कितु राजा के निष्वासन की इस घटना को 1689 की रक्तहीन राज्यक्राति कहा 
जाता है । उस पश्चात इगलण्ड की जनता नं विलियम तृतीय {प्य रा 
छापतण 0747086) तया रानी मरी (24279) को इगरतण्ड पे तिहासन पर भारूद 
क्रिया तथा उसी समय छा ग 1२1६015 स्वीकार करे राजा की शक्तियो पर कई 
प्रकार कै प्रतिवध आरोपित कर दिये । 4० ग ऽनध्या1९१ द्वारा राजवश बे उत्तरा 
धिकारो कौ वशावली को निश्चित कर दिया गया । राजा के कार्योको भी सीमित कर 
दिया मया। यहां तक कि जन लब कौ विचारधारा सं प्रभावित होकर शासन वौ परि 
वर्तित करने कै जनता के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया । इस प्रकार इगलण्ड 
म वैधानिक राजतम्र की स्थापना हुई । चाल्स प्रयम के हौ शासन काल म इगमलण्ड 
भे राजनीतिक दला कौ नीव षड चुकीथी। जो राजाके पक्ष मये तथा हान्त के 
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श्लविपायान" एव वोसिगम्र्‌क कौ पुस्तकः 1201707 ९" से प्रभावित ये वे (पश्य 
16" कहलातै थे भओौर जो ससदीय अधिकाय की दुहाई देते थे उह "०0 
प्त" कहा जाता धा। इही दलो कै नाम हैनोवर वशवे शासको बे युग्मं चलकर 
टोरी ओर विग (011९5 &. \]ष18} हो गये जौर फिर आगे चलकर ये दल कजर 
वेदिव ((णाऽला४६॥५९७) तथा लिबरल (1.10९79]5) के नाम से विख्यात हए । धमिव 
दल (2४०४८ एवा1#} वीमवी शताब्दी वी उत्पत्ति है । 
हैनोवर वश के शासकाके युग मे वधानिक प्रगति--्ौविनेट प्रणाती के 
विकाम का श्रे हैनोवर-वश के प्रयम दा शसकाको जाताहै। जांजप्रपमन तो 
अग्रेजी भाषा जानताया ओर नही उसे इगलिश रीति रिवाजो के प्रति को लमाव था। 
इस कारण उसनं मत्रिमण्डल कौ वैठकोमे भागसतेना वद केर दिया । उसके स्थान 
पर विग नेता शेवट वालपाल' (1९०0८ ०10०९) मत्रमण्डल कौ वैठक्ये म अध्यक्ष 
का पदे ग्रहुण वरता था! यही से प्रधानमनी दे पद वा विकास हुमा । जाज तृतीय 
ने ससदीय शक्तियो कोक्मवकंरके एक वार पुन इगर्लष्डम राजाक्ी शक्तियी का 
विकसित क्रे को मोशिण की तितु अमरीकी स्वत तता सग्राम तथा विलियम पिट 
जसे भरवुद्ध प्रधानमय्री के कारण वह सफल न हां मका । रानी विक्टोरिया मे तमप 
यह परम्परा चतर पडो करि मा मण्डल के समस्त सदस्य प्रधानम-वी के परामश पर 
नियुक्त किये जा्थेगे ! इम सिद्धात का विकास भी दसी युगमे हुमा कि प्रधानमती 
के परामश प्र राजा ससद को भगवरदे। इसी युग मे कायपालिका बै विधान 
मण्डल वे प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धाते प्रतिस्थापित हो चुका था। इस युग कौ कुष्ठ 
प्रमुलल घटनाणे इस प्रकार थी 
(1) 1832 का सुधार अधिनियम (णण) 4५1 9 1832} । 
(2) 1867 का दवितीय सुधार अधिनियम (§०९०वरूरधणपा 44०० 1867}! 
(3) 1884 का सुधार अधिनियम । 
(4) 1888 तया 1894 कै स्थानीय शासन सम्ब धौ अधिनियम । 
(5) 1911 बा ससदीय विधेयकं जिसके द्वारा हाउस भोंफ लाड स वी शक्त्या 
कमहो गयी । 
त्रिटिश सविधान की विशेषताएं 
(गाला एिल्वापादऽ ग 176 11151 (०ञप््रतमा) 
सविधान सरकार का आधार होततादहै, रज्य ओरसरकारका नागरिको से 
सम्ब-ध स्थापित कर्ता है तया विभिन शक्तिया की सीमाणे निर्धास्ति करता है । सामा- 
जिकर उत्यान वै लि राजनीतिक सस्याओो क चिन प्रस्तुत करना सविधान वै मौलिक 
कतथ्यामं प्रायभिक महत्व काहै। सविधान द्वारा ही शामन कै स्वरूप का 
निर्धारण हता है । सविधान ही राजकीय कार्यो का निर्देशक एव सचालक होता है । 
तरिटिश सविधान वै सम्बध मे विविध प्रकार बौ सदिग्धताएं प्रस्तुत की जाती ई 1 
समस पेन ने एक वार कहा धा करि “जहा सविधान 7 प्रत्यक्ष रूप मे भरस्तुत नकिया 
जा सक वहां सविधान व अस्तित्व नही होता ।” उसने आधुनिक अनुदारवाद फे 
जमदाता वक (ष्णः) को चुनौती देत हए कहा था दि "वया वक महोदय प्रिटिभ 
सतिधान की कोई भ्रति प्रस्तुत कर स्तं हँ? यदिनहीतो हम इस निप्क्य पर 
॥ 
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पहुचे हैँ कि ब्रिटिश सविधान का गस्तित्व न कभी थागौरन है, यचि उस सवि 
धान के विपय मे हुत कुठ कहा गया है 1” जज चनि शां (06०1४2 एणणपत 
58५) नै एकं वार कहायाकरि “हमारा एक सविधान है वितु कोईभी नही 
जानता दि यह क्याहै, मौरन इसमे कौ सशोधन क्वि जास्क्तादहै। ह, 
अमरीका का सविधान एक वास्तविक रूप मे पढा जाने योग्य सेल है । नै जापको उसका 
्रत्येक वाक्य समज्ञा सक्ता हूं 1 ब्रिटिश सविधान वै विपय म यह्‌ सदिग्धता इत 
कारण है कि उसता अधिकाश भाग अलिधित परम्पराओ के रूपम है। वह 
उस नदी कौ भांति है जिसकी गति एव माग एक सा नही रहता । वह्‌ उस 
भवन बौ भाति है जिसमे समय समय पर विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग हीता 
र्हा है! इस सदिग्धता का दूसरा कारण सविधान की नम्यता है । सविधानं मे 
सशोधन करे मे क्तिए किसी विशेष व्यवस्था कौ आवश्यकता नही पडती । 
इस दृष्टि से साधारण तथा सवैधानिक नियमो म कई परिवतन नही किया जाता । 
दसी कारण इगलण्ड का सविधान विश्व का सवसे अधिक नम्य सविधानं है। दसके 
अतिरिक्तं इस श्राति का वतीय महत्वपुण कारण सम्भवत यह रहा हौ कि उसमे 
उच्चे आधारभूत नियमो का अभावे है! विश्वके अय सविधानो को सर्वोच्चता का 
प्रतीके कहा जाता है, किन्तु इसके विपरीत इगलैण्ड मे सप्रभुता का आगार ससद है । 
ससद स्वैच्छा स एव भवश्यकतानुदूल उसमे परिवत्न कर लेती ह । अत उसम उच्च 
एव मौलिकं नियमो का अभाव है जौ सविधान के अस्तित्वे का प्रवल खूप से समथन 
करते है। 
सिद्धान्त मे तो डी टोकषिते (726 १००१४९1९) का यह कयन सही है वि 
"गर्वण्ड भ सविधान जसी कोई वस्तु नही है' (10 एषा कौत (णाऽ{पष्ााना 
पल6 15 10 ऽप्ली शष्ट) । कितु व्यवहारमे वहा पर सविधानं 
यचि उसका स्वरूप विश्व के कृछ भय सविधानो को भाति वेणतसकरीय है । यदि हम 
ध्यापकं दध्टि मे दें तो अमरी सविधान की गणना भी वणसकरषरिवारमेही 
होगी । यह्‌ सही है कि उसमे लिखितं भाग का आधिक्यदहै, तितु वहत से अजिते 
भागभी है । भाग तथा जिक (088 & 21१1६) ने चतिखा है कि ““यह निर्वि है कि पेन 
तथा टोकविले बे समय से काफी पहले इगरलैण्ड मे सविधान था-एेसा सविधान जिसकी 
सत्ता कै लिए त्रिटिश जाति सचेत थी तया इसके इतिहास पर गव करती है ।' जहां 
तक सविधानं कौ नम्यता का भ्रए्न है यह्‌ स्वैधानिक संणोधनो से इतना सम्बधित भी 
है जितना विः देशवातियो के चरित्र से । फाइनर (7५) का यह कहना सही है कि 
हगलण्ड का सविधान व्यवहार मे साधारण विधि की अपेक्षा सर्वधानिक विधिवे सम्बध 
म अधिकक्टोर है! अमरीकी नागरिक की भपेश्षा इयलण्ड तै नागरिक कं चरितम 
हमे अधिके नम्य र एव परिवतनशोलता उपलब्ध होती है । दस चरित्र सम्बधी लक्षण 
क्य प्रभाव उसकी राजनीतिक सस्थामो पर स्पष्ट स्पसे दिखाई देताहै। यदि हम 
सविधान गै व्यापक अथो के परिप्रेष्य मे अवलोग्न करे तो हम यह्‌ विश्वास हो जायगा 
करि वहां सविघानदहै! व्रिटिश सविधान वस्तुत परिनियमो, श्रतेखो, परुव-दष्टा ती 
रूदिमः तथा सामा-य विधियो का यदभुत सम्मिलन है। वह गतिशील भी है। 
स्वाभाविषर रुपं से उसकी मूल सस्यामा का विकास हमा है । वह जन इच्छा क साय 
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परिवतित होता रहा है । उसका निर्माण नही हुआ भौर न कभी त्रिटन के दीघकालीन 
इतिहास मे किसी विघाननिर्माी सभा ने दसं दिशा मे कोर प्रयत्ने हौ करिया 1 इगलैण्ड 
के सविघान का निवास अतीत मे दै जिसने वतमाने का निर्माण किया है । उसके ऊपर 
रोमन अथवा डेनिस होने का सेविल नही लगाया जा सकता । कभी भ सविधान वै नियमो 
मयै क्रमबद्ध एव व्यवस्थित स्वरूप देने क प्रयास नही दिया गया ] वाटमी (ए०णण्ड) 
के शब्दो मे ““उसन अपने सविधान के भिन भिन भागो कौ वही छोड दिया है, जहां 
इतिहास की लहरो ने उदे डाल दिया है। उहाने इस वात वा प्रयास नही क्याकि 
उन दुक्डा का एक स्यान पर एकीकरण करके उदे वर्गाह्ित विया जाय अथवा 
उनकै स्वरूप को सनुचित कर दिया जाय 1" ब्रिटिश सविधान आकस्मिक एव सयोगिक 
ही र्दा ह) प्रत्येक सवैधानिफे परिवतन एक घटनां एवं सयोग का परिणाम है । इसी 
कारण जोन स्टरैची (82०९) न सविधानकी प्रह्ृति वै विषयमे क्हाहै, 
""वह्‌ विवेक तथा सयोग की सतान है । (वपल लेणाते ग पणवा 9 लो8165 ) 
इमलिए यह समना हमारी भूल है किं त्रिदिश सविधान का अस्तित्व नही है । वह 
है भौर सविघान की व्यापक व्याख्याकेगभम है। वहु विकवास्रमे है, पूण प्रतेखं वै 
रूपभे नही । उसका सौते एक नही, जनेक है । वह्‌ सयोग एव पूव कल्पितं निश्चयो 
का माचमजाक मिश्रण है । मुनसो (2407०) के शब्दो मे, ““वह (सनिधान) सस्थाओ 
एव व्यवहारो का जटिल भिश्चण है, वट आज्ञापत्रौ, परिनियमो, निणयो, पव-ृष्टातौ, 
प्रयाज एव निरूढो की समष्टि दै ॥" (1 15 ॐ च्छणफालः कबहभाक्णा न 
51प्र0ा§ = एतालफात्ञ कत्‌ ए द्रलीव्टछ, 1 15 2 लणा00516 ण कौशवतालड 
शात्‌ अवाप ग प्वालबा तल्ला कत्‌ तएणापाषणा व } मूनरो के ही ब्दो मे 
त्रिदिश सविधान का इतिहास ' शात परिवतन, भदे रूपा तर तथा अबोध विकराप्त का 
इतिहास है 1” अत द्गर्लण्ड का सविधान राष्ट्रीय राजनीतिक परम्परामो एव वहा 
यै नागरिको कौ आदत्त म॑ है । अलिखित होना तो उसकी आतरिक शक्ति का द्योतक 
ह। विक्ियमे पिट ने इग्लण्ड के सविधान कौ सराहना कस्ते हृएक्हाहैवि 
““सविधान इम देए की कीति है ! लाक्तत की ध्वस्ततासे मुक्ततथा राजत््र के 
आतक से द्रूर इसकी प्रसन्नता दइसवे अगो मं निहित है ।" (106 त्णाप्राणारण 
0118 त्छपाीाफ् 15 115 हग हा पणि 6 वेन्फना०ा§ 9 तलातल, 
शात [6 [वाड त पानपशाला$, एंड व0ि7655 15 10 ४6 णिप्रात्‌ 1 17६ 
पिपरा त 9765 } दगर्वण्ड के सविधान के कई लक्षण है लिनका अनुकरण विश्व 
कै वहत से देशो ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सपमे क्रिया है। 


(1) यह्‌ विकासवादी है (1८ 25 एष्णण 0०) प्रिटिश सविधान कै 
लक्षणो भे जो सक्षण सवप्रयमं हमारे ध्यान को यक्पित फर्ता है वह है सविधान 
की विकसव।दी प्रदृत्ति । सविधान का निर्माण नही हृता वरन्‌ वह एषः गोधकालीन 
विवास फा परिणाम है। उसके विक्स की तुलना हम उस नदी मे वर सवते हैजो 
मथर गति से प्रवाहित होती हुई सपन गति को दवर-उघर परिवतित कर चेती है 
मौर कभी गभी स्ुरभूट वै थाचल मे अपते का छिपा वेती है, हम विदिश सविधान 
की तुलना णकेते लेसे भी कर सङ्ते हँ जिसमे उसके विभिन मालिको ने अपनी 
योवश्यकताओ के अनुरूप कमर, गै राज तथा स्तम्भ आदि वना लिये ह ! (1 ७ ध 
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कएल अण्ण 0 पणते) पल्त्व्छ्श्ट छाद्य 13९6 कवतत्त 11: 
चप्‌ हवा, एनत अते प्राभड, कएऽ काण्वा 1 6 इफ लया 
प्ापाल्तादाह पन्ता भ श्ञिाषठय ग 0८ धा ) समय ममयं पर जो आधिक एव 
राजनीतिं समस्याए उत्सन हाती रही ह उनवे समाधाने के फलस्वरूप सविधान का 
विकास हु है । यह्‌ अनायास तथा अचेतन अवस्या मे आगे की भोर अग्रसर्‌ होता रहा 
है। यह्‌ पूण रूप घ अवसर एव घटनाञ। षौ उत्यत्ति है । राजत त्र बै प्रारम्भिकं निरवुण 
स्यरूपर को देकर कई दस वति यदाजा भी नही क्र सक्ताथा दि वहां ससदीय 
पद्धति तथा उत्तरदायी प्रकार की कायपालिवा की स्थापना भी सुलभ हौ मनेगी । 
सविधान्‌ की विकासवाद प्रवृत्ति उसकी शक्ति है ओर इसी गुण ने उसे विश्वके भय 
सविधानौ के लिए मागदृष्टा एव आरभत सवियान यना दिया है । यौद्धिकता एव 
अवकसरवादिता पे मिश्रण से निमित यह्‌ भपने ही आकार एव ढग षा भवन है । आग 
(088) के अनुसार “यह एक सचेष्ट जीवधारी कै समाने है" (^ [शण्ड काष्टा) 1 


(2) सिद्धात तथा व्यवहार में मतर (© एलाप््ला गल्ण+ & 
ए78५1"06) --तरिटिश सविधान के सम्बध म विचार करने वाला व्यक्ति दस तथ्य भे 
आश्चयचक्िति हा उठ्ताहै कि सविधान म॑ सिद्धातत बह सव वुछन्हीहैजोहम 
दिखाई देताहै गौर वह मव कुह जो हमे दिवा नही देवा। इस सत्य का 
त्रिदिश सविधान उक्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहे सत्य इतना गम्भीरत्व 
प्राप्ते कर चुका है कि यह प्ररदीये पद्धति का एक नक्षण भी वन गया दै । तिद्धातमे 
तो आज भी राजा समस्त राजकौय शक्तियो का सोत ह ओर विना उसकी आज्ञा के 
बोई भी कानून वैध नही है) यह सिद्धात मतो सदी है कितु इमका व्यावहारिक पक्ष 
दुबल पड जाता है जयकरि इसमे साथ मे यह्‌ भरी सुने तथा कहने को मिलता है वि 
गजा की शक्तया अव उसकी नही है जौर इन शक्तिया का हस्ता तरण भस्थागत राजा 
अर्थात्‌ काउ क हो चुका है ओर राजा की इच्छा उसकी इच्छा नटीहै) वेजटीट 
(82४6]01) का यह्‌ कहना सही है कि यनि दोनो सदने राजा की मच्युका भौ प्रस्ताव 
पारित करदतो उस पर भी राजा को हस्ताक्षर करने होगं । राजा वस्तुत मत्रिपा 
बै चयन मे वो वास्तविक हस्तक्षेप नही करता 1 सिद्धात मे ब्रिटिश शासन निरकुण 
रनतत्र है, स्वरूप मे सीमित राजतव्रहै ओर व्यवहार मै लोक्ततक्रात्मक गणतत्र 
है। गजा दौ ससद कै सत्रो को आहूत एव उनका अवसान करता है गौरभगभी 
क्ण्ताहै कितु मरमण्डल वे परमण पर \ सम्पूण सनिक रक्तिसम्राटमरै विन्त 
इन शक्तियो का प्रयोय राजा के नाम पर अय पदाधिकारी प्रपोगमे कतै । सग्रार 
की निरुशता केवल सिद्धात्तमेहीहै, व्यवहार म वह्‌ इमे बिलकुल विपरीतरहै। 
सम्राट कौ शक्ति मत्रिमण्डल है, यहां तक कि विवाह आदि सम्बधी यातत भी 
सल्विमण्ड्ल द्वारा दिश्चिति को जाती है) ्रिठेने को राजनीति म शक्ति कै नियर 
राजाक्ास्था वेवल म्बण शू-य (0०146) 260} जसा है 1 मिदधात तया व्यवहार 
के यतर क स्पष्ट करत हृषु ओंय तथा विक (0 &. दाष) न कहा है “सभी 

शासनो म सिदधा-त वथा व्यवहार म अन्तर पाया जाता है पर^तुजिमप्रकारसे य 
प्रिटिश सविधान क्ाणएक अग वन गया है वहञजयत्र क्हीनही है। ष्ट 
€ फाला त व्णपातवाऽ एलारूल्टप्‌ वपल्छाञ & एिण्लात्ठ प गीं ह०शाऽ 8५ 
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1 [ताह 00 क जिता) 176 श्ल फफ कात्‌ #र्णा रण शा शला 25 
16 एतत्लौ ) मिद्धात म "गोंड सभा उच्चतम -यायपालिकादै कितु इसमे वैव 
कानून वे लौँडस्न भागलते टै। इसप्रकार ब्रिटिश सविधान म सिद्धात तथा 
व्यवहार कै दष्टान्त भरे पडे ह । सिद्धातत प्रधानम का काय मुष्य कायपालिका 
को परामश देना है। कितु वास्तविकता इसवे विपरीत है। निद्धात तथा 
व्यवहार वे इसमतर कोम समज्ञ पाने वे कारण फ़रासीसी दाशनिक म्टिस्वमू यह 
पर्तिपादित कर वठा कि इगलैण्ड मे शक्तिथा का पयकवरण है । वेजहाट वै कथनानुसार 
““व्यावहारिकि जीवन म वहु (पक्षक) उन समस्त बाता च देखेमा जौ पृर्तर्व मे नही 
है भौर सिद्धाता के साहित्यिक प्रतिपादन दी अनेक शासीनताएँ उसे कठोर व्यवहार 
मे नही भिलेगी 1" सिद्धात तथा व्यवहारमं अतर का वस्तुत मूल कारण यह दै 
कि एक तो इगर्लण्ड बे वैधानिक विकास म क्रमिक्ता पायी जाती है ओर दूरी 
वात यह है कि वहाँ पर 1688 की राजनीतिक क्रान्ति रूढिवादी प्रवृत्ति मे कौई विशेष 
प्रकार का परिवतन नही कर सकी । वहा कै शासन ने प्रगतिशील नीतियो को अपनाया 
है कितु उसम मथर गति षा रूढिवादी तत्व हमे उपनन्ध होता है । इगलण्डवासिया 
ने जीवन के कठोर सथप फे सामने भी रूढिवादी नीतिया का परित्याग नही क्या है। 
इती कारण वहा वेः राजनीतिक जीवन मे सिद्धात तथा व्यवहार का अदभुत मिश्रण 
पाया जातादै। 


(3) यह्‌ एक परिवतनशौत अथवा नम्य सविधान है (7६ 19 ० पिर 
(्०ाऽ+प्रमा) --द्रिटिश्न सविधानं की नम्यता पर अपना दघ्टिवोण प्रस्तुत षरते 
हए सूनरो (वणाा०) ने कहा है वि ' त्रिटिश सविघधान कभी भी गतिविहीन एव 
जडवत्‌ शूप मे नही रहा । वह्‌ परिवतनणील, अक्रमवद्ध तया एक सीमा तक अनिर्चित 
ही रहा है ।" (गौठ एश्यडी (गापैणाठा 1195 कटश एल्ला ल्व 1 
10 अलजगाए्ृ€्त्‌ णा = }25 पला०१९त पट्दणल = पात्त्वाट्तव्‌ तरत {०8 
५८९९८ पवलीप{८ } परिवतनशीतता उसका प्रमुख गुण है । इसके विपरीत, भमरीवी 
सविधानं कठीरता करा श्रेष्ठ उदाहरण है । वहाँ सर्वधानिक तथा साधारण नियमामे 
व्यवधान क्या जाता है । इगर्लण्ड म ससदीय सविभौमिक्ता की उपमिद्धि कै फल 
स्वरूप सर्वैघानिक तथा साधारण नियमा म यह्‌ मतर नही बिया जाता । माघारण 
नियमा फी ही भांति सर्वधानिक्‌ नियमा म परिवतन सुलभ हा जाता है । उनवे लिए 
पिसी भी प्रवार्‌ की विशिष्ट व्यवस्यः नही बरनी पडती । परिवतनशीलता का एय 
घटा लाभ यह्‌ हमा है कि सविधानं समय कै माय चल सवा है ओर व्यापक सधर्पामव 
एव सङ्टकालीन परिवतना बं समक्ष अस्वस्थ नही हुमा है । इमौ नम्यता दना एव 
शक्ति पी धतव सिदध हुई है । नम्यता म स्डिवादिना समा सक्ती है मौर इमौ कारण 
वहा की स्वैधानिम व्यवस्वा मे लाड सभा जस्त सामनवादी अवशेष पनपत हुए 
दिगाई पडत ह । 1836 म एडवड़ भष्टम ने राजपद सं त्यागपय द दिया या क्योकि 
मा वरमण्डल नी स्वीष्ृति की ननुपस्यिति मे वह इच्छानुदून सेड भिम्पमन स मिवा 
नही मर पाया। उसका त्याग केवत माघधघष्नम ठी ममदद्वाय स्वीकार कर 
तिया गया 1 इमी प्रकार 1939 म प्रसादन नीनि वे अलक्त विक्रेता चैम्यरपेने का 
समय पै लिए अक्षम ममन्षर वदन दिया गया बौर राष्ट्रीय सरकार का गठन चपि 
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कै नैतृत्व म किया गया } ससद कौ मवधिवदादी गयौ । इसग्रनार मे ओर भी 
उदाहरण दै 1 निश्चय ही नम्यता गिरमिट का सा धम है जो परिन्थितियो एव वात्ता 
वरण वै अनुदुल मपने को परिवतित कर तेता है । प्राइस (एष्ट) बे अनुसार 
“सविधानं के दाच को विना तोट मरोष्े हौ भावष्यकतानुसार सौचा भौर मोडा जा 
सक्ता 1“ 

(4) यह एकं एकूत्मक सविधान्‌ है (1१ 5 २ पातयाम (णाहपण) ~ 
व्रिटिश शासकीय सठ्न भारत, भमरोका तथा कनाडा आदि की भाति सपात्मव 
पद्धति वाले देशो म नी है । वहां शक्तियो का दे द्र तथा प्राम इवाहया मे मध्य 
वितरण न होकर, उनका ससद कै हायो म दै द्रीररण है1 समद ही समस्त रक्तियाका 
एवमाश्र जलाणय है बौर यहो विमिघ्र जलवाह शक्ति रूपी जल वौ प्राप्त बस्ते है! 
मसूद एवं पुशल जभियता कौ भांति इन विभिन्न शक्तिवाहवा वे मध्य समुचित खूप 
से मावश्यवता वै अनुपान म शक्तिया का वितरणं वरतो है  ससदीये कानून बै धुन 
पवलोकन बौ व्यवस्यानरी र! वितु दसय भथ यहनी रै दि एयर्वण्डम विे्रित 
व्यवस्य कौ नही मपनाया गया रै ! वहु प्रभामकीय विषेद्रीकरण है कितु भतत 
मततम सत्ता वा भूल आगार समद अयवा वद्र है जिसकी दृष्टायै विपरीत कार्ईदभी 
स्थानीय सस्या शक्तया वा प्रयोग नही कर साती । क्टलभातापय यह्‌टैतरिषैद्र 
जिसरम्न्पम भी चाहे णत्तियागोषटाएववढासक्ताहै। 

(5) प्‌ समदय पटति याला सविधान है {१ 5 व (णाऽतष्धाषणा प 
एताभाप्टाणके इ४ञलाण)--प्रिदेन का शविधान राजतःग्रात्ममे 7 रोपर समदा 
स्मये प्रजातय है । सवघानिक्‌ परम्पराञा नै राजा य कंवल एव धरतीक्रस्पभ रसा 
टै, याम्तविर शक्तया मरमण्डले तथा समल पे हयो महस्तातस्ति टो वुकी ई। 
मतरिमण्डल, जो वास्तविय कापपानिका है राजा द्वारा नियुन होत पर भी विधात 
मण्डल रे प्रति उत्तरदायी है । समदं द्वारा मविष्याम प्रगट कर्ने परक्ापपातिरा पौ 
सपददय हात मे विए बाध्य प्रिया जा गव॑तता है! समीय सावमोमिश्ता एर गम्य 
सघप प परिणाम है । कादपािक द्वारा रम गयं प्रस्कावा पर दर्म पेरन्‌ या तया 
तिपा मृ मम्बन्ध म उनसे स्पष्टीरर्ण मगन का समद कौ पून भधितार है| षष्नुग 
समदीय मादभौमि ता सोकर सभा (पणस ण < लजामाऽ) कौ मावमोमिकता 
दै सषदीय निधया बा पुनगवनारत नटी हीता। 

(6) सतित सिवान (क) एतत (मणपापपरको--विरय का 
षार भो सविधा तादृ न्यम पिमित बौर नहीवूलस्यमे मतिमित + तिम 
मपि शा मथिन ऋय विसित दाता रै -ग्म निनि स्या जिमङा अधिका भान 
सर्विलित लिता उम अतिक सविधनकौश्वी मर्यासो रै १ तिमित सकद 
सधी वरनिनित पवा योर गमी दरार मिलित म विरि रिग सविधि 
मोम सया पिदर कौ उलि ६१ सते कभी भो दितिद्ड वर्क तिक हिमी 
माक्थाय निमा सधाभान री विन्या दमय वनयो परम्पगता 
प्रद -ध्ना समो यर दययर म (रह 1 वाम्यम्‌ प्रिशि ग्ियान ¶ विष 
न्प द हयस्य सिन्त स अनक सरन्न $ + (श मवपितिषभरो शिनि 
अ ४--ष्स्लतागो एन प्र द अरण्यम दिदि प्रच गन्टूय तन्मय 
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सैटिलमेण्ट, उरहम क्मेटी रिपोट, 1953 का रीजँसी एक्ट, 1911 तथा 1949 
के ससदीय अधिनियम, आदि 1 

(7) विधि का शासन (एणा ० 1.2 ४}-डायसी (7'0५९9) वै अनुपार 
इगलैण्ड मे नागरिक स्वत त्रता के बाहुल्य का रदस्य विधि का शासन है । स्वत त्रतामो 
का अजन सतत सधप का परिणाम है। कोई भी ससदीय अधिनियम तथा 
सयैधानिके कानून विशिष्ट नागरिक अधिकारा की व्यवस्था नही करता । जनाधिकार 
निर्धरिणयत्र कौ अनुपस्थिति मे नागरिक स्वत तरताओ कौ व्यवस्था विधि 
शामन का ही अनुदाय कहा जायगा । कानून वे समक्ष समानता तथा विना न्यायिक 
प्रक्रिया के किसी को अधिक समय तक कारागृह मे रखने प्र प्रतिवध इसके 
महत्वपूण अगं है । विधि के शासनने लोकत त क जडा को मजबूत बनाया है । विधि 
कै शासन मे विधि को एकरूपीय, सावभौमिक एव सर्वोच्च माना जातादै। फास 
कै भातिनतो वहापरदो प्रकारके -यायालयरहैगौरनहीदो प्रकार के कानून । 
कानून सब के लिए एक है चाहे वह॒ 10 डाउनिगस्टरीटम रहने वाला प्रधानमनी 
है अथवा गली मे भीख मागने वाला भिक्षुक । 

(8) सीमित स्पमे शक्तियो का पृथक्करणं (ऽवाणा त एला पा 
२ [-ापा(ल्व ऽतनाऽट)--इसमे सदेह नही रि फ़रासीसी लेखक माण्टिस्वभ्रू का इगलण्ड के 
विषय म यह प्रतिपादन सत्यत श्रामक था करि वहा कौ व्यवस्था शक्तियोके 
पृथक्करण पर आधारित है । रेम्नेम्योरनेतो स्पष्टणशब्दो म कहा है वि यदि 
अमरीकी सविधान का आधार शक्तियो का पृथक्करण रहैत हमारे सविधानका 
आधार शक्तियो का समवय है । उत्तरदायी प्रकार की कायपालिका शक्ति पृथव्करण 
का निपेध है। यदि कसी भी दिशा मे वहा शक्तिया का पृथक्करण पाया जाताहै 
तो बह -यायित क्षेत्र मे । -यायपालिका को व्यवस्यापिक्ा तथा कायपालिका के हस्तक्षेप 
से मुक्तं रखा गया है । इस प्रकार वहा शक्तियो का पृथकव्करण सीमित स्प म पाया जाता 
है। शक्तियो के परृथककरण वे साथ-साथ सविधान मे परोक्ष रूप मं अवरोह एव 
सतुत (1९018 & 82121065} की पद्धति का भी प्रयोग किया गया है । ससद द्वारा 
पारित नियम उस समय तक कानून नही बन सकते जव तक कि उन प्ररं सन्नाट 
यी स्वीकृति नही हो जाती, यद्यपि यहं एक ओौपचारिकता मात्र है ! इसी प्रकार चिना 
ससदीय विश्वास प्राप्त किमि कायपालिका अपनी नीतियो का सफल सम्पादन नही केर 
सकती । मत्रमण्डल वै सदस्य व्यक्तिगत एव सामूहिक दोना रूप) मे समद के प्रति 
उत्तरदायी है 1 इसं प्रकार का कोई भी अग वहां पूण रूप से निरपेक्ष वनन का साहस 
नही कर सक्ता । यही इस व्यवस्था का लक्ष्यभीदै! 

(9) ससदीय सर्वोच्चिता (षपपत) 50ए०दाह॥)--डी नोम (0 
गाल) ने क्दाधा पि श्रिटिथ ससद पुष्पकोस्पीयौरस्तीको पुरुप वनानि बे 
अतिरिक्त ओर सब कु कर सक्ने म समथ दै !' एडवड कुक के अनुमार “समद 
की शक्ति एव क्षत्राधिकार इतना व्यापके बन गया है करि उसे सीमां म वद नहौ 
किय जा सक्ता ॥ डायमी {ए) ने शदोमे “कानून की दृष्टिस्ते हमारी 
राजनीतिक सस्याओ ब प्रमुख विशेषता सप्तद को सर्वोच्चता है 1' (716 5०दलहा 
ग एककाल [णि 8 [ष्ट्य एना पाल 15 {6 तनाय लौता०्८- 
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{९71६110 9 छपा 70110163} (र({णाठा5 } प्रिक्टन हेग (९४1१1) ०08) नै 
कहादैषि समदजो चाट वर सक्ती दै भौर मनुष्येन षातून दारा जां परिणाम 
उपलब्ध टै उद प्राप्त कर रक्तीटहै। यत इगवण्ड भ रामर पौ सत्ता निविघ्न, 
असीमित एव रर्बोपिरि दै । पनिना ससदीय स्यीटति गे समस्त णाससीय सस्या ध्यय 
है । ससद ही समस्त राजकीय शक्तियो का स्रोत है। -यायपातिकरा समद द्वारं 
स्वीषटत बानूना पा अरवेध घापित नही कर शक्ती । वायपालितरा पूण स्प म मगद 
भ्रति उत्तरदायी है। यह्‌ सरदीय सर्वोच्यिता गा केवत मददातिक रूत्याका है। 
व्यवहार मे मदीय शवोच्तिता वास्तव गदी है । अय वस्तुन द्म यट म्ह कि 
लोक सभा वाय नही वरती वरन्‌ मविमण्डल नी ष्च्छाको पजीरत करती है। 
सस्मदीय शक्तिय। म हास हृभा है भौर थ णक्तिया अय वनम्तुत मपिमण्डल कौ दही 
णक्तियां है । 
ससलरीय सावमोमिर्ता पर निपत्रण (1.177111211075 0 17८ 50१6८ हारम 
एठाफण्लाध)--सिद्धात म यह सहीहै गरि इगलण्डम सा कोई कानून नही है 
जिस ससद न वना सवे या विसी कानूनम पररिवतनन कर से, इगतण्डमे 
सर्व॑धानिक तथा साधारण वानून म कौई अतर नटी है । ससदीय प्ावभौमिक्ता का 
वडा ही विशद विवेचन डायसीन क्या है वितु व्यवहार म ससदीय सावभौमिक्ता 
का अव कोई अस्नित्व नही है । सद कौ सावभौमिक्ता पर निम्न्तिसित 
प्रतिविधह 
(1) ससद एेला कोई वानून नही वना सक्ती जौ नतिक्तां के विस्द्धदहो। 
(2) समद सभ्राट ये परमाधिकारा कां नही वदत सवती । वहु उन पर 
नियत्रण भी स्थापिते नही केर सक्ती । 
(3) ससद अपने सं पहली ससद द्वारा वनाये गये कानूना को रद्‌ नही कर 
सक्ती । वितु मा-यताकाभी खण्डनहो चुकारहै। 1800 मससदने ८4 
17107 स्वीकार क्या था जिते अतम सू्परो 1912 म समाप्त कर दिया गया। 
(4) ससद व्यावहारिक रूपं से जनमत बी उपेक्षा नही कर सक्ती । 
(5) ससद कानून बनाकर लोगो को धम परिवतन पे लिए विवश नही कर 
सक्ती । 
(6) सामाजिक तया राजनीतिकं परम्परा म परिवतन नही कर सक्ती ॥ 
(7) ससद अतरष्टरय कानूना म॒परिवतन नही वर सक्ती । वे उसकी 
शक्ति से वाहर है । ५९७१ ररशात उनव कतहु ० ) वा इण्टने दसी 
आशय का निणय किया गया था। 
अत भज सस्रदीय सप्रभुता का अय मतरमण्डल की सप्रभुता सं १ 
ससदीय सप्रभुता वैवल कानूनी है व्यावहारिक नही 1 
(10) सर्वधानिक राजतत ((०ण्डधापीाठणव्ा कणाद) )}--त्रिटिश 
सविधान म सवधानिकता एव राजत व्र का अदभुत मिश्रण पाया जाता है। इन दोनो 
का सयोग सामाय रूप म असगतिपरुण है दिवु विकासवादी प्रकृति ने इसे सम्भव वना 
दिया है। सविधान मयादा एव सीमाज। का प्रतीक है ओर राजतत निरङुणता का 
सूचक है । कितु व्रिटिश सविधान की सौहादपुण विकासवादी परवृत्ति ने इद्‌ सायसाथ 
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त्रिटिश सविधान के निर्माणक तत्व 


(णणण्चछ गा प्ल 8711151 (0ाऽ{पला) 

सविधान के निर्माणक तत्वो का मथदहैवे सोत जिनके द्वारं ब्रिटिश सविधान 
की प्रकृति के सम्बधमे हमे पता चलता है । ये वे निमाणक तत्व हं जिन्होने सविधानं 
को उत्ता भाधुनिकं स्वल्प प्राप्त कले मे सहयोग प्रदान वियादै। ये स्रोत वस्तुत 
सविधाने ये अवयवी भाग तथा उसे मौलिक आधार हैँ । इनसे हमं प्रिटिश सविधानं 
के स्वभाव वौ समक्नने मे पर्याप्त सहयोग मिलता है । ये अवयवी भाग इस प्रकार है 

(1) सवधानिक समस्ते (@075111011008 ८0यण18९5}--ये सवधानिक 
सम्षौते सकट के समयः राजा तथा प्रजा के मध्य हुए । राजा स्वच्छाचारी होकर जनेता 
पर करारोपण तथा शासन करना चाहते थे भौर जनता अपने अधिकारो की मुरक्ा के 
लिए सचेष्ट थी । दीना पक्षो मे समस्लौते हए जिनके माध्यम से राजा कै अधिकार 
की सीमा तथा जनता के भधिकारो का क्षत्र सदुचित होता अथवा वढता रहा । इनवे 
हारा लोक्तत्र का वटनरृक्ष वढता ही चला गया । जनता नै कठोर सधप के उपरत 
अपने स्वत्वो को छीना भौर जनततर को व्यावहारिक शूप दिया । ये समस्त समयौते 
एकं समय पर नही हए । इनमे से यु प्रमुख समञ्लोत। कै नाम इस प्रवार है 

(क) 1215 का मग्नाकार्टा (यह प्रथम ञआनापत्र नागरिके स्वतम्रता को 
उदधोपित करने वाला था जव राजा जौन ने जनता से भयभीत होकर इस पर अपनी 
सहमति दी) । 

(ख) 1628 का प्राथनापत्र (२९।1० ० 1२1६705) -अकारण वरिस व्यक्ति 
कौ वदी वनानै कै राजाके सधिकारको लं लिया गया तथा उसके कर लगाने की 
शक्तियो को समाप्त कर दिया गया 1 

(ग) 1686 का अधिकार पत्र (8111 ०1२12115) --इसने लोकत त के प्रयति 
द्वार सदा कै लिए खोल दिये। 

(2) ससदीय चिधिया (एवा भालयाा 2 ^०।5}-ससदीय मधिनियम वस्तुत 
बे अधिनियम हैँ जो समय समय पर ससद द्वारा पारित क्रिये जाते रहे हैँ ओर जिनके 
हारा राजा की शक्ति उत्तरोत्तर नियधित हाती रही है तथा नागरिक अधिकारो का 
विकास होता रहा है 1 इनके दारा केवल त्रिटिश सविधान' हौ सजीव नही वना है वरन 
उसमं से साम तवादो तत्वाको भौ क्म किया मयादहै। ये अधिनियम इस प्रकारै 

(1) 1679 का ब दी प्त्यक्षौकरण अधिनियम (प०४९८५ 01005 4०४, 
1679} । 
(2) 1701 का समक्षोते का मधिनियम (^०। ० ऽल्लपलमा) । 

(3) 1707 का स्कोँटलैण्ड से सयोग का अधिनियम (4० ज एफरठा पाप 


50०1404} । 
(4) जायर्ण्ड ते सयोग का अधिनियम (थ ण एण पा [लवात्‌ 


1800) । 
(5) 1832 1867 तया 1884 बे सुधार अधिनियम । 
(6) 1835 का म्युनिसिमल कापोरिणन एक्ट ॥ 

(7) 1872 का म्युनिसिपल चुनाव अधिनियम । 
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(8) 1873, 1875, 1876 तथा 1894 के -यायालय अधिनियम । 
(9) 1888, 1894, 1929 तया 1933 के स्थानीय यास्न। 
(10) 1911 का ससदीय विधेयक । 
(11) 1918 तथा 1948 का जनमत प्रतिनिधित्व अधिनियम । 
(12) 1920 का भायरिश सरकार अधिनियम । 
(13) 1931 का वैस्टमिनिस्टर परिनियम (51५1८16 ० ५९5) । 
{14} 1936 का सिहासन परित्याग अधिनियम (^,०००॥०ा ०1) । 
{15} 1937 का क्रउन एट (छाणष ^ ण 1937} । 

(3) -यायिक निणय (1५०।००] 0605075}--डायसी (12106) ने त्रिटिशि 
सविधान को -यायधीशषः दयारा निमित सविधान कहा है । समय समय पर कानून की 
उपस्थित्ति मे विवेक का प्रयोग करे प्राकृतिक -याय के अनुसार न्यायाधीश द्वारा जो 
निणय प्रसारित विये गये है वे बहत ही महत्वपूण है । जौ वात अमरीकी उच्चतम 
-यायालय के सम्ब-ध मे सही है, वही त्रिटिण -याय-व्यवस्था के विषयमे भीक्हीजा 
सकती है । राजा के परमाधिकारो तथा ससद सदस्यो के विशेपाधिक्ारो का विकास 
न्यायिक निणयो का ही परिणाम है । इसी प्रकार का एक -यायिक निणय \५५1}.6 
\ ५१००५ मे दिया गधा था जिसमे यह निश्चय किया गयाथा कि किसी एते व्यक्ति 
बै विष्द् तलाशी अथवा गिरपतारौ का आदेश नही दिया जा सक्ता जिस तेखक का 
नाम पूस्तव परन दहो । हविल वे प्रसिद्ध निणय मे -यायिक स्वत्तत्रता की चर्वा व्याप 
सूपषेफी गयौ है 1 अत डायसी का यह्‌ वथन सही विं ब्रिटिश सविधान प्रचेतित 
अथ मे ससद वै प्रतिनिधिय) कै प्रयत्नो का फल होने के स्थान पर व्यक्तियो दे भधि- 
कारो वे लिए -यायालयो मेँ लपे मये धन्नियोगो का परिणाम! 

(4) सामा य विधि ((णय०) 1.2५} -- मनसे के कथनानुसार सामा-य 
विधि वह्‌ कानून है जिसका विकास परम्पराभा के माध्यम से हुमा है भौर जिसे समस्त 
राष्ट से मायता प्राप्त हुई है। -यायिक निणयो मे सवधानिक महत्व की बहूत-सी 
घाते अनायास ही हमं उपलब्ध होती हँ । ये नियम भव इतने अवलहोगये दहि 
इने उल्लघन करने वाते को दण्ड अवश्य मिलता है । शतान्दिया वे निरतर प्रयोग 
ये कारण सामाय आचरण के नियम अनिवायन्ते वनययदह वे द्रगलैण्डवासियोषे 
जनजीवन मे मिधित एव भात्मसात्‌ हो गये है 1 सामान्य कानून की स्थापना मे पूवर 
दष्टातो मय भी महत्व है। राजा ने अपने परमाधिक्ारो तथा ससद ने अपनी सर्वोच्चता 
सामाय विधिर प्राप्त कौ! त्रिटेन म नागरिक स्वतत्रताभो के सरक्षणफा एवमाध 
श्रेय वहं कौ ्षामाय विधि कौर) ओंग (088) वे शब्दो मे सामा कानून 
थमा विधि मे वे स्तब रीति-रिवाज एव प्रथां सम्मिलित हँ जिनका रूप शताध्दियो 
ये प्रयोग के कारण मनिवायसा हा गया है ।' ((भाप्राण) 1. 60051566 ० ० 
४द9 0 त [द्ग कलल्क्‌ऽ गात्‌ ०5०८७ एतौ पजाह 106 ल्लाएणााल्‌ 
तज यल्यृपल्ते फयतट भात वोरा गपा लोठाश्ल्य) क्राटर 

(1 © (वपल) ने भी सामाय विधि को ब्रिटिश स्वतप्रता का रक्षके माना है! 

(5) कानूनी टीकां {1.८्ट०। (गपा गा65)--द्निटिश सविघान वै स्वभाव ^" 
तया उसय प्रयति बे दिविध स्वरा बा परिचय हमे पानून दोषाय वे" माध्यम 
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प्राप्त हुता है । इन टीकामो कौ सवना शास्प्रीय दग से यी जाती है मीर इनके तेखक 
उच्चकोटि कै विधिशास्यी भयवा विधिवत्ता होते है । ये वनानि टीकां तो सदव 
कानून वी क्षेयता मे सहयोगी सिद्ध हई है । इनमे से गर महत्वपुण टीकाएं इस 
प्रकार 
(1) एनसन (47501) दवाय रचित 'सविधान की विधि एव लोकाघार', 
(1. द (एडम ० ट (0ाञप्फएण) । 

(2) डायसी की विधान कौ विधि (यकपा (6 (माञपप्ाणा) | 

(3) मे (102) क (ससदात्मव प्रया” (एवा वाला187 1126186) । 

(4) सिडनी ला का “इगर्लण्ड वा सविधान । 

(5) वेजहांट द्वारा रचित इगलण्ड का सविधान' । 

सविधान के अभितस्मय 
(ण्ाण्पानाऽ त प (णाना) 

मिल के अनुसार अभिसमय सविधानः वे अलिखित भाग ह (एष्टा 
पराव्ाऽ ० 06 (मा्णामा) । यै त्रिरिश जोवन मे इस प्रकार मिधित हो गय 
कि उही की शक्ति पर दगतण्ड वे सविधान का भव्य भवन टिका हृ है । अभि 
समय सविधान के सार है । उ हे निप्कापित कर देने से सविधान व्यय एव अन्यावहारिक 
हो जायगा । दायसी (121०९) का यहे क्थन सही है कि ब्रिटिश सविधान' अभिसमया 
का सविधान है । अभिसमय सविधाने पै वे रीति रिवाज एव परम्परां ैजो वहा 
मै निवास्तियो की जादतो तथा उनके व्यवहार म अचेतन रूपमे समा गये है । इसी 
कारण एसन (^,150) ने सभिसमयो को सर्वधानिव परम्परं कहा है ((ष्जाणणः 
ण प (0ण्डाप्पठये) । फाइनर (छ एण) के शव्दो मे '""मभिसमय राजनीतिकं 
आचरण के वे नियम है जिनको स्थापना परिनियमो, -यायिक निणयो अथवा परम्प 
राभ वै अतगत नही हुई है ॥" (०१९11005 अ एण] त एण]111081 एताव 
पप्रा 7० ठञाव्णिडल्त्‌ क अवाप प्तवालम्ा वल्ल्ञजला का एिढपादापदातकिए 
छणअणा ) भिसमयो के कारण ही त्रिटिश सविधान इतना लचीला वन सका दै। 
अभिसमय सविधानं को गति प्रदान करने वाले भाग दै । वे सविधानं कौ विकासवादी 
भ्रति कै प्रतीक रहै । अभिसमयो फे विषय मे हम यहु नही जानते विवे क्व भौर 
कहाँ से प्रारम्भ होते हँ । अभिसमया के निम्नलिखित लक्षण है 

(क) अभिप्मयो कय निर्माण ससदीय शक्ति द्वारा सम्पन नेही होता । 

(ग्व) कानून त्या -यायालयो द्वारा उहे मा यत्ता न मिलने पर जन-समुदाय 
उद सम्मान कौ दृष्टि देखताहै। 

(ग) सवैधानिकं मानून न होने पर भी वे स्वधानिमे कानूनो जसो पवित्रता 
का स्थान ग्रहण कर सेतेर्ह। इसी कारण दहु सविधाने कै मौनिक भाधार कहा 
जातादहै। 
सभिस्रमयो का महत्व (1प्ण7०127८6 गा (0005) 

(1) सविघानि के निर्माण मे योगदान (९०५.111141९0 ११८ @7०५0 ग ८ 
(नाऽ पषण) --त्रिटिशे सविष्ठान के विकास म अभिसमया ने महत्वधरूण योगय दिया 
है। इन्दी े माध्यम सं निरङुश राज्यलव को सदधानिक राज्यतवमे बदला जा 
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सका! इही कै सहूयोग से त्रिटिंश शासन-व्यवस्था का जनत त्राकरण हुआ । प्रधान- 
मत्रीका पद, क्राउन रूपी सस्था का विक्स, राजनीतिक दलो कौ उपत्ति, मात 
मण्डलीय व्यवस्था बी स्यापना आदि मे अभिसययो का विशेष योगदान रहा है । 
इहोने सविधान को गति प्रदान कहै) 

(2) विधान के क्ियावन मे योग (पन्‌? पील छल्तधना म 11९ 
(८०पञफला}--सविधान को जन आवेश्यक्ताओ के अनुकूल वनाने का श्रेय भि~ 
समयोकाहै। यजन शक्ति को नूतन दिशा दिखाते है तया प्राचीन मे हमारी आस्या 
दढ करते है । सबसे वडी बात ता यह है वि ये राजनीतिक उतार-चढावो मे मानसिक 
ददता प्रदान करते है । जेनिम्म (017) के कथनानुसार भभिसमय कानून की 
भूखी हष्ियो पर मास चढातं है । वे कानूनो कौ निश्चितता एव निरतरता वै बौद्धिक 
तत्व प्रदान करते है । अभिसमयोकेन होने पर सवधानिक ढाचा लदलंडा जायगा । 
अभिसमयो कै द्वारा ही कानूनी तथा राजनीतिक सप्रभर षे मध्य तालमेल उत्पन होता 
है। कानूनी दुष्टि से राजा भणत्रिमण्डल वे परामश को मानने के लिए वाघ्यनहीदै 
किन्तु मभिसमय राजा तया मत्त्रिमण्डल वे पारस्परिक सधप को समाप्त करते है। 
अभिस्तमयो मे अनुसार राजा मा्िमण्डल द्वारा दिये गये परामश को मानने बे लिए 
बाध्य है। इसी प्रकार म्त्रिमण्डल कै प्रति अविश्वास प्रकट होने पर वह्‌ सत्तारूढ नही 
रह्‌ सक्ता, उसे त्याग पत्र देना ही होगा । 

(3) ससदीय प्रणाली के सचालन मे सहयोगी (प्लर्ण 17 116 (०ातण्लं 
ण एषाादपाद्या(धा $$शलण)--वियड के अनुसार अभिसमयो का वैसे तो अध्यक्षाटमक 
प्रणाली मे भी महत्व है कितु ससदीय प्रणाली मे यह उससे भी अधिक है ससदीय 
प्रणाली मे सिद्धात तथा व्यवहार मे अतर होता है । इस अतर को खाई अभित्तमयो 
द्वार ही दुर की जा सक्ती है। ससदीय प्रणाली का यह्‌ सिद्धात्‌ कि बहुमत दत के 
नैता कोष्ठी सरकार बनाने दे लिए आर्माचते किया जाय, केवल अभिसमयद्राराही 
सम्भव दै। राष्टरा्यक्ष केवल नाममात्र का शासव- होता है, यहं अभिसमय द्वारा ही 
प्रमाणित टौ सर्वा है । वित्त विधेयक केवल प्रथम सदन म ही प्रस्तावित होना चाहिए 
तथा कानूं वनने से प्व प्रत्येक विघेयवः के तीन वाचन होने चाहिए, आदि ससदीय 
तिद्धात अभिसमयो द्वारा ही सुलभहो स्वे हँ । त्रिटेन म अभिममय द्वारा ही यह्‌ 
संम्भव दहै कि लंड सभा -याय का सर्वोत्तम आगार दै तरन्तु उस कायम बेवलं कानून 
कै लांडही भाग तेते है । जेनिग्स के अनुसार समाज की परिवर्तित परिस्थितियो कं 
अनुपूत य प्रशासन कमै जागरूक वनाते है ओौर शासक वग को उन परिवेत्तित 
परिस्थितियौ के सचालन कै लिए यौग्यतता प्रदान करते है । 

(4) अलत्पस््यको के अधिङारो कौ सुरक्षा (णव 11८ रिहा ग 
रपनप1८5}--मरो ° छीयरे (\४1687८) के अनुसार अभिसमय का एक महृत्वपूण काय 
अल्पषस्यकौ बे अधिकारा कौ सुरक्षा है । दोनो सदना के सम्ब धा मे यभिसमय तालमेल 
उत्प करते दै । व्यवस्यापिका व सगन निरवित होता है । डावती (14) बे 
अनुसार अभिस्मयो द्वय सथ्राट की विवेकीय शक्तियो का निर्धारण होता है। भत 
अभिममेया नं व्रिरिश सविध्ान बा गति एव नैतिक वल प्रदान विया है! 

(5) राष्टूमण्डल तथा जन-सप्रभृता छो सफल बनाया है (त) ^, 


५, 
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(मपप्ाजाक्लकृी उत एक्षठः इ0स्ललटणड ऽप्व्ण्टऽपि)-अभिसमयो नेष 
यच्य-त महत्वपूण च्य राष्टरमण्डतते दो सफले वनाकर क्या है! त्रिटिश यजाको 
साम्राज्यीय एकता का प्रतीक कटा जातादहै। राष्टृकुल के मदर्स्यो कौ शरद्धा सम्राट के 
भ्रति दै--यह्‌ मभिसभय वाग ही सम्भव हासवाह) जेनिम्ने अभिसमयोकाएव 
महत्वपरुण मनुदाय यह्‌ बताया है कि उनके द्वारा जन सप्रभुता सजग णव सफल बन सकी 
है । जन प्रतिनिधित्व को वास्तविक स्वस्प प्राप्त हौ स्कादै। 
अभिसमयो के प्रकार 
(05 ० (नाण्टाकणड) 
1 च्पवस्थापिका तथा कायपालिका ठे सम्बन्ध मे (ए ए८०८५१ म [नह्ऽाण४ 
२५ {6 छल्लफारह) 

(1) मन्धिमण्डत के सदस्या वौ ससद की सदस्यता अनिवाय है} इसके अभाव 
भ भमुक व्यक्तिकोभत्रीतो वनायाजा मक्नाहै गितु उसे 6 माह क्षै अवधि मे 
स्वेय कां ससद को सदस्य वनाना पडेगा । 

(2) ससय व्यवस्था का एक महत्वपूण अनिसमय यह्‌ है कि कायपातिर्वा 
विधान मण्डलः के प्रति उत्तरदायी रहती है ! इससे यभिप्राय यह्‌ है पि ससदद्रार 
अविश्वाम व्यक्त करने की स्थिति म प्रधानम के समक्षदो विकस्य होति है-प्रयम 
तो यह कि बह अपने मतरिमण्डल का त्यागपत्रदे द ओौर दूसरा यट कि चह घप्राटसे 
जटिल स्थित्तिम तोक सभाको भग करके नूतन निवधिन भा आदेय दे । यदि पुनेनि 
वनिन के समय राष्ट प्रधानमय्री सी तीतियो का समयन नही करता तो वहे पून 
निवचने कौ माग नही कर मक्ता। 

{3) मतरमण्डल के मटस्य व्यक्तिगत तथा सामूह्कि दोना भ्रकारसे विधान 
मण्डल कैः प्रति उत्तर्टायी है 1 अत्त मत्रिमण्डल का समग्रित् स्वष्यदटै। 

(4) लोक मभा वा सध्यक्ष निदलीयं व्यक्ति होता है, उसका निकचिम्‌ येवन 
एक भौपचासिकिता है । बहु जव तक चह उध्यक्त रह मक्ता है! 

{5} मवकाश प्रण कसे पर उसे ड मभा कयो सदस्यता श्रदान की 
जतीरै। 
(6) लाड सभा जव अपोलीय -यायावयके रूपमे काय कए्ती है, उस समय 
स्मरत मलस्य भाग नही सेते । केवल कानून के सोंड (1५५ {.०7द5} दी भाग तेते ई । 

{2) सोक मभा वित्त विधेयक पर तभी विचार वरतो है जववि उसकी 
स्तुति सज्य यौ ओद से मतिमण्दल दइवायनौ गयी हो। 

{8) सव सभा मनिपिमण्डत दारा विभिन्न विभागा केसम्बधम रपी गमी 
मागाणेषयाता मक्नीहै तरितुं उह वदत नही सव्रती। 

(9) कानून वने से पूव प्रत्यक विधेयक पा तीन वार वाचन होना बाहिए 1 

{10} व्रिदिण सविधान का णक अभिसमय यह भी दैवि बहूमत दलं म सदस्य 
मय भापणहो चुक्ते के वाद विरोपो शनकै मदस्य का भाण होना बाहिर 


2 राना वै" सप्वग्ध मे (1१ एच्छल्तण पष) 
{1} राजा षो खपनर्त्रिया वे परामर्णे र्‌ माचरण वरना चाहिए) 
(2) लिवचन कै उपदस्त राजा बटूमत दत फं नेता प्रधानमप्रीषद वे 


त्रिटिश सविधान का विकास एव स्वरूप | 23 


ज्लिए आ्मत्रित करता है । उसके परामशपर ही वह अय मन्वियो की नियुक्ति 
फरता है । 


1 ॥ 


(3) राजा के लिए यह्‌ आवश्यक है फिवपमे कमते क्म. एके बार वह ` 


ससद का भधिवेशन अवषय माहित करे । 
(4) राजा मतरमण्डल कौ वैठको मे सम्मिलित नही होता । 
(5) यदि लांड सभा किसी विधेयक को स्वीकार न करके गतिरोध उत्पन्न 
करना चाहती है तो उसके सदस्यो की सख्या बटाकर विधेयक पारित कराया जाता टै! 
(6) ससद द्वारा स्वीकृत विधैयका पर रजा को अनुमति प्रदान करनी 
होती है । 
(7) राजा मत्तरिमण्डल द्वारा अदिश प्राप्त करते के पश्चात्‌ ही कोई काय 
कर सकताहै। 
3 राष्टरमण्डत के स-दभ मे (1 दल्छृव्लं ग (०प्पााजटशाप) 
(1) राजा के लिए यहं आवश्यक है कि राष्टूमण्डलीय देशो केसम्बधमे 
थात करते समय सर्म्बाधत विभागके मत्री से परामश करे। 
(2) ससद किंसी भी उपनिवेश कै तभी कानून बनायेगी जबविं स्पष्ट रूप मे 
उस उपनिवेश द्वारा अनुरोध किया गया हो ओर स्पष्ट अनुमति प्रदान की गयी हो । 
इसके अतिरिक्त भी ब्रिटिश सविधान मे अय अभिसमयरै, जैसे सामाजिक 
नियम बनाते समय उस वग विशेष से परामश करना चाहिए तथा लोक सभाम 
समितिया बे सदस्यो कौ सख्या सदन मे विविध दलो की सदस्यता के अनुपात मे 
होनी चाहिए, आदि । इसी प्रकार लोक सभा के अध्यक्ष को अपने निर्णायक मतका 
प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे ससद स्वय उसका निणय कर सवे । 
कानून तथा अभिसमय 
(1.8५ & ८०ाश्लाताऽ) 
जव सविधान के आकार तथा तात्कालिक विचारधारा म अतर दिसाई 
देता है मौर उसकी परति कठिन हो जाती दै, उस स्मय अभिसमयो का जम होता है। 
अभिसमय के माध्यम से अनुकूलता लायी जाती है । इती के कारण तो इगसैण्ड के राज 
तग्रीय आकार म॑ लोकतव्रीय व्यवस्था सफलो सदी है। इसीततिए सम्राट, मत्रि 
मण्डल तथा ससद आदि वे सम्बध मे विविध प्रकार के अभिसमय उत्पन्न हए । कभी- 
कभी कानून की शूयताके कारण भी मभिस्मयौकाजम होता है । यह बात वस्तुत 
सही है कि यदि हम कानूनौ तथा अभिसमया को समानातर रेखाभो की भाति नही मान 
सक्ते तो उहे वं शब्द भी नही कहा जा सक्ता जिनक्रा प्रयोग हम एवे-दूसरे ने लिए 
कर. सवै । यद्यपि भभिसमया वी पुष्टि मे चानून जसी णक्ति होती है वितु उहे कानून 
नही का जा सक्ता । डा० जेनिम्वेः शदा म "“य्यपि पहले अभिसमयक्मनून मीही 
नीव प्र बनते ह कितुजव वे स्यायी हो जाते है तोवे कानून कै माधार बन जाते ह । 
(णण € ल्लाश्ल्णाऽ अ6 एणा क ल पञ वाञजव्राल्ट ०) {€ 
णपा त वत प्ण ०ाल्ठं पद [4४८ एवल्ला लावा पल लात 
{0 प पौर एवऽ गा 125# ) कानून तया अमभिसमयः। वे पारस्पसिि भेद को 


निम्नवेत्‌ स्पष्ट क्या जा सक्ताहै १2२ | (| 


लट. ताः 
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(क) निश्चितता के आधार पर्‌ (09 {£ 55 ० एण्य) ---कानून 
निशित हाते है उने स्वरूप नो स्वेच्छा से परिवतित नही भिया जा परक्ता । उनम 
विविध व्यास्याएं नही होती । उनके निर्माण की तिथि सदभ, लश्य तथाक्षव कौ 
स्पष्ट व्यारया कौ जाती है} मर्भिसमय के सम्बध मे यहु सव गुक्‌ मदना क्ठिन 
है कि उनको उत्पत्ति क्व तथा कसे हु ओर निश्चित रूप से उनका स्वरूप ग्या है ? 
उस दिशा म सयेक्षिक तत्व अधिक हु । च वस्तुपरव नही हँ । मह स्वाभाविकं वात है 
फ्िजो वस्तु निश्चित दै, वह स्पष्ट भी होगी । कानून स्पष्ट हते ह किन्तु अभिसमय 
स्पष्ट नही द्धोने, वे भ्रान्ति की धिका मषिप रहते है) 

(ख) निर्माण कै आधार पर्‌ (01 ८ एठ्डाऽ ग पणााणमकण)--कानूना 
का निर्माण विधि निमात्री शक्तिदढारा सम्पनरहानाहै। इसी शक्ति मै द्वारा वह्‌ 
लिपिक्त स्पम निहित भी क्या जाता है । कानून कौ शब्दावली भी सुनिर्विति एवे 
स्पष्ट होती दै । वितु, इसके विपरीते, अभिसमयेः को निमाण नही होता वरन उनका 
विकास दभा है जिसके विषय मे हुम्‌ कुठ नही जानते । अभिसमय को तुलना एव 
वृक्षसमीजासक्तीहै जो धीरे धीरे वता है ओौर कानून की तुलनाएक मेजसेकर 
सवते जो शीघ्र चन जाती है । अभिसमय कै लिए कोई विधान सभित्ति नही वैगमी 
जाती । यहं पता चलाना भी कभी-कभी क्ठिनि हो नाता हदि कौन-सो प्रथा 
किस समय अभिस्मरय वन गयी} 

(ग) स्वीकृति दे आधार पर्‌ (0 प/८ एण्ड ०१ $द्ालजा)--जभिसमयो 
कमै -यायिक सरक्षण प्राप्त नही होता! अभिसमय -यायालया दवाय मधिशातित 
मही विये जाते जभिसमय। के तोडने पर कसी भो प्रकार वे दण्ड की व्यवस्था नही 
णे जाती । इसमे विपरीत कानूनो को -यायालय द्वारा क्रियागिवत विया जाता है 
तथा उ-हं -याधिक सरक्षण प्राप्त हप्ताहै! कानून वे उल्वघने क्रे पर शारीरिक 
दण्ड की व्यवस्था रहती है । भभिसमयो के पौरे अधिक से अधिक नतिक शक्तिमो 
स्वीकार कियाजा सक्तारै! कानूनक्ा रूप शक्तिका होता है मौर अभिसमयका 
स्वेच्छा क्या कानून की दष्टिमे अनिवाय शब्द है मौर जभिसमय कै साय "विकल्प" 
जडा हभा दै ! इसौ कारण सम्भवत अभििसमयो को राजनीतिक नतिक्ता के नियम 
मान फहु जाताहै! 

(घ) जान पहिचान के आधार पर (0) € ए95४5 ग शल्पपाडाप वतत) 
जन-पहिवान क आधार प्र भी कानून तथा मभिसमया मे अतर किया जता है। 
कानून सवविदित्त होता है ओौर उसे सभी जानते है कितु मभिसमयो बौ बहुतसे 
लोग नही जानते । जेनिग्स (लण्ण८5) के शब्दा म॒" परम्परापुं विपम प्रषन होत्रे 
हैजिहुवे ही जान सकते हँ जिनका उनत्ति सम्बध दहै” (ल0पशलपतछणड वाट एषा 
पा प्लवता वृद्ल्धगाऽ (ल शल रछा छो 1० 10656 ४१005 एह 
15 10 [0 (ला) ) अत परस्परायो को जाननारी जनसाधारण को नही होती! 

कितु कानून तया अभिसमयदे इम तरसे हम यह नही समञ्च वेना 
चादि चि अभिस्नमया वा कर्द महत्वे नही है सत्य दी इनम कनेई महरा अतर 
मेही दै} बहुत रे कानून सभिलमयो बै आघार एर निमिति हए दहै चैते 193 का 

कञलाऽ 9 एल लाण्प्ऽ ^€ 1931 का इध्वापट ० र४८्पाणणान ६ 
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जेनिग्स मे शब्दो मे “कानून गौर परम्परा म कई महत्वपूण अतर नही होता । 
सविधानं जनता की सहमति के साय सम्बद्ध रहता है ।" (ग#6 काऽ्ाला0व एत 
पल्ला [दष छापे (जाश्टणाणाऽ ७ 0 कट्या ग पक्षाय] [पगा 
^ व्गाोप्राण) वचऽ णा पत्वेणाल्छत्लछल्ट क्ली लञचछाञ)6ध 09 पर्ल 
प्राप्रे ण पलां वणि ) 
अभिसमयो के पीं स्वीकृति 
{ऽवत एलौपत्‌ (माएलापणाऽ) 
फाइनरने परस्परा षो राजनीतिक व्यवहार वे नियम अथवा अलिखित सिद्धात्‌ 
कहा है । ((गारलयानाऽ वा८ पणत का पाला एला पवलङद्रावा्ह 
णा पाकष्ऽ ० एणाधतत इलारशणणा ) यह्‌ सही है कि स्वरूप की दष्टिसे मभि 
समय तया क्नूना मे जनसाघारण वै लिए कोई अतर नही है कितु जवं दोनो एक 
दुसरे बै प्रतिदद्रौ यन जाते हँ तव उनका अतर स्पष्ट हो जाता है) राष्ट्र परम्परामो 
का स्वागत करता है भौर उनकी उपेक्षा को बदश्ति भी नही करता । यह स्वाभाविक 
प्रश्ने है चि जव भभिममय। के उल्तघन करने पर भी कोई दण्ड नही दिया जाता 
तो जनता उर्नका पालन क्या फरती दै? यह्‌ अभितमयाकी दष्टि मे स्वीष्ेति 
कहलाती है । अत परम्पराओ वे पीठे निम्नलिचित स्वीकरृतिर्यां होती है 
(1) -पाधिक फायवाही फा मय (एला ण पालना एणाऽणाला१) प्रो 
डायसी (106) बे अनुसार अभिसमय! को दष्ट मे -यायिके कायवाही का भय होता 
है \ जवक्मीभी परम्पयओ का उल्घन होता है तो निश्चय ही भ्र्यक्ष अथवा 
परोक्ष रूपमे कान का भी उल्लघन होता है जिसके फलस्वरूप उत्लघनकर्ता 
कानने की गिरपत मे आ जाता है} अभिसमय कानूनन होते दए भी उनके इतने 
समीप तथा उनसे इतने एकरूप है कि दोनो को पृथक करना लगभग असम्भवसा 
जान पडता दै । स्वय डायसी वै शब्दो मे * परम्पराओ का पालन इस कारण किया 
जाता करि इन्वा पालन न करने से व्यक्तितुरत ही कानून के शिक्जेमे आ जाता 
है भौर वह्‌ -यायालय ते सखघप मे पड जाता है।'" उायसी नै पून कहा कि 
““राजनीतिशास्वर फी आचार सहिता कै सिद्धातोकौ वाहे महाभियोगकेभयसे 
स्यापित किया गया हो या जनमतने प्रभावित काह किन्तु परम्पराओकौ दष्ट 
मे यह शक्तिर ति इनवौ भग करने वलि व्यक्ति तुरतही देशवै नियमो तथा 
`पायालयौ कै साय सप मे जा जति है \” डायसी इस तथ्यं से सहमत नही कि 
परम्परा के पी जनमत का तत्व निष्चित हो चुका है । डायसी ने अपने तककी 
पुष्टिम कहाहैक्रिय॒दि प्रति वय कमस कम एक वार ससद क्रा अधिवेशन आहत 
नही किया जाता तो उससे केवल अभिस्मयही भग नही होगे, करई प्रकारनी 
वैधानिकः जटिलताएं उत्पन हौ जायेगी । वापिक्त बजट स्वीकार नही हो सकेगा, 
फलत क्मचारिया त्था सेना के सदस्या को वेतन नही मिल सकेगा । अनधिह्रत करो 
कै आधार पर सेना को रखना अवधं होमा । प्रथासन विखर जायमा । राजा मनमाने 
ग से शसन करने लगेगा । इस प्रकार लोकत त्रीय व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन 
हौ जायमा । 
कितु डायसी द्वारा प्रस्तुत तक आशिक रूपस सत्यही माने जा सक्ते, 
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पूण सत्य नही । कानूने तया परम्परा कदापि सहमामो नही हौ सक्ते । अत ढायसी 
की यह मायता अशुद्ध है वि परम्परं तया कानून अयो-याधिते हँ । सप्तद सप्रू 
सत्ता सम्पन्न है ओर इस प्रकार कद वपो तक वे लिए वजट स्वीकार कर सक्ती है। 
इस्‌ प्रकार प्रशासन यै लिए कोई खतरा उत्पन्न होने का भय नही रहता 1 
दूसरी वात यह है कि कुछ ठेते अभिसमय भी ट जिनमे अतिक्रमण से कानून 
भेग नही होता 1 उदाहरण वेः लिए, यदि प्रधानम्री साँड समाम से नियुक्त मिया 
जाय तथा स्पौकर (57€2ध) निर्वाचित हने बै पश्चात्‌ अपने दल से त्यागपव्रन 
दं तो उससे मभिसमय का उल्लधन तो होता है किन्तु किसी कानून का उल्लधन 
नही होता । वास्तविकता तो यह है कि अभिसमयौ का पालन उनकी उपयोगिताके 
कारण होता है । 1868 मं प्रधानम्री डिजरायली भाम तुनावा म हारने कै परचातं 
ससद मे उपस्थित नही हुए गौर परम्परा को तोडवर त्यायपय्र देकर चले गये । अत 
जेनिग्त (गला) वा यह्‌ कहना सही है कि "मभिसमया का भस्तित्व केवल 
अपने ५५ लिए नही है, उनका अस्तित्व इसतिए भी है क्योकि दसवे कुष्ठ श्रेष्ट 
कारण है 1" 
(2) अभिसममो की पुष्टि मेः जनमत ष स्वति है (5211101 ग 2४1९ 
गण) --डायसी (7010९) के ठीक विपरीत लविल (1.0प५6्‌]) की मा-यता है 
कि भभिसमया का पालन इसलिए होता है यौव उनके पीठं जनमत की शक्ति है । 
कानून क तोडकर तो सरकार कुछ समय तव रह सक्ती है कन्तु जनता की उपेक्षा 
षर लौकतत्रीय व्यवस्था म उसका टिक्नां एक जटिल प्रप्त है । अभिसमयो के रति 
जनता के हृदय म अगाध प्रेम रहता है । उनके भ्रति जनता का निष्ठा इस सीमा तक 
है कि जनता उनके अपमान को सम्भवत वदति नही कर सकती । जनमत के सदभ 
मे यह तक भौ प्रस्तुत क्रिया जाता कि ब्रिटिश नागरिक स्वभाव से ही रूढिवादी 
होते ह मौर उनको श्रद्धा एव निष्ठा की पात्रं ह वे समस्त सस्याए जिह ह्म पौर 
णिकं कहते द । इसी शरेणी मे अभिसमय भो माति 1 शासन यडी ही सतक्ता के 
साथ इन अभिसमयो के अनुपालन का ध्यान रखता है । सरकार इस तथ्य को भली 
भांति समन्लती है क्रि अ्भिसमयो कमी उपेक्षा उमवे पतत को सप्तिक्ट ला सकती है } 
इसी कारण शासक वग भभिसमयो कौ अवहेलना करने का दुस्साहस नही कर पाता । 
स्वय सोविल (1.0क्ला) के शब्दो मे “ जभिसमय एक विशेष खेत के नियम । 
जो वग इनसे सरम्बाधत है वह द्र पूणतया जानता है 1 जेनिग्स के अनुसार “यह्‌ 
भान-पालन व्यापक स्वीकृति पर आधारित है, बिमी वल पर नही । थदि जनता उदं 
मानना चहि तो कौ भौ वल उँ माननं कं लिए वाध्यनही कर सवत्ता 1“ ओग ता 
जिक (08८ & 201८} के कयनानुसार ““अभिसमयो के पीठे वास्तविक सत्ता जनमत' 
का बल है ओर इसका पालन इसलिए क्रया जाता है कि जनताकौ मागिदैकि 
उनका पालन होना चाहिए । (८ एटा ऽयालष्छा एलछात्‌ ल0तषलााऽ 1 
प्४© 0८5 ०६ चल एषण जछाणषठत = (0पश््नाऽ 2८ ०00८नवं एन्ल०७6 19८ 
एपणाठ गु्रणाणया वला०त७ [र ल्‌ पण्डा 86 ०एतदत्त } मत॒ यहु कहना 
अनुचित नही है कि जनमत अभिसमयो की आत्मा है । जनता उनवै अनुसरण की 
आ तरिके अभिलापा रसती है! 
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इसमे षोई सदेह नही किं डायसी की अपेक्षा लविल का मतः सत्यता के अधिक 

निक्ट है, क्रिन्तु वह भी अभिसमयः के उपयोगिता पक्ष वो विमुख कर देता है। 
जनमते की शक्ति चाहे मभिसमयो की दृष्टिमे हो किन्तु उसे पूण एव एकमात्र आधार 
नही नहा जा सकता! अभिसमयो के सम्बध मे चर्चा करते समय लविल यह्‌ भी 
भूल जाता है क्रि उनका पालन इतस्त कारणस भी होता है क्योकि वे स्थायी महत्व 
बै होते है, केवल पौराणिक होना ही उहे स्वीकार करने के लिए पर्माप्त नहीहै। 
उनकी पुष्टि मे सदव व्याप्त रहने बाली उपयोगिता है । काइनर (पथः) ने अपनी 
पुस्तकं “/1400/ ०५5 °/ 21०4277 22/77" कै पृष्ठ 60 पर कहा है कि मभिसमयो 
के पीषठे स्वीष्टति का आघार उनकी सर्दव व्याप्त रहने वाली उपयोगिता है । (1४८ 
प्माफलापाह एरकः गा व्वाफ्यामिऽ ल्माा६ ठा पल एणा वच्च्न्ुणनार्ण 
दा [एह पठ) 

(3) अभिसमय सवधानिक सिढा-तो के अनुकूल हँ (0९011075 आठ गा 
पफरा€ छी (न्ऽप्णानात कवफलप्रि65)--तास्की (12519) के मतानुसार जभि- 
समयो का पालन इसलिए होता है क्याकि उनकी भवस्थिति से ब्रिटिश लोक्तत्र को भय 
उत्पन्न नही हमा । अभिसमया ने लोकत च तथा सवेधानिक सिद्धातो को दृढ बनाया 
है, उनकी उपेक्षा नही कौ । आज हमे ससदीय लोकत त्र का जौ यह्‌ सिद्धा त दष्टिगत 
होता दहै कि मित्रमण्डल की वैठको का सभापतित्व प्रधानमत्री दारा होना चाहिए वहं 
अभिसमय। वै कारण ही हम बना पाये है । जाज तृत्तीय यह परम्परा तोडना चाहता 
थारकितु विलियम पिट जैसे योग्य प्रधानमप्री वै रहते हृए वह अपने इस दुरुदश्य मे 
सफल नही हो सका । उस समय से यह परम्परा पड गयी तिं मत्रिमण्डल का अष्यक्ष 
प्रधानमक्रीदहीहै। इस्त प्रकार अभिसमयो के पालन से लोक्तव्रीय सिद्धाता का 
हनन नही हमा दै वरन वे स्थायी तथा व्यापक महत्व के बने हँ । इसी प्रकार यह 
परम्परा कि प्रधानमत्री ह्ारत्त ओफकामसका ही सदस्य होना चाहिए, सवदा 
लोक्तप्रीय अपेक्षा कै अनुवूल है) लोकत त्र मे जिन सवैधानिक सिद्धातो कोहम 
स्थायी महत्व का समञ्लते है अभिसमय उनके अनुदुल ही है । इनमे लाोक्त-त्र को गति 
एव विश्वास प्राप्त हुआ है 1 

(4) सवदलीय मतक्य (पणि 17 76 शाल ज एणाात्वा एत 
16 0) ¶5 ^ृष्छ)--लास्वी (1.451६9) के मतानुसार सभिसमयो कै पालन मे 
एके तत्व मौर भी निहित है किं देश की राजनीतिक व्यवस्याके सम्बध मे देशः वके 
समस्त राजनीतिक दल लगभग एक विचारधारा एव दुष्टिकोणके हैँ । यदि इस प्रपर 
मन मतततैक्य राजनीतिक दला म उपलन्ध न होता तो अभिसमया को देश की व्यवस्था 
मे वह सम्मान प्राप्त न होता जो उसे आज प्राप्त दै । वस्तुत उनकी पित्ता प्रश्न 
सूचक बेन जाती । कहने का तात्पय यहदहै कि प्रसाशक वगर उन परम्पयमो का 
जीवित रवना ही चाहते दँ । राजत प्रीय लोक्तव् वे पक्षमे समी दल है । 

{5} व्यावहारिक ` उपयोगिता {२०८4 एधा )}-जोग (08४) के 
मतानुमार “कानून की सूखी हड्ियो क ऊपर परस्परं मान मास रूपी मावरण हँ । 
इनके दारा सवेधानिक कानून कायरूप मे लाया जाता है मौर वे इसे विचाते बे 
साथ मेल रखती हैँ ।' (व ००८ ल ता एण्ड ग [द स्थ ¶त्5 दण 
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17816 [८ [दभ ल्नाप्रीना का] 97त्‌ [तलु 11 उणिदवऽं ग नौदा106 50्लभे 
7६९05 शातं एण]॥८्व] 1045 } जेनिग्स (1९10185) ने एक स्थान पर तिता है कि 
“क्षविधान स्वय काय नही करता, वह्‌ मनुष्य द्वारा त्रिया?वत किया जाता दै । वह 
रष्टय सहयोग का साधन है भौर सहयोग मी भार्वना उतनी ही भावश्यक दै जितना 
वि उसका साधन । परम्पराठे उस सहयोग के काय-साधन हेतु विस्तृत विये मये नियम 
है ।" पून जेनिग्स के हौ शब्दा मे “"परम्पराएं स्वय पे लिए जीवित नही रहती कितु 
उनकी उपयोगिता जीवित रहने का एक वहत वडा कारण है ।"((गाभ्लाप्र०य5 0० 
70 छ = णिः पीला ठा 58106, 116४ 6051 ए6८४७6 व्रीला€ 96 200वं 122 

5079 07 ॥ ) -यू्मेन (पिलाया) ने कहा है कि सवधानिक परम्परा कौ व॑धता 
राजनीतिक वास्तविक्तामौ द्रा निर्धारित होती है । (व ४411 ग व्लाऽ[॥४ 

णा न्णारलातलाऽ एदा एत वललाह्त ए एणात्त्वा पल्य } दीधगामी 
उपयोगिता ही सचमुच परम्पराओ की स्वीकृति का मूल आधार है । चाहे इस सम्मान 
म जनता की रूदिवादी प्रेति काभीदहायहो कितु उनकी व्यावहारिक उपयोगिता 
का महत्व कम नही ह । यदि अभिसमय मे यह्‌ व्यावहारिकं उपयोगिता न हती तौ 

जनता दवारा अभिसममो का इस व्यापक स्तर पर सम्मान नही होता । भज तो वे 

जन जीवन कै लोकतप्रीय गात मे इस प्रकारसे घुलमिल गये है फिकोर्भी दै 

कष्ट नही मानता । यही कारण है कि त्रिटेन मे अभिसमयो का व्यापक रूपम प्रलन 

हेता है। 

56९1९८६ दिर्दारस्टणतलछ 


06 41९07 (०6 ¶ु/ कण्व ८०८ 
प्ा70 = 0०४ 2४ ९८ 

088 ^£ 21०} = कीण्वतान 701८1क @०८४४ 
¶८001085 170८ तत दणाञददथण 
1.25 = 24/4471८74द79 @०८4 1 दष्क 
890169 1.०४५ 7/८ ८०४ ¶/ दव्य 
+€ 7/८ 24 (णाज्ामा 
डप 7/८ 41०८ कु बमम 


परीक्षोपयोगी प्रश्ने 


1 सवधानिक अभिसमय का वया अय है? कुछ मभिममयो का उल्तेख करके यह 
वतलाद्रए्‌ कि उनके द्वारा इगलण्ड तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधानौ वे 
विकासं मं क्से सहायता मिली । 

(ष्131 15 २ त्ठाऽणाणा ल्माष्लाठा 2 कलयाण 3 लिए ऽप्ली ट्णा 
शलानाऽ छात 50 10५ {ल्‌ नल्व 7 196 तलछलनगुगाला त 
ल्णण्ाप्रणा 2 हतह्ाव्ातं ६० परल 0 5 4) 

2 सवधानिक अभिसमयो का ब्रिटेन बे सविधान वे वार्यावतनमे क्या महत्वहै? 
उदाहरण देवर समाइए ! 

(प्ी2॥ 15 {115 एतत व८्ल त च्छ्व त्णार्ला्णाऽ ट 
तपाद ण 106 8750 ल्णञफाना 2 चाव) पथा दा 165) 

3 इगर्तण्ड तथा सयुक्त राज्य अमसिकाके सविधानो कौ दृष्टि मे रत्तं हण 
श्रसदीय तथा मध्यदात्मक पद्धति की कायपालिवामां फा विवरण प्रस्तुत बीजिए । 
(ाञया {€ वपपलजय एलाशल्लय एककपाला सत्‌ एल्वम 
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1065 07 6वल्छा1४८5, (ल्लूह 1 शल 10६ तनाऽप्रौाछा§ ७६ हवित 
धत $ 4 

त्रिटिश सविधानं की प्रकृत्ति की आलोचनात्मकं समीक्षा कीजिए । 

(वधमा कप एत दपा ग 196 97015 (0ऽपधणय ) 
ब्रिटिश सविधान का अस्तित्व नही है । क्या यह्‌ क्न सहो है? 

ननू एता (्णाऽाप्रलण ०८5 गणा दका * = एषी [प्ऽ्री€तता 18 
ल 6 एः शप्त 2 शाल्फर १) 

"ब्रिटिश सतिधधान विवेक तथा सयोग की सतान है 1“ इस कथन का विष्लेषण 
करे । 

(शफ€ एषा (गा पाठा 15 176 लाति ग ाञ्वगाो) वात लौ ° 
भापाल पा अदलाला। ) 

त्रिटिश सविधान मे स्रोतो का वणन करे । 

(6्७ला06 {06 50३ 0 16 एप) (0ाञप्रणठा ) 

सविधा कै अभिसमय से माप क्या समदते है? सविधान के पौषे कौन कौन 
अनुशक्तियां है ? उदाहरण सहित समज्ञायं 1 

(क^ा9ा 15 पाला 0 (्णारौनाऽ 0 176 (जापान ? तीवा ४६ 
176 प्रञाा ऽक्षालालाऽ ० 11 (ता्प्ौला 7 वप्ञाादाल $ठणा वऽ 
पपा लावक) 

^त्रिटिश शासन पद्धति कानूना पर आधारित होने पर भी सवधानिक अभि- 
समयो पर आधारित है 1" इस कथनं की उदाहरण सहित विवेचना करं । 

( 76 एप्75ी ऽ$ऽला ग ह०ण्लीपाला( 10 हाठपा1प८त 10 [क 18 
[87ह€ा४ वकल्वलाौ गा व्ण प्रप्ठाठ] च्णारला०ा8 0156055 ४0 
1771511816 } 

^व्रिटिश सविधान बुद्धि तथा सयोग कौ जात है ।' समौक्षा कीजिए । 

(ल एतशा (गा प्ाठा 1 [€ कात ग श्णडवगाा 810 091८६ 
एगधाा6 ) 
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राजा तथा राजमुकूट 
[पा एष्ट कप्त गकर ८ाण्ण] 





"कूर वा ०11८1८8१ 7 एकल लत, वड एष्ट ~प पाला 
“राजा के पद  आामतौर से बल प्रयोग से प्रारम्भ होतेह 
जिसको समय धिस कर अधिकार बना देता है । --ड़ायडन 
प्रत्येक श्रेष्ठ राजमुकुट काटो फा मुकुट है ओर इस पृथ्व 
सल पर सवदा एेसा रहेगा ।“ --कार्लायल 


ग्लेडस्टन (1405101६) ने एक वार क्हा था कि “ब्रिटिश सविधानं के 
साहित्य मे अनेक सूक्ष्म भेद रहै, वितु उनमे इतना अधिक महत्वपुण कोई नही है 
जितना महत्वपूण राजा तथा राजमूुवृट का भेद है ।' (गौठ श पराका$ ऽप] 
ताजत्ा्दाणा§ आ [© श्लफवलपान ग एदा्ौ उ0ण्लयापाद्या कात्‌ 71006 80 
वा 25 16 ताालछये एलारूष्ला पाह वात 106 (ाठष्था) इगसण्ड का 
इतिहास इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करतादटै कि 1688 तक राजाके निरुश 
अधिकार तया उसकी सत्ता का निरपद्ष रूप चलता रहा । राजा कौ आज्ञा ही कानून 
थी । राजकीय कार्यो मे उसकी सत्ता जीवन एव मृत्यु की व्याख्या से क्मनदीथी। 
समय की गति यै साय ससदौय सपप तथा जन भावनाञो की व्यापक आकाक्षाज 
यै वेममम प्रबाहुं वै साथ राजा की शक्त्यां क्षीण हने लगी ओर क्षीणता का कम 
दम सीमा तक यदा कि आज राजाको निर्जवि रवर की भांति माना जाने लया। 
राजत का जनतप्रीवरण बर दिया गया! राजा भव उतना प्रभावशाली एव 
महत्वपूण नही रहा । राजा कौ शक्त्यां छाउन को दस्ना तस्ति हो चुकी हु जिसवा 
राजा वेवल एव भौतिक प्रतीव वे रूपम रह्‌ गया! श्राउन' शब्द दे मय उस 
मुवुटसे है जिते णासक राग्यचिह्धमे रूपम पठनता है मौर सिहासन पर आरूढ 
हतं समप णक्ति वा यट प्रतीकचि्ध शीश पर धारण किया जाता है, बिन्तु भाज 
चछ्राउन काचह्‌र्पनही है । भव यहं एर सस्या है जिसम ससद, मग््रिमण्डल, राजा 
सया प्रभालयीय त्र ष अमंनिव पदाधिकारी तक मभ्मितित पिये जा सवतंदै। 
श्राडनषी शागितर वपाभ्यां करते हण मिढनीलो (इवा 1०५) नेका 
"यह्‌ सुविघानम कामचलाऊ उपवस्पनद दै (८०पश्पाला भतत्‌ कणि 
515) । उन तो पहर भी या भिन्तु उम समय उका सस्यागन रूप नहा धा। 
वस्तुन उम ममय राजा की शक्तियां भी हानी विलाल एव व्यापक धी क्रि मीनं 
बभीषन दाना म अर माजन का दुस्माटम मही पिया उम ममयर मह मनर 
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वैधानिके महत्वे का भी नही था, इसी कारण उस पर कोई ध्यान भी नही देता था। 
उस समय राजकीय शक्तिया राजामे ही केद्रीश्रूत यी, नित आज वे क्राउनमे है। 
1774 मे हाडविक ने इगरलैण्ड के तात्कालिक शासक जाँज द्वितीय से कहा थाकि 
श्रीमान आपके मातरगण सरकार के साधन मात्र है 1” जांज द्वितीय मुस्कराया तथा 
उसने उत्तर दिया, “दस देश मे मतरिगण ही वास्तविक राजा है । जाज द्वितीय का 
यह कयन आज सत्य है । मती राजा पे अनुचर न होकर मालिक है । इगलेण्ड मे 
जो वैधानिक सत्य (1.९8 (011) है, वह्‌ व्यावहारिक दृष्टि से राजनीतिक असत्य 
(एगाध०्ण पयण) होता है । 
राजा ओर राजमुकुट मे अन्तर तथा उसका महत्व 
(परिजलाज एलफच्छ 16 एह काते किल (मा काते 15 कपफृणा्रा०९) 
समस्त शासकीय तच जिस राजा के नाम पर चलता है, वह्‌ कैवत्र नाममाध 
कारहै। व्यावहारिक रूपमे राजा दौ शक्तियो एव उसके विशेपाधिकारो का प्रयोग 
क्राउन नामक सस्था द्वारा होता है जिसका राजा भौतिक प्रतीकदहै। सम्राट कौ 
शक्तिया नाउने को हस्ता तस्ति हो गयी है । सिद्धात मे राजा ससद तथा मा नमण्डल 
वै परामश की उपेक्षा कर सकता है मि तु व्यवहार म वह्‌ सोने षै पिजडेमे वद एक 
चिडिया क्य भांति है । बेजहांट (8282)01) का यह्‌ कहना यथाथ है कि ससद एव 
मा त्रिमण्डल द्वारा स्वीषत प्रस्ताव पर राजा को हस्ताक्षर करने ही होगे चाहे वह 
उसकी मृत्यु का प्राना ही क्योनहौ। राजा तथा राजमूक्रुटकाभतर सिद्धात्‌ 
तया व्यवहार के अन्तर का प्रतिनिधि है। सिद्धात मेः राजा राजतत्र को बनाये 
हृए है यद्यपि उसका व्यावहारिक रूप लोकत त्रात्मक है । करान वस्तुत सावभौमिक 
शक्तियो वा सामूहिक स्वरूप है । मुनरो (7४770) ने क्राउन के सम्बध मेढठीक 
हीकहादहैकियह्‌तो एकं ढत्रिम -यायिक व्यक्ति है जो कभी समाप्त नही होता” 
(बराल लछष्या 15 दा यत्तालितरो ता पाऽ कनञ्छा। र 15 वणा (एवा816 त 
11 76९67 ५105 ) फादनर (प॒ गिण} के अनुसार जब हम क्राठन कौ गतिविधियो 
की चर्चा क्रतं हँ तो उससे हमारा आशय जनता, ससद तथा मात्रिमण्डल से होता 
है । “राजनीतिक ऊर्जा के इन प्रभावशाली कैद्रा के ऊपर काउन एक नाभरुपणातमक 
टोपी मात्र है।' (वाल लएष्या 15 फल मला व्ण छश्लः गा धालछल लीला 
(्ला्€5 त एगातल्व लालट# } क्राउनं शक्ति का प्रतीक है । एक कानूनी अपवाद 
है । एतिहासिक दृष्टि से श्राउन कय शक्तियां एव विशेाधिकार राजा कौ शक्तियाँ 
एव विशेपाधिकारहै । प्रोण्एं सी कपूरके शब्दामे “क्राउमे रष्टर बै वैधानिक 
भवन का गुस्य प्रस्तर है ।' (गाल ल०फ् 15 (१6 [लशनाह म 11९ त्णावपानादा 
श्ण्लैप6 } व्रिटिग सविधानं मे यदि कोई विस्मयात्मक एव बौदिक मनौरजन 
कास्थलहैतो बह केवल राजा तया राजमुकुट का अतर दहै जिसे हम निम्नततिखित 
रूपमे स्पष्ट करसक्तेहै 
(1) राजा एक स्यक्ति है तया कराउन एक सस्या है (1108 15 २ एलऽणा 

पात्‌ (ठया 75 का उणडापपामा)-- आज हम व्यक्तिगत राजा कम चर्या नही करते 
चरन स्यागत राजा बे कार्यों को महत्व देत हँ । कह्ने का तात्पय यह हरि राजा 
व्यक्तमिति स्प मे कु नही करता, वह्‌ केवल एक परम्परा का प्रतीदामक विह ५५५५५ 
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मातर है । उसकी समस्त शक्तिया मैग्नाकार्या के हस्ताक्षरो के उपरात शनं शन 
काउन रूपी सस्था कने ह्स्तातरित हो चुकी रहै जिसका वह्‌ स्वय भी एक अप्रभाव 
शाली अगहै! राजा का व्यक्तिगत सूप मे कोई प्रभावे नही है । सरस्यागत राजाही 
वास्तबिक शासक है । राजा केवल ध्वजमातर है । उसके पातत कोई वास्तविक शक्ति 
नही दै । शक्तिया मा नमण्डल के सदस्यो वे पास रहजो ससद के प्रति उत्तरदायी 
है । वेजहांट का यह्‌ कहुना ठीक थ कि रानी विक्टारिया सेना उत्प करने से लेकर 
युद्ध की घोपणा, विदेशो से सधिया तया करारोपण मतयो कयौ हटाने तक सवे 
कु कर सकती थी कितु सस्थागत रूप मे मा मण्डल तथा ससद वे परामश पर । 
अत राजा अव व्यक्ति विशेपन होकर एक सस्थाके रूपमे काय करता ह । उसवं 
पद का महत्व तानं रूपी सस्या मे ही निहित है ( 
(2) राजा अस्थायी है तथा राजमुकूट स्यायो (गण 5 ।लषएभ का 2 
6 (लाणणा 15 एलपाकणलयाप)ो--दइस सम्बध मं व्लकस्टोन ने कटा धा कि “दहिनरी, 
एडवड़ अथवा जाज मर सक्ते है लकिनि राजा कभी नही मरता।* (प्ल 
एतत ण ल्ह पद प16 एप एण अरर वोषला णा) त्रिटेन की यह्‌ 
वेहुचचित चचा कि ““राजा मर चुका है, राजा चिरायु हो“ (1९1६ 15 4९६0 1.08 ॥५९ 
पाल 178) म हमः यह वास्तविकता प्रतिध्वनित होती हुई दिखाई देती है किं राजा 
अव राजाकै रूपम जीवित नही है, वरन वह एक सस्थाके रूपमे जीवितटै जो 
उसका स्थायी रूपरहै। राजा एक व्यक्ति रे रूपमे महत्वहीन एव अस्थायी है कितु 
एव सस्थाके रूपम जिसे हम काउन कते है, वह्‌ सवदा जीवित रहता दै भौर 
यही उसका अमररूप भी है । सस्था रूपी क्राउन कभी समाप्त नही होता! वहे 
शाश्वत है ओर उसकी शक्त्या का स्वरूप निर तर प्रवाहित होता रहता है। एवं 
राजा की मल्ु होने तथा उमे अपदस्य होने की स्थिति मे उसना दूसरा उत्तराधिकारी 
पदभ प्रण करलेतादहै} भत पद स्थायी होता है भौर पदाधिकारी भस्योयी। 
राजा विशेष के मरने से प्राउन वे स्वरूप एव व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नह पडता 1 
(3) राजा वयक्तिक है तथा राजमुकुट सामूहिक (८77 15 1701णत पठा 
21५ € (एक 18 (गाल्लाण्टो--राजा वयक्तिक है नौर क्राउन का स्वरूप 
सामूहिक है 1 छ्राउन म ससद मत्रिमण्डल, प्रशासकीय वग ओर यषां तव वि ह्म 
जनता कौ सम्मिलितः कर सवके ह । कितु राजा एव व्यक्ति विशेष होता है। वेड 
तथा फिल्िप्म गे अनुसार राजमुदुट शब्द सने शासन की सम्पूण शक्तिके योगवा 
बोध होता दहै भौर वहु कायपालिका का पर्यायवाची है! क्राउन वरतुत जन ईच्छा 
का प्रतीक दै मौर राजा केवल ध्वजमात्र तथा साज-सज्जा एव परम्पराका प्रतीव 
माघ र1 ग तथा जिक (088 €. दण} कै गव्दामे “राजमुवुट राज्य की 
मवोत्तम भायपासिषा शक्ति दै । उसम सर्वोच्च सत्ता-नम्पत्र समद तया मत्रयण 
मभ्मिचित ह 1 {(लाण्प्ण) 15 1116 ऽपात्‌ दस्ल्टपार वप्रा) भा एल 5६ 
५74 11 लाए०८८७ २ ऽप्ाल ल्जाणतठतया ० ऽ०ताषट्ा ऋपणाऽलऽ अप्व 
एमपाजण ) राजकीय भक्ति का रयोग राजा स्वय नही वरता वरन्‌ वह मायया 
की ससाह्‌ पर चन णन्तियो वा प्रवागकरताह। वसी दध्टिसे श्रान्ण मी वधूर 
ने काउन क ' मर्वधानिक महरा क मुच्य प्रस्नर कटा है (वरा (० 95 ४८ 
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ुञ०ाल जा पष व्छ्पातर इ त्जजपपत्ठा इपलत्णहो ! मुनरो के ण्न्दो मे 

भराजमूङकुट एक कृत्रिम एव विधि व्यक्ति है, न यह शरीर धारणा करता है नौर न 
यह्‌ मरतादहै।“ उल्यरू वी करने "€५णूलवन @01८ क्वं 0९८ (5 ^. 
मे कहा है, “कोई व्यक्ति राजमुकूट दे लिए शुभकामना या उसकी रक्षा वै तिए 
ईश्वर से प्राथना नही करता ॥" 

(4) सजा क्रा आधार पृक है (षापष्ट्‌ 15 085 ० प्रिदाततथार 
एतप्नफ6)--राजा के निर्माण का आधार वैतृकता का सिद्धात है जवकि काउनका 
आधार वैतृक्ता का सिद्धात नहीदै। त्राडने बै दोना भागा-र्मात्रमण्डल तथा 
कामस सभा---के सदस्य जनता द्वारा निर्वित समय के लिए निर्वाचित होते है) 
क्राउन के इस अग का आधार जनत व्र है । अत क्राउन उत्तराधिकार एव निर्वाचन 
के सिद्धाता का अदभुत ममवयदहै। कराडन को जपना वतमान स्वरूप प्राप्त करने 
मे सैकडा वप लग गये । लास्की (1.291.) के अनुसार “"द्धलण्ड मे राजतत्र कौ 
प्रजातत्र के हाथा बेच दिया गयाहै। 

क्राउन की शक्तियाँ 
(९०५८5 ग #© (णा) 

क्राउन की शक्तियो से हमारा आशय उन शक्तिया से है जिनका प्रयोग ससद, 
राजा तथा र्मात्रमण्डल द्वारा होता है। इदही तत्वो वे सयुक्त स्वरूप को त्राठन कहा 
जाता है । उन एक एतिहासिक उपज है भौर इतिहास क गभमं ही उपवे महत्व 
कोदृढाजा सक्ता) ब्रिटिश कराउन की सोमाए पूण खूपसे निश्चित नहीकी जा 
सक्ती 1 लविल (1.0*,6)।) ने अपनौ पुस्तक “7८ @०५८९ 1 ‰ € 
(पृष्ठ 26) म कहा है कि कानून की दृष्टि से कान की शक्तियां बहुत विस्तरत है, 
ये बहृतसे दशा कं मुरुप शासको कौ शक्तिया से अत्यधिक भौर लगभग उतनी दी 
विस्तृत है ।' (411 (७द पील दल्ल्णष्ठ वणन ण काल लकया ए 1 1८ 
£#6 01 14५, भला 14९, वित पतला पीदा 3 ग {16 लोीर्ल वापा पा£ 
पा पत्रा (०165 ) जो शक्तियाँ पहले राजा की धी वे सवमव क्राउनकी है 
प्राउन वे पासं वे सव शक्तियाँ हैँ जो प्रशासन क सुचाम रूपसे सचालित करीव 
लिए अपेक्षित हाती हँ । कोय (ल) वे शदा म ^कराउन उन शक्तियो कास्वामी 
दै जो प्रशासन वै सचालन हेतु आवश्यक होती है, राजकीय सुरक्षा वै निए आवश्यक 
होनी है तया द्रसरे देशा से सम्बध स्थापित करन वे सिए भी आवश्यक होती है" 
काउन कयौ शक्तिम की प्राप्ति मे सक्त तया मव्रपरण्डल की इच्छा निहित है। व्राउन 
स्तुत परम्परा की उत्पत्ति है उनके क्िया-वन परे पौष परम्पराभोकी एक्तिरी 
काय करती है । इममे पूव ङि हम प्राउन की शक्तया बा सिहावलोकन करे, उमक्ी 
शक्तियो बे विविध सोनो से परिचय प्राप्त करना आवश्यक द । 

श्राउन की शक्तियो कै सोत 
(5००९5 ण ए८ एकपदा ण कल तकम) 

(1) पसिनिषम (७131015) --क्राउन अथवा -राजमुद्रुट कमो परिनियमित 
शक्तियां ये गक्तियां है जा ममय-ममय ससदीय विधि दारा उत्ते प्रत्यायाजित हाती +. 
रही ह । ससदीय पर्सिनयमो से प्राप्त चक्तिया का यह्‌ वह्‌ समह है जिषे माष्यम्‌ ज" 


= ~ 
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विविध शासरौय विभागा तथा स्थानीय सरकारे द्वारा निय चरण स्थापित किया जाता 
है। ये वस्तुत राजमुकुट की शक्तियो के उवरक स्राप्त वन गये ह राजमूकुट शौ 
शक्तिया का स्वरूप इनके द्वारा व्यापक्यनादहै ओर इही कै सहयोग से उसकी 
शक्तियो का सही विष्लेयण भी सम्भव है । इही से सम्भवत प्रशासन को प्रत्यायानिते 
विधायिकी शक्तियो का अधिकार मनत्रमण्डल को मिलाहै। 
(2) परमाधिकार (2102०१५८) --डायसी (7"त6५) के अनुसार (यह) 
श्राउन षी स्वच्छद एव स्वाधीन शक्ति का अवशेपरहैजो कभी-क्भौ उसमे हाया 
मे -यायानुमार छोड दिया जाता है 1" (€ पद्डतएल ० वाज्लहणाङ 0 आण 
पिक्ा+ कपल कालो २६ दाङ प्रा6 1 168वा$ [लीः 1 (6 गात ग 16 
लणष्णा } दगर्तण्ड मे जनत त्र के विकास से पूव राजा की शक्तियो कौ विशेषाधिकार 
अथवा परमाधिकार कौ सज्ञा प्रदान की जाती थी । साम-तयुगसे प्रारम्भ हकर 
1 तवी शताब्दी तक ये राजा कौ शक्ति के मुख्य गोधार वने रहे । राजा तथा सपद 
कै मध्य अधिकार) दे सतते सधप वै परिणामस्वरूप समद की विजय हुई तया राजा 
वै परमाधिकार छीन लिये गयै! वहत से परमाधिकार ससदीय विघेयका दरार 
समाप्त कर दियं गये । ज्यो ज्या इगलण्ड मे ससदौय लोकत व्र वा विकास होता रहा, 
विक्तेपाधितरारा वे महत्व एव स्वरूप म परिवतन होता रहा । वु प्रमाधिकार प्रयोग 
मनयथानिने धारण नष्टहोगय। जां परमाधिकार स्वाधीन शक्तिके भवेप मे 
रूपम वचेरटैवे सव प्राउन को हुस्तातरित हो गये ) विशेषाधिकार इतने अधिक 
तथा विविध प्रकारके हुकिउ हे सूचीवद्ध फरना सग्ल नही है। ससद षौ आहत 
वरना युद्ध तया तटस्यता बौ घोपणा करना साधयो का अनुसमयन सावजनिक 
निुक्तिपं राजकमचारिया षौ पदच्युति तया मपराधिया को क्षमादा प्रदान वरना 
आदि कराउन मे विशेषाधिकार ह । ये कमो राजाय व्यक्तिगत शक्तियां ह करी 
धी+ नागर तथा जिक (08६९ 2) ने विेपाधिवारो की व्यास्यामरत हृ 
षटारहै कि ““यिक्ेषाधिकारवे अधितारदै जो विसोके दारो प्रदान नही त्रिय जात 
अपितु नियमानुमार परिपाटिय रीतिरिवामा तथा -यायिकं निणया द्वारा प्राप्त होन 
है भर उम समय भो यत्तमान रहल है जवमि समद इतनी शक्ति प्राप्तं वर तेत है 
परि उनम स्वच्छा से परिवतन कर शेः ।' प्रा० कय (ल्‌) ने परमाधिकारो गी 
य्यास्पा कर्त हण इहु उन ममस्त शक्त्यो का समूह श्दाहैजो णासन की म्विरता 
जने ग्धा तया विन्णास सम्य स्यापिति करने वे लिए मनिवायर्है। 

(3) षरिनियम एव विगोवाधिकारयो शा निधण (केषीसणाल ण 5140165 
प्रात [लतअ११८) प्राम कौ णत्तिया या यह तीगरा चान! सम षानृन तथां 
परमाधिकाग का मिश्रण है । राजमुदुट कं गुट विणेपश्ि्रयरा षौ गगन दारा 
दधानिष भ्पम सापताश्रला करनय गयो हे इम प्रर सनृ तया विकपाधिकार 
प्राउन काणक काण्व मिधित्रसोरै] 

च्रउग की एक्तियां 
(एणण्दा8 णा (४ (०५9) 

चढत को षनिमावा शर मध्दस्वमानरी ग्या) क्भायय्डी रटे ह 

श्रीर्‌ शभा पध्नी। वान्तपिषवा ना यष रि 1215 ग सर्र भाग तर उनी 
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शक्तियो मे विघटन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय जान पडती है। सस्दीय विधेयवो न 
अलवत्ता उसकी शक्तियो म उत्तरोत्तर वृद्धि को है । यह्‌ कहना भी सही है मौरत्निटिश 
सविधान का पिगोधाभास धीहै कि प्रजातत्र कै विकास के साय करान कमै शक्तिया 
मे उत्तरोत्तर विकास होता जारहादै। आगर तथा जिक (088 & टापा८) का यह 
कहना किसी हद तक बिलकुल सही है कि “विसी भी समय क्राउन की शक्तिया इसे 
खीचातानी से प्राप्त अधिकारो का कुष्ठ योग है 1” मैरियट (47०) ने ठीकदही 
कृ है करि “दि राजा की शक्ति क्म हुई है तो राजमुकरट कौ शक्ति बी है 1" राज्य 
कै लोक वत्याणकारी स्वरुप के सायन केवल राजकीय कार्योकाक्षेत्रहौ व्यापक 
वना है वरन साथ म कायपालिकाकी शक्तियोमे भी विकास हुभादहै। करान की 
विविध शक्तियो का विवेचन हम निम्नलिखित शीपको बै अतगत कर सकते है 

1 भअधिशासी मथवा कायपालिका शक्तियाँ (६९व्ण५७ एण०षछा$) 

(म) प्रशासनिक निदेश (^01111015178 11४6 71766119८5}--वेधानिक नीतियो 
कौ व्यावहारिक रूप प्रदान क्रे का काय क्राउनका है । अधिशासन ओर निर्देशन 
उसकी दा प्रमुख शक्तिया है ) प्रशासकीय कार्यो पर निय-तण तया उनके सम्बध मे 
निर्देश प्रसारिते क्रे का काय क्राउनका है) मह्‌वपूण राजकीय पदाधिकारिया बौ 
नियुक्ति उसी की इच्छासे होती है! -पायाधीशो के अतिरिक्त भय सावजनिक कम 
चारियो को पदच्युत करने का अधिकारभी क्राउनकोहै। क्मचारियो कै लिए 
कतव्यपरायणता को सुविधाएं एव्र वातावरण उत्पत वररल का काय क्राउन का दै। 
वह्‌ सर्वोच्च सेनापति है } उसका काय स्यानीय प्रशासन पर निय-नण एव निर्देशन 
स्थामित करना है । इस दष्टिसेतो वास्तवमेक्राठन कौ शक्तिया मभेरिका वे राष्टरषति 
सभी अभि निकल जाती है । 

(ब) देशिकं सम्बधो का सचालनं (८000० ग एणल्षा ला1005)--- 
वैदेशिक नीतिया का सचालन तथा उनके सम्बध म अनुदेशो का भ्रमारण श्राउन का 
कायदहै गुद्धकौ घोपणा तया रणात एवर्साथ वार्ता त्राउन की शक्तियो मं सम्मिलित 
है । विदेशा मे राजदूतो को भजकर तथा विदेशी दतो का स्वागत करके दौत्य सम्ब धो 
की स्थापना करना काठन का काय है । यह उसका परमाधिवार भी है । अताधारण 
महत्व की साधयाके लिए ही ससदीय स्पीहृति कौ आवश्यकता होती है। गोपनीय 
मदेशिक शक्तियां ससषदीय स्वीकृति बे लिए प्रस्तुत नही की जाती ! भाग तथा जिक 
(088 & 2८) के अनुसार “युद्ध कौ घोवणा तथा सधिया रसे की जाती ह मानो 
उदे केवत सजाही करता हो । ससद के पाष पैसा कोई प्रत्यक्ष साधन नही 
है जिसे दारा वह्‌ युद्ध कर सवे अथवा उसा मत करा सके । (षव! 
0९०। क्व 419 2€1८९ प्रावत्‌८ 95 ‡ ए {7€ 17६ सृगाल एणं एमा 
पाला हला 785 70 तकल कलवा ० णि कमणा 8 फा छाः एणा 
पा 0 9) दात } 

(स) उपनिवेश तथा राष्टरमण्डल सम्बधी काय (हप९।105 6121178 १० 
(गणा & द०प्तरठतणल्गत)---उपनिवेष तया राषप्ट्ूमण्डलीय देशा के सम्बध 
मे कराडन ही अध्यक्ष दै यद्यपि उसकी इस शक्ति का महत्व दिन प्रति दिन कमः होता 
जारहाहै। राष्टरमण्डलीय देशोकातो वह केवल गौपचारिक अध्यदा माध टै 
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एक एक के लगभग सभौ उपनिवेण उमे हाया से निकलस्र स्वनप्र नीति क 
अनुमरण वने लगे है । कितु फिर भी वाउन कु राष्टरमण्डतीय देशो दे मतरमण्डां 
के प्राम पर सवच्वि शामको वै नियुक्ति वगता रै) 

2 दिधायो शक्तिया (1-लष्ानृवच् 05) 

क) वोट फा अधिकार (ररा ण $ल०)--क्राउन राष्ट्रीय व्रिधानमण्डत 
का अभिर अय है । काडन की व्यदस्यापन सम्बधी भक्तिर्या स ससद राजा {18 
10 एवपाणालद) म निहित है । जव कमी हेम यह्‌ पटने यवा सूनते है मि अमु 
विषयक को सप्राटने स्वीकार कियाद तो उषसे हमारा पाय वेदत यह होता 
है कि ससद, मत्रमण्डल तया राजान सयुक्त स्पमे उम पभरस्नाव अथवा विग्रेयक 
कौ स्वीकार किया । विना सम्राट के हस्नाक्षरो रे कोई भी कानून सविधि दृस्ति 
(अत्राणा 8००६) म सम्मिलित नही विया जा मकता। ससद द्वारां पारित वियवो 
कौ स्वीकार अयवा भस्वीकरार करने का अधिकार केवल स्नाटको है, चपि यट 
कवन ओपचारिक्ता मातर है ) आजकल तो सप्राद स्वय व्यक्तिगत सूप मे स्वीरति 
परदार नही करता वरन्‌ यह काय अव एक कमीशन द्वारा सम्पन्न होता है 

(ख) विधेषको को प्रस्तुति (्ण्वप्लाण) ग ४6 91115) --क्राउन की 
भिष्रिश पर ही ससद मे विधय प्रस्तुत क्रिये जते है 1 सरकारी विधे माप्य 
द्वारा प्रस्नावित नियं जति है 1 मात्रो कौ प्रस्तावित करने का यह अधिकार केवन 
4५ भ्रात होता है वयाकि राजमृकुट षमी ओर से उह यह्‌ जधिकार्‌ प्रदान निया 
मयादहै) 

(ग) ससद के अधिवेशन आहूत करना (0५८७७ पत = एतान 
86551018} --संप्तद के साधारण तथा अमाधघारण दोनो प्रकार के मधिवेशन श्रनि 
दवारा बुनाय जाति है । ससद के तवीन सव्र का उरघाटन सम्राट द्याया होता है तथा 
सम्बोधन भापण मा प्रमण्डल द्वारा तमरारं विंयाजाता है गौर यहु केवल भौपचःरिर्केना 
मप्र है ? ससदोय सत्र क्षी अगथि तथा उसके अवसान क्त निश्चयं मी क्राउन छारा 
क्रिया जाता दै) लाकं सभा का स्यगन नया दिषटने भी उसी केद्वारा सम्पत होता 
है। लोक समा के लिए आम निर्वचना का निश्चयभी क्राउत दारा होताहै, 
सड भभा फ सदस्य पीय को नियुक्ति भी काउनकेद्वाराहीतीहै। 

(घ) मपरिपद आदेश (0ष्दललऽ 1 ८०प्फलया) --सपरिपद आदिश भौ 
उ्व्यवस्याथन की श्रेणी मे रसा जाता ह! विधानमण्डन अथवा संसद शासकीप 
नीतिणो के सस्व-धम ज्वलं व्यापके चातो को चर्व क्यतीहै ओद उनके मम्बध म 
अय सूष्म बाता पौ पूति काञन द्वारा की जाती है) शासकीय विभरागाकेवे 
प्रत्यायोजित नियम श्राउन द्वारा सव्ररियद आदेशा वे रूपम प्रसारित क्रि जाने है । 
न सपण्पिद अदणो का महत्व कानूर के सदणहीहोताटै। 

3 -याचिक शक्ति्पा (पताल एणषड) 

पट्न कटा जाता या कि राजा का सददिविक "याय न्यवस्यदम अगिनिम हाय 
दैषि-वु व्यवहार ये यह मत्ये बहव दरे विटे मद्वतत्रं -यायपालित्ा वे 
आविर्भाव के पण्च-तं इम उक्तिकावोईमूयनहोद्हाहै1 दिवु इममे हवि य 
नहो मान चेना चारिण वि श्राउन के धाम कौर न्यायिक शक्ति नही है। यायालय 
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पूणरूप से क्ाडन के उधिकारक्षेत से बाहर नही है । -यायाधीशो कौ नियुक्ति ्राउन 
द्वय होती है भौर सस्दीय सहमति के उपयात उहं उनके पदौ सं पृथक भी विया 
जाता है । ममस्त राजकीय अधिकारियो को क्राडनवे ही नाम से दण्डितकरिया जातां 
है \ उपनिवेश से प्राप्त हाने दाली -यायिक अपीलो कौ सुनवाई ऋउन्‌ दारा प्रिवी- 
कौगिमल्ल बी -याय समिति वे परामशसेहोतीहै। कितु क्राउन को करई नवीन 
-वायालय स्थापित करने का अधिकार नही है । केवल यही नही, वह वर्घमान "याया 
लय करी वाय पद्धति मे परिवनन भी नही कर सक्ता । -यायाधीशो वे वेतन, कायकाल, 
पदच्युत करने की विधि आदि क्राडन कै क्षेाधिकार स बाहर रखी गयी है1 क्डन 
को क्षमादान (एथप०7) का भी अधिकारहै ङितु यह वराये गहु सचिव (प्रण 
$व्०190#1 द्वारा ही करिया जाता है । राजमुकट के -यायिक अधिकारा पर दिप्पभा 
करते हुए आग (0) ने कहा है कि अतीत म जहा राजा कै -यायालयौ मे राजा 
का कानन लागू क्रिया जाता था ओर राजा को -यायिक निणयो मे हस्तक्षेप एव 
परिवतन करने मे हिचकिचाहट नदी होती थी, उस दिशा म आज उन का हस्तक्षेप 
नाममात्र का मथवा भौपचारिकता मात्रका, क्योकि राजा को याय का स्रत 
कटा जातादै। 
4 धार्मिक शक्तिया (२९1110४5 ०५०5} 

एग्लिकन तथा प्रेसविटेसियिन चर्चोँ का निय वरण क्राउन द्वारा होता है। वह 
अच रे अनुशासनं वे सम्बध मे सवेत्तिम अधिकारी है। इगलैण्ड बे स्मापित चच 
का वह अध्यक्ष है। सभ्राट की दइच्छासे ही चच आफ इयलैण्डक्री रष्टय सभा 
(पिि्णाव 45ऽ9याण४ ग 16 दीप्तो ग ए0ष्टा9ाठ) के कार्यो का सम्पादन 
हतादै। कंट्री तथा आक्विणपो की नियुक्ति स्रा द्राराहातीहै।! क्तु 
स्काटलण्ड के स्यापित चच के सम्बध म छराडन कौ शक्तियाँ इतनी व्यापक नही है । 
5 सरक्षण एवे सम्मान फो शक्तिया (णपा त प्रिगाक्णां भाते एवा0ा88९) 

सम्राटकोदी सम्मान कास्रौत मानागयादहै। वहु सावजनिके जीवन मे 
कीतिमाने स्थापित करन वाते व्यक्तियां दो सम्मानित कर्ता है त्तथा उह विविध 
प्रकार की उपाध्ियो से अलद्रत करता है । वह्‌ सरक्षण भी प्रदान करतादै) 

राजमुद्रुट वेः परिपरष्य मे जिन शक्तियो का उल्लेल किया गया है उनका 
प्रयोग वस्तुत मत्रमण्डलं ससद तया लोक सेवाभो के कमचारियो वारा करिया जाता 
है। इन शक्तियो का प्रयोग मती वरते ह जिदं जन सम्प्रभु क्षा विष्वास प्राप्त हति 
है) सम्भवत राजा वै व्यक्तिगत सेवका को छोडकर अय सव क्मचारियोकौ 
नियुक्ति क्राउत वैः दारा हाती है । म वरगण ससद क॑ प्रति उत्तरदायी होने! षटदी 
मतरियौ को यथाय शक्तियो क्म उपभोक्ता कहा जाता है । समद एन शम पिना 
दिस हिचविचाहट बे पनी शक्तिया काः स्वाना तरण करती चली जाती है । राजा 
दवारा कोई भो भ्रसारित आदेश उस समय तक वघ नही है जब तव कि मात्रमण्डल 
के किकी सदस्य द्वारा वेप्रतिहृस्ताशरित नकर दियं जायं । रजा व्यक्तिगतष्प म 
इन शक्तियो का प्रयोगं नही करता, उसके नाम पर इत शक्तिम का प्रयोग मि 
मण्डल दै द्वारा विया जात्ता है) यहाँ तक कि राजा बी इच्छा ही मरिमण््य की 
द्रच्छा है । अत तोविल (1०५ल]) का यह्‌ कथन मही है कि “लोक्तत्र वं विकासं 


[ि 
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माथ क्रतं की शक्तियो मे दृद्धि हुई है 1" (गा१6 एड दाम ह्ण काहल 
२5 पलपराण्लाद्टप ऽ९दतइ } 
स्नाट के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तिया 
(९०९ एतााच्छल प्ते कापया १65) 
(1) सश्राटको भिरषतार नही किया जा सक्ता! 
(2) साट कौ कोई सभ्पत्ति गीताम यवा कुक नही वौ जा मदती । 
(3) उसके विरुद कोर -यायिक कावारी नही कौ जा सक्ती 1 
(4) व्यक्तिगत आचरण के लिए मम्राट पर मुकदमा नटी चलामरा जा सकता { 
डायसतौ (70 प्छ) ने तो इस उगमृक्ति वो इतने अतिशयाक्तिपूण शदा मक्टाहैकि 
यदि राज प्रधानमत्री केगोली भी पार + तो उम पर काननी कायवाहीनहीकौ 
जा सबती। 
(5) ऋण कै भुगतान नलो कौ स्यितिमे भी उस पर मुक्रदमानही चलाया 
जा सक्ता) 
यपि मभ्राट का सम्पत्ति रखने वेचने तया प्राप्त करने का अधिकार दह 
कितु उमसे पर्याप्त माय न होने कौ दिा मं उत्ते संसद दारा ननुदान स्वीकृतं करने 
की प्रथा चन षडीदहै! निवल लिस्ट णीपक वे अतर्यत प्राप्त लो वाते कायिकं 
अनुदानं कौ आय लगभग 415,000 पौण्ड है । 1889 तक सश्राठ कै व्यक्तिगत 
उपभोग तथो माचजनिक कार्यो के लिए उते जो धन की भवष्यकता होतौ वी रक 
संणुक्तखूपमहीरखाजाताथा कितु अव उं पृथक कियाजारटाहै। धगलण्ड म 
उत्तरोधिकार वे नियम्‌ ल जं इलचफला( 1701 बे आधार परदही अव 
यभ्वित है । इसम प्रमुख पसे प्पेष्ठत्व क नियम का प्राथमिकता प्रदान की गयी 
ह । समिय की तुगनामे पुस्पा कौ स्नष्टा प्रदान की मयी है\ कयोलतिके मत को 
स्वीकार वरन वाला व्यक्ति शास वे पद पर आसीन नही हो सक्ता } केवल प्रदे 
श्टेण्ट मते कै अनुमायी गा ही इसे योग्य स्वीवर कयि जाता है । भयोम्य वेथवा 
मव्यस्क उत्ताधिकरी कती स्थिति म रीरजँड अथवा परामयदता कौ नियुक्तिक्णेकौ 
भी व्यवस्था है। 
(6) दियका पर्‌ स्वोकरृति देना भयवा न देना 
(7) मतिया क} पदच्युत करने वा अधिकार 
(8) पीमर (लोड मां वे सदस्य} यननि का अधिकार । 
विसेयाधिदासे फो समीक्षा (7०) म+ 5 ए, गण्त्ठ)---वहुत-मी 
प्रतियधात्मक परम्पराओं के कारण सथ्राट इन विक्ञेपाधिकाये को उमुत्त स्परे 
भरयाग मही सायाता! प्रघानम-य्रो की निमुक्तिका धिकार मथ्राटषो है न्तु 
यह गहूमत दत मे नेता कौ उस पद लिए आम्र कएने षे सिए विवश है 1 
1894 मे रानी पवकयेरिया ते लाड घमवरो को प्र्ानमवी पद षर्‌ आर्माधित भरत 
समय स्वधिदेक को प्रयोग विया या जवि उगपदक विप्कट्‌ प्रत्याणी येष इम 
सम्य भ रर घटना 1931 की रजिस राजमरस कौ कान्ति (7२८६ रः मोपतणण) 
यशा जानः दै जपि टैण्डस्मन को वहूमत दद का नताः निर्वाचित हात पे पश्चात 
भौ उमरे स्थान पर रस्य यवद्धोनल्ष यो प्रघासी पद वं लिए ब्मामन्तित क्कि 


राजा तया रजमुकरुट | 39 


गया । इसी प्रकार 1956 मे साभ्राज्ञी एलिजावेय ने ईडन ये त्यागपव्र के पश्चात्‌ 
उसके उत्तयधिकारी के विपय मे उसकी सलाह न लेकर दौ वरिष्ठ राजनीतिञो-- 
चचिल तथा सैलिसवरी- से मणा की ओर मकमिलन को प्रधानमत्री पद केतति 
आर्मा नत किया । इससे एद परम्परा टूटी । 

जहा तक लोक सभा कौ विघटित अथवा भग्र करने के विशेपाधिकार का प्रश्न 
है, उपमे भी दो भभिमत दै) एक पक्ष वह्‌ है जो शासक को "सरक्षण के सिद्धात' 
(फला ० (उदश्रताञञप९) कं आधार प्र विना भरधानमत्री की सलाहकेभी 
इम भधिकारकोदेने वे पक्षम है। दूसरा पक्ष जो लोकर्ताश्रिक सिद्धान्त (ला०- 
८९11८ व्ण) का अनुयायी है, इस मत वे विपक्ष मे रै जौर उसका विचारहै कि 
सघ्राट रष्टरूकी राजनीति म "तटस्थ शक्ति" (पश्णाशा एण तभी रह सक्ता 
है जव सदिग्ध शक्तियो ।८णाधणहला( ए0फलाऽ) करा प्रयोग न करे । “ राजा कभी 
गलती नही करता” का [सद्धात तभी साथक सिद्ध हो सकता दै भौर पूण उत्तर 
दायित्व मन्त्रियो पर डालाजा सक्ता है जवक्रि राजा राजनीति से उपर रहे। 
लास्की (1.४9) ने भी इपी पहलू पर बल दिया है कि राजा को तटस्थ भाव 
से काय करना चाहिए भौर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने कं लिए अपने विशेषा 
धिकारो य्‌ प्रयोग माप्रिमण्डल वे परामश से करना चाहिए 1 1784 के पर्यात हमे 
एेता कार उदाहरण नही मिलता किं सोक सभाको विघटित करने रौ सर्म्वाधत 
प्रधान मत्री की सलाह को राजाने स्वीकारन किया हो। 

जहाँ तव मत्रयो को पदच्युत करने वै विशेषाधिकार का प्रण है कु से 
वास्तविक तथा वु अवास्तयिक मानते हँ । जेनिम्त का यह मत है कि राजा यदि 
शस तथ्यके सम्बधमे पूणरूपसे भाग्वस्तहो जायकि मतव्रिमण्डनका कामस 
सभामे वहुमत नही रहा है तो वह्‌ उससे त्याग पत्र की मागि कर सक्ता है । 1783 
भे जज पचम ने लाड नाय फोकस के मन्त्रिमण्डल को इमी आधार पर पदच्युत विया 
था । लेकिन राजतप्रवे हितमेजेर्निग्स यही परामशदेतादैकि राजाै ति 
यही उचित है कि वह अपने मीप्रिमण्डल वै सदस्यो वो त्यागपत्र देन के लिए राजी 
करलेयाप्रधानमप्री से लोक सभाको विघटित कराने का प्रस्ताव रखवाये । प्रो° 
कीय (^ 8 नध) ने राजा के इस विशेपाधिवार कासमथनतोक्याहैकफितु 
साथमे यह भी कहा कि इसका प्रयोग गम्भीर परिस्ितियो मे वडी ही दरूरदशिता वेः 
साथ होना चाहिए । साधारण तौर पर समज्ञा यही जाता है कि राजास्वेच्छासं इस 
शक्ति का प्रमोग नही करता, वरन्‌ वहु जो कुछ करता है वह्‌ प्रधानमत्री ही साहसे 
करता है । राजे प्रधानमय्री से शत्रुता मोल लेने का साहस नही केर सक्ता । 

1852 मे इगकलैण्ड कै लोकप्रिय प्रधानमःत्री डिजरेली ने यह मत प्रकट क्या 
था करि ससद द्वार पारित विधेयको पर अपनी स्वीषटृति प्रदान करने अथवान क्ल 
का राजा का विशेषाधिकार वास्तविकदहै। कितु 1707 से दसं शक्तिका प्रमोग 
नही किया गयादहै भौर प्रयोगमे न आने के कारण यह लगभग समाप्तसा हो गया 
है 1 इमे अतिरिक्त यह्‌ वात भीसहीरहै कि राजा बिना अपने अस्तित्व को खतरे 
मे इलि एसे सकट को आम्त्रित भी नही कर सक्ता । ठेसी स्थिति मे उसवे पम 
दोही विकल्प रते है-प्रतिपक्षी दल वै नेवा को म्रिमण्डल वनानि कां निमत्रण 
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तथा लोकसभा का विधटित करवे नवीन आम निर्वाचन कराना! दोना ही माभ 
दुगमहं। मुनयाने सहीक्हाटै नि क्सीभी माग को मपनानं कै अय होगे राज 
सिहास्तन का परित्याग 1 
सच्राट कां स्थानि 
{एण्डपणा नं धल 2178) 

1688 बे पश्चात राजा फो शक्तिथा तथा उसमे वास्तविक महत्व म उत्तरो 
त्तर क्षय होता रहा है । राजा वे विशेषाधिकार की ऊपर जो समीक्षा की गयी है 
उसमे यह्‌ स्पष्ट है कि राजा की स्थिति वास्तविक न होकर दशनीय दै । राजाकौ 
शक्तिया का प्रयाग उसकै नाम परे मत्रमण्डलं तथा अय प्रणासकीय कमचारिया 
द्वारा हातादहै। राजा शरा वहं महत्व सही रहा कितु पद की भव्यता भवश्य है। 
आज प्राय सुनते हैकित्रिटेन का राजा केवल निर्जि रवर कौ मौहरकी भाति 
है (लि १५४४० 512) । त्रिटिण राजनीति म राजा “एक स्वणभूय के 
सदश' है (^ णेता रन०) । सभ्राट की शक्तियो का वणन करते हए फाईनर ने 
कहा दैकि यह्‌ विशाल गगननुम्बी तथा वभवपरूण अट्टालिका है जिसके अदर 
राजमीतिक शक्तित्रा शूुयस्यान है। (८ 15 ४8 ऽत षष्ठ टिल भ 
शालातः पी 9 एनाताल्म्‌ एकल रट) । सम्राट का पद भाज देति 
हासिक रह गया है । वह व्यवहार म अति क्षीण एव दुबल ह 1 ग्लडस्टन के णब्दा मं 
“राजा के राज सिहासन पर नासीन हाने वै समय सं उसके जीवित रहने तक कोई 
भी समय एसा नही होता जवकि कोई न कोई मत्री उस सावजानिक कार्यो के लिए 
ससद ॒क प्रति उत्तरदायी नहो ओर राजाकी शक्तिका एेसा कोई प्रयोग सम्भव 
नही, जिसके लिए कोई मवी उत्तरदायी न दहो । त्रिटिश राजाके स्थान का मूल्याकन 
करते हुए किविटनदेग ने कटा कि *त्रिठेन राजा रूपी अध्यक्ष के रूपमे एके गण 
राऽ्य वन गयाहै। राजपद का सही मुल्याकन करनं वे लिए हमे निम्नलिक्िति 
उक्तियो पर कु व्यापक रूप से विचार करना हाया । 

(1) राजा कोई गलती नहीं कर सकता (7९ ण्ठ त्वा ५0 00 
(श०ाषट)--त्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था वे इस स्रुत से कि राना कोई गलती नही 
करता, सम्राट कौ वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त भरकाश पठता दै । इस प्र्नके दो 
पहलू है--कानूनी तथा राजनीतिक । कानूनी दष्ट से राजा कानून से ऊपर हि 1 उस 
परर की मुकदमा नही चलाया जा सक्ता ओर यहा तक विवह किसी भी व्यक्ति 
कै हृत्या करदेता उति दोषी घोपिव करने का कोईभी -यायालय अधिकार नही 
रखता । पहले मत्री परामश देते षे भौर राजा निणय लताथाक्ितु आज स्थिति 
भिं है। मव राजा परामश देताहै मौर मत्री निणय तेत हँ । कहने का तात्पम 
यह हदि वि्ी भी राजनीतिक नुटिकेलिएु राजाको दोषी नही श्हरायाजा 
सक्ता । इस वानूनी भूवर का व्यापके विष्लेषण हम निम्नलिखित शीपवौ बे भ तगत 
कर सक्ते टै 

(क) राजा कानून से कपर है (108 15 ०९०५८ 1.2५} ---राजा वे समस्त 
काय बनूलं की सीमामो से परे है कंयाभि उसके शब्द उसक अवश्य हति 
ह षिवु उस द्रारा क्य हए काय उसे नही हौत। निद्ात म यही है कि 


राजा तथा राजमुकरुट | 41 


कानन राजाकी इच्छाद्वारा वनाये जते हैकितु व्यवहार मे स्थिति भिनहै)। 
लोड अरस्किन कै शब्दो मे “राजा कोई एेसा अत करण नही रल सक्ता जो उत्तर 
दायौ नागरिको कौ धरोहर नही है ।” ब्रिटिश सविधानमे एसा कोई नियमनहीदहै 
जिसने अनुप्नार राजा पर मुकदमा चलाया जा सके । कोई भी -यायालय उसके विरुद 
-यायिक प्रक्रिया को स्वीकार करने की क्षमता नही रखता । 

(ख) राजा दूसरी से भी गलत काय नहं करा सक्ता (ट 0०1 हल 
०0 १००९५ 0४ गला) -यदि यह सही है कि राजां स्वय गलती नही 
करता तो यह कहना भौ उतना ही सत्य है कि राजा क्सीअयव्यक्तिसे भी तुटि 
नही करा सकता । राजा किसी भी व्यक्ति को गलत काय करने के लिए भी अधिकृत 
नही कर सकता । सावजनिक दष्ट से अपराध करे वाला मत्री भी यहु कहकर 
अपने को नही ववा सकता फ्रि उसने जौ भी काय कियाद वह राजा की नन्ञासे। 
1678 का डेनवी काण्ड (90 ऽ 25 1678) इत सत्य का स्पष्ट प्रमाण रै 1 
विदैश म्री अते भाफ नवी ने मतत्रिमण्डलसे परामण्र कथि बगैर फ़राससे एक 
गप्त साधिक्रलीथी कितु ससद ने उसके दसतकको अस्वीकारक्रतेहुएु वि 
उसने सभ्राटवे आदेश पर एेमा क्षिया, उस पर महाभियोग का दोप आरौपित 
किमा । ससद का यह कहना था कि सम्राट कोई गलती नही करता, ओर इस कारण 
उसे दोपौ नही ठहराया जा सकता । मत्री अपने ङृत्यो वे लिए स्वय ही उत्तरदायी 
है, षे तियो के लिए राजा की शरण नही ले सकते । 

(ग) राजा कौ श्रूटि बे लिए ममी उत्तरदायो होता है (वापा 5 7८301 
शपा णि पाट (०5 ग 11८ 17} --इस लोकोक्ति का तीसरा पहल यहु है 
किप्रयमतो राजासेत्रूटि की सम्भावना नही है ओर यदि वहगलतीकरताभीदैतो 
उसके लिए मून मे वह व्यक्ति उत्तरदायी है जिसकी सलाह सं उसने वहे काय किया 
है । राजा की इच्छा स्वय क इच्छा नही होती ओर उसने कानून भी उसके पने 
नही होते । उसकै प्रत्यक काय वे लिए मत्रमण्डतं उत्तरदायी है 1 उक्र द्वारा 
प्रसारितः आदेश उस समय तक वध नही है जव तक कि वह किसी मप्रीद्वारा प्रति 
हस्ताक्षरित नही षर दिया जाता । एक वार राजा चात्स द्वितीय के एकं दर्थारी ने 
राजा वैः शयन शक्ष के द्वार पर लिख दिया-- 

“यहा सोते है सञ्नाट, हमारे सरताज 

विश्वास नही करता है जिनकी वातो पर काई 

कमी क्म अक्ली कौ बात नही करते है 

ओरनक्स्ते है बुद्धिमानी कौ वातत ही कोई!" 

(प्ल 165 २ हठा 870 प्राह तट्‌ 

7056 एव 0156 700€ शल]165 छ 

पषा9 टश्च दाद 2 व्ण (एण्‌ 

प्विणः दश्लः कात २ ५5 ०८ } 2 
इसके प्र्युत्तर म भस्राट ने यह्‌ व्यक्त क्रिया कि यह सच है क्याकिमेरे दारा कटै शन्द, ६ 
मेरहैकितुमेरकायर्मा्रियोकेषायरहं। 

चाड एस्विवय तथा स्नडस्टोन दोनो के शले से यह्‌ ध्वनि निक्लती हैकि 
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राजगही पर वैरे से लेकर पतिम समय तक कोई क्षण राजा के जीवते मे ण्तानही 
आता जवि वह्‌ विना र्मा तया के परामश वे बोई कायक्रे। यह्‌ वात भवश्य है 
कि त्रिटिश सतरिधान की इस धारणा वे फलस्वूप राव्य कमचारियो मे शिथितता तथा 
कततव्यो के भ्रति उदासीनता का भाव उत्पन होना स्वाभाविक है । मे यह जानते हैकि 
मुकदमा उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप मं होगा मौर राजा की करौं शरण उह प्राप्त 
नही होगी । इसमे अतिरिक्त इस मा-यता वे कारण किं राजा कोई गलती नही करता, 
नागरिक अधिकारो कौ भी हानि हई है । 1947 वै काउने एक्ट के भनुमार भन 
राज्य कमचारियौ के विरुद कायवाही की जा स्क्तीहै। 

(2) राजा राज्य करता है, शासन नहीं (116 14178 7८618 0प्र॥ १०€ 20 
0ण/60}--इस उक्ति का आशय यहहै कि लोक्तत्र के विकास वै साय साथ 
सभ्नाटकी शक्तिया मक्षीणता इस सीमा तकमा गयी है पि हम मव कह्ने लगे ह 
पि रजा राज्य करता है, शासन नही । वह मह वप्रय होते हुए भी महत्वहीन है । 
उसकी विशाल शक्तियां की प्रहार सीमा नगण्य है । वह्‌ मैवल ध्वजमात्र का शसिक 
है । उसके पास कई वास्तविक शक्ति नही है । 1 7वी शताब्दी म॒ तो राजा दाज्य 
तथा शासन दीनो ही करताथा कितु जनतव्रीय भावनाओ क विकास के साय वहं 
केवल नाममत्रि का रह्‌ गया है । फाइनर (कल) कै शब्दां मे, “यहु विशाल गगन 
चुम्बी तथा वभवपूण' अट्टालिका है जिसकं अदर राजनीतिक शक्तिका शरूय स्थान 
है 1“ (1! 18 1 ४३5। अत ष एटणठ ग अलावज्णा सी 2 कृनगाकन्ये एर्फल 
शवणप्रार पतट ) राजा की समस्त शक्तियो का प्रयोग भव राजमुतवुट द्वारा हौता 
है। व्यावहारिक रूप म राजा केवल भआलकारिव है । उत्तरदायी म्री ही राजा की 
समस्त शक्तियी का प्रयोग करते है । प्रशासकीय कार्यो का सम्पादन केवल राजा वे 
नाम पर होता है । राजा राज्य तथा शासन दाना का अध्यक्ष होते हुए भी महत्व मे 
शय है। राजा नाममात्र का शासक होताहे। 

कितु इस विवरण से हम यह निष्कंय नही निकाल लेना चाहिए कि राजा 
प्रणासन म पुण रूप से अप्रभावशाली है । बजहांट (8238०101) वे अनुसार राजा 
भव भी निम्नलिखित तीन महत्वपुण काय करतादहै 

(क) परामश देने फा अधिकार (1२ 10 ४८ ०0751(८0}--रजा का यह 
मूल अधिकार टै वि वह प्रशासकीय गतिविधियो वे सम्बध म प्रण सूचना रसे । 
मा्रिमण्डलं कया करता है भयवा सोचता टै इसकं विपयम जाक्रारी रखे का 
अधिकार राजा का है। राजा प्रत्येक महत्वपूण निणय से अपन की परिचित रसता 
है। राजा कौ पराम देने का भी अधिगरार है मौर यह्‌ मत्रमण्डद कवे इच्छा पर 
भवमम्विति है कि वह्‌ उसे स्वीकार करे अथवा अस्वीवार। 

(ख) शरोत्साहन देना (२1८ 1० ८7८०४०६९) --प्रणासकीय कायो मे 
गु शलता उत्पन्न बरन तथा कमचारिया के मनोल म बृद्धि करने के लिए रजा 
मयमण्दल पे सदस्या का प्रोत्साहित मी कर सवतादै। वह मात्रिपा का ध्यान 

विश्वय्यापो प्ररिवतता एव राष्ट्रीय नीतियो के म्त्या-वनेक प्रति धाकर्वित कर सर्गता 
है। हम मावरणसे मपियण्ट्ठरवे साटग मे अभिवृदि हती >1 

(य) चेतावनौ देने श्न अधिक्षार (रिषः 10 एण) -- राजा ए मह 
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अधिकारदै कि वहुर्मा त्रमण्डल को गुमराह हौने तथा राज्य मे बरुखिप्रुण नीतियो को 
सागर करे से रोवे! विचित्र अवार कौ समस्याभो के उत्सन होन पर वह साहसिक 
तया सही दिशासुचफ के रूप मे काय करता है 1 मा त्रमण्डल राजावे द्वारा दिये हए 
परामश का मानने हेतु वाध्य नही है । राजां वस्तुत र्मा तरमण्डल का विरोध नही 
करता कितु उं सचेत रखता है तथा सकट के ममय अपूव धैय का परिचय देता 
है । रानी विक्टोरिया से मत्त्रिगण उरते थे] 1909 मे एडवड सप्तम नै बजट के 
प्रे पर लाड सभा की शक्तियो को कम कराया । 1911 का ससदीय विधेयक उसी 
कै प्रयामो से स्वीकार हो सका। जंज प्रचम ने अपने व्यक्तित्वसे विश्व शाति मे 
इगलैण्ड के महप्व को वढाया । 1931 मे मिले जुले मा नमण्डलक्रा निर्माण उक्ीके 
प्रयत्नो से सम्भव हो सका! 1910 मे लोक सभावे तीसरी वार विघटन मे उसका 
हाथ था। 1955 मे जाज षष्ठम कै प्रयास से येविन परराष्टू विभाग संभाल सवे । 
वितु इन अधिकारोके होते हुए भी सम्राट की शक्ति को श्रेष्ठतम नही 
स्वीकार किया जा सकरता। यथाय यहीहै कि राज। शक्तिहीन है जौर वह्‌ बेवल 
राज्यकरतादहै, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भाति शासन । 
'सजतन्प्र का ओौचित्य 
(वप्ञापद्वाणा त करधणाकली) 
व्रिटिण सविधान के विषय मे यह प्रश्न केम आश्चयजनक नही है कि ससदीय 
सोकत-त्र की ज मभूमि' तथा जनतन की स्वस्थ परम्पराओ कोजम देने वाली शरेष्ठ 
भरमि राजत. की कुष्ठता से पीडित रटे । इगरलण्ड ही वस्तुत विश्व का वह राष्ट्र 
है जहां लोकसभा तथा राजत त्र का पाणिग्रहण सुलभ हौ सका है भौर जनतत्रीय 
वधू वडी सौम्यता से राजतत्र रूपी इष्ट की आराधना मे तत्लीन जान पडती है । 
रक्षको कग तौ यह्‌ मा-यता&ै कि ज्यो ज्यौ लोक्तर प्रगति पै पथ पर वढता जाता 
है त्यौ.त्यो राजतत की जड़ ओर अधिक मजनरूते होती जाती है ) इगलण्ड के नागरिक 
अयरभी यही कामना करते है फरि रानी चिरायु हो, भौर उमे स्वस्य भविष्य की 
अकाभा रखने है! वके तो राजत त्र कात्तरकश मागर ही भूखताप्रूण विरोधाभास जान 
पडता है । एक लेखक के अनुप्ार “यह जश्चयजनक है कि इतना शक्तिहीन राजा 
भौ क्यो वतमान है । (1115 8 एपाछण्ड कालाव पावा एक उण्लौ दा प्राण 
ध पराणाद इप्रतणलञ 10 षड वलार्लठ८ 8९6 ) यहु सहो है कि षएगलैण्ड 
भे राजतन की इतनी कटु आलोचनां हई ई कि उसकी व्यता का विरोध करना 
अब अनुचित जान पडता है प्रडलोक (87241०१) न तो यहा तक कह डाला 
दि ""राजानतोयोग्यदहै, न गम्भीर न चि तक मौर मश्रे्ठप्रणासक जौ दस महान्‌ 
देण वै प्रणासन का सचालन कर सके ।“ 
चम्बरलेन न एर वार कहा या कि “गणराज्य गानां चाहिए गीर जिस तेजी 
से हम आजकल विकास यर रहे ह उस हिसावसे तौ यह हमारे समय मे ही बाना 
चाहिए 1" कछ जालोचक घा एेना विचार है कि धन का जितना दुस्पयोग शक्तिहीन 
रोजवेश को मरेवत आलकारिके महत्व बे लिए वनाय रसन मे व्यक्त होता है वह 
असभ्य गरीवा की सिसक्रिया बे रहते हए भौचित्यपूण नही जान पट्ता1 
प्रजाते तर का यह दिखावा हास्यास्पद-स्ा चगता दै । कितु जेनिग् (पल्पणणषट) का 
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यहु क्थन पि ' जनत वरीय सरकार केवल तकर तथा ठोस नीतियो के भाधारपरग्ही 
नही चलायी जा मकती, इसमे कु दिखावा भी होना चाहिण गौर वह शाही शान 
शौकत कं अलावा गौर कही नही दै! अधिक सतोपजनकः नही जान पडता। 
प्रो० लास्की (1.251.४) ने तो यहा तक कह डाला है कि राजतत की दतमी व्यापक 
प्रशसा हुई है मानौ राजतत प्रजाततव्र के हयो मे बिक चुका है |“ (रणाम 
४95 एला 5010 {0 एला०८३८) । चचिल ((ष्ा०))।]) ने इस सत्य क स्वीकार 
करते हुए लिखा था, “अ्गेजी राजत त्र हमारी जनता म॒ गहराई से स्थापित बौर 
सेवसे अधिक प्रिय ह 1“ (18 71051 वल्ल# णरा वणते वल्वय्‌# कोल्यत्पं 0 
116 णोगा कडण्लवाणा त छपा ए८्गाट } प्रो आग (082) वे अनुसार “राजा 
सविधानं का रहस्यात्मक भाग है जिसवे बिना प्रतीत होता है कि मनुष्या पर कठिनता 
से ही शासन कियाजासक्ताहै!' जोसने राजा तथा प्रजा वै सम्बध का पिता 
पुत्र कासम्बध वनायाहै। प्रो° अंगने तो राजतन कै महत्व कां अतिणयोक्तिपण 
शम्बो मे व्यक्त करते हुए क्हादहै कि वकरिधम राजभवनमे राजा के हीने सेलोग 
अपनी ्ैय्याओ पर शातिसे सोति ।/ (८) धीर षाह धा [ल एष्लुवद्ीणा 
7०1०९, एतल्ण्० अन्व) पणर वपा 10 टा ९605 } यह मान लेना हमारी 
है कि राजतप्र का कोई महत्व नही है भयवा वहु एक व्यय की सस्या है। 
अमेरिकावासियो कै लिए भाज भौ यह्‌ विस्मय का विपय बना हृभाहै करि एक सस्था 
जो अपनी उपयोभिता को पूण रूपसेखोवुकीदहै, कंसे जीवितं है। इगलण्ड बै 
निवासी स्पष्ट रूपसे यह स्वीकार करते है कि राजतय्र को समाप्त करै ये किसी 
नवीनं सस्या को जम देना नही चाहते । एेसा इसलिए है कि व्यवहार मे कुष्ठ 
महत्वपूण सेवाएे राजा वारा सम्पन की जाती है । राजतप्र को बनाये रसने के 
ओचित्य का समयन निम्नलिखित आधाय पर स्पष्ट क्या जा सक्ता 
1 दैतिहासिक कारण (15107104) २२९25015} 

(क) राजपद का सराहनीय इतिहास (01011005 7251 ०7 11€ {९1085179} 
इगलण्ड मे राजत-भर लगभग 1150 वपो से भी मधिव पुराना है! 1649 सेतेकर 
1660 के 11 वप कौ अवधि को छोडकर जबरि क्रामवल की अध्यक्षता मं गणतत्र 
रहा, द्गरलण्ड मे' इतिहास मे राजत-व्र ही छाया रहा । राजत त्र का इतिहास इतना 
प्रमावशाती राहैवि लाग उसमे पथक करने मावर की वाते का अस्वभाविक 
समक्षते है । राजपद रूढिवादो स्वभाव बे अनुदूल है ओर प्निटिणं देतिहासिक परम्पर 
का एकर महत्वपूण अगद । राजवेश सदव जनहित का रक्षक यनर्र रहा है, उसका 
अतीत र्व से युक्त है, दितरटौरिया कौ दूरदशित्ता तवा व्यक्तित्व कौ न्दता कौीष्टाप 
आज तक देशयातियः पर है, एडवड सप्तम का हेसमूख स्वभाव, जान पजम की जन 
भावना तथा वतमान साघ्नानी रानी ण्लिजावयं कै व्यक्तिवान गहर प्रभाव टोडा 
ै। शमलण्ड म राजतःत्र दशवाक्षिया षी भावना सा ओतप्रात भ्रुतक्रालीन सफतनाया 
फा इतिहास है । 

(घ) राजन-त्र का शातिपूण जनत्रीवरण (१९०८५ वलयाण्लातदवाणा 
0 1. 0ए5010}--व्रिटिग राजतत की लौक्प्रियतायाण्ष कारणयह्‌ भी रहार 
{रि उलन जनततर क विकासयका कमी अवरद्धं मही करिया! राजत जनतवीये 
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विकास का सहयोगी सिद्ध हुञा है 1 समय एव आवश्यकता य॑ साथ उसने अपने स्वल्प 
को परिवतितं किया है । ब्रिटेन म सुधार योजनामो की सफलता मे राजतन का 
सराहमीय सहयोग रहा है । जनत तर ठँ विकास वेः प्रति अनिर्वायता का दष्टिकोण 
राजाओं ने जपनाये रषा, इनवा व्यवहार कभी भी विवकहीन नही रहा । यह 
मानना सही है कि यदि त्रिटिश राजाआ न जनतप्रीय भावनाओं के आविर्भाव एवे 
विकास के प्रति रूपमे जार तथा फ़त के बुअरवौन शासको कौ भांति ख्ख अपनाया 
होतातो उही की भाति उसकीभी भत्येष्टिहो गयी हाती । किन्तु वह्‌ आजमभी 
जीवित दहै तथा लोक्तनं के विकास के साथ उसकी जडे भौर अधिक शक्तिशाली 
बनी है। वह इस बात का प्रतीक है करि राजा कितना लोकप्रिय है जौर लोकतत्र के 
विक्रय मे उसकी जो प्रशसा हुई है, उसका स्वर इतना एकरस रहा है कि कभी कभी 
उठन चाले विरोध ॐ स्वर उसमे सुनाई नही देत (11012101 195 066 8०[त 
{0 पलाण्तप्छ धाद 50 प्ण 185 एला 115 0ापजणड 0 द्णण्डण 

व 7वा८ १०1८९ 9 ताञ 14४6 दावा एत्ला ट्व ) 

2 भमनोवज्ञानिक कारण (,#५1०108108] 1९९९5०75} 


(क) रूढिवादो स्वभाव (075५२1५८ प3।पाठ)--त्रिटिश् साहित्य तथा 
सस्थाओो के अध्ययनं से यह स्पष्ट होतार कि वहा जन साधारण का दष्टिकोण 
क्रितना रूढिवादो है । उसे प्रत्येक उस वस्तु से प्यार है जो पुरातन है । एतिहासिक 
परम्परभोसे उह इतना लगावै वि एव इृपण कौ भाति वह उ-हे बेनापे रखना 
चाहते है । ब्रिटिश सविधान का निर्माण नही हुभा वह्‌ भलिखित होत हृए भी शक्ति 
सम्पन्न है । वह्‌ ब्रिटिश जनता की रूढिवादी रटति का प्रतीक है। वे मस्थायौ एव 
अनुपयोगी बातो के लिए क्रतिकारी परिवतनो बै समयन म नही ह । उन्होनि 
निस्स-देह राजपद का जनत-प्रीकरण किया है भौर वह॒ भी इस कलात्मक एव शुदर 
ढगक्े क्रा है कि राजतत का गौरव एव उसकी गरिमा नष्ट 7 हो! उसके मूल 
स्वरूप पर आंच नही आनि दी दह । जनतग्रीकरण आत्मा ना हुमा है कितु उमकरे 
स्वरूप मे वही अतीन की भालकारिकता एव शान शौक्त का तौर-तरीका रखा गया है 
जिसमे लोकतप्रीय विकामन र्कं तथा सायमे ठेतिहासिक परम्पराभो की भी रक्षा हती 
रहे। इसमे पौराणिमता तथा आधुनिक्ता का एव सुदर एव स्वस्थ सामजस्य प्रस्तुत 
क्यामयाहै। नयी वोतर्नांमे शरावे पुरानी है। इममे यह स्पष्टदहै कि राजतत्रकी 
अजनघ्ल प्रवृत्ति समय तेथा प्रगति वे अनुदूल अपने को मोड मको है ओर आज राज 
तथ वस्तुते लोकतः का सरक्षक वन याद । वह्‌ जन रूढिवादिता के यनुपूल है! 

(ख) स्वामाविक सम्मान (थापय (65९) --त्रिटिश सम्राट को जां 
सम्मान एव आकषण प्राप्त है वह मद्ितीय है! जो शान शकते एवं सान-मज्जा 
हेमे रतभ्रमे दप्टिगतं होनी है वहं भयव्र दखने कयै नही मिलती । व्रिरिण निवासी 
वडेहीहपतयाउमादकप्नाय राजा को गदी षर वकते । जेनिग्ध (91185) 
मे अनुसार (लाक्तमात्मव भामा निर्जोव तकं तथा नीरस नीया तव ही मीभित 
नहीटै। उमम कुठ रगीनी, बु तटक भढ होनी ही वादिण् मौर एसी स्पष्ट 
तदन भडकर गर कटौ देखने मो मिरेमो जसी कि णाही पामाः म॒ प्रिसती द॥ 
विण्डसर राजभवन मे निवास क्ले वाली यानो भाज भी द्रिटिश जनताये सम्मान 
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कैकेद्र है । स्वण्न्निवियावेनेणोमे भी राजतय्र है वितु उं वह प्रतिष्ठा एव शान 
प्राप्त नही है जा त्रिटिश् राजत-त्रकोभ्राप्त है) इस प्रकार कय वैभव एव सम्मान 
गणतव्र म राष्टराध्यक्ष कौ कदापि प्राप्त नही हो सक्ता। 

{ग) सुरक्षा का प्रतोक (5971801 ०7 83८1४} --त्रिटिश नागरसिकि। मेएक 
मनोवनानिक भावना यह वाय वरती हैवि राजतत्र वी अनुपस्थिति म उने 
सामाजिक व राजनीतिक जीवन मे पूणता मा जायगी 1 जनता अपने हितो को राजा 
कै हायो म मधिक सुरक्षित समञ्षती है । उदं सम्राट पर इतना अगाध विश्वाह 
वि उसे लोकतःव्रीय भावनाओं का जनक माने वैठे है । महारानी विक्टोरिया भषन 
शासन पैः उत्तराद्ध मे जन जननी कटलाती थी 1 “रानी विक्टोरिया को नयी पीरी 
जमन राजवुमार कौ अभिमानिनी पत्नी कस्पमन देखकर राष्ट्रीय इतिहास रष्टय 
कीति राष्ट्रीय समृद्धि तथा साभ्नाज्य कै स्वणिम युग का सराकारप्रतीकं मानती ची} 
कटुर टोरौ विचारधारा की समयक, समाजवादी विचारधारा बे प्रवेश सं सणश्रित 
तया उदारवादी दल को विध्वसार्मक समयने वाली विक्टोरिया वे प्रति जन मानस 
मे इतनी श्रद्धा थी । हरवट मोरौसन (प्लषल! षणाताऽछा) वे ब्दो मे, “वास्तव 
भे राजा एकं व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत क्रता दै जौ जनता की भावनामो को उन 
सवैधानिक व्यवस्थाओ की अपेक्षा अधिक प्रभावित रताद जिह्‌न दला जा सक्ता 
दैओौरनदही सुना जा सक्ताहै।' 

3 राजनीतिक कारण (20111021 ९२९९७०१5} 

(क) इगलण्ड ओर अधिक लोकत-्रात्मक नही वन सकेगा {887४ ५५॥ 
01, 06 पग तलण्लप्र)--इगर्लण्ड म॒ राजतत्र का लोक्तव्रात्मक स्वरूप 
शातपूण ठग ते विकसित हुआ है } राजत प्रीय परम्पराओ कै पोपक्र आज सोक 
तत के भी रक्षव वनगयेर्हु। राजतपत्रने किपीभीरूपमे लाक भावना तथा 
जनतत्रीय धिचारो की प्रगति का नपमान करके उ-हं जवरुढ नटी कियादै। 
यह वाते भी सत्य है कि राजतत को समाप्त करते इगर्लैण्ड गौर भधिक लोकत प्रीय 
नही बन सकेगा । राजतन वो समाप्त करबे उसवे स्याने पर गणत ने कौ अपनाने 
होगा भौर राजा के स्यान पर निर्वाचित राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति पद भी शक्तियो का 
सही स्वरूप रा जाता दहै जो मभेरिकामे है तो बह ससद की शक्तियो का केम 
करके ही सम्भवे है गौर वह्‌ व्यतस्या ससदीय लो्त-त्र वे अनुबूल सिद्ध नही होगी 1 

से अतिरिक्त यदि उस राष्ट्रपति बो वास्तविक शक्तिया से सम्पतन न करक पहने 
प्रास जमे ऽवजमात्र राष्टृपति बे सूप म रखा जाय तां वतमान तया उम भावी स्थिति 
मे वौ अतर नही होगा भौर त्रिटिण जनता उत्तराधिकारी राजाक्ये उसणोर शराय 
त्या राजनीनिक असा की अपन्न अधिक पस-द करगी । इसव अतिरिक्तथोठेरो लाभ 
मै लिए परम्परागतं सस्याजा को समाप्त करप विवेक्पूण काय नही कहा जा सक्ता। 
रेनाल्ड नै उचितही कहा है राजा लाक इच्छा का विरोध करके उशवे अनुसार 
राजप सलिए नदी करता मि नोक्तत्र उसके अधीनो गया है वरन्‌ इसलिए करता 
है क्रि राजत वा ओचित्य प्रिस वन मयादै। (115 छा वलानि पौव 
१5 एल्स्गा6€ ऽषएएव्लःणलां एणा एल्ट्वणऽ८ प्रठाकालार 025 एत्ल्छारट ८१507४1८ 
31 पो1€ (गह्‌ बलाहुषड पठा मा तलीक्ात्ट एषण त्गाणि फो ५ 1० € एकृणणक्ा } 
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(ख) राजनीतिक निष्पक्षता (एण।1०ा फल्पाप्या४}--त्रिरटिण राजत त्र के 
मौचित्य वै सम्बध म यह्‌ त्तके दिया जाता दहै कि राजा दलीय राजनीति से ऊपर 
है । वह राजनीति मे निष्पक्षहै ओर ससदीय लोक्तत्र को सप्ला गे लक्ष्य तक 
ले जाने के लिए ेसादटी व्यक्ति उपयोगो भी हो सक्ताहै। यदि रष्टर का प्रघान 
निर्वाचित व्यक्ति है, तो वह्‌ चाहे कितनी ही निष्ठा एव निष्पक्षता चै साय काय ष्रयो 
न करे वह पूण रूप से अपने दलगत सम्बधौ का विस्मरण नही कर सकेता ओर 
यदि वह्‌ करना भी चाहे तो उसके समयक उसे नही करने देभे । राजनीतिक शाति 
नही रह्‌ सरेगी । वैत आधार पर अवलम्बित होने केः कारण राजा सवदा निष्पक्षता 
का व्यदहारर्गरता दै भौर हर केदम विश्वासपूवक उटठाता है । कहने का तात्पय यह्‌ 
हवि वह्‌ जल्दवाजी का व्यवहार नही करता । हर प्रस्ताव को तोलकर वह राष्ट्रीय 
भावना का अदाज तथा दष्टिकोण जानने की कोशिश करता है । वह भावना से 
ऊपर उठकर अपने क्तव्यो का निर्वाह करता है, भपनं व्यक्तिगत प्रभाव कालाभम 
उठाकर र द्वात्मक परिस्यितिमो वो सुलक्ाने षा भ्रयतन करता है । जेरिम (6175) 
कै शब्दा मे, “सविधानं यह्‌ मानकर चलता है कि यदि गजा निषक्ष नदहोतोभी 
क्मसे कम व्यवहारतो सा केरना ही होगा, मानो वह्‌ निष्पक्ष हो।' भत मंफ 
बैलफोर (भाणः) ने राजा कौ “राष्टूमिय इतिहास का जीविते प्रतिनिधि” माना है 
(पनाह पदाल्डलाकाषट ज छपा कवतातक्ष प्राश) । पून बैलफोर के ही 
शब्दां म “वह्‌ (राजा) न तौक्सी दलकानेताहैभओौरन वह्‌ क्सीवगकरा 
प्रतिनिधि । वह्‌ रुष्ट का प्रमुग्व है \ वह्‌ प्रवेक बा राजा है ।” (घ९ १5 ॥०{ 8 [लवतल 
ण १ एकाक कणाः 116 पकूाल्लणादण्ल रण 8 ल285 प्ट 15 0६ नर्य 176 
पद100 प्ट 15 6ष्ल ४१०४ § 118 ) 

कितु हमे कुछ स्थल एसे भी उपलब्ध होते है जिनके सहयोग से हम यहं 
कृह सकते है वि यट समञ्चना हमारी भूल होगी वि ब्रिटिश सम्राट ने सदैव निष्पक्षता 
का रुप वनयि रखा। रानो विक्टारिया ही इसका एके उदाहरण हो सक्ती है । 
एडवड भप्तम की सहानुभ्रूति सदैव टोरी दल ये साथ रही, उदारवादी मात्रयो से 
प्राय उनका मतभेद रहता था । विदेश नीति म रंस्तक्षेप को वे अपन परमाधिकारो 
ॐ अनुषूल समयते भे 1 लोड सभा की शक्तिसा षो कम करने के विधेयक पर जाज 
पजम लिबरल प्रधानमत्री को यहे आश्वासन नही दे समै किव लाडसभा के सदस्यो 
की सख्या वढाकर विधेयक को पारित करायेगे } इसके लिए दो वार निर्वाचन दभा 
मौरभतमे राजा कौ जन इच्छा वे सम्मुख जुकना पडा । इसी प्रकार मायरसैण्ड वे 
प्रघन पर टोरौ दल पे साथ राजा कौ सहानृद्रुति रदी । गह्‌ युद्ध की धमकी टोरौ दल 
से प्रभावित सनिर्व अप्सरो न दी। 1931 क्रा वैलम पड्यत्र प्रसिद्ध है जिसमे 

रमज मैकडोनस्ड कै रष्टय सरकार का प्रधानम भी वनाया गया था। वह्‌ ससद वे 
बिसी भी दल का प्रधान नही या} यह्‌ सस्दीय परम्परा के गुल पर जोरदार 
यष्यड था । रप्टीय सरकार टारौ खरकारकादही दूरा र्पथा! एथोनी ईडनवे 
त्यागपत्र वे पश्चात स्यातिहीन तथा अभिजात कुलीन गलत द्यम वो बहारानौ 
एनिजावेय न प्रधानम ती मनानीत कर दिया त्था यट्चर जस सुयोग्य व्यक्ति यो 
छोड दिया गया । उमसते यह्‌ मान लेना सही नही है कि राजा सदव निष्यक्च रहता है । 
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4 राजा के व्यक्तिगत काय नयवा उपयोपितावादो तकं (एलऽ०णव {एज} ० 106 
प्रह ठ (पाद्या #एण्फलाऽ) 

(व) वस्तुत्त राजा दारा कुछ एसे कार्यो का सम्पादन होता है जो भय कोई 
व्यक्ति नही कर सक्ता । इन व्यक्तिगत कार्यो का राजनीतिक महत्वं है भौर उनम ते 
गर इस प्रकारै 

(1) लाड चासलर, सेक्रटरी मोंफ स्टेट की निगुक्ति। 

(2) परिषद आदेशो (8९०४।९९ ००) को पारित करना । 

(3) सकट कै समय सवदलीय सम्मेलन भार्म त्रत करता । इस प्रकार का 
एक सम्मेलन वैधानिक सकट को टालन कै लिए 1914 मे जाज पचम न आमनि 
क्या) 

(4) प्रधानम घ्री की नियुक्ति (शाकला ग शा1९ पपाद) 1 
यद्यपि इस क्षत्र मे वहत कुठ सीमा तक ससदीय परम्परा स उसवे हाय बधे 
हृए दै कितु फिर भी वह अपने व्यक्तिवसे कर्ईटेसे काय करा सव्ताहै जो प्रधान 
मत्री की नियुक्ति म सहायक हो सक्ते | 1931 म सम्राट के ही कारण टोरी 
दल की सहायता से रेमजे मैक्डोनल्ड विसी भी दल वे प्रतिनिधिनदहौनेपरभी 
साष्टीय सरकार कै प्रधानमप्री बने । 

(5) र्मा नयो को अपदस्य करना तया लोक सभा का विघटन (72185010107 
ण ५८ प्०ण४९) --यह शक्ति आदश मे अधिक तथा यथायमेक्म है। 1873 के 
पश्चात दस शक्ति या प्रयोग नही हमा है । रानी विक्टोरिया इस वात मे स्चि रखती 
थीकिक्सिम-नी रखा जाय ओर किसे नही । 

(6) सरक्षण तथा उपाधि वितरण (2107385 &. ण्ण ण 
प्तगाण्णा)--सत्य ही भौपचारिक रूप म॑ र्मा मण्डल के गठन से लेकर पुला आदि 
कै उद्घाटन तक के काय सम्राट का करने पडते ह 1 उपाधियो का निणय यद्यपि 
मनमण्डल दारा विया जाता कितु सूची म राजा परिवतने कर सक्तादहै। 

(7) ससदौप अधिवेशनो को महूत करने का उत्तरदायित्व--जव एक सरकार 
भ्रस्यान करती है तो दूसरी सरकार कै आने तक राजा शासन सचालन करता है, 
यह्‌ अत्यतं महत्वपूण काय है । 

(ख) सच्राट आलोचक, परामशदता तया भिव के रुप मे (ट ०5४ 
(८८ ^ वटतः वतव हापटपव)--1867 म महारानी विर्टेरिया कौ वैधानिक 
स्थिति का मूल्याक्न करत हुए वेजहाट ने क्तिमाया शसन के शोभनीय अगे 
रूपमे रानी कौ उपस्थिति >= अनेकं लाभर्हू। उसके नभाव म अग्रैजी सरकार 
असफल आर विनष्ट हो जायगी 1 यहो तक नाज भी रानी एलिजावेय कं सम्प 
म प्रस्तुत क्यिाजासक्तादहै। सच्राट का प्रयोग ब्रिटेन का शास वग तीन रूपा 
मं करता है--{1) प्रचार के उपत्रणके रूपम (2) शासने दैनिक कार्योकेरूप 
म (3) निहित स्वार्थो द्वारा एक सुरक्षित हयियार वे रपम । प्रचार के उपकरण 
केस्पम राजतम का प्रयग आकाणवाणी समाचारपत्र टलीविजन चच तया 
राजनीतिक दल वटौ ही तत्परता क साय क्रते । जाज पचम (6९०८ ५) 


५ युवराज बे रूप भ भारत प्रथार उम समय उदनि अपन पितावो एकषयम 


^ 


प 
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निखा था, "हमारी कलकत्ता याता राजनीतिक दुष्ट से बड़ी सफ़ल रही । यह यात्रा 
कड़ी टी सामयिक थौ क्योकि वगाल के विभाजन के कारण यहा बातावरण बडा 
उत्तजित्त भा ओर सरकार के प्रति जनतामे बडा रोपथा। स्वय राजकोय वैभव 
कां यही ल्यं दै! ब्रिटिश समाचार पनु टाईम्ब' ने 11 जुलाई, 1952 के जकमे 
लिखा था, “राही महलो, शाही चुलूसो, शाही दावतो मौर अतिथि सत्वार कौ 
समाप्त वक्रे से मामूली वचत अवश्य हामी लेकिन लोगा कौ जिदगी मे इससे 
रूखापन अवश्य आ जायगा ।” शापित श्मिको को स तुष्ट करने वै लिए भी राजवश 
का प्रयोग किया जाता है। मजरा के मुहत्लो तया बस्तियो मे रानी का जाकर 
हाय मिलना वडा महत्व रखता है! 1926 म मजदूरो कौ हडताल के दमन कै 
फलस्वरूप उत्तेजना की स्थित्तिकाणातक्रने के लिए सम्राट का प्रयो किया 
गया ¦ (“महारानी की हृपालु आख सभी का दख दद देखने तथा वाटनै के लिए 
आघुर रहती ह 1" एक मित्र केही रूपः म राजा मा तरमण्डल को चेत्तावनी भी देता 
है। वह शासन की आलोचना नही करता कितु यह अवश्य वता देता है किं सदी 
माग क्या टै मौर गचत कर्यो के भावी परिणामो के विषयमे वह्‌ चेतावनीभीदे 
देता दै । सस्नए्ट इस चेतावनी देने के जधिकारका प्रयोग बडी ही सावधानी से 
करता टै, दसका जनता पर काफी प्रभाव पडता है । इसी कारण राजा कौ णासन 
का रेफरी अथवा निरीक्षक कहन असत्य नही है ! मत्रिमण्डल क्म कामवाहिा बै 
विपय मे प्रघानमन्नी सम्राट को सूचित रवता है । कापविली (48602), ज्ञापन 
(षलपणदप्वप्रत), विवरण पुस्तिका (0661६ ८००६}, समस्त प्रपण पत्र 
(१९।# 065781०6) तथा ससदीयं प्रतिवेदन (एवागााता181 1९९00715) आदि 
केः विपय मं उसे पूण सूचना रहती है । इहं पठन का उसे अवसर मिलता है । 

(ग) सश्राद एषः मध्यस्य के ङ्प मे (1178 25 2 11९01819} --राजनीिक 
मतभेदो कौ दुर करने मे राजवश का विशेष योय रहा है । राजा ब निष्पक्षता कै 
कारण सवत्र उसकी मत्रणा का सम्मान होता है, अपनी प्रतिष्ठा तथा व्यक्तित्व का 
भ्रणेगर सश्नाट विरोधो की पचण्डताकोक्मक्लेवे लिए बरताहै। 1871 मः 
महाशनी विक्टोरिया ने लंड रल से माग्रहुकिमाथा नि वहु राजनीतिक उथल- 
पुथल बो अलवामा (00६) प्रश्न के माध्यम से जम दं! 1881 मे 
विक्टोरिया ने आयरिश प्रन को सुलक्षाने की कोशिण की। 1916 म सम्राट 
द्वास लंड एस्किविय तथा लांयड जांज के गडा को समाप्त करे वै लिए जन 
परजम ने प्रयत्न किय, 1861 म रानी विक्टोरिया के प्रयलासहीदरैट एफेयर वै 
सम्बध म इगलण्ड तथा मभरकराम युद्ध दहने ते बवा। एडवेड सप्तम नै द्रगरलतण्ड को 
भय देशो से पणत पृक होने से वचाया ।उहीने कारण रूस तथा द्गतैण्डवं 
मध्य एक समयीता सम्भव हो स्रा) 1931 म सरकार वनानं मे सन्राट ते रईम्जे 
मैकडोनत्ड षी सहायताकौ 1 जेक्मन ठीक ही कहा टै कि ' एक राजा जिसे पास 
समस्त बातों की सूचना है यदि योग्य व्यक्ति टै तो वह्‌ भप्रतिद्रदठी रूपम रान 
नोतिक् अनुभव दा याधार वन जाता दै । ' (^ ह ४7० 1 पि फणिक्रघ्ठं ० 
यि एता प (णऽ ० (€ प 1615 9 उठ प्रदा, का पातर मा्पि 
शणलेषकपञ< ग णीपाल्यो लफलप्ान्स } 
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(घ) अ-तर्रष्टीयक्षेत्रमे सम्राट पा महत्व (क्रफणवात ० 17 
पालामणयात्र ्लठ)--अतर्गषटरीय धवम भो ममाट वे व्यक्तिव ण्व पृदगी 
विशेष महत्ता ह । बह वैवल घरेलू नीतिया के ही प्रमावित नही करता यर भने 
ष्टरिय क्षेत्र म भी उसवा प्रभाव स्पष्ट र्पते देसाजा सक्ता रै । 1840 मे महारानी 
विव्टोरिया बै व्यक्तिगत प्रभाव एव प्रयासा से इगलण्ट तथा प्रास म युद्ध टत सङा । 
1861 मे उसी वै प्रयासा वे फनस्वष्प इगर्लण्ड तया अमरिवा म युद्ध हातहान 
वचा। 1869 म उसने मायरिण प्रश्न वे सम्बघ म मध्यस्यता कै । एडवड सप्तम 
ने भतरराषटरीय जगत म दगलण्ड वी प्रतिष्ठा पुन स्थापित परने म महत्वपूण रह्पोग 
दिया। 1904 त्तथा 1907 म रूप से मधीपूण सम्बध स्यापिन श्रिय 1 उ टन 
विदेशी राष्टराघ्यक्षा मे साय मिलवर एव पद्र-व्यवहार दासा इगनण्ड बौ सोई हई 
प्रतिष्ठा पुन स्यापितं की। भआदरिश होम रूल विधेयक पर राजा 7 वही ग्चिवा 
परिचय दिया । 


सके अतिरिक्त राजा का महत्व रष्टरमण्डलीय देशा के सदभमेभीकम 
मही है राजा ही राष्टरमष्डल को जोडने वाली क्डी टै) सम्राट साम्राज्यीय एवता 
का प्रतीक है । चचिल (त्रिटेन ङे भूतपूव प्रधान मत्री) के श्लो म, 'सप्राद एवे 
रहस्यमय कड़ी है जिसने हमार ठते वेधे हृए कितु दृढता के साय जुं हए यष्ट 
मण्डलीय देशो, जातिया तथा राज्यां को मिला रला है । ' (८15 (ल फुञलाणणः 
कात वतिद्ल््‌ 1 वक्फ 589 ल पावष्ाठ वात, पोली प्रकाट्ति छपा 10०४ 
ए०णात्‌ एणा जाह पाल्याजूछश्टा (माप्ाणारल्य्िः ज कविाता5, 5918165 
पत १९८९७ ) लास्कौ बे शब्दो मे, “सम्राट राप्टरूमण्डल का भौतिक धार दै 
राष्टरमण्डलीय देशो दे सदस्य ब्रिटेन के सविधान के प्रति नही वरन्‌ वहां बे मम 
वै भ्रति अपनी शद्धा रखते है) यहौ एक सूत्र मे वाँधने वाला अनुपम वधन है । 
1939 म एडवड सप्तम ने कनाडा स्पेन, प्रास्त यादि देशो फा धमण किमा) 
यतमान रानी एलिजावेय द्ितीय की रादरमण्डलीय नेशो की यात्रा से इगलण्ड की 
प्रतिष्ठा कौ बहुत बडा सहारा मिला है, अत अतररष्टरीय विश्वमे भो सभ्राट का 
महूर्व एव अगदाय कम नही है । विदेशा से सौहादमप सम्बधा कौ सृष्टिम राजा 
का वडा हाय होता है । वाल्डविन (४0४) ने टीक्‌ ही क्हादैषि 'पम्राट ही 
हमार भवशिष्ट सास्राज्य कौ एकमात्र क्डी है ।* (ग) 1351 [त गा काल छा 
1181 15 [€\ } 
$ सामाजिक कारण {§०९व] ९.८३७०75) 
इगलण्ड मे राजवश के नौनित्य का सामाजिक कारण भी कम महत्वपूण 
नही है! स्षिडनी सो के शब्दा मे, ° किसी भी सगठन वै साथ राजकीय शब्द जुड जाने 
स सफलता अवेश्यम्भावी हो जाती है।' 1939 मे राजकुमारी एलिजविथ तथा 
मागरट न सायकान दनिक रूप से चूमने क समय हैट पहनना वद कर दिया वा 
इसका प्रभाव हैटा की विक्री षर हभ तथा हैट विक्रेता ने महारानी से आग्रहं किमा 
करि वे अपनी पुत्रियाको पून हैट पहने का आदेश देकर उनकी रक्षा करं + फंशन, 
०\ तथा साहिय आदि मे राजपरिवार वै आदश का सव्र अनुकरण होता है। 
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इसीलिए सम्राट को सामाजिक जीवन का अधिन अगक्हा जाता है! उदघाटन तथा 
अय राष्टरीय महत्व कै पर्वा परसप्राट कने सुनने वै सवसर जनता को मिलते है! 


जवस (णप) न ठीक ही कहा है किएक सस्था को अपक्षा एक व्यक्ति को 
समञ्षना अधिक सरल है } इसमे स देह नहो कि अनुभव से युक्त यौग्य सम्राट जन 
साधारण की भावना का जयः किसी कौ अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकारे प्रतिनिधित्व 
क्र सक्ता द 1 लास्की के अनुसार राजतत रूपी सद्या कौ सफलता आश्चयजनक 
खूपमं हुई है। सम्राट अविच्छिनता तथा स्थायित्व का प्रतीक है। राजतत्रने देषा 
मे श्राितिकारी परिवतनो का होने ते रोका है, कितु इससे जनतत्रीय भावनाओ का 
विकराक्त अवस्ड नही हुमा 1 बाकर नं राष्टौय जीवन की ठुलना जहाज से करते समय 
सश्राट की उ्तकीरपँदी तथा मस्तूल वताया है! पताका दिशा कै अनुसार बदल जतिी है 
कितु अपना भूल स्यान नही छाइती तथा पदी का भार जहाज की ग्रति एव आवश्यकता 
कै साथ इधर-उधर खिसरक जाता है । अत राजत-त्र का राजत-नीकरण तौ हभा है 
कितु उसके मूल रूप मे कोई परिव्तन नही हुषा । इगलण्ड म सम्राट का पद बेहुत 
कू सीमाभो म ससदीय लोकत के अनुरूप रह ह { ससदीय प्रणाली उसी समय 
सक्रिय स्प मे काय कर सकती है जवति राष्टरा्यक्ष ध्वज माच हो । राजतत को 
हटाने का एक वडा दुष्प्रभाव यहे होगा वि इगलण्ड का चच बिना प्रधान के रह्‌ 
जायगा । लविल (1.0७) ने टीकरी कहारहै कि “यदि राजा राज्य रूपी पोत 
बी प्रक शक्तिनहीहैतो भी वह उस पात का मस्तूल है जिस पर पाल लट्वा हभा 
है ओर इस प्रकार वह उस पोत कान केवल लाभदायक अपितु अति भावश्यक अग 
दै +" (र पल + 5 9० [णलः फट ्रकप१ एकलः त प इफ ० £ 
516, व 18 ८ अणा छा एशुपलो पट इवा 1 एला यात्‌ 95 इप्लौ 11 15 701 
० फरण एणा वा तरला एण ण 1८ रूल } मौरीसन के शब्दो मे, 
सार मे कोई भौ राजपदे इतना सुरक्षित तथा जनता द्वारा सम्मानित नही है 
जितना कि हमारा!” माग (08) न राजत-त्र को मूत्याकने कर्ते हृए कहादै वि 
यो तो राजपद कै विपय म भविष्यवाणी करना कठिनिह नितु फिर भी इतना 
अवश्य कहा जा सक्ता दै कि जव तक ब्रिटिश सच्राट समयक्ी गति को पदिवान 
कर उत्तवे भनुदरुल आचरण करता है, एक समति नही वनता, स्टूअट शासवा की 
भाति पामलो के स्वप्न मे नही रहता तथा जोन तृतीय कौ भांति दंशभक्त राजा 
(ए०] 10६} वनने की करैशिश नही करता उस्न समय तक राजतत का क्नष्डा 
श्रगरसैण्ड मे लहराता रहेगा ।* 


5ला९्८८ दिर्वटस्ट्व८टड 


4671085 2८ 5/4 (णन्ाण्य 
एञ्हलेण कर दकाप दग््दणष्ण 

1.0्ला (4८ ८० ¢ न्वयं 

0६९ ५ 240४ ४०्दल ६०९१६ छण्‌ 

किा०5 वर लय (णद 

3. ^ 1 3.1.11 


। व क £ 
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10 


11 


परीक्षोपयोगी प्रश्न 


“कराउन' णब्द से आप क्या समह्ञते है? समाद्‌ भौर क्राउन म क्या मन्तरहै? 

(81416 एची४ ९1081 ०० $ एफतलञकातं 09 पत (लता शाणाः 10 

प्रा एतौ (गाप उत्‌ ता्ाहपाऽी 1 (णण पल [इट ) 
त्रिटिश सविधान मे क्राउनं की स्थिति भौर त्या का वणन कर । 

(दिनकर [9६ कृण्डाना गातं प्िलाणाऽ त {06 (0 0 [76 एताः 

(णाल) 

ब्रिदिश सभ्राट्‌ की स्थिति कौ विवेचना करं । सश्राद्‌ पद वै स्थायित्व का 

कारण वतार्ये । 

(0156प्र§5 {6 एरञ0प्‌ ग 106 प्ोणाभल)) 17 176 एदा (्गाऽप्राठाी 

४0 0065 प्ताशातोर ऽफाभ्म४८ १) 

“ब्रिटिश राजत्वे राजनीतिक भ्रात है ।"“ इस कथन कौ आलोचना कीजिए ! 
मशगाक्षलोङ 10 एणएा20त्‌ 15 २ एृगात्व उवलोतणणाजा ' एदा ॥९ 

अला ) 

"'सभ्नाट राज्य करता है शासन नही ।“ व्रिरिण सन्नाट के प्रसगमे इस वयन 

की समीक्षा करे । इग्लण्ड मे राजतत्र वयो नही खत्म हो रहा दै ? 

(तह एलाह्ाऽ एण १०८९७ 701 हएषला ** एभा ऽ ऽकालाला। प्रणी 

7९91त्‌ 10 पत ालाव्ालौ$ ० एषषा ात = एष 15 106 1178371 10॥ 

20115060 17 एणह्टा्णत ? › 

“व्रिटिश् सश्राट स्वाणमशूय रहै) ' व्याख्यां करें 1 

€“ € एाा17311 [वणह 15 8 आऋाढहााल्लण लला ' छशा ) 

यदि सम्राद्‌ राज्य पोत कौ चालक शक्ति नही है, तो वह्‌ उसका वह मस्तूल 

दै जिस पर पाल लटका हुमा है भौर इस प्रकार वहु उस पोत का अभिन्न 
मगटै इस कथन की विवेचना करे । 

( [116 नण 18 7० [णाह पल कतार एकक ग कट इण ग पट 


81216 11 15 {6 एणा 90 पाल 6 इ 15 एणा रवत्‌ 38 इप्लौ 11 15 70 
छाा# एरलणिं एण 9) @ऽञला॥9 एका ० {€ ५९55६। ' -- 10156058 ) 


“सम्राट्‌ भूल नही कर सक्ता 1” इस कथन का अय मौर महत्त्व वतलादए । 


(न्ह [तह 60 १० पत काणा ' हश्ाणण प्ल पाटणा वत्‌ परराम 
प्ण ज पाल अश्या ) 


-राजत्व की उपयोगिता का वणन कीजिए । 

(01858 {116 पपा ग पताल 19 81809 ) 

° ब्रिटिश प्रविधान कौ परिभाषा मे मनेक सूक्ष्म मतर परतु सम्राट भौर 
क्राउन के अतर से अधिक महत्वपूण अतर णोईदनही) इष क्यनकी 
विवंचना करं । 

(ाला6 उाढ प्व ऽप ताञपालालाऽ प एल शलाकया ता 10 
2871050 (०पञपाठा एर एठाह लाट ५113] ठा 106 काना 
एनफन्ला एल णह शाते फल (ठ्य = हषागण) 

सख्राट ओर क्राउनमे क्यामतरहै? क्राउन की शक्तियो का वणन कीजिए! 
(पणा 15 {06 तडाप्लागा एलदकत्प ल पाह कत्‌ 16 (लाण्या7 
(ज्ञां 116 एज्या ग पट (ाण्ण्णा) 
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इगलैण्ड मे राजा मौर राजमूकरुट का भेद स्पष्ट कौजिएु तथा राजमूकुट बे 
अधिकारो एव कतव्यो का पूण विवेचन कीजिषए्‌ । 


(ऽपः एलष्ला (76 [दष वात्‌ 106 (एकश 1 शष्टाठप्ते काति 
एवार्दपाक शष्याप्राल ६6 एकऽ कणत {1005 ग 176 (मका ) 


इगलैण्ड मे सम्राद्‌ की व्यक्तिगत शक्तियां कमश राजमूकरुट नामक सस्थाके 
हाथोमे भा गयी हु“ इस कथन के आधार पर समाट ओौर काउनमे भतर 
वतलाइएु । 


(णण द ल्ञाश् ग € एण्ञौठा कात्‌ ए0फलाऽ न 176 वाद् 1ा 17६ 
(पौ (0णड्ापाठय ) 


ग्रेट ब्रिटेन का राजा “राज्य करता है, शासन नही ।” इत कथन कौ दष्टिमे 
रखते हए त्रिटन के राजा की स्थिति समज्ञाइए । 


(* गाल णण छउलल्वं उपो त्था एषा 0०९ 0 हठर्लण0 = श्भा 
{76 ए0510 ज 06 एवाथ 1178 (त्वण्‌ 10 साठक्त 176 ऽदलाला ) 
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मन्तिमण्डल 
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+ विण तसपा ० (ठर्टस्क्सल्णद लको प्५।४९ ४३६ रलृप्तल्ञ 
६४९ कलषवत्ठल्ञ सकट प्ल [6 म प्ट कम्धाठप उ5 


1; 
न्ग दभाणकल 35 इट [हल तण्लण्ञ ० ९ण्न्लर०७य४ 
एणा अलक कत्‌ 1८तटत्डाण -् षन 


परिचिय-र्मा नमण्डल सूदमण्वार विधानमण्डल है । यह्‌ चक्र वे अतगत ष्क 
चक सदणदै। मा तमण्डल ही वास्तविक बायपालिकाहै। कितु र्मात्रमण्डल की 
स्थिति की व्यारया एव उसके अस्तित्व का मू्याक्न करन से पूव इ सदभ म 
प्रीवी परिषद (71४9 0१९) के चिपय मे जान लेना आवष्यक है 1 वास्तव म 
1937 से पूव मा नमण्डल वा वौं वानूनी आधार नही था । मनतिमण्डलीय पति 
का उद्गम बरिया रीजस (८५ग2 २९६5) से हुआ है जिसे छोटी परिषद भी कहा 
जाता । दसी बे समकक्ष रग्तो सैवसन युग मे बुद्धिमानो की परिपद हुमा करती 
थी जिसमा प्रमुव काय राजा कां उमके वधानिक कायोँम परामश प्रदान करा 
हाता था) दसी परिषद का स्थान वृहत सभा (वहाछता (णणालाभ्रा) तथा 
वमूरिया रीजसनेले त्यिथा। कालातर म वयूरिया रीजससे ही प्रीवी परिषद का 
विक्रास हआ । भूरिया रौजम ही प्रवी परिषद तथा र्मा नमण्डल वा विकासस्थलं है। 
५ प्रीवी परिषद बै सदस्यो की नियुक्ति अभिजात वग के व्यक्तियो मे सेसत्राट 
दास हाती है । इस समय प्रीवी परिषद मे लमभग 320 मदस्य हैँ । इसके सदस्या 
युग नियुक्ति ममण्डल वै परामश षर होती है। परम्परानुस्ार रुशल राजनीतिना, 
मित्रया साहित्यकारा, वैनानिको, कलाकारो तथा अवकाश प्राप्त -यायाधीशो को 
द्सक्य सदस्य बनाया जाता है । इसे सदस्यो को "महामाय (र्ट प्गानपावणर) 
की उपाधि प्राप्त होनी टै । इसमे अधिवशन पे सिए गणपूत्ि की प्षग्या केवल 3 दै। 
दसनय नस्कवा का स्थान वर्विघम गाजभवक्‌ है । इमं वेवेल विशप भवस्ररा पर दही 
मामरत्त पिया जाता दहै 1 दसी कायवाही वदी हौ यौपचारिक दग कौ होती रहै । 
सा प्रमीडष्टं इमी कायवाहिया फ समय सभापति का पद ग्रहण करता है। यह 
सन्व मत्रिमण्न्त वा सदस्य होता है। 
प्रीथौ परिषद कै काय (णात्‌(0ाऽ त [1५४ (0प्ल) 
प्रीषी परिषद क्‌ निम्नेतियित कायर 
(1) स{्रमण्डल वे निणया का मौपचारिक स्वीकृति प्रदान करना ॥ 
# 


क 
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(2) सपरिपद आदेशो तथा उदूघौपणाजा कौ परिषद की मुद्रा के अतगत 
मुद्रित करना 1 
(3) रेते चाटरो आदि को स्वीकार परा जिनका लक्षय वैज्ञानिक भथवा 
आओौद्योगिक गवेषणा के तिए्‌ विष्वा द्ालया मादि दे लिए अयोगा जदि की नियुक्ति 
केरनाहो। 
(4) मन््रिमण्डल बे सदस्या तथा उच्च पदाधिकारियो को उनबे पद वै 
शपथ दिलाना । 
(5) भारिक एकीकरण ये लिए उपायो पर विचार करना । 
(6) ब्रिटिश प्रसारण निगम कौ नीतियो का निर्धारण । 
(2) -याय समिति का सगटन वरना, यही उपनिवेशो तथा स्वराज्य प्राप्त 
उपनिवेशा के लिए सर्वोच्च -पायालयवे रूपमे काय वरती है। 
(8) धर्मोपदेश तथा प्राइज -यायालयो हारा किये गये निणयो वै विरुद भपी 
लौय -यायालय का काय करना ! क्रितु यह सलाहकार समिति है, निणयात्मक नही 1 
शायद ही को ठेसरा काय हौ जितत प्रवी परिपद सस्यागरत रूपमे करती 
हो । वस्तुत भ्रीवी परिपद के निणय मगमण्डलके ही निणयो के प्रतीक होते है 1 
इसकी -यायिके समिति, व्यापार मण्डल, शिक्षा मण्डल आदि कर्द समितिया होती 
है । यह्‌ स्वशामी एव नीति निर्धारक शक्ति नही है । अपने वतमाने स्वरूप मे प्रीवी 
परिषद भतीत गै गौरव वौ प्रतीक मात्र है। भाज इसकी कोई शक्ति नही है अपितु 
शक्ति की एकं प्रतीक मात्र सत्याये रूपमे यह अपने अस्तिव षो वनाथे हुए दहै। 
प्रौबी परिपदसे ही केबिैट प्रणाली का अभ्युदय हुभाहै। इसका आकार इतना 
ष्डाहो ग्यायाकि इते अपना परामशदाता स्वरूप खोदेने कै लिए विवश होना 
षडा । दसी समिति कौ काला-तर मै "कंविनेट' शब्द से पुकारा जाने लभा । वैवन 
(9८०) ने सवप्रथम इस शब्द का प्रयोग जिया था। इस शब्दे वा प्रयोग चात्त 
द्वितीय (८॥9]०5 11) वै समय म हुआ जवकि राजा ने पाच सदस्यीय समिति का 
भगठन अपन परामशटदाताभ बै स्पम विया । इसी को किवाल' (५021) माति 
मण्डल नुग सन्ञादी गयी, क्याकि इसके सदस्या वे नाम इन शन्दोसे प्रारम्भटहानि 
ये--लाणिप, ^ ऽर षठा ^ 1078100, 1.27060816 । ससद इस 
समिति कोशकाकीदष्टित्ते दयतीथी। कितु स्टुजट कलमे ससदीयप्रणारीवे 
निश्चित नियमाका विकाह्नही होपायाथा। मतिया की निगृक्ति करते समय 
राजा दस वात का ध्यान नही करता था कि उसे बहुमत भी प्रप्त है अथवा वही । 
सस्षद पे पास मत्री कौ पदच्युत क्रे का महाभियोग के अतिरिक्त अय कोई यतर 
नथा 1 मा त्रमण्डल ससद के प्रति उत्तरदायी नही या। 
वस्तुत्त मा तरमण्डलीय पद्धति वा विकास वितियम तृक्तीयमे घाद ही समयना 
चाहिए । कामचेल वे समय मे जिन रजनीत्तिकं दलो की नीव द्डहो चुकी थी, 
उहोने विलियम तृतीय को विवश किया कि वह्‌ अपने परामशदाताओ का चयन 
एक ही राजनीतिक दलमेपे क्रे ¦ फलत 1696 मे ह्िग जुण्टां नामक मत्तरिमण्डल 
का विकास हेया । यही से इस सिद्धात का सू्रपात भी हुआ §ि बहुमत दल काही 
्मात्रमण्डलवं निर्माण के लिए आर्मत्रत क्रिया जाय । 
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क्तु मा्िमण्डलीय परम्पराया वा वास्तविक रूपमे विग्ना हृनोवरव 
यैः शासवौकै युगमे हञा। इस युग्र को चमत्यारपुण सोन थो-प्रधानमःमी पद 
का आविभवि। इसरा धेय था तात्कालिकं शासक जाज प्रयम की जाग्त जीवन, भापा 
तेथा परम्पराभामे अरुचि तथा द्धिग नेता राट वालपोल क कायर शलता एव 
व्यक्तित्व कन प्रभाव । राजा ने मव्रमण्डतत की वल्को की अध्यक्षता का काय पूणत 
वालपोल मेही हयो म छटाड दिया जिसने लगभग उन समस्त अधिषारो का प्रयो 
या जौ श्रधानम-त्री पद कै साय आज जुडे हण ई । वातपाल वै सतापरा्त मही 
हस सिद्धातकाभी विकास हुमा भि स्राद पौ प्रमन्नता.मे भतिर्कति मूलसूपते 
मम्िमण्डल को मपने पद पर बने रहने वै लिए लाक सदन काः विश्वास तया उसकी 
प्रसनता भी प्राप्त होनी चाहिए । उसी व समय म स्थापित 10, डाउ्िगस्द्रीटकरा 
कार्यालय भाज भौ प्रधानम्ी का निवासस्मरान वना हृभा है । कहने का तालम 
यह दहै मि [8्वी शताब्दी के अत तक मिव्रमण्डलात्मफ पद्धति बै अधिकाण लक्षणा 
की स्थापना हो चत्री थी} यह्‌ परम्परा भी निश्चित हो चुकी थी कि म्रिमण्डत के 
समस्त सदस्य प्रधानमत्री कौ अध्यक्षता मे काय क्रे। 


कितु ससदीय व्यवस्य पे विकासमय जीवन का एव अजीव त्रूफानी दौर 
जाज तृतीय कं समयमे आया जहा यह शक पदा हानि लगा दि ससदीय स्वतत्रता 
का महल कही सम्राट की महत्वाकाक्षाभो मे तूफाने के सामने ठहक्र महन एकं 
ग्वाय नरह्‌ जाय । सम्राट चाहताथा कि मगिनिमण्डल मे विरोधी दले सदस्यो 
को भी लिया जाय । महारानी विक्टोरिया के शासनकाल से परव स्तदीय प्रणाली 
कौ कई नाजुक दौरोसे गुजरना पडा! मीनमण्डल बे सदस्योम कर्वार पुट 
डालने कौ कोशिश कौ गयौ लेमिन सपलता प्राप्त न हौ सकी । 19वी शतान्दौ के 
मत तक इम पद्धति वा चिन्र लगभग स्पष्ट हो चुका था । मनितिमण्डलीय पद्धति का 
सटी यर्थीमे विकास महारानी विक्टोरिया के शासन कालम हुभा। उस. समय 
डिजरायली, ग्लेडस्टोन तथा पामसटनं जसे योग्य प्रधानमित्रियी कै मैतृत्वमै इस 
पद्धति ने भाशातीत प्रगति की तथा अपनी शक्ति एव लोकप्रियता प्राप्त की । 


र्मा नमण्डतीय पद्धति बो आगे बढाने म वतमान शताब्दी का अनुदायभी 
वस्तुत वम नही है ¡ वतमान शताब्दो का महत्वपूण अनुदाय है मिशित मगिमण्डलो 
करी सम्भवना जवि राष्ट्र मै सकट की स्थिति हो। दर्रा अनुदाय है मििमण्डल 
वै सन्स्यो की सन्या म बृद्धि, भौर सर्वाधिक महप्वपुण योगदान है प्रधानमत्री पद 
कै कानूनी पहलू कौ स्वीटृति, जो काय 1937 वै (पाञालऽ णा ल ला 
^© बै तत्वावधान म सम्पन किया ग्या । वतमान शतान्दी की एकर वहते बडी 
उपलब्धि दरम दिशामदै कि प्रधानम-नी सदव लाक सदनमे से हाया! यह सिद्धान्त 
अव पूर्णरूप मे स्यायो वन गया है । अत र्मा व्रमण्डलीय शासनं व्यवस्था आवश्यकता 
एव आकाक्षाओ ब मह॒त्वपुण भाविच्छयर है । 
मिमण्डत त्तया सत्रषरिपद मे मतर (7ल्लात. एलाकरल्ला (वणि & 1८ 

4151४} 


सरसदीय लाक्तत्रवै त्र महम प्राय मि्रिमष्डलं तथा मत्रालय" अयवा 
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मा व्रपरियद' शब्दो को चर्चा सुनते है ओर तत्सम सूपो मे भ्रमवेश उनका प्रयोग 
भी क्रते द । जित्र प्रकार हम सचेतन रूप मं राज्य तथा सरकारम अतर नही 
करते उभी प्रकार मव्रमण्डल तथार्मात्रिपरिषद वं मौलिक अतर शनै भी विमुष 
करर देते है। सम्भवत इसका कारण यह्‌ रह्‌ाह्ो कि मात्रमण्डल शदका कोई 
वैधानिक पहलू नही है । हमारे सविधाने मे ही 'मतरपरिपद' शद का प्रयोग किया 
गया है। यदि हम इनका विष्लेषण करे तो हमे दोना क मध्य॒ गठन, काय तथा 
शक्ति सादि की दष्टि से अनेक अतर दष्टिगते होते है 1 

1 सगठन फी दृष्टि से (लण्‌ प तह्ता ए0णा। त एल) -- 
(म) मव्रिपरियद एके व्यापक निकाय दहै भौर मव्रिमण्डल सूष्मावार । 

(व) मा नपरिषद का निर्माण पहले होता है भौर मनविमण्डल का दमे) 

(स) मच्तरिपरियद मे तो सव प्रकार वे सदस्य सम्मिलित होते रै, जैसे मवी, 

उपमत्री, सज्यम-त्री ससदीय सचिव तथा विना विभागके मगरी । कितु इसे 
विपरीत, मा ब्रमण्डलमेकेवतवे ही वयोवृद्ध, अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्ति 
होति ह जो प्रधानम-त्री वै अधिकतम निकट तथा विश्वासपात्र व्यक्ति होतेह । इनकी 
अध्यक्षता मे महस्वपूण विभाग रखे जाति है! इगलण्डम्‌ परम्परानुसार लोड चालर, 
चासलर अफ दी एक्सचेकर, व्यापार मण्डल के अध्यक्ष, गहं मत्री तथा फस्ट लाह 
ओंफ एडभिरात्टी तो आवश्यके रूप से इसमे सदस्य रहते ही है । वस्तुत मिव 
मण्डल एक चत्र के मध्य चक्र है । इसी कारण रेम्जेम्यौरमे इसे मणत्रिपरिपद का 
हदय तथा शासन क्य परिचातक यप्र कहा 

(द) म्रपरिपद फी सामूहिव बैठक मत्रिमण्डल कै सदश वभी नही होती । 
मत्रिमण्डलकी वैठको मे एसे मत््रियोकौभी आमिवितकरक्लियाजातादहै, जा 
उस सदस्य नही है । 

(य) मव्रपरिपद एक सगडित इनाई नही है । इसवे विपरीत, मव्रमण्डल 
एव सगठित तया सामूहिि इकाई पे श्प मै अपने वायो वा सम्पादन करता दहै। 
र्मा चमण्डल मैः निणय सवसम्मति से होते द। 

(फ) मा त्रपरिपद' म निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होति 

(1) चिना विभाग दे म्री (काजल +00ठणा एगाणिष्ड}--य एस 
व्यक्ति होते ह जिह अनुभव तथा व्यक्तिगत विशेष पोम्पतता वै मधार परे दौी मत्रि 
मण्डल मे रला जाता है भौर उन अनुभव तथा पराम का लाभ उटाया जाता द । 

(2) विप्नाग सहित सन्धी (1715105 ५५८१ ए०गिञ)--दत स्नर ष 
सदस्य माव्रमण्डल मे मदस्य होते है! वे नीति निर्धारणमे भागतेतेहै तयासामू 
हिक रूप से उत्तरदायी होते ह 

(3) म्रमण्डत स्तर पे भय्री (कवषणनताः ० 16 (फल्‌ ९५१४) 
य पस्तुत मा प्रपरिपद प महत्वपूण सन्स्य हात) वे मणवरिमण्टठये यागश्रिम 
सदस्य नही होन रितु उह मिविमष्डल वे मल्स्योक ममान तयाअय 
सुषिधाएं उप्त थ होनी है । व विश्य निमप्रणभरही मप्रमण्डयदीर्वटाम माग 

तेत! ण्टती ते मितिमण्डल म हस प्ररारमे 15 म्््ीभ। 
(4) राज्य मत्रो [5८ कड) दाङ नविति प्रच मची से 
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तथा समदीय सचियररे फुट उपर हानीरै। मत्रीये यायभार मौ पम कप्नकौ 
दष्टिस एनवौी नियुक्ति षी जाती है 1 

(5) ससदीय सिय (एदताकालामा9 इन्यलमाछ)--दाकौी निगृक्ति 
विभागीय मध्यक्ष की सहायताथ को जाती है । हर मप्री मे पास्रएरयपा दौ ससदीय 
सचिव होत ह । य विभागीय स्यायी सविव नही ह जो मसैनिव सवां का वमचारी 
हेताटै। 

(6) राजमहल पे म प्रौ (नपालऽ ज १1८ ए ्रत्ट)--दनम महतवपुण दँ 
कापाघ्यक्ष नियच्रव तया राजप्रासादे का प्रमुत केमचारी (लौणफलगण) । पे 
अधिकारियो वा मौ राजनीतिक महत्व की दृष्टिमे मघो-स्नरकाही ममक्ञा जाता दै। 

2 फाययी दृष्टिसे (षाणा) पट कका न सतम ण पालानऽ)-- 
कापकौदष्टितेभीटम मव्रालय तथा मात्रसण्डल मे मध्य निम्नलियित मतयो 
कौोदससवतरहै 

(क) णासरकीय नीततियो का निश्चय म^रमण्डल द्वारा किया जाताहै, नि 
मनिव्िष्रिषद पे द्वारा । 

(ख) मात्रमण्डल मं बेवत्न महृत्वपुण विभाग होति ह मौरजटीवे शम्बधम 
नीत्तियो का निश्चय विया जातां है । 

(ग) राष्टराष्यक्ष यो परामण देने का माय मलिमिमण्लकाहै, नबि मन्व 
परियद बा । मििपरिपद अपने व्यापक रूप म परामश देने फी स्थिति मे नही टोती। 

मन्यिमण्डल के विविध स्वरूप 
(पप्लिला एणारऽ ० 116 (प्छ) 

साधारण मन्त्रिमण्डल को हम म्त्रियो कौ पारो कंह सक्ते ह 1 इते वास्तव 
म मतपरिपद कौ कायकारिणी कटना अ्यु्तिपूण 7 होगा । इसके अतिरिक्त मणि 
मण्डलकेवरई्मयसू्पभीहोतिरहै 

(1) छाया मनप्ण्डल (310०५ (86) --च्रिटेन म संसदीय सोत व्र 
बी एक्‌ भहत्वपूण उत्पत्ति छाया मा वमण्डल है । गैर सरकारी तौर पर विरोघी दत 
स्वय वो एक भनिमण्डल वे रुप मे सगटित रखता है । इमवा कोई शासकीय महल 
वही होता बल्कि इससे केवल ब्रिटेन की समदीय ग्यवस्यामे विरधी दस के महत्व 
करा विकास हुभा है 1 र्सके सदस्य विविघ विभागो के अध्यक्षो की भांति कायव 
व्यवहार क्रत है! इसीलिए दये छाया मा त्रमण्डने (8१०५०९५ 01101) कहा 

जाता दै । इसका एव महत्वपरूण लाभ यह है कि राज्यान्यक्षके पास एव वैकल्पि 
सरकार फी व्यवस्था रहनी है बौर विरोधी दल का नेता सरकार मनाने बे लिए 
तयार रहता है । 

(2) सयुक्त मत्मण्डल (1001 (वछाप्ल)--सयुक्त भगविमण्डलो का 
निर्माण केवल असाधारण परिस्थिनियोमदही होता है । इस प्रकार वे र्मात्रिमण्डल की 
रचना उस समय भी कौ जातौ है जवकि किसी दल वो स्पष्ट बहुमत पराप्त न हो । 

(3) युद्ध मद्रमण्डल (पपा (4010961 }--दस प्रकार वै मात्रिमण्डले का 
तिर्माणि युद्धकालीन परिस्थि्तियो के कारण होता है 1 इमलण्ड म 1918 तथा 1940 
मद्रस्प्रकार के मतरिमण्डलो का निर्माण जा) इमम म्रिमण्डलके ही चार अथवा 
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पांच व्यक्तियो को रसं दिया जाता है जो विशेष खूप से युद्ध-सामग्री तथा उसकी अनम 
आवश्यकतामो का ध्यान रखते हँ । युद्ध की समाप्ि पर इस श्रकार के मतिण्डल 
समाप्त हो जाते 1 
(4) आभ्य-तरिक मत्रमण्डल (ग्ला (भ<) --यह चत्र के भदर 
लघुतम चक्र होता है) इसमे मा ममण्डलके वे सदस्य्ोतैरैजोप्रवानमप्रीदे 
मत्य-त धनिष्ठ एवं विश्वासपाग्र व्यक्ति होते है जिनदी सस्या चारयापाचसं अधिक 
नही होती 1 मत्यत प्रशासकीय महत्व वै निणय एवे नीतियो वा सम्पादन प्रधान 
भी द्वाराइही के परामश पर क्या जाता है। इरी कारण इसे आभ्य-तरिक मत 
मण्डल कहा जाता है । 
मनस्त्रिमण्डल का गठन 
(06012210 ग पल (वाल) 
यह्‌ हम पते भी कद्‌ चुके हँ वि मात्रपरिषद प्रोवीः समिति वही ययि 
आौपचारिक्ता के रूप म उसके सदस्यो वो इसका सदस्य बनाया जाता है । प्रवी 
परिपद का मप्त्रमण्डल क ऊपर कोई नियनण नही है। आम चुनावो वे पश्चात 
यहु स्पष्ट हो जाता है कि लोक सदन (1०5९ ण (णपा०5) म॑ किंस दलका 
गरितिना बहुमत ह । जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसके नता 
के] रानीकी भरसे सरकार अयवा र्मा व्रमण्डलका गठन वरे कानिमत्रण दिया 
जाता है । यह्‌ व्यक्ति प्रधानमत्री कहलाता है! प्रधानमपरी कै परामशपरदहीभय 
मनत्रयो षी नियुक्ति कौ जाती दै। 
दम सम्बधमे विचारणीय प्रश्न यह्‌ कि क्या प्रधानमत्री वै चयन मे 
रानी कौ व्यक्तिगत इच्छा अथवा पस-द का कोई महत्व है? सम्भवत इसका उत्तर 
नकागत्मक स्पमेही दना सहीहि कितु महारानी पनी स्वच्छा का प्रयोग व॑वल 
उसी स्यित्ति मे कर सकती है जववि यह बात सदिग्धहोकिकरिस दल का बहुमत 
है! वह एक अच्छा अवसर मिलता है जवयि उसे स्वविवेक दे प्रयोग क अवक्त 
मिलताहै। दूसरी स्थिति वह टै जबकि बहुमत दत कै पास सवसम्मति से स्वीद़ृत 
कौर नेता नही होता मथवा नेतृत्व वे कई प्रतियोगी हते है} उनम से रानी एकं 
कां व्यक्तिगत्त योग्यता तथा क्षमता वे आधार पर नियुक्त कर देती है। एथोनी ईडन 
केप्यागपनदेने कै उपरा इसप्रकार की परिस्थिति उत्पन्नहो गयी थौ जवकि 
नैता वनने कं दो प्रत्याशी उत्पन हो मय ये--मकमिलन तथा वरलर \ उस समय 
भङ्भिलन को टी प्रधानम नी बनने के लिए आ्मात्रत वियागया। भत क्हनेवा 
तात्पय यह है कि जहा तक स्वविव॑क निणय के अधिकार के प्रयोग करनं काप्रण्न है, 
वह्‌ लगमग नही के बरावर है। सश्राट अल्पमतके व्यक्तिकने दस पद प्रर य््ट 
करव॑ भपने अम्तित्व एव निप्पक्षता के लिए सत्तरा मोल नही ने सना । वमनै 
अभाव मे शासन का सचालन एव स्यायित्व सम्धव नही सो मेगा 1 न्मनिण् मनि 
मण्डल केः निर्माण मे सप्राद की इच्छा धिकं महत्वपरुण नही £ । 
मिमण्डल वे अय सदस्या कौ नियुक्तिभी गप्रा दाग प्रधानमश्री के 
परमथ परी जातीहे! चमाटकौ शक्तिद्मन्धिम गुनु मद्वानिनिक < 
हं 1 प्रधानम-गी कौ इच्छा पर वस्तुत कट व्यावहारिक प्रनिवध ह 


~ 


60 | विय दी भ्रमन वागन प्रवाति 


ए्यमूगी प्ररु कर्ममय पददा प्रहतिद्धिय दा ध्यात स्मता पदता है 
धीगोत्तिकि आपिधिप अगुमण वग्ष्ट कमा देत म भ्मिनि षा अरतिनििव) 
प्रधामत्रीषो्मातर्मोशेमूयी पमार गरस मपय दन भमन्त यातो मा घ्यन 
रणता पण्ता ह) सल्विपष्ट्ण म सल्म्याफो समदा सम्प हाता मावग्यर है 
यदि मतरिमण्ण्त का काट सज्य मगर मय गलस्य नही है तो उम नियुक्ति) षि 
गष माहकौ भयधि म गमद मी मल्स्यता शद ररा अपनिा १, कपया उष 
अपतद पदमा त्याग फर दद्र; मा तिपण्ल्न म सदनया गी सम्या नत्विति 
महो है । मििमण्टतीय पी ए निहि भा एर अवनम्य नही है1 उ 
काय गचाल ण्य निर्माण का भाधार है परम्पसा । द्य प्राय 12 य सर्र 24 
य॑ यीचम मदव्य हात $ । यमात मल्विमण्नमग 23 गन्ध्य । कैन पीतप 
विभागीय अघ्यण पगम मम्मिनित ग्यिजायं दसा निण्य प्रधानम करता । 
महत्वपूण विमाया क॑ सगमगं शभी मत्री द्रात मनस्य रटत ह । जिन महत्वपूष 
मन्या मय मदिमण्न्त प्राय सम्मिलित किया जाता है यै हसो प्रोवी पीत, 
भय मगरी रपा मयी, ग्रीवो फौिल षा मध्य, सकट वामलर, व्यापार ममी, 
उपिवशमप्री, राघ्मण्डल सम्बधी पिषयो भामरी, गृहममरी, यिक्षामप्री, 
श्रमे एव राष्टीय रोवा मत्री भादि। 
मन्परिमण्डत वा महेत्व 
(ाएणात्रान्ट ण वी (वणल) 
वास्तवे इगतण्ड म मायपालिक्ा पा स्वस्प एक रय प्र सल्ण है । रम 
महारानी ब्रा भासन £ भौर माज-यज्जा दे साय उरक सवारी निक्तं रहो है। 
प्रधानमत्री स्यपरसारयीदहै। रयै लगभग 12 पिये रै, जो मिविमण्डल 
सदस्य ह) एव रथकोरसैक्डा पडे सीच रहै ओ सथिवहै) इगलण्डर्ब एक 
भय कूपकः म महारानी की ती वा प्रधानम-वौी वित्तमप्री, गुरक्षातया विदेश 
मप्र कधौ प्रर उढये हृए चित्रित क्रि गये । एक अय पत्रकार वै भनार 
महारानी प्रघानम-्ी खूपी पोदे षर सवार दै बिन्तु उनरे हाथ म लमाम नही है, 
पत्यत वे उमे रोक तथा इच्छानुकूल चला एव सोढ नरी सकती { पुचवारने से वहं 
मानता नही है, कौडे का उसकी मोटी खाल पर कोई असरनही है) यदि मंहारानौ 
यक जायं तौ उससे उतर करर भी व थोढी देर विश्राम नही कर सकती । कितु पौडा 
भी वहत शमक्षदार है । महारानी को गिराता नहा दै, वरत उनकी फटकार सह 
लेता है! उनके भोध पर उसे प्यार बाता दै । दुगम प्रथ तथा कंटीली श्नाद्यामस 
महारानी को सुरक्षा कै साय निकाल ले जाता है । जब वह्‌ सवा-योग्य नही रहता 
तौ महसन उमे राजमहल म रखती है मौर नूतन धोड़े अयति प्रघानमय्री कौ 
खोज करती रहै} इन तीन रूपका सं तीन वाते स्पष्ट होती ह-- महारानी, प्रधान 
स्री तथा मतिमण्डल कौ सापेक्षिक स्थिति} इससे अतरग केषिनेट तथा त्रिटिश 
क्रायपालिका मँ महत्व पर भी प्रकाश पडता है । 
ससदीय शासन प्रणाली म मीतिमण्डल का प्रमुख स्थान होता दै। से हम 

उसको आधार शिला भी कह सक्ते है । वही उसकी निदेशक शक्ति है । मनिमण्डलं 
ही प्रशासन को एकरूपता प्रदान करता है 1 मा मण्डल एक निगम की भाति है 
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जिसदा नियथण एवः दिदेलक मण्डतवे हाधाम देता! पिर्देशक मण्डल की 
भाति सज्य विषयक महून्वपूथ मीनियो षी प्रतिस्यापना मव्िमण्ड्ल बै द्वारा षी 
जातौ टै । ग्तेष्ष्टनवे शव्याम मिविमण्डत आधिक युग का शक्‌ अदभुत निर्माण 
है 1“ (वरप पा०९। लणााकषड कापद्रभ) ठ ाण्वलायो पपाल्ञ } प्रर वाङ्र ने 
मव्रिमण्डत को “"नीति मा नुम्बम" महा है। लित (1०५6) ने म्वरिमण्डल 
मो ' राजनीतिक वृत्तगण्ड का मध्य प्रस्तर' (< ‰€#51076 ग (ट एनपाल्ना 
कती) वहा दै1 सेम्जे म्योर (र्वारय कणाण) त ष्से “राज्य रूपी जहाजका 
परिचातक मप्र" (8१९९०१६ ५7९९ ०{ {८ 97 ० 11€ 5121) कहा है । एमरी 
ने मयिमण्ध्लयो "सरकार फा देद्रीय पिर्देशद य-व्र' (वल प्लत] तल्ला 
05०१ ० 00+दणापला१) बहा है । 
यजहार (7286101) नं मव्रमण्डल मे सम ययवारी रूप का विवेचन वरते 
हष उसकी परिभाषा इस प्रषार कौ है-- "यट एक हादफन है जो जोडता है, तथा 
एव येयमुञआा टदै जौ व्यवस्थापिता तथा कायपालिका भागा को जकड देता है। 
(4 एज्या एतो 19105 9 एप्लतत, पतो एातेऽ (6 1लटाञया९८ पात्‌ 
९१८८५११८ 3415 1ण्लल } मरियट (8477101) की दष्ट म "रमात्रमण्डल 
वह धुरी दै जिस पर प्रणाएन चकत पूमता रहता टै !' (८ 71५01 पण्णा भल 
(८ ४016 नपाल पदलप 1८6५०१८ ) जेनिग्त बर अनुसार 'माध्रिमण्डल 
समस्त त्निटिण शासन प्रणाली का एकरूपता प्रदान करता है 1 (वा व्ण 
0९05 प्रा 10 षठ एतज ऽ१ अल त 00श्यपालाा } मितरिमण्डल शातन 
फा प्रमुख सयोजक य्ह । मतव्रमण्डल ही प्रशासन फी नेतृत्व प्रदान करता है। 
मही प्रणासन भा बैद्र तथा उमका जोवन है 1 ग्तेडस्टा के णब्दोमे, ' यह्‌ एव 
मयं पिण्ड है निसवे चारो भोर अय पिण्ड घूमते हँ ।'' (1८15 (© इनु ण गा 
100 पशात कील ए०पा८ञ 1९००।९८ } म्रिमण्डत ही प्रणासन वो गति प्रदान 
केरन याला महत्वपृण यत्र है । “मत्रिमण्डन शासन-व्यवस्या का वै ्रीय तथ्य तथा 
सविधनि की प्रमु मभा है)“ (ललाम प्ल कत तीर्यं हा ण पीट 
व्णाापाठा ) 
मगिमण्डलीय पद्धति के सिद्धान्त 
(एााद८6 ग (वपां ऽकले) 
{ नाभमात्र का कायपालिकाध्यल्त {पणमा एल्त्पौण्ठ तत) 
सप्तदीय श्रणाती की यह प्रथम आवश्यकता है कि कवायपालिका का अध्यक्ष 

नाममाच वा होना चाहिए भर्थाति उसरी शक्तियां वास्तविक नही हानी चाहिए । यदि 
राष्टराध्यक्ष की शक्तियां वास्तविक है तो ससदीय प्रणातौ काय नही केर क्ती । सिद्धात 
मेतो समस्त शक्तियो का आयारपप्राटदही है परदु उन शक्तियो का प्रयोग वह्‌ स्वय 
मही करता वरन्‌ उसकी भार से दनका प्रयोग मा विमण्डल अयवा ससदमय राजा 
अथवा करान वरता है । भव राजा र्मा वरमण्डल की अध्यक्षता नही वरता । मन्वियो 
कौ नियुक्ति तथा उह हानं कौ क्ति गेवल एक जौपचारिवता माच है । यही कारण 
है ति कुशासन क लिण आलोचना सम्राट की नही होनी वेदन सरकार कपी होती है 
क्याकि शासकीय शक्तियां का वास्तविकं प्रमोग उसी कै द्वारा होता है। 


9. 
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2 स्रियो पा घा बहुमत दलमेसे हता है (कादा 276 तणवो णि 
|, 11 11. .2| 

मिमण्डतीय पदति पा एव यय महत्वपूण रिद्धात यह मी मयि 
मण्डल वे सदस्यो षा चयने प्राय उषदतमस् होतादै जि समद म बहुमत प्राप्त 
ही । ससद षौ सदस्यता मा प्रमण्डल यः सदत्याम उत्तरदायित्व की भवना का 
विकास षरतीहै। शसो से विधानप्रातिका तया वायपागिका एव दूसरे गे गाय बद 
कथि जति ह । सत्चद बी सदस्यता ही म्वरिमण्डल वा निर्देशन, निय्रण तथा नवृ 
भआदि कं विविध यवर प्रदान बरती है । इगतेण्ड मे ससरीय सदस्यता का मभिर्मप 
है यद्यपि जनरल स्मध्म दसं अपवाद हैजा 1916 मे तेकर 1919 तव वु 
मित्िमण्डले कै मदस्य रह जवमि वे ससद बे सदस्य नही ये । सर वोसक्वन 1922 
23 म इृपिमपीके ूपमः ससदीय सदस्यता कौ अनुपस्यति म भी कराय, करत 
रहं । 1935 सेतेकर 1936 के प्रारम्म तक रम्ने मक्डोनत्ह तथा मलक्म 
भैमेडोनरंड चिना समलीय सदस्यता वै मगित्रमण्डल मै सदम्य रदं) किसी निध्ित 
अवधि क उपरात अवरम व्रमण्डल की सदस्यता चिना स्रसदीय सस्या कं सम्भव 
नहीहै। जव कभी भी भित्ते जुतेर्मा प्रमण्डलो का निर्माण होता है उम समय ष 
सिद्धातक्यकि म्री वहूमत दलमेस निय जाते है, चण्डन भी हा जाता है । 
3 प्रधानम-त्री षा नेतृत्व ([लवतनऽीण ० {16 [पात कताणशल) 

प्रधानमन्त्री कौ मव्रिमण्डल रूपो वृत्तसण्ड वा मध्य प्रस्तेरक्हा गया है। 
वहु र्मा मण्डल का मैवल भध्यक्ष ही नही है, वरन्‌ उका निमतिा तया जीवन दै। 
भरधानम-ती का त्यागप््च मीवमण्डल का त्मागपन्र है । उते मन्परिमण्टलं म सम्ब 
मे निदेश निय-जण तमा सघनन का पूण अधिकार है 1 म त्रयो की नियुक्ति यि 
परम्परागत रूपमे राजा द्वारा होती है वितु षह ेवल एक ओौपचारिकंता मि 
ही दै । प्रधानम-नी ही अपने साथियो का चयन बेरता है ओर वास्तवमवे उसीकी 
इच्छातुसार अपने पदौ पर आसीन भी रहत है । प्रधानमप्री स्वैच्छा षे किसी भी 
रूपमे मग्प्िण्डल मे परिवतन वर सक्ता! 1931 म प्रधानम रम्मे मकडोनल्ड 
ने अपने मा मण्डल कै भय सदस्यो से परामश किय बिनाही र्मा त्रमण्डल का त्या 
पत्रदेदियाधा। 
4 मत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व (11111516114] 1२९570081011118} 

विष्व की सदय प्रणाली यो दगलण्ड का महत्वपुण अनुदाय मा भमण्टलीय 
उत्तरदायित्व कै परम्परा है ! मा वमण्डलीय उत्तरदायित्व स तथ्य का प्रतीव है करि 
क्ायपालिका विधानपालिका के अधीन है । विधानाद्धुको मायया संप्रश्न पून तथा 
उनि नीति सम्ब धी स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है! विधानमण्डल ही वास्तविम 
सग्रभु सत्ता करा प्रतीक है! चिधानमण्डल का विश्वास मा नमण्डल वे भस्तित्वम 
कम्पन उत्वन कर सक्ताहै। विधानमण्डल मैः प्रत्ति यह्‌ उत्तरदाधित्व वीस्ठ्व म 
लाक सदने यवा हाउम भाफ कोम-सके प्रतिहीहै। लोँड सभा मे अविश्वास का 
र्मा त्रमण्डल म ऊपर काई प्रभाव नही होता । यह उत्तरदायित्व दोनौही प्रकार बा 
है--व्यक्तिमत तथा तहिक 1 

(क) व्यक्तिगरत उत्तरदापित्व (1५014०21 एला एा119) जपने विभाग 

१1 #ि 


मनिमण्डल | 63 


वे सम्ब म पूण उत्तरदायित्व सम्बाधत मप्रीका ही है । पने विभाम रे सम्बध 
मे पे गय प्रश्ना तथा नौत्तियो का सदन बे समक्ष स्पष्टीपरण मप्रीको ही प्रस्तुत 
करनां पडता है । चसेतो दिन प्रति दिनि मत्रिमण्डत का स्वरूप सामूहिक होनाजा 
रहा हैविन्तु हम यह नही षह सक्ते वि इससे सर्म्बा धत मत्र का उत्तरदायित्व 
पूणत समाप्त हो जाता है । इगलण्ड वे सवधानिव विकास मे रेमे ृष्टातहमे जव भी 
मिलते ह जबकि विरोधी सदने समक्ष मत्रीकोत्यागपत्रदेनापडादहै) 1864 
श्री सोवी ने तथा 1866 मे लाड वैस्टवरी न सदन फी अप्रसषनता के समक्ष व्यक्तिगत 
त्यागपत्र दिय । 1936 मे जे एच टामस्तकीत्यायपत्र दने बे लिएु वाध्य क्या 
गया था क्योकि थजट समय से पूव लोगो कौ पता लग गयाथा। इससे सरक्यर फो 
घाटा हृमा। रेसेही भधारपरसरह्यग डात्टनको चित्तमप्री पदमे त्यागपव्र 
देना षडाथा। 1935 मे विदेशमत्री सर सम्युजल हर बो त्यागप्रदेनापडाथा 
क्योकि उह आएका धी वि इटली इथोपियन युद्ध कै विपय म लोकसभा उनवे 
प्रस्तावो कौ भत्सना करगी } 

(ष) साभूहिक उत्तरदायित्व (०1००11४८ 1२८19111) -- वस्तुत मन्त्र 
मण्डल का यह्‌ रूप अधिक महत्वपूण है 1 इसवे भ तगत इते एक इकाई षा रूप दिया 
जाता ह। मत्रिमण्डल एवं सगट्ति इवार्हृकेख्पम काय वरता । दशमे सदस्य 
एक साथ अति है भौर एकसाथ जातेरहै।वे “जियेेतो एक साथभौरमरेेतो 
एक साथ” कै सिद्धा-त का व्यवहार म अनुकरण करते ह । वे हर आपत्ति वा मुवावना 
सामूहिक रूपमे करते ह । अमुक म प्री का पतन वैवल उसी धा प्रतननही है वरन 
वेह पूर मव्रमण्डल का पतनदहै। ्माप्रमण्नलमे प्राय एक ही राजनीतिकं दलैः 
सदस्य होते ह । राजनीतिक प्रष्ना पर उनका दष्टिवोण लगभग एक्सा होता है भौर 
यदिनहीभीदहैतो बनाना पडतादहै। मित्रमडण्लके वाहरभीमध्रीयौउनही 
नीतिया का अनुकरण करना होता है जिनवे सम्बध म प्रुवनिणय हाचुता है। यदि 
कोष्र्मप्री भत्रिमण्डल की नीतियो से सहमति स्थापितं करने मे जपनं वो असमथ 
पातादहैतो स्वाभाविक स्पमे उसे हट जाना चाहिए । इसी प्रकार 1855 मे लाड 
जान रसल ने म त्रमण्डलत्ते त्यागपत्र दे दिया या । पीत तथा भअयत्ीन मण्रियोने 
षस कारण त्यागपत्रदेदियाया वि वे उसे सुधार विधेयक से सहमति नष्ट रखत 
थे1 1914 म लाड माते ततथावसने दसी आधार पर मीत्रमण्डल से त्यागप्र 
देद्विषा थाचियुद्ध की पघौपणां करने चै निणय के विपम मे उनकी सहमत्ति नही 
थी { 1938 मं इगर्तण्ड के भूतपूव प्रधानमप्री ने चम्बरलेन मगव्रिमण्डल से स्यागपत्र 
दे दिया था क्योकि वे उसको विदेण नीति सं सहमत नही ये । मात्रमण्डल मे जिस 
समयं निणय नदी होता, उस समय तक, सहमति एव असहमति दोना का इजहार 
हो सवताहैकितु एक निणय हो जाने वै पश्चात वह्‌ सवका अथवा पूण र्मा त्रमण्डल 
कानिणयदहै। जौ मयी उसमे सहमति नही रखता उसे समक्ष केवत त्यागपत्र का 
विकल्प रह जाता है। समस्त मत्रमण्डल वं सदस्य सदन मे तथा स्रदन से बाहर 
निर्णीत नीततियो की रक्ता, पैरो तथा जनुबरण करनं के लिण नैतिक रुप स वटियद्ध 

है । इसवा उर्तघनं करन वातौ से प्रधानमत्री त्यागप् मागि मता है| 1922 
म॑भास्तमप्री लाड मदेग्ध का प्यागपव्र देना पडा वयोकि उदो गात्रिमण्डल 
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अनुमति वे विना एक ततार का प्रकाशन होने दिया जिसका सम्ब व्यापकं महेत्वपूण 
नीतिसेथा। 
5 गोपनीयता (३८५९८) 
गोपनीयता मा तरमण्डल पद्धति का एक महत्वपुण लक्षण है । कानून तथा प्र 
म्परादोनोकेदहीद्रारा इते कायम रला जाता है । मरी यपने पद की शपथ लेते समय 
गोपनीयता की भी शपथ लेते ह । अप्यधिक प्रचार से मानसिक स्वत-तता नष्ट हती 
है 1 गोपनीयता के अभाव मे दलीय एकता को वनाय रखना कठिन प्रतीत होया) 
प्रत्येक मीत्रमण्डल के सदस्य से उसकी कायवाही को गोपनीय रखने की बोधिश की 
जाती है । इसके खुल जाने से सरकार का सचालने लगभग समाप्त एवे दु साध्य हो 
जाता दै । मा तिमण्डल की गोपनीय गतिविधियो का मौपचारिक रूपमे प्रकाशनं नही 
होता । मात्रमण्डलीय कायो के सचिव को गोपनीयता सम्ब घी विशेप हिदायत दी 
जातीदै। मत्रिमण्डन की कायवाही का बैठक के पश्चात्‌ सील करकं कष्टरोल रूम 
व-द कर्‌ दिया जाता है । अत गोपनीयता इस पद्धति का महत्वपूण भम ह । 19 17 
के पश्चात भव र्मा मण्डल कं निणयो का लेखा रला जाने लगा है । कभी कभी दसं 
जादश का उत्सघन भी हौ सकता टै कितु उस स्थिति मे मत्री विशेष को अपदस्थ 
होने के लिए बाध्य किया जा सक्ताहै। 
मा तमण्डल दे विपय मे जिन सिद्धाता का वणन किया गया है उनमें सब 
अधिक महत्वपूण दै ्मात्रयो के सामूहिक उत्तरदायित्व की परम्परा । इसकी कई 
दृष्टियो से उपयोगिता भी है । मात्रियामे परस्पर सहयोग कौ भावना वनी रहती 
है। वे परिवार के कमठ सदस्यो कौ भाति काय क्रते है! मातया को -यक्तिगत 
स्वाथमे उपर उठने षे लिए विवश हाना पडता है। समस्त ्मात्रमण्डल एक 
इवार्दमे रूप मे काय करता रै तथा उसकी शक्ति वढ जात्ती है। मनमण्डल 
सशक्त रूप मे मपनी वात रखनं मे अपने कं समय पा सकेता है । सरद भथा 
राजा कौ प्रदत्त परामश इतना मूल्यवान समन्ञा जाता है कि उसकी उपेक्षा करे का 
साहस नही हो पाता 1 सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना ही मतियो म उसे शक्ति 
कौ पदा करती है जिससे वे राष्ट्रीय एव अ तररषट्रीय समस्याआ के सुलज्ञाने म उपत्रम 
कर सक्ते है तथा जपने म आत्म विवास पा सक्ते ह कितु मामूहिक उत्तरमभित 
का अवगुणभी है कि इमे मातरियो मे स्वततर विचार रखने तथा उह व्यक्त करे 
कै गुणका नैतिक पक्ष दुबल पड जाता है गौर मा नमण्डल भधिनायक के सपमे 
काय करते तगता रै । व्यक्तिमत उत्तरदायित्व, जा यधिक महत्वेपूण है क्षीण पट 
जाता है) व्यक्तिगन मत्री सामूहिक उत्तरदायित्व वे भावरण म अपनी कमजोरियो 
को छिपाने का प्रयन्न करने लगन ह 1 सामूहिक उत्तरदायित्व की इम ससदीय प्रक्रिया 
मे स्वाभाविक रूपसमेवे म्री दवस रहते है जिनका व्यक्तिव करिही ारणाते 
शक्तिणाली नरी वन पाता! 
6 काव प्रणात्तौ (४०)1ण८) 
माधारणत सगदीय मधिवेशन क ममय मव्िमण्डल मी व्रधानम्री कौ 
मध्यक्षता म मप्वाहम दो बट्पे हो जाती हं \ कितु भावश्यवता पढने षर इनी 
स्या वद्ापी भोजा मङ्नो टै 1 समलेय जधिवेशन की अनुपस्थिति मर्मात्रमण्टव् 
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की बडे माव्यक्ता डने पर ही आर्मा व्रत कौ जातौ दै मात्रिमण्डले की अपनी 
स्यायी एव अस्यायी समितियां होती है 1 महत्वपूण समस्याना को इही को समिति 
कर दिया जाता दहै! इने समितिथोके द्वारा गातम निणय भी लिये जात है। 
धतम निणय की अनुपस्थिति मये मव्रिमण्डल के समक्ष अपना प्रतिवेदनभी 
भ्स्तुत यर सक्ती है ! समितिया समस्या ते सम्बद्ध मात्रया कौ जनकारीन्नेके 
लिए मारमा श्रत करसकतीर्ह।जोम ग्री मिव्रमण्डल वे सदस्य नही होते वे इन समि 
त्ियौ की कायवाहियो मे भाग तो ते ही सक्ते हँ कितु इसके साथसायवेद्रनते 
सदस्य भी वन सक्ते है! मव्रिमण्डय कौ कायवाही गुप्त होती है। प्रत्येक मत्री 
उसकी गोपनीयता की शपथ ग्रहण क्रतादै। माप्रिमण्डल के आदश विना उसका 
कोरर मत्री कायवाही का जायजा वाहर नही दं सक्ता । यदि कोई मत्री अपने त्याग- 
पत्र समपिति क्रे क कारणां वे विपय म सदन मे वक्तव्य देना बाहतादै तो उसे 
प्रधानमप्री की मज्ञा लेनी होती है। 
मन्त्रिमण्डल की कायवाहिपा का विस्तृत विवरण नही रक्ता जाता केवल 
प्रमुख निणयो एव तर्को फा ही व्रिवेवन रघा जाता है । यह वाय मव्रमण्डल कं 
सचिव द्वारा समभ्पन होता है । मत्रिमण्डल की कायवाहियो का प्रसारण तो हीताहै 
कितु बहत ही सक्षेप मे। म्रिमण्डल बे निणय वहुधा मवसम्मतिसेहीहोतेद। 
ठेसा दृष्टिकोण उसकी प्रहरति वै भनुवूल भी दै। 
मधरिमण्डल के काय 
(00611005 ण 106 (वणाल) 
क्राउन एक काल्पनिक सस्था है जिसका यथाथमय वास्तविक स्वरूप है मात्र 
मण्डल । मीतरमण्डलं अपे ठग का एक हो निकाय है । वलमान णताब्दी भन्ति 
मण्डत वैँ प्रभुत्व की टो शताब्दी है । वही रष्टरकानेतृव करता है भौर जनजीवन 
की सुरक्षा का प्रतीक है । लोक सदन का नेतृत्व भौ भव मत्रिमण्डलके द्वारा सम्पश्न 
होता हं। शासकीय तत्र सम्बधी 1918 के प्रतिवेदनमे मलरिमण्डलकेकार्यीका 
उल्लेष्व क्या गया है। उसके अनुसार मवमण्डल के प्रमुव काय ह--सावजनिक् 
नीतियो का अलितिम निणथ, राष्टरीय कायपालिका पर नियप्रण राजकीय विभागोके 
मध्य तालमेल उत्पन्न करना तथा उनकी णक्तिया की सीमा निर्धारित क्रना। राज्य 
का कल्याणकारी स्वखूप जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र म शासक्रीय' हस्तक्षेप कौ आशा करता 
है जिसे फलस्वरूप म तमण्डल वेः कायो मे आवश्यकता से अधिक विकास हभ है । 
उसमे कायो का विवेचन हम निम्नलिखित शीपकी कै अन्तगत कर सकते ह 
1 ध्यवस्थापनं विधयकं काय (1.682151211४6 07011078} 
यह्‌ कहना कि व्यवस्थापन मे मा धमण्डल का कार हाय नही हाता, यथाथ 
पे दुर एक साहित्यिव कत्पना हौ है । सचमुच मा नमण्डल ही वास्तव मे विधान 
मण्डलं है । उसके द्वार ही महत्वपूण विधेयक मदन म प्रस्तुत कयि जाते है भौर 
उही के पारित होने कौ माशा भौ रहती है । व्यक्तिगत विधयन भी उसी की अनुकम्पा 
से पारिति होन कौ आशा रखते है! म तमण्डल दी कानृनो वे लिए प्रस्तावे रखता है 
उने प्रस्तावा का प्रारूप रखता है मौर उह लोक नदर दारा स्वीद्त कराने का 
उत्तरदायित्व भरी अपने ऊपर लेता है । सम्भवत इसी कारण हट ज ने इसे सुष्ष्माकार 
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विधान मण्डल कहा है । कहने का तात्पय यह टै वि व्यवस्यापरन सम्बधी नत्व मव 
्मायमण्डलमेहीहायोमभ गया है । रके अतिर्क्ति सदने सवरा को धि 
क्रमे वा परामश तया सव्रावसान सम्बधी सादशर्मा व्रमण्डल द्राया ही समपत्त 
किं जाते है| राजा का अभिभापण भो मिव्रमण्डलरैं द्वारा निश्चितं तथा तयार 
क्रिया जाता है। आगामी सत्र वैः त्तिएु व्यवस्थापन नौति का स्वरूप क्या हागा, इतगर 
निचय भी मा व्रमण्डल ही करता है । सावजनिक तथा व्यक्तिगत विेयव बै बरपय 
मे वाद विवाद पर क्रितना समय तमाया जाय, इसका निश्वय भी सदन का अध्य 
पधानमन्ी के परामण परे करताटै। कह्ने का उदेश्य यहं दै करि व्यवस्यापरन पर 
र्मा त्रमण्डल हावौ रहता है, सदन तो उसकी इच्छा की स्वीकृति मात्र प्रदाने करता है 
2 कायंपालिका सम्बधी कायं (६५९०५1५८ पालना) 

(क) नीति निर्धारण (०10 एनदयापवा0य}--मव्रिमण्डल ही वास्त 
विक कायपालिका है । राजा की समस्त शक्तया का प्रयोग मव मिरमण्डल 
करता. है । राष्ट्रीय नीतियां वस्तुत मियमण्डल कौ ही नीतियां होती ह । नीतिया का 
निर्माण जनत-्रीय व्यवस्या म किसी एक स्तर पर नदौ होता । उसे निर्माण के 
विविध स्तर ओरर्मात्रमण्डीय स्तर उन सवम भधिक महत्वपूणतयथा अपनी भतुपम 
स्थिति के कारण सर्वाधिक शक्तिशाली है । राष्ट्रीय तथा मतरष्टरीय नीतियो का निर्धारण 
मविमण्डल वरता है । सदन से बवल उसका अनुमोदन भ्राप्त विया जाता है । 

(ख) महत्वपूण निुक्तिया ([पाणावत (ज 8) ---राज्य म 
वहत सी एसी महत्वपूण नियुक्तिया होती है जो सेवा आयोगो की परिधिम मही 
आती । उदाहरण कै लिए राजदूत कौ नियुक्ति । इस प्रकार की नियुक्तियां प्रत्यक्ष 
रूपमे राजा द्वारा की जाती है । राजा की स्वीकृति तो एक मौपचारिक्ता मात्र है) 
चस्तुत वे निगुक्तिया मगिव्रमण्डलके द्वारा ही की जाती ह+ पीयरो का निर्माण तरथा 
विविध प्रकार कौ उपाधियौ का निश्चय भौ मनिमरमण्डल के द्वारा किया जातां है 
निविध राष्ट्रीय नायोगो के सदस्यो की निगुक्ति तथा म -तराष्टरीय सम्भेलनो म॑ लिए 
ग्रतिनिधिया की नियुक्ति मात्िमण्डलद्वायाकी जतीहै) 

(ग) रष्टय कायपालिकू पर सर्वोच्च निय्रण (ऽप्फ़€० (एण्णा ०थ 
पवव0णथा &५००५।५५९) --कायपालिका का प्रमुख कतव्य है, विधान मण्डल ढारा 
निरिचित कधी गयी नीतिया को अमली जामा पहनाना ! इसी कारण से तौ कायपालिक्ा 
फे इस वगर कै सदस्य स्थायी कायपालिका मे सदस्य कहलाते हँ ॥ व पनी निष्पक्षता 
वनाय रसते ह चहि भरिसो दतको सरकार क्योनटलो। मत्तरिमण्डल ना यह मरून 
उत्तरदायित्व है कि वह्‌ दल क्रि किसिसीमा तक उत नोतिमो का पातन विधान मण्डल 
की इच्छानुकूल हया है । इसी कारण प्रत्येव मत्री फो अष्यक्षत! मे एक गया एक 
से अधिक विभाग रखे जति है ) विभागा को स्वस्य व्यवस्या का उत्तरदायित्व म्व 
मण्न्ल पर है) मा मण्डल प्रशासनं तथा व्यवस्थापन दोना को नेतृत्व प्रदान करता है 
प्रशासकीय विभागो की यतिदिधियो सफवता तथा अमफ्लताभो के विपव म॒ सदने 
म॒ मग्िमण््ल मे सदस्यो ये ही उत्तर देना होता है । नीतियौ बा स्पष्टीकरण छठी 
केद्ाराहाताहै।॥ 

{घ भ्रमुख सथननक्रतां (८0 (०-गथ०।०८}- समपय अशान वे 
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लिए जीवन है 1 प्रशासन के विविध क्षेनो के मध्य सम-वय उत्पत करम उति बनाये 
रखना मात्रिमण्डल का महत्वपुण काय दै । कायकरुशलता के विवास, उत्तरविभागीय 
सहयोग, नीत्तिया की दिगुणनता को रोकने आदि के लिषए सम वम दौ अति आवष्यक्ता 
होती दै । एक विभाग की नीति दूसरे विभाग की नीतिया के प्रतिवूल हो सकती है । 
इस प्रतिकूलता का दुप्प्रभावे प्रशासन पर होता है 1 इस स्थित्ति पर निय व्रण स्थापित 
करने परे लिए समवय कौ आवश्यकता होती है । यह्‌ काय मत्रमण्डत द्वारा सम्पन 
होता है। इशके अभाव मे समस्त सगठन विखर जायगा । सघनन सम्बघी आवश्यक- 
ताओ की पूततिकेलिएही तो मगिनिमण्डल की विविध समितियो का गठन हौता है। 
मन्त्रिमण्डले सचिवालय केवल मा व्रिमण्डल की कायवाहियो के लेसे जोषै को रखने 
तकं ही सीमित नही रहता वरन्‌ शासन के विविध क्षेता म समवय उत्पत करता है। 
रत्येकं विभाग से सूचनां पराप्त करता है तथा विभिन विभागो की प्रक्रियाओ भौर 
गतिविधियो मे तास मेल उत्पन करके कायङरुशलता कै विका कै लिए यत्न करता है । 
3 वित्त सम्बधो काय (74064 एला) 
देश की वित्त-व्यवस्था पर ससद फा अधिकार रहता दै वितु व्यवहार भे 
उस अधिकार का प्रयोग मतव्रिमण्द्रलद्वारादही होतादहै। म्रिमण्डल द्वाश ही भाष 
तथा व्यय वा व्यापक ग्योरा तय विया जाता है । उसने निर्माण का उत्तरदायिव 
वित्तमत्रीकेही ऊपर रला जाता दै । बजट निर्माण मे पूण गरापनीयता रखी जाती 
है। प्रस्तुत रमे कीत्तिथि के पाच दिन पूव बजट मी्रमण्डल के समक्ष विचार हतु 
प्रस्तुत किया जाता है। मभाधरमण्डल यदि चाह्‌ तो उससे पूव भी बजट बौ अपन 
समक्ष प्रस्तुत करा सक्ताहै) करोम परिवतन करन का अधिकार मत्व्रिमण्डलका 
है । मत्रमण्डल द्वारा प्रस्तुत बजट का मनुमोदन समद द्वारा किया जाता है । मति 
मण्डल का भविष्य बहत कुछ बजट की सफलता परर अवलम्बित रहता है ! 
मन्विमण्डल का अधिनायकत्व (मन्यिमण्डल तथा ससद) 
(पलवान त १6 (वाल) 
म त्रिमण्डलः के कार्यो तथी उसके स्वरूप का अवलोकन फेरे कै उपरा-त यह्‌ 
सरलता से कटाजा सकताहै वि जिस समय तक उसके पीठे बहुमत का समथन 
उपलम्ध है, वह सवसत्तात्मक एव सवसत्ता-सम्पद्न शासकीय निक्राय सिद्ध हो सक्ता 
है । यदि 19वी रतान्दी मत्रिमण्डलीय अयिनायकत्व कौ शतान्य यी तौ वतमान 
शतान्दी म तमण्डलीय भधिनायर्कत्व को शताब्दी है) मावरमण्डल कौ श्क्तियोम 
अप्रत्यारित रूप से शतना विकासि हया है किं उसने व्यवटार मे एक अदधिनायक का 
साप्पध्ारण षरं लियाहै। अव शासकीय जीवन का शायदहीकोर्क्षेत्र एसादो 
जो मव्रिमण्डल बे प्रारम्भ एव हस्तक्षेप शोत्रमे बचा ह हो । भाल ससद मी स्थिति 
उच्चता एव सर्वोपरिता की न होकर गोणना क हे! ससदीय स्रावभौमिवता केवल 
सिद्धात मे रहे ययी है व्यवहारमे वह क्षीण एव दुबल पड गयी है । इमी कारण 
सम्भवत आज यहु ष्हाजाने लगा दहै कि ‹ ससद क्या कय नियचण कग्ना नहीहै 
वरन आलोचना करना है! (धरोट समालम ण फलं एकाभाला 15 791 (0 
हणाय एषण 10 लाट } दसौ प्रवर समद केवल म्वरिमण्डल क्ये इच्छा को 
पीत करने दाला एक निकाय मावर है ।' (एठतामला। 15 10 पदटञाल ५० ५ 
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ण ४८ व्ण } कदने का तात्पय यह्‌ है कि ससद ने मजमण्डल की शक्ति के 
सम्मुष्व आत्मसमपण कर दिया है 1 ससद का काय अवे कायन करफे केवल आलोचना 
करना माघ्र रह गया है । माज ससर कोई वात प्रस्तावित नही करती वरन र्मात्रिमण्डल 
दरार रखे गये प्रस्तावां का अनुमोदन मान कर्ती है। मात्रमण्डल तथा सदीय 
सम्बध के दो पहलू ह--कानूनौ तथा न्यादहारिक 1 

(1) कानून सयवा सवधानिक पहलू ((95111४1107०] 810९} --दइस दष्ट 
से जिन विचारको ने इस प्रश्न पर विचार किथा है, वे हँ डायसी, रेम्ने म्योर तथा 

लास्वी । डायसी र्मा वमण्डल को ससद क्यौ सततायुक्त समिति मात्र मानता है मित 
पर सक्षद का पूण अधिकार एव नियव्रण होना है । उसके अनुतार ससद के समकक्ष 
इगलंण्ड मे व्यवस्थापन काय वरन वाला जय कोई निकायनहीहै। साधारण एव 
सर्वैधानिक दोनो प्रकारके कानूनो के निर्माण का एकमात्र अधिकार ससदका दै। 
इस दिशा म उसे असीमित शक्ति प्राप्त है । इसके अतिरिक्त ससद दारा निमित 
कानूनो को अवैध धोपित करने का अधिकार देशम किसी को नही दै । कारईभी 
"यायालये उसके कायो का सर्वेक्षण एव निय.त्रण का अधिकार नही रखता । 

सविधान मे ससद की स्थिति कायपालिक्य से उच्चतर है। ससदीय समयन 
कौ अनुपस्थिति म र्मा मण्डल को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नही है 1 
माव्रमण्डल ससद कै उपक्ला करने का साहस मही कर सकता । ससदीय निय त्रण 
कायपानिका को सीमित एव मर्यादित रखना है । ससद प्रएनो कै द्वारा मवरमण्डल 
पर निय-त्रण स्यापितत करतौ है । प्रश्ना के द्वारा मियो से नीतियो का स्पष्टीकरणं 
रामा जाताहै। प्रण्नो का उत्तरन देने की स्थिति मे कायपालिका के सम्मान कौ 
ठेस लगती है । 

इसये भतिरिक्त समट मन्विमण्डल वी नीतियो की आलोचना करे भी 
उसवे ऊषर निय वण स्यापित कग्ती है । वहु मा्रिमण्डल दवारा रखे गये प्रस्ताव पर्‌ 
अपनी स्वीटृति प्रदान करती है। मितरिमण्डल की नीत्तियो कौ अस्वीकृति उपे 
अस्तित्व के निए सकट उत्यन्न कर सकती है 1 जस्वीकति का भय होता है मविश्वाप्त। 

मम्विमण्डल पर निय-त्रण स्यापित करे के जो भय प्रभावशाली तरीक द 
उनम हम कटीती प्रस्ताव कायस्यगन प्रस्ताव, निदा प्रस्तावे तथा अविश्वास प्रस्ताव 
आदि कौ ते सक्ते 1 इन माध्यमोके द्वारा भी ससदर्मा प्रमण्डल पर स्रिय 
निव-यण स्यापि वरन मे सफपहो जाती दहै । दन मव वातो से यह्‌ स्पष्टं दोना 
है श्रि ससद पूण मत्तावान है भौर सष्दीय अनुकम्पा के अभाव मे मरत्रिमण्डल 
धद षर भआसौन नही रहे सक्ता अर्यात्‌ र्मा व्रमण्डल षो भपने यस्तित्व बौ यनाये 
रग्न मे तिर ममदीय ममयन को प्राप्त वरनाही होगा॥ 

(2) श्यावहारिक पहलू (१८२०५०] 514०) --दरस प्रन की स्यावहाणििता 
परस्याप्र म्प म विचार रेम्जे म्योर तपा लास्यीने त्रिया है 1 व्यावहासि दृष्ट 
ने षिगार फगन धन यटस्नघ््ले जातादौ ङि ममन ्मा्रिमण्डल के हायाम कट 
पुलसीबे मदग टै। मा जमण्न्त कौ उपेक्षा बरे का मादस भसद अव तटी बर 
परती । हागनेके तीाक्षक्ामर्या तवरम^ल्त कय स्थिति सयेप्रसना कौ दहै । व्यवस्वा 

श्सेगममावननिर विधेयक्यथा प्राम मनितिमण्डम द्वारा ही तैयार रिया 
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जाता है। ससद तो केवल अपनी स्वीकृति प्रदान करती है । कसी समय की यह्‌ 
वास्तविकता भब केवलं एक मौपचारिकता माय है । ससद भी अपने अस्तित्व को 
खतरे मे डाले धिना विरोध एव अस्वीकार करे का सरलता से साहस नदी करती 1 
ससद वै सदस्य पुन निर्वाचने से धवराते है । 

कायपालिकाक्षेत्रमे भी मतत्रिमण्डल को स्वित्ति उच्चतर टै। शासकौम 
सीतियो का निर्धारण भी मित्रिमण्डलके दारा सम्पन्न होता है। सप्दीप अधिवेषना 
का निणय सत्रावसाने आदि वा निणय मात्रिमण्डल करता दै! काय प्रणाली तथा 
विशेष सनमे कार्यो का निणय भी मातिमण्डलके द्वारा किया जाता है । यदि सदन 
अविश्वास प्रदशित करके मानमण्डल के अस्तित्व को समाप्तकरसक्ताहैतो 
मिममण्डल भी अपने विघटन अधिकार दारा ससद वे जीवेन को कष्टमय बना सकता 
दै । मत मनित्रमण्डल पर ससदीय निय तरण की बाति सद्धान्निक अधिक तथा व्याव 
हारिक कमदै। 

वित्तीय क्षेत्र मे भी यद्यपि सरद्रातक दप््टि से ससदीय शक्ति असीमित है, 

ससद ही वित्त विघेयको को स्वीकार अथवा अस्वीकार करती है कितु यह केवल 
एक मौपचारिक्ता मात्र है । वस्तुत यह्‌ काय मतरमण्डल द्वारा सम्पन हौताहै। 
मित्रमण्डल ही बजट तयार करता है, ससदमे प्रस्तावित करता है तथा उसका 
निष्पादन करता दै। ससद को वित्त दिपयक मभियाचिकाओौ की धनयशिकयै 
बढाने का भधिकरार नही है । उसमे अलवत्ता वह्‌ कमी अवश्य कर सक्ती है। 

अत ससदीय सावभौमिक्ता व्यवहारकीदष्टि सं मिथ्या बात है। उसे 
सदन की एक समिति मात्र मानना एक श्राति है । वहं ससद कौ विघटित कराने 
का एके शक्तिशाली अधिकार अपने पास रखती है । प्रशासकीय काय पर ससदीय 
नियत्रण की वात अस्षत्य है । ससदौय आलोचना प्राम मत्रिमण्डल वो अपनी नीत्तियौ 
मे सशाधन करने के लिए वाध्य करने मे असफल रहती दै । प्रशासकीय विभागा की 
नियमित समीक्षा धी सुल्तभ नही हो पाती । सत्यतो यह है किरमाव्रिमण्डल की शक्ति 
परयदि कई निमत्रणहै तो वह केवल लाकेमतदही हा सक्ता है ! उक्त विचारधारा 
का प्रवल सम्रथम रम्जे म्मोर (2752) षप) दवारा हया है । इसके विपरीत, 
लस्की (1.25. ) मध्िमण्डल को सत्तावान तो स्वीकार करता है कितु उपे अधिनायन 
कै रूप मे स्वीकार नही करता । मा त्रमण्डल को सस्दीय आलोचनाओ कै प्रति 
जागरूक रहना प्रडता है । मप्रमण्डत का निय-त्रण निस्कुशता वे आधार पर नरी 
हो सवता। 
मिपरण्डल की महत्ता के कारण (०56 ०? पट छ0लजागऽ ग पह 

(पणिना) 

(1) दल प्रयातौ (471 ऽना) --इस दृष्टि ते दगरलण्ड पी स्थिति 
फास तथा भास्त की अपेदा कही अच्छी है! इगर्तण्ड पे राजनीतिक जीवन म सवदा 
दो दलो का भ्रभुत्व यना चारै । तृतीय दत्तो नामरमाधरका ही रहा दै! इसी 
कारण वहं बे राजनीतिक जीवन मे स्थापित्य वना राद! फास म वहुत-से 
राजनीतिक दन है । मतरिमण्डल बहधा मित्ते जुले बनते ध भौर इमी कार्ण चां 
मावरमण्डसे का वह महत्व नही र्हा! ब्रिटन बी दिदलीय षटनि का वह बः 


त 
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राजनीतिक जीवन मे वहत ही महत्व रहा है ओौर वहाँ राजनीतिक स्यागित्व का शव 
आधार वना रहा है । इसी कारण इगरलंण्ड म वहुधा मिव्रमण्डल स्थायी रटे है गौर 
फलत राजनीतिक जीवनमे भी स्यायित्व रहाहै। 

(2) दलीय अनुशासन (एवा 12150101106} सास्वी (1.251.9) कै अनुसार 
स्वतत्र सदस्या का युग समाप्त हआ! मौर भविग्य म उस पुतर्जीवित होने कौ कोई 
आशा दष्टिगत नही होती (716 तद ग (रतकृलावला व्लाण्लिः 185 ६076 
वात्‌ पद्य 15 7० एवल पीठा 1६ 15 [ल्‌९ 10 96 उह्णरफ९य } दलीय अदु 
शासन इतना कठोर एव गम्भीर हो गया है नि भिना अपने राजनीतिक भविष्यको 
खतरेमे उलि हए कोई भी सदस्य दलीय मन्नामा कौ अवहेलना करने ब्रा पाह 
नही करता । दल से निप्कासन राज पतिव- आत्महत्या सै कम नही है । नदतीं 
सदस्य कौ कोई भौ दल दजन नही देता । अ-तरात्मा कौ पुकार का कोई मूल्य नही 
है उसके दिन समाप्त हुए । भाज की वैश्ानिक एव तकनीकी पदति भी मग्रमण्डल 
कै बढते हुए प्रभाव वे लिए उत्तरदायी है । मा तरमण्डल इस सम्बघमे पूणस्म से 
आश्वस्त रहता है वि ससद सदस्या से उत्ते अपनी नीतियो पर समर्थन प्राप्त होता 
रहेगा । कायक्रम तथा दलीय आदेश ससद सदस्य के हाथ जकड देते है । किसी त्री 
राजनीतिक दल का ससदीय दल उही नीतियो को क्रियाति कर के लिए अपन 
को वद्ध समक्षतः है जिनके सम्बध मे दलीय कायकारिणी न निश्चय कर तिया है! 
इस दलीय अनुशासन की कठोरता के करई वारण ह 

(1) देण कै द्योटपन तथा जनसख्या की एकरसता दे कारण दलीय सगर्न 
उत्तरोत्तर कठोर वनता चलाजारहादै। 

(2) निर्वाचित होने पे लिए दल फा सहारा लेना पडता है । मतदाताभा की 
संस्याः बहत अधिक वढ गयी है । 1950 मे एक निदलीय सदस्य न चुना जा सका! 
निवपन होकर सदस्थो को एक न एक राजनीतिक दल कै साथ गठ्वधघन करना 
पडता दै। 

(3) संसदीय जीवन वे काय इतने व्यापक हो गये हँ दि उनकी पूति के लिषएु 
दढ एव निश्चित नीति यावश्यव है । 

(4) मवरमण्डल कै वढतं हए विकास एव महत्व के कारणः मव्विमण्डल को 
दल के लगभग सभी शीप नेताआ का समथन प्राप्त होता दै। 

(5) दल~व्यवस्था का स्वरूप व्यावसायिक हौ गया है । उसके सगठन एव 
कायत्रमो म सनिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी है। 

अत इन कारणो से दलीय अनुशामन अधिक कठोर वना है मौर मव उतरा 
स्वरूप इतना भयानक वन गया है कि उसे उल्लघन का कोर भी साहस नही करता । 

{3) सत्तदे षो भग हराने को शक्ति (एणा 10 हला 176 णाल 
०।८७०रब्त}--लास्की का गह कहना सदी है क्षि सदन को भगं कराने बै भधिकारं 
से घस्द वे सदस्यः का रचनात्मक उसाह वमहोजाता द| जव सदन षो यहु 
मधिरार दै मि अविश्वास प्रस्ताव स्वीवार करक मगिय्िमण्डव मो हटा सवैः तौ 
स्वाभाविकः स्प रो माप्रमण््ल षो भी यह्‌ अधिङार उपलन्धटै ति वह्‌ सदेन का 
7 +< कश सवे । मिविमण्डल जब यद्‌ समक्षताहै कि लोक सभा दवारा उसकी 
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नीतिया का समयन नही हो रहा है भौर उसे मतदाता का समथन उपलब्ध दहतो 
वह्‌ राजास केटकर सदन षो भग करा सकता है ¦ सदम पे भग होने पर नतन 
निवचिन वैः लिए आदेश प्रक्षारित क्वि जते हं मौर यदि मा वमण्ड्ल का 
समयन प्राप्त हौ जाता है तो वह्‌ अपने पद षर वना रहतादै। ्मात्रमण्डल का यह्‌ 
अधिकार इतना सशक्त है वि सदन वे सदस्यो कौ गरम रखता दहै भौर मालोचका बे 
स्वर पर मिय व्रण र्सता है । कौर भौ सदस्य यह नही चाहता वि वह पुन निवगिन 
मे इतनी जल्दी उत का खतरा मोल ले तथा आर्थिव विपत्तियौ मे फंम जाय । 
उसे यह भी सम्भावना दिषाई नही देती नि वह पुन सफ हौ स्मेभा) कुर्सी का 
मोह बहूते ही जवदस्त होता है। भारतीय ससद वेः मध्याव्चि निर्वाचन ने इस 
तथ्य की सत्यता को पणत स्पष्ट कर दिया है। लोक सदम वहूत ही विवशता क 
स्थिति मं इस विघटन को स्वीवार करता है । मगत्रमण्डल की इस शक्ति वा यह 
चूण सदन वै सदस्यो को अपच नही होने दता । यहु सदस्यो को ठीक रखता है भौर 
उनकी शैतानियो को दवाय रहता है । 

(4) प्रशासकीय -याय (4015211४ ३०५।८९) प्रशासकीय -याय एक 
ओर दूसरी ध्यवस्था है जिमदे कारण मनििमण्डल का महत्व बढ गया है । सपनद समय 
समय पर अपने कायपालिका विभागो अथवा मत्रालयो को विभागीय निणय कटने 
वै अधिकार देती रहती है जिससे मतव्रमण्डल का महत्व उत्तयात्तर बढता जाता है 1 
पहले इनके सम्बध मे निणय -यायालयौ द्वारा किये जाते ये । 1913 के यातायति 
अधिनियम बै अन्तगरत मोटर गाद्या वे सम्बध मे अस्वीष्रति सम्बधी निणयो बे 
विरद अपील सुनने का अधिकार यातायात मत्रालया कै दिया गया है । पे-शन अधि 
नियम (01५ ^£ एलफडणा ^} भी दसी प्रकार कौ एक व्यवस्या है । प्रशासकीय 
निर्णया कै विरुद्ध अपील नही होती । इससे मणतरिमण्डल के प्रभुत्व का विकास टज है । 

(5) सामुहिक उत्तरदापित्व (०11०५४८ ल्म) --सामूहिक 
उत्तरदायित्व मात्रमण्डल मे एकता एव सजातीयता की भावना उत्पन्न करता है। 
मात्रमण्डल बे समस्त सदस्यं वे मध्य प्रघानमश्रौ की अध्यक्षता म यह अद्भुत सी 
एक्ता दृप्टिगत होती है कि * मरेये तो एक साय मौर रेमे तो एक साथ ।' प्रत्यक 
विभाग वे सम्बधमे मित्रमण्डल द्वारा निणय सामूहिक रूपमे लिये जाते है। एक 
मार सामाय नीति निर्चित हो जानं परम ्री उससे पथक्‌ होन का साहस नही 
करते । लोक सदन मे यदि किसी मालय विशेष की आलोचना हीती है त्ता वह 
उस विभाग तक दही सौमित नही रहती, वहं वास्तव मे समस्त मानमण्डल की हो 
आलौचना होती है। रेमरी स्थिति मं सव णक हाकर परिस्थिति का मुजागरिला करते 
है। इस प्रकार मत्रमण्डल एक सगठ्ति सहयोगात्मक टीम के रूप मे काय करता 
है जिससे उसके महत्व मे उत्तरोत्तर विकास होता चलता है । फास कर्मा नमण्डल दूस 
महर कौ उपलब्धि से वचित वने रहे क्योकि उनमे इस प्रकारं के सामूहिक उत्तर 
दायित्व की भावना का यभावे था। 

(6) परत्यायोजित शक्तिया (लनल चाऽगणण}--दिन प्रतिदिन 
कानून का स्वरूप ओर अधिक जटिल होता जाता है 1 साधारण मानसिक स्तर वे 
सदस्य उसका सही स्प मे स्ेक्षण नही कर प्राते मौर न ही उनकी उनमे खचि रहती 
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दै। इसमे अतिरिक्त प्रत्येव वप गसद वौ मड कधी मध्याम विधेयक प्रारित क्ले 
पडते है । ससद मे पाप समय वा अमाव रहुना है, विप्रश होकर उस मपनी क्तिपा 
का एक वहुत यडा भाग मत्रमण्डल कौ समपित करना पडताहै। राज्य करास्वष्प 
पुलिस राज्य से हटकर लोरहित वा वन गया है । भत राज्य लोप्रहित क सन्म 
मे गनी भूमिका का निर्वा उस समय त्व पूरी तरह मे नही कर सक्ता जव त 
कनि चाययालिवा कौ काय सम्पादन की ओर मधिकं शक्तिया से सम्मानित नकि 
जाय । पलत विधेयमे रपरपरात्मय स्म म ससद द्वार स्वीकार त्रियं जात है बौर 
उनेव सम्बध म व्यापक वातां कौ पूतिर्माव्रमण्डल द्वारा की जाती है! इत प्रकार 
न कंवल प्रशासन पर वरन वानूनी शत्रा र्मा प्रमण्डल का प्रभुत्व स्थापितं होता 
चला जातादहै1 


(7) ससदौय जोवन को स्विति (0५०7७ ग एतत भालावा) 119} 
संसदीय जीवन कौ परिस्ितियां ही इम प्रकारकी हवि लोक सभा मगवरमण्डल 
पर नियतण स्थापित करने म अपने को सफल नही पाती । अव लीक सभाव 
अधिवेशन न हो र्हा दो उस समय सदस्या को यह्‌ पता नटी चलता नि उनके 
समोजव अर्थात मा बमण्टल वै सदस्य क्या करत हँ तया मिससे बातचीत करते द । 
सिडनी लो (39#वना# 1.0\५) कै अनुसार लोक सदन के भधिकाश सदस्य तो मौज 
उडान म व्यस्त रहते है मौर उन सदस्यौ कौ सस्या वहत कम है जो सदन की 
कायवाही को गम्भौरता के साच ग्रहण वरते हँ! विवश होकर लोक सभाको मवि 
मण्डल वे भाध्रित रहना ही पडता है । लोक सभा के सदस्यौ की सल्या वहूत होती 
है। वे सव प्रभावणाली स्प मे काय नही कर मकते । इसके विपरीत, मभमण्डल 
वे सदस्यौ की स्या कम होती है जो एक सगच्ति दवा के स्प मे अपने 
प्रभावशाली वनान म सफल रहौ जति ह । सत्यतो यह दै करि ममण्डल केवल 
समथन के लिए अजिम रूप मे प्रस्नावां एव विधेयकां क प्रस्तुत करता है । 


(8) जापातत काल (एणान्‌ एन 100) --प्रत्येक राष्ट के जीवन म 
राष्टरीय आपत्तिया का आना कोई आश्चय की बात नही है । आपत्ति कालम स्वा 
भाविक रूप स मनत्रमण्डल कौ शक्तियो का विकास हो जाता है। मत्त्रिमण्डल करा 
निय-नण करटोर हाने लगता है । सरकार कै अस्तित्व के लिए यह्‌ भवश्यक है । यह्‌ 
कहना सही दहै कि ' कोई भो सरकार अधिनायकत्व के चिना जीवित नही रहं सकती 
जवकि राष्ट का जीवन खतरमे हौ ।'' (किण णर ० हृणण्टप्रादा ठव उणा 
8 €रनण्तल तालदाजी ऋषा {96 116 2 {176 आशना 15 १४ 81416 } 
प्रयम विश्व युद बै समय लायड जोज तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के समय सर सचिल 
लगभग अधिनामक ही वन गयये। 


(9) लंड सभा को यप्रभावशालौनता (17ी८५।५८०९७७ ० प्रिठप ५ 
1.गतथो-र्मा मण्डल के मधिनायक्त्व का एव नारण यह्‌ भी जान पठता है कि 
1919 तया 1949 के ससदीय विधेयक द्वारा उसकी शक्तिर्या नही वे बरावर ¶र 
दी गयी । मव म्त्रिमण्न्त का मूल उत्तरदायिस्व केवल लोक सभावे भ्रति रह गमा 
है जिसक ऊपर उसका स्वाभाविक सूप स निय-तरण वना रहता है । अव विधया 
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क रोकने फौ शक्ति लां सभामे नही रही । लंड समा षी इस प्रभावहीनता का 
लाभर्मा वरमण्डल उठा तेता है। 

(10) सत्वदीय फाययिधि (एणाप्धाला(दा$ एएतल्वपार)--मतविमण्डल 
मै अधिनायकत्व का एक षारण ससद कौ कायविधि भी है। मदन कै नियमो कै 
कारण ससद वे हाथ वधे रहते ह । सामा-य समापन (फार 6०5९), मुखब-द 
(छणागगाल) तथा कगारू समापन (१९0० लण्डणाट) भादि के द्वारा मत्र 
मण्डल सदन मे वादविवादो का समाप्त वरा सक्ता है अथवा उह सीमित क्रा 
सकता है । दस वे सदस्यो प्रर सचेतवो द्वारा परण नियप्रण रा जाता है। इन 
ससदीय विधिया से मात्रमण्डल सदन फो शक्त्य पर पूण नियःत्रण स्थापित करने 
मे सप्लहोजाताहै। 
मन्धिमण्डलीय बधिनायकत्व फी समोक्षा (ालदागऽण्‌ ग पील तवणा 

९५००९९१) 

यह्‌ सत्यहै ति मप्रमण्डल का स्वरूप एक अधिनायकं का स्वरूपं वन गया 
है) कितु हम इसे स्वेच्छाचारी नही षह सकते । मत्रमण्डल अपनी शक्तियो का 
मनमाने रूप मे प्रयोग नही कर सक्ता। उसे भी कई प्रकार की म्यदाओ एवे 
निय-चणो का सामना करना परता दै । मित्रमण्डल वे सम्बध मे एक भोर जहां 
उसके अधिगायकत्व वी चर्चाक्रतेहतो दरतरी ओर हमारा ध्यान बरबस उन 
मर्मादाओ एव निय प्रणा की भोर भी आकयित होना अस्वाभाविक नही है जो उसके 
अधिनायिकी उ-माद कौ निर्या व्रत विये रहते ह । 

प्रयमत सदन की परम्पर,एु मत्रिमण्डल बी शक्ति को निर्यत्रतं रखती है । 
सपे दो मत्त नदी कि णासन यवौ कायविधि एव उसके स्वरूप का निश्चय मात्रमण्डल 
कै अनुनेशो प्रर अवलभ्वित रहता है किन्तु लाक सदन की परम्पराएु उसे अपने वाहुपाश 
म जकटे रहती दै । लोक सदन वे अष्यक्ष की स्थिति मत्रमण्डलीय अध्िनायकत्व से 
अप्रभावित रहती है । वह विधि निर्माण कौ प्रक्रिया मे परिवतन नही करा सक्ता। 
सम्नदीय प्रथां वस्तुत रेपे वहत से भवसर प्रदान करती हैँ जिनका विरोधी दल 
ल्लाभ उठाकर शासकीय दल कौ कटु आलोचना कदता रहता है । 

दरूमरी बात यह है कि मनमण्डल को प्रत्येक कदम पर अपने समथका की 
भावनामो एव आकाक्षामौ का ध्यान रखना पडता है । चाहे दलीय निय त्रण तरितना 
हीक्ठोरक्यानदहोगया हा कितु र्मा मण्डल जनभावना कौ उपेक्षा का साहस नही 
कर सकता । निर्वाचन की पैणाचिक आति सदेव सम्मुख बनी रहती है । जब दल 
षै ही सदस्यो वै" व्यक्तिगत हिति टक्रततिर्हैतो मत्रिमण्डल की नीव हिलने लगती 
है। 1931 मे प्रधानमप्री रम्बे मनडोनल्ड वे विष्ट व्यक्तिगत स्वाय वो तेकर 
हैडरसन ने अपनी म्रत्तिक्रिया प्रदशित कौ तया मा नमण्डल का अस्तित्व ही खतरेभे 
पड़ गया । 1935 मे विदेश मत्री सर सम्धुमल होर को साधि कौ गुप्तता प्रकट होने 
मैः कारण व्यागपन्र दना पडा । ससद ने उसं त्यागपश्र देने के लिए विवश कर दिया 

था। मनमण्डल को जामत की प्रवाहं दिशा का ध्यान रखना पडता है । शासकीय 
दल कौ सदव यह्‌ ध्यान रखना पडता है दिं जयता वे समक्षदे किस प्रकार अपना 
हिसाय चुकान मे सफलं हो सकेगं । 1904 म अर्णा उत्तेजक विधेयक (1०4६ 


^ 
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पला 1० कषऽ्ीट्नाण 5111} मे विशाल वहूमत के विपरीत भी शासकीय दल वौ 
जनमत कौ घरस्त रखने की दृष्टि से परिवतन करना पडा । मनिमण्डल का भवि 
मायक्त्व अविश्वास बे उर तथा निर्वचिन की शक्यमः से सीमित रहता है! इन भया 
से म 7मण्डन अपने को मर्यादा म जकड कर रखना परसद करता है। पराइनर 
{षपल) के शब्दो मे, “यह्‌ चुस्त, शक्तिशाली, विचारणील एव उत्तरदाफ नेतृल 
काजमदाता है।' इन समस्त वातो से यहं स्पष्ट होता है कि मत्रमण्डल का 
स्वरूप चाहे कितना अधिनायकवादी क्यो न हौ, कितु वह स्वेच्छाचारी नही है। 
प्रधानमन्त्री 
(ए शाल) 

ग्तेद्स्टन ने ठीक ही कहा था वि “कही पर भी इतने छोट पदाथ की इतनी 
बडी छाया नही है । यह्‌ वस्तुत भआश्चय कौ वात है फि 1937 से पूव वधानिक 
रूप मे इतने महत्वपूण षद का प्रयोग कही पर भी नही हूना । आजे भी परम्पशमौ 
से ग्रस्त होकर इस प्रतिष्ठित पद पर मासीन होने वाला व्यक्ति फो वे प्रथम लाड 
(9 व.म्‌ ग € वल्छऽप्यड) कै रूप मे वेतन प्राप्त करता है। षगलैण्ड मे 
मय राजनीतिक सस्याय कौ भाति यह पदं भी निरूढि की उत्पत्ति है। रावट 
वालपोल को इगरलण्ड का प्रथम प्रधानमत्री होने क्ाश्रेय दिया जा सक्ता टै 
रोब्रट पील ने इस पद का निर्माण किया तथा पिट जैसे प्रघानमनविभ से उस पदको 
सम्मान दिलप्या । ग्तेडस्टन, डिजरेली तया पामस्टन लंसे प्रतिभासम्पन प्रधानम ्रियो 
की परवुद्धता का लाभ इस पद को प्राप्तः हुमा । 1906 मे सम्मानित नागरिको कौ 
सूची मे माक चिशप के पश्चात उसे चौथा स्थान प्राप्त धा । मत यह पद भी भत्य 
धिक एतिहासिक महत्व का है । 

सद्धा्तिक रूप से वह किसी भौ वैधानिक शक्ति का प्रयोग नही करता, 
कितु व्यावहारिक रूपमे वह्‌ समस्त शक्तियो क्य प्रयोग करता है। लोड मोरे 
(1.० वगा) का यह कहना सरल नही है कि प्रधानम यी वरावर वे व्यक्तिया 
मे श्रयम है (षप 10८ 20765} । कितु वह्‌ दसते अधिक है, अर्थात चमकते 
हए सितार बे मध्य चद्रमा है (णाऽ [पण्ड शण्ड) । सप्राट तो 
मौपचारिक रूप मे एक राष्टराध्यक्ष दै किन्तु व्यवहार मे उसकी शक्तिया कवा प्रयोग 
प्रधानमघ्री ही करता है । मापात-काल मे तो उसक्मी शक्तियां इतनी वढ जाती ह 
कि वह्‌ विश्व वे किसी भो अधिनायकसे कम नही पठता 1 काटर (0 7 णाथ) 
कायह कथन सत्य है कि °श्रघानमत्री ससार के मधिकतम निर्वाचित पदाधिकास्वि मे 
से एक है । ' जेनिम्त (गाणा) के अनुसार प्रधानमःत्री “सविधान का मृस्य प्रस्तर" 
(1९95076 ग = (@3एा16।) है । लास्कौ ने अपनी लोकप्रिय पृस्तक में प्रधान 
मत्री पद कौ सराहना क्ते हृए तिखा है क्गि “वहं प्रधानम्रौ कै निर्माण कानेद्रः 
उस्रवे जीवन वा वै द्र तया उसकी मृत्यु का आधार दै!" (षट 1 न्थ्य 10. 
िता)०॥०7, व्ला¶दा 60 15 [हि ॐत न्दम्‌ ० 115 ध) } ग्रीग्ज 
(6१८५८) वै शदामे “सरकारदेण की स्वामी है भौर प्रधानमत्री सरकार बा 
स्वामी टै} (वरो० उणण्पालाा 15 ल प्राठालः णी प्ल च्छ्पवात यप (ट 
एत प्पाणाला 5 १6 २०३5१८7 ग धल उ०रलपपाल्या } 
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प्रधानमःत्री कै सम्बध मे यह्‌ कहना सही है फि ममदीय समयत के विवास 
कै आधार पर वह्‌ सव कुछ कर सकता है जो जमनी का शासङ तया अमेरिका का 
राष्ट्पत्ति कसम मे सम्रय नही है \ राष्ट को समस्त प्रणासकीयं शक्तिपं प्रधानमणी 
मे ही निहित है। इसी कारण से उरे शासनप्रणाली काकेद्र कहा जाताहै) 
प्रधानम प्री वास्तवमे सूय है जिसमे चारो भोर अय नक्षत्र चक्र नगतिर्है, माम 
चुनाव वस्तुत प्रधानमप्रीकादहौ निर्वाचने है। ण छवा ष @०लवसव' 
म रम्नेम्योरने कट्‌ रै कि "मश्रमण्डल राज्य रूपौ जलयान का चततिक्यप्रहै मीर 
प्रधानम मी उसका चालक है ।“ (€ ०४५१६६ ४ पट इदप णातत] ० € 
श ण फटे अदाहे वणप फट एतत फाल 18 पीट अष्ल20 ) सितु चह 
स्वेच्छाचारी तथा निन्कुण नही है । वह अपनी सोमामोमे ही सम्पूण है । प्रधानमःती 
भने पद पर रहते हुए प्रतिद्रष्िता को स्वोकार महौ करता । विरोघ कणे वाले 
मत्री भा जपने राजनीतिष चरित्र से खलना पडता दै। कितु प्रधानमप्री की स्थिति 
का रहस्य दल प्रणानौ है । यदि दलं उसका साथ छटीडदेताहैतौ उसके भाग्य का 
वही परिणाम होना है जा रेम्े मवडोनल्ड को हुआ \ व्यवहार मे प्रधानम गी रही 
प्रुच्य कायपालिवा है } न्तु पद का महत्व प्रधानम्री क व्यक्तिव पर अवलम्बित 
है । प्रभावली व्यक्तिव का व्यक्ति विरोध होति हए भी पद वरौ प्रतिष्ठा को घनायि 
रखने मे सपले हो सकता है। 


परधानम-त्री का स्थान तेवा उसका महत्वं निम्न रेखाचित्र कौ सदायतासे 
समक्षाजा सर्क्ता दै 












राजा (६.7६) 
नाममात्र का अध्यक्ष 
प्रधनमज्रा के परामश 
भर काय क्या है -यायपालिका 
(१०५०१५०१) 
-यायाधोशाकौी 
ियुक्तितया बानूना ङे 
लाङ्समे प्रधानम-बी 


















(8तपलाप) 
लोक भन्न का नेत्रत्वं 
उमे विपरिति करानि 
की ति 





निर्माण तथा -उसतरे {1५1 उल भ्छ) 


मोवन के पिए |प्रधानमत्री ङे 
उत्तरदायो 


(एत धपञल) 
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प्रधानमन्त्री षी नियुक्ति 
((०ाण्ल ग {16 एवाय क111516) 

प्रधानमप्री की नियुक्ति राजाद्वारा होती है। बभितमय मै मनुतार रा 
यहूमत्त दल क नैता वा यह पद प्रहण करो बो मामित करता दै। भाम निवाचनो 
के उपरत ताक सभा (१००७९ ग (पाऽ) म प्रत्येक सदन कौ दतत 
त्यिति स्पष्ट हो जाती है । दविदलीय प्रणाली हो मे वारण प्रधानमप्री कौ निपुकि 
मे को विशेष वाधा उत्पन्न नही होती । इम सम्बध म यह्‌ वात स्वाभाविक रूप ६५ 
उत्पन्न होती है कि क्या याजा वहूमत दले नेता को आर्मात्रित न कखे अपनी 
इच्छा से मय दिक्षी व्यक्ति वौ हम पद प्र मासौन करा सरता है? साघ्ारण 
स्यति मे यह्‌ सम्भव नही है । थवल असाधारण स्विति मे प्रधानमप्री गपनी च्छ 
की सक्रिय स्पदे सक्ता है । प्रयम स्थिति वह्‌ दै जवि किमी दल का स्पष्ट वहुमत 
न हौ । दूसरी स्थिति वह्‌ है जवकि वहूमत दल के षास कोई स्वीटत नेता ५५५ हो। 
यह्‌ स्थिति तव उत्पन्न होती है जवि नृत्य वे लिए सध हो । कई बार देसी स्थिति 
मे पहले ही प्रधानमध्री को दलका नता मान तेन की परम्परा है। इस प्रकार 
प्रधानमप्री की नियुक्ति केवल एक यौपचारिक्ता म्र है) राजा के हाय परम्परामां 
से जक्डे हुए ह । 

1880 मे महारानी विक्टोरिया को अपनी इच्छा व॑ विपरीतं भी म्तेरस्टन 
को प्रधानमत्री नियुक्त करना पडा । राजा अपनी इच्छा का प्रमोग उस स्थित्तिम 
भी कर सकता है जवि सरकार का स्वरूप मिधित रखना आवश्यक हा गया हो 
गौर दलो मे मतैवय का मभाव हो । 1931 म रम्भे मकडोनल्ड का श्रधानमव्री 
नना दसी सत्य का सूचक भी है । प्रधानम त्री की नियुक्ति वे सम्बध मे यह गात 
भी सत्य है कि 1902 के पश्चात काई भी परधानम्री लोड सभाकानही रहा) 
लाड हैलीफकस ने प्रधानम व्री षद के लिए अपने का दसी कारण नुपयोगी माना कि 
वह्‌ लंड सभा का सदस्यया। कौई भी पीयर यह्‌ पद नटी धारण कर सकती । 
1963 मे जव डेविड द्यम इस पद बै प्रत्याशी ये तो उ स्पष्ट स्पे 
यह बता दिया गया थाकिवे उस समय तक इस पद पर आसीन नही रह सके 
जव तककरिवे पीयर की उपाधि धारण किये रहगे । इसके पश्चात उहोने अपनी 
समस्त उपाधिया वो त्याग दिया ओौर उपनिर्वाचिन लडा 1 इम प्रर हम देषतेह कि 
वस्तुत प्रधानमत्री दी निगुक्तिमे राजा का महत्व हतो अवश्य, कितु बहुत हो 
कम । 1965 के पश्चात तो यह प्रयाभी वदसीहो गयी है कि अनुदारवादी दल 
फेनेताके सम्बध मे अवकाश प्राप्त करने वाले प्रधानमत्री से परामश किया जाय। 

प्रधानमत्री पद के लिए कोई वधानिके अहता नही है फि-तु फिर भी व्यवहार 
मे उसके लिषएु कुछ गुणो क्य होना वस्तुत अपेक्षित दै । लोक सभा के सदस्यं की 
अनिवायता उनमे से एक है । मुनराके शब्दोमे ब्रिटेन के प्रधानत प्राय बरुलीन, 
सुशिधित तथा धनवान होते दै । वे छोटी भायुमेही राजनीति मे प्रवेश करते ह 
ओर उसे अपना व्यवसाय वना लेते है 1 ' छटा विट (२१, धष ४०४7८) वै वल 25 
वप कै अवस्या मे प्रधानसती बन यया चा! जेनिग्स के बनुतार धानम ग्र मे सिन 
अभिनेतामो के समान जनतः को आरकरपित्त क्रमे के लिए बुं विथेय कीतुष होना 
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चाहिए 1 पाडयो वाले वाल्डविन तथा सिगार वाते चचिल नेप भांति उसे अपने 
व्यक्तित्व को आकषक वनाने का प्रयत करना चाहिए 1 अपने राजनीतिक मिनो के 
प्रति निष्ठा बनाये रखने के अतिरिक्त उभे कुशल वक्ता तथा भापणां पा आविष्कार 
होना चाहिए । उसे ध्वनिविस्तारक यत्र (1651500) के समक्न बोलने की कला 
भी सानी चार्दिए । लास्कौ {1.451) के अनुसार सामा यत प्रधानमप्री मे कुष गुण 
अवश्य होने चाहिए जिनके विना वह्‌ लोकमत को प्रभावित नही वर सवता ₹ै-- 
ये ह विवेक, कोशल, शासन करने की क्षमता, विश्वसनीय एव प्रभावशाली व्यक्तियो 
की पहिचान । प्रधानम प्री पद का सफर लम्बा तथा दुगम है । चिल 1940 मे 
प्रधानमत्री वनने से पूव लगभग दस पदो पर कयकरचुकेथे। इसी प्रकार 
एन्थोनी ईडन प्रधानमत्री बनने से एवे नगभग नौ पदा पर काय कर चुकेये। 
प्रधानमन्त्री के काय 
(एपालाणाऽ ग पीत पाल पाल) 
वास्तव मे प्रधानमत्री ही राष्ट का वाम्नविक अध्यक्ष होता है) विना उसको 
पूव-अनुमति तथा जानकारी के अय विभागामे कोई महत्वपूण काय नही होता । 
शासकीय व्यवस्था वा वहो पमुख सचालक है ?} विना ससद बी अनुमति बे भी वह 
साधिवार रूपमे फिसी भी बाते के होने अथवान होने का आश्वासन दे सक्ता है। 
प्रधानम-प्री कै यरा सामायतया निम्नलिखित कायो का सम्पादन किया जाताहै 
(1) मत्िमण्डल फा गठन (गापा०ा0ण ग #€ (वणय) --दूस पद 
पर आसीन होने वे पश्चात प्रधानमत्री का सवप्रयम काय मा चरमण्डल के गठन रेतु 
अपने सायियो कौ सूची तैयार करके राजा की स्वीकृति हेतु भेजना होता है । राजा 
की स्वीषटति ती वस्तुत एक ओौपचारिक्ता माघ है । प्रघानमप्री भी मध्रमण्डलक 
निर्माण म वास्तव मे पूणरूपैण स्वत त्र नही है । उते भी वहत साच समक्षकर अपने 
साथियाकी सूषी तैयार करनी पडती है 1 विश्वास तथा व्यक्तिगत गुणा के भतिरिक्त 
प्रधानम-भी को मव्रिमण्डल के ग्न मजिन वातोका विशेष रूपसे ध्यान रखना 
पडता है, ये ये है--दलीय एकता, स्॑धानिक अभिप्तमय राजनीतिक स्थिति, दलमे 
स्थाने, शते एव भोगोलिफ स्थिति, धम आदि । कभी-कभी प्रधानमम्री बो बृ 
प्रभावशाली व्यक्तिपो को मुह्‌ मागे विभाग भी समर्पित क्रे पडते है । सौजयवक्ष 
भी प्रधानमभ्री कौ राजा वै परामश पर ध्यान देना पडता है। 1890 मे लाडि 
सलिसवरी (5०1७00४) ने कहा धा क्रि मत्रमण्डल का निर्माण करते समय यहएक 
अजायवघर-सा जान पडता है । (1 15 [116 {16 200 91 (© व्व प } 
कभी कभी परिस्थितियो से अभिभूत होकर प्रधानमत्री षो अपनी इच्छा पे विष्द 
भी अमुके व्यक्ति वौ मा यिमण्डल म सम्मिलित करना पडता दै। मर्ि्िमण्टसं पै 
निर्माण मे भविष्य का ध्यान रखवर रेते नवयुवको कौ भी सम्मिलित क्य जाता 
है जो प्रशिक्षित होकर मपने परिपक्व अनुभवो का साभ समाज एव शासनं वौ प्रदान 
षर राके । 
{2} मत्रमष्दल दे कायो क सासन ((०११५०१ ० (षण्‌ भऽ} ~ 
(अ) विषपो का वित्तरण -र्मा तरमण्डत के सचान म सर्वाधिश महत्वं फा 
विभाषो षा वितरण है । करिसमःय्रीषो कौनसा विभाग दिया जाय एगका 
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प्रधानमत्री ही करता है । वह विभागो पे निश्वय मे स्वेच्छाचारी खूप से व्यवहार 
कर सकता है) यदि चाहता विसीको भी निविभागीय मत्री भी रल सक्ताटै। 
मधिया कयै सन्या भी वही निश्चित करता है। एमरी (८४) वै भनुरार 
“मन्तरिमण्डल फे निर्माण म जितनी निरकुशता प्रधानम नी क प्राप्त है उतनी दुनिया 
भैः वहुत कम तानाशाहौ कौ प्राप्त है । प्रघानम मी द्वारा भरस्वुत निमतरण को दुकश 
देन कअय दहै सक्रिय राजनीति से निष्क्रमण । फिर दोवारा उस सदस्य वै नाम पर्‌ 
विचार नही होता । प्रधानमग्री वाल्डविन कै प्रस्ताव को खर रावट हान तै दुक 
दियाथाकितुवादम फिर किसी पद के लिण उनके नाम पर विचार नही श्रि 
ममा) प्रधानम देम मदस्यो के नामो पर भी विचार कर सकता है जो लोकसभा 
के सदस्य तक नही ह । यदि वह उह मनिमण्डल के लिए उपयोगी समञ्चता है तो 
उह उसमे सम्मिलित कर लेता टहै। 1924 मं रम्ने मक्डोनाल्ड न लाड नेम्फोड 
के मिनपद पर आमित कर लिया था जवपरि वे व्री भी राजनीतिक दल ते 
सम्बद्धं नही ये । इसी प्रकार 1903 म तार बलफोरने परिलनर वी मत्रमण्डतम 
सम्मिलित किया जवकि वे मफीका मे ये । इ सम्ब घ मे उसके ऊपरन तो ससद भौर 
नही कायपालिका दवाव डातती है । 

(ब) भमुख सघननकर्ता (छाथ (@00तणदा०त) --परधानमत्री विभि 
मितयो के विचारा एव कार्यो वै मध्य समवय उत्पन करता है । पारस्परिक मतभेदो 
कोद्र करना प्रधानमप्री पे लिए अत्यत आवश्यक हता है अयथा म तम्ल 
सुचारु रूप से काय नही कर सकता । बह विभिन दष्टिकीोणो वाते व्यक्तियौ कौ एक 
सृत मे वाधता है। मश्विमण्डल म सहयोग उत्मन करके मैध्रीपरुण वातावरणं एव 
सौषद्र की शृष्टि करता है । प्रधानम-त्री हौ पथ प्रद का काय करता है, विविधमना 
लयी की नीतिया मे समवय उत्पन करता दै तया मतिया क विचारो मै एकसूपता 
लाम का प्रमत्न करता है । पत्यक मत्री किसी नूतने काय को करनेसे पून परधानमप्री 
को विश्वास मे लेता है । मध्रिमण्डल मं वादविवाद होतेह किन्तु एक बार नीति 
निश्चिते हो जामे पर कोई सदस्य बाहर जाकर उसके विरुद्ध नही बोलता । 

(स) मियमण्डल फी मष्यक्षता (@॥०177475010 ० 1८ (०९1१०) --- 
भरधानम-बी हौ मप्रमण्डल का अध्यक्ष होताहै। उसी को अनुमति से वठकौ काकाय 
प्रम निश्चित क्रिया जाता है ! कायविधि पर उसका परा नियत्रण रहता है । माव 
मण्डल बे निणय मतदान द्वारा होते दै परतु प्रधानम त्री का दृष्टिकोण निणयिक्‌ होता 
है 1 वही मणिवमण्डल का प्रमुप परामश्नदाता है । मनमण्डल की बैख्का के समय 
स्थान तथा उनकी तियि का निश्चय भी प्रघानम-व्री करता है! धकटकालीन बठ्की 
को भौ आमित करने का अधिकारं प्रधानमःप्रीकारहै। 

(द) सहारकर्ता {25172 थ}--एक आर जहाँ हम प्रधानम-वी का मपि 
मण्डल का जीवन तया उमकी मति कहते हं तो दूसरी भोर वह्‌ मगिमण्डल कौ 
समाप्त क्रे काभी अधिकार रखता है। उसकी इच्छा बे विपरीत कई भी सस्य 
मिविमण्डल का सदस्य वनाः रटे यह असम्भवं दै) प्रघानम्री तया म॒-यत्रिमी 
सद्यं म सथप होन की स्विति म मदस्यकेटही त्यागयत्र न्नाहोगा, नर्व प्रधान 

^ फो । विरोध व्यक्त बरने वात अयवा नीतिया रा न्टमत्ति रघन वाले सदस्या 
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से वहु त्यागपत्र की मागर कर स्ता है । यदपि प्रधानमत्री को यह धिकार नही 
हैकि वह्‌ किसीमनीको विभक्त करसके कितु वह्‌ अपने मतमण्डल का पून 
गन करदे दस प्रकार वे सदस्यो का निष्कासित कर सक्ता है मातरियो को यह्‌ 
ध्यान रखना पडता है कि वे लोक हित मे ही मातिपद षर आसीन रहं सकेंगे । 1917 
मे लड मादेग्यू, 1935 मे सर सम्भुअल होर, 1956 मे एयनी ईडन तथा 1963 
मे प्रोफामा को एक न एक कारण से त्यागपत देना पडा । प्रध्रानमत्री ही मि्िमण्डल 
कामस्य तियनकहै) 


कितु उपयुक्त वणन से हमे यह अनुमान नही लगा जेना चाहिए वि प्रधानं 
मत्री अधिनायत्र है तथा उसके सरायिया कौ स्थिति अनृचरो जसी है । यह सही नही 
है 1 मप्रमण्डल के सदस्यो की स्थिति अमरीका वै राष्ट्रपति कै मित्रमण्डत के सदस्यौ 
जसी नही है । वहाँ राष्टरूपति सवे कौ असहमति होने पर भी अपने विचारो को सही 
मान सक्ता है । वे उसे अनुचरे है । इगलैण्ड मे मा त्रमण्डल वे सदस्य प्रधानमत्री वे 
अनुचर न होकर बराबर के सहयोगी है भौर साधारण स्थिति म उनके द्वारा दिये 
गयं परामशौ को अवहेल्ना प्रधानम प्री सरलता से नही कर पाता ! यथाथ तो यहं 
है कि वे प्रधानमत्री वे साथ क्घेसेक्घा भिलाकर काम करने वाले उत्तरदायी 
शक्ति सम्पन नेता हति है । हरमेन फाइनर (प्र पाण) का अभिमत है करि "यह्‌ 
मानना ही पडेगा कि प्रधाचम नी कौ सीजरनही है ओरन ही उसका की कार्य 
एेसा है जिसे चुनौती न दी जा सके । उसके विचार भी अनुर्लधनीय नही है । उसकी 
सत्ता का एकमात्र आधार है कि वह्‌ राष्ट की वितनी सेवाकर सक्ताहि। क्सीभी 
समय उसका प्रतिद द्री उसका स्याने ग्रहण कर सवता है ।* 


(3) दलं का नेतृत्व (1-त्यवलाऽफ त 11८ 2219 }--प्रधानम त्री केवल 
सदन काही नेरत्व नही करता वरन्‌ दल का भी वह्‌ अत्य त प्रभावशाली व्यक्ति होता 
है। प्रधानम-नी कै प्रतिष्ठित पद पर आसीन हने के उपरा त वह्‌ सावजनिव महत्व 
प्राप्त कर लेता है । समाचार-पनो, मकाशवाणी तथा टेलीविजन द्वारा उसवं व्यक्तिव 
का विकास होता रै! उसके भविष्य कै साय साथ दल दै भविष्यका भी निणय होता 
दै। सत्य हौ आम चुनाव प्रधानमत्रौका ही चुनाव होता है । मतदाता अप्रत्यक्ष सूप 
से यह निणयकरदेतेहैकिदेण का भावी प्रधानमती कनही) 1850 कोासामाय 
मतदान इस वात का निणयकं था कि क्या पामस्टन को प्रधा्नम्री वनाया जाय? 
1880 मे सामाय निर्वाचन मे मतदाताओं को यह्‌ निणय करनाथाकिक्यावे 
लंड येक सफोरड को प्रधानम नी चाहे हँ अयवा ग्लेद्स्टन को ? दितीय विशवयुदध 
क समाप्ति पर अनुदार दल कं नेता श्री चिल वै चिर स्यान स्यान पर लभाये मये 
जिनके नीचे लिला यावि युद्ध वा अधूरा क्राय पूरा करने दो  चतचचिलनै व्यक्तिगत रूप 
मे अपील प्रसारित की थी । चचिल ते जपना स्वम घोपणा पतर प्रकाशित कराया जो 
भमै शदसे प्रारम्भ होता है। 1966 मे विल्सन तया हीथ बै मघ्य इसी प्रकार का 
मरुकाविला हुमा या । इन सव वातो से प्रधानम-मी राष्ट्रका भौ प्रतीक बन जाता दहै । 
यह सही दै क्रि अज्ञानी सं अनानी व्यक्ति 10, डउनिग स्ट्रीट को जानता है ; 
अ मात्रया क यतिविधिर्याकी कह चिता नही करता । जनिम्ब (1601785) 
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अनुसार “याम चुनाव साधारणतया प्रधानम नी काही होता है! मतदाता शिरी 
दल अथवा नीति को मतन देकर प्रधानमी वो मत देते हैँ!“ 

(4) लोब- सभा का नेतृत्व (1.24015110 ०7 {76 प्रणऽ€ ग (गणा0००३)~ 
वास्तविक रूप मे प्रधानमत्री ही लोक सभाका नेता हाता है, उसके सदृश मणिमण्डत 
का प्रतिनिधित्व करने का अधिक्णर भय निमी व्यक्ति को नही ता । शाप्रकीय 
नीतियोमे सदभमे यदि कोईअधि्त सूप से कह सक्ता है तो वह्‌ केवल प्रधानमवी 
है। महत्वपूण घौपणाभो का दायित्व श्रधानम्री पर होता है । मा त्रमण्डल कौ 
नीतियो फो सदन मे सरक्षण प्रमुख रूप मे उसी पे द्वारा प्रदान किया जाता है । वह 
वस्तुत विधान-मण्डल का प्रमु होता है । विधि निर्माण मे उसका प्रमुल हाय रहता 
है । वजट उसी 8 निरीक्षणमे तैयार किया जाता है । सदन मे व्यवस्था वनाय रखने 
मे अध्यक्ष को उसका सद्रयोग प्राप्त होना आवश्यक होता है । ससद का पथ प्रदशन 
उसी वै द्वारा होता है । सवेतक की सहायता से वह अपने दल के सदस्यौ म शक्ति, 
गति एव परस्पर सहयोग बनाये रखता है । सदन के कायक्रम निश्चय मे उसका प्रमं 
हाथ होता है । अध्यक्ष अपनी स्थिति के लिएु भी सवैधानिक खूप मे प्रधानमगरी बी 
अनूकम्पा पर निभर क्रताहै। लोक सभा कै विधटन का परामशं प्रधानमक्री राजा 
कौ फिसी समय भी दे सक्ता है गौर आज तक यह परामश कभ दुकराया नह 
मया । विघटन करे बभे शक्ति बडी ही प्रभावशाली शक्ति है जिसके माघ्यमसे 
सदस्यो मे अनुशासनहीनता नही आती । सम्राटने हसे कभी भी अस्वीकार नही 
कियादहि। 

(5) सभ्राट ओर मा नमण्डलके बौचकी फडो (तात एलापव्ला 10८ 
कण्व {€ (वछाप्ल}-प्घानम-गी सम्राट का प्रमु परामशदाता होता है । किसी 
भी परिस्थिति मे वहु सवसे पहले प्रधानम नी से सलाहं लेता है । सम्राट क्षम्बध 
मे महत्वपूण णय प्रधानमनी ही करता है । यदा तक क्रि संप्राट वे व्यक्तिगत 
मामलो पर प्रधानम बा दृस्तकषेप रहता है । प्रधानम वी को उपेक्षा कर भव कोई 
म्री सभ्राट से साक्षात्कार नही कर सक्ता । मरिमण्डल की समस्त कायवाही एव 
उसकी गतिविधियो बे विपय मे सूचना सथ्राटको प्रधानमप्रीहीदेताटै। शत्रट 
कृधी विदश यात्रा का कायक्म तक भ्रथानम प्री वनाता है । प्रधानमस्री वात्डविन नं 
सम्राट एढवड अष्टम बो धीमती मिम्सन से विवाह क्रे की अनुमति नही दी। 

मणत्रिमण्डल कै नीति सम्बध निणया की एकर लिपिवद्ध प्रति वह सप्राट षौ भेजता 
है। प्रधानमग्री द्वारा दी गयी सूचना कौ दोटराना मप्रिमण्डल के विमी अय सदस्य 
कै लिए आवश्यव नही है । प्रधानम क्री क्तो इतनी महवपूण स्थिति वे ही कारण 
खजतःव्र ब7 जनत यीकरण ह चुका है । सरमाट बे अधिकारो का वास्तविक उपयोग 
प्रधानम-ग्रीही करताहै) 

(6) शासन वा प्रमुख (ध ८९८८४।१४८}-- शास्तन का वास्तव प्रमुन 
सप्राटनष्टोतर प्रधानम है। प्रधानम-ती श्न के श्रमुत मेः रूपम ननिम्नतियित 
कार्यो फा सम्पादन परतादहै 

(4) सरक्षण एव उपाधय -- प्रत्यय यप यनक प्रगार फी उपाधिं राग्राट 
न्य कीति प्राप्त करने वात व्यक्तया को प्रन की जाती है, श्ि्तु वास्तविकता 
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यह है कि उपाधियो का निणय प्रधानम्री ही करते है यद्यपि द्समे भी दर पवाद 
हो सक्ते है । 

(५) निपुक्तिपा--यडे-वडे एव प्रतिष्ठित पदो पर नियुक्तियां प्रधानमतीकी 
अनुशसा पर सम्राट हारा कौ जाती है। -यायाधीश, राजदूत, विभागीय प्रमुख, 
उपनिेश्रो कै गवनर तथा स्थायी आयोगो दि के सदस्य भी प्रधानम-त्री के परामश 
से नियुक्त फियि जात है । विभागीय र्मा त्रय की सलाह के वावजूद भी अलितिम नणय 
प्रधानम-तीकाही हाता है । सवाभ पर वित्तम नालयका निय तरण होता है भौर 
वित्ते मन््ालय पर प्रधानमत्री का । लाड सभा के सदस्यो की नियुक्ति प्रधानमनी 
कै परामश पर होती है। 

(7) अत्रष्टरोय प्रतिनिधि (८ैधलातेऽ पलातन ठगाललात्ट)-- 
विदेश विभाग चाहं प्रधानम्रौ के हायमेहो अथवानहो कितु विदेश नौति पर 
प्रधानममरी कापूण निय तण होताहै। हम उसे विदेश नीति का भाविष्कारक कह 
सक्त है । विदेश म तालय पर उसका पूण निय-तण रहता है । विदेश्र नीति सम्बधी 
महत्वपुण घौपणाएुं उसरी बे भरा होती है । इस दिशा मे उसके निणय भतम कह 
जा सकते हँ । अ तर्रष्टरीय सम्मलनो म भी कभी-कभी भाग लेने कै लिए प्रधानम नी 
को जाना पडता है) लायड जाजन वरस की सधि अथवा परिस सम्मलनमे 
भाग लिया था। म्ूनिख समक्लौते मे स्वय प्रधानम चैम्बरलेन ने भाग 
लियाथा। रोडेशिया समस्या कै सम्बवमे विल्सन का व्यक्तिगत रूपमस्मियसे 
साक्षात्कार करना पडा । राष्टरमण्डलीय सम्मेलनो मे प्रधानमपती भाग लेताहै। हम 
प्रधानमःत्री क्रो ब्रिटिश राष्ट काअतररष्टीय अरतिनिधि कह्‌ सकते है । 

(8) आपातक्षालोन अधिकार (हालष्टलाद ए०लाऽ)--भापात काल मै 
स्वाभाविक रूप से प्रधानमतरी की शक्तियो मे वृद्धि होती है ओर प्रजातत्र मे उसका 
स्वरूप एक सवेधानिक तानाशाह का वन जाता है । युद्ध मादि की विधिवत्‌ घांपणा 
करने से पूव कोई भी कायपािका सम्बधी सक्रिय केदम उठाने वे लिए वह्‌ स्वतत्र 
है, कभी-कभी तो सतत्रिमण्डलसे भी परामश करने का समय नही मिलता । चचिल 
की शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध कै समय क्सि भी हिटलर अथवा मुतोलनीसेक्म 
नही थी । युद्ध के समय प्रधानम-त्रीही एक एेसा व्यक्तिहोताहै जो उस पर हर 

पहलू से विचार कर सकता दै । कहने का तत्पय यह्‌ है कि युद्धोत्तर कालम भी' 
प्रधानमती की शक्तया कम नही रहती 1 

नत मे प्रधानम-वी पद का सर्वेक्षण करने वै उपरात यही कहा जा सक्ता 
है कि यह पद प्रतिष्ठा तथा महत्व से परिपृण है कितु बहत कुछ उसका महत्व उस 

पदको धारण करने वाते व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निभरकराटै। हदे जां 
भी खूप देना चाहे, दे सकता है ) सम्भवत उसकी विशेष स्थिति के हीकारण लोनिल ने 
ञ्मेर्मा चरमण््ल रूपी महराद की माधारशिला कहा है (कमात ० एल (वणल 
टो) । मसियटकेशदाम शप्रधानमत्रो देश का राजनीतिक शासक है" (11८ 
फणपातव्‌ गपदः ग हण्ाभण्ठ) १ त्रिटि् प्रधानमत्री नं पद करा मूल्यादन परते हुषु 
फार (पणलः प) ने कहा क्रि "वहं जीन प्रर दृढता पे मवस्वित है लेकिन वह 
मैजा हा सवार है । वह लुलक्ने वाले टटद्‌ के लायक है या फौजो तथा बुडदौड वे 
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घडो के लायक है, यह्‌ उस पर निभर करता है 1" (प 25 पा 10 1552401९, 
एषां णलः 76 15 2 ०० पतला छ 2 आप्रा, ण कठा ४ 04५ 
धीव 2 लौचहला ० 1466 056 वदकचत्‌ऽ ०0 817 } लास्की (12519 के अनूषार 
परधानम-त्री कौ शक्ति यमेरिवा कै राष्टृपति से कम तया अधिक है। पून ली 
(का) ेहीशदोम 'ससारमे शायद ही जयि केपद को इतने अधिकार द 
जितने प्निटिश प्रधानम-तरी वा प्रप्तर्है।' एमरी वे शब्दो म, शश्रधानमत्री कप्तान 
तथा क्णधार दोनो ही है |” (एल कथलः 15 प दिल एमा च्व 
छल पात ४१ 10९ पलि } 


5६६८8१९१ ९८४त०६५ 
8226101 7 +#८ 5 (णमा 
वधपा ८0८४९ ८०८८ 
ल्या दात ल०कष्टा जल 
षपता, ह = दण् 2/74010 4 (दव्य 
(भा ९# 1. 9 = 710पद/क ग (४८ (णफद्धामय 
10. 1 17८. 1 


परीक्षोपयोगो प्रश्न 


1 न्रिषिश सविधान भ मानमण्डल वे सगटन, कृत्य तथा स्थितिं का वणन 
कीजिए 1 
(छनिक 1116 आप्लणा€ नल भात िलाणाऽ ० ९ (वालं प ८ 
1150 (गाञ्राप्राणा } 

2 ' ब्रिटिश मिविमण्डल राजनीतिक वत्तखण्ड का मध्य प्रस्तर है । निटि 
मििमण्डल के अधिकार तथा महत्व कै प्रसग म इसं कथन वी विवेचना कट । 
( 0 ए णाल 15 कत क्‌ऽ0ाल त 6 एनापीन्या गलो ग 2 


71106 15 5व्ाला्ा( ए 106 [ही ज कीत एकल शते पण 
ण 116 (वषपर पप हण्ट127त } 


3 “्निटिश मिमण्डल वह धरी है जिस पर प्रणासन चक्र धूमता है।' इ 
कयन की समीक्षा करें 1 
(शवा ब जाला छामा 15 {76 एण वणात्‌ ऋोप्ला #ट कण 
एगााल्व प्ाठठछााला१ 6901१65 = दाण्‌ ) 

4 व्रिटिश मिमण्डल कौ सवव्यापकता के कारण वताये । किस मीमा तक मति 
मण्डल ने ससद की शक्तिया क्ये हस्तसत क्रलियादै? 
(4^+6.0फ्ाा णि ¶0त छव्रागलातत त पल एत5 (षदा 4० ॥/ 
लला ॥। 025 एप्त (€ 05 ० 06 एवता2फलाा ) 

5 क्या भाप इस विचार सने सहमत ह कि त्रिटि् कायपालिका बहुत ही शति 
शाली है मौर विधानपालिम्य दुवल ? 
(० #०४ 2ह्ाल€ (10 11८ शर्ण पीव (ट उकल्त्णपष्टया एषा 
100 5707 तपतं {1८ [हहाअयप्ल {09 ५८ा८ 2) लकि 

6 “वतमान युगम लोकसभा मव्वरिमण्न्लं पर नियत्रण नही रसती, ब 
मन्दरिमण्डल हौ नोक्सभा षर नियत्रण रयता है! दम विकायनौी भ्यास्या 
करे तथा कारण वताये । 


10 


11 


12 


13 


14 
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(गण्श 11 15 701 {9€ प्रठण्ड ग (गपा०ा§ पिला ९0१17015 1८ 
(श्ल एप 106 (धा शण ल्ण्णड प्ल प्ण्ट * दाधा 
21 इत््ण्फा( णि {णऽ वरण्लण्पल्या ) 


भया व्रिटेन म मव्रिमण्डलीय अधिनायक्त्व है? अपने प्रषन ये उत्तरम तक 
दीजिए । 

(5 एलाठ (वापत्‌ कालगता 1 एदा) 2 जएल 7645005 10 ऽपएणा 
ण ४०7 आोऽषल ) त 

त्रिटिश प्रधानमग्री कौ शक्तिया, कृत्या मौर स्थिति का वणन कीजिएु। क्या 
उसे "समान व्यक्तिया म गयम कहा जाना उचित है? 

(04७०106 1१6 ए०्ाऽ, 006०5, श्रातं  ए05८०॥ ज एवऽ = एपाल 
णाल 15 16 0751 भणण 10८ त्वय ) 


त्रिटिण प्रधानम प्री तथा मयुक्त राज्य अमेरिका कै रष्टरूपति बै अधिकार बीर 
स्थिति कौ तुलनात्मम विवचना कीजिए । 


((०ग0ा€ 80 व्णा17ठ5{ पोषे एण्ड ठत एकल 0 1116 उप्रधञी 
एण कातल इश 11056 त धल एष्ठडतलाा ग प6 [7 & ^) 


“लोकसभा मा त्रमण्डन वै नतृत्व भौर निदेशन म कायवकरतीदहै। दम कयन 
की विवेचना करे ॥' 
( {4 प्र०४56 ०  (गाता०ा$ 2615 वी वत्व्छातवात€ ५१11 त्वात $ 


पाव्य) 20 160वलञ्ए = छात 176 प्रणा 0 गला 
11115 ऽरलाा८ा ) 


सम्राट, मगमण्डल गौर तोक्सभा वे माय प्रधानम-नी कै सम्बध कानिरूपण 
करे। 

(311 1116 पला2107 ग 116 8711150 एत कृषााऽलः 10 {176 8०४य- 
€ 1८ (वाल नातं आल प्र०णडह ग (गप्ा००प5 ) 

समक्त राज्य भमेरिका बै राष्टरपति तया ब्रिटिश प्रधानमत्रीके अधिकार एव 
स्थिति की तुलनात्मक विवेचना कीजिए । 


(गणश वरात्‌ व्छा(्25। {€ ए0ञाीता दात्‌ ए0लाऽ 2 {76 एाल्ञर्वद्या। 
9 € ए § 4 णा 17056 ग 116 एप कव पाल ) 

जोन मोल के अनुसार, ' प्रधानम त्री केविनेट रूपी मेहराव की केद्रीय शिला 
है 1“ इस कथन की व्याग्या कौजिएु एव भ्रट ब्रिटेन कं णासन मे प्रधानमनी 
कै महत्व का वणन कीजिए । 

( (06 एल 24705 15 (6 (ल्ग ग 176 स्दणणट(ः अल ' 
विणा धणणा९/ ) उरा 116 ऽविता उत॒ तल्वयुर आत 106 


00718766 ० 106 शपा6 कवाणडाल "5 ०पिन् 7 {€ ण्याप ग 
ल्वा उवा" ) 


त्रिदिश केचिनेट की विशेपतामो का वणन कीजिए भौर वतवाहए कि किस 
भ्रवार यह राजनीतिक मेहयव की आधारशिला रै ।“ 


(एन्छलाए< {76 रादा द्व{्ा€ऽ 07 (€ एा।11501 (वाल अतं ऽत पज 
1 18 पाल 16#/50ा८ ता [€ एमपाच्ं फला) 


क 


4 
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र प्रत कला पडवपपर्ठ उम ६४6 ऋूक्मति ऋिताः ७१५ 1८९०६ 
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लौँड सभा ससल का द्वितीय सदन है । यह्‌ एक देतिहसिक सदन है । 6 
प्रथम के समयसे लाड सभाका विकास हुमा । ब्रिटिश स्विधान की भय सस्याय १ 
भाति त्रिट्शि लाड सभाकाजम भी अवसर एव बुद्धिका परिणाम है। यहु भी त 
स्वविकसित सस्था है 1 आदश ससद के तीन भाग थे--त्रुलीन वग, धर्मा 
वग तथा साधारण सदस्य । शन शनं पहले दोनौ वग भात्मसात हो मीर 
साधारण सदस्य भिनकी स्या अधिक यी ओर जनता का धूण प्रतिनिधित्व करते च, 
एष पथक सदन के रूप मे समठित हो गये ओर वह॒ सदन लोक सदन कंहलानि लगा । 
आतूवशिव (प्रात) सिद्धात का विकास भी इसी प्रकार हुमा कि (५ 
वगर के सदस्यो कौ मृत्यु के उपरात उन पदो की पूति के लिए सघ्राट ने 1 
पुरो को भामव्ितं करना प्रारम्भ कर दिया था। इसमे सदेहं नही कि 1832 
सुधार विस तक वस्तुत लाड सभा एक उच्च सदन या मौर 1911 तक उसकी 
सत्ता वास्तविक शूप धारण विये रही श्तु इस तिथि के उपरा-त लाद समा 
बैवल द्वितीय सदन रह्‌ गया है वरन वह द्वितीय श्रेणी का भी सदन बन गया दै। 
धाज लोकत प्रीय व्यदस्या मे कोई उसे प्रतिष्ठित एव सम्मानमी दष्टिसे नदी 
देखता ओर उसके भरति विरोघ इस मीमा तक वद गया ह कि यह ध्वनि सुना देन सी 
है कियातो उसम सुघार किया जाय अ यया उत्ते समाप्त किया जाय ! वह भाम 
यिक एन अध्रजात-यीय वन चुत्राहै। कितु वहं रे्तिहासिक्र मदनदै, ससे पुराना 
दै। इसे इमरलंण्ड की णासन व्यवस्था मे एव राजनीतिक अपवाद कहा जाता टै1 
अतीत मे स भौरष कयौ लोग तोडना नह चादते वरन्‌ मौडना चाहते दै! श्रमिक दल 
के नेतालोडण्टलीने भी 1947 मे इस महत्व को स्वीकार करियाथा। 

लाड सभाका सगठन 
(00६०१123110 ० ए प्ण्णऽ€ ज {© 1.0105) ग 
शमे सद्यो की सस्या धटती-वदती रहनी है । 1948 मे इवे परस्य 
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कै सस्या 844 धीजो 1952 मे टकर 842 रह गयी भौर 1966 मे बडकर 
1029 तक पहुंच गयी + इसते यह स्पष्ट है वि इस सदस्यौ की सख्या घटती तथा 
बढती रहती है । इसके सदस्या को सत वर्गो मे विभाजित विया जाताहै 

(1) सजवषश फे सदस्य (१९75 ०६ २०४०} 81००0} --यह्‌ लाड सभा का 
सवसे धिक उदासीन वग रै। राजव्रण से सम्बघित पीयरो की सख्या कभी एक समय 
पर तीन अथवा चार से अधिक नही होती) ये लाड सभा के अधिवेशनाम प्राय 
भागभी नही तेते है। 

(2) वशानरुमत पौयर (प्लत एत्लाऽ)-- ये लाड सभा म॒ बहुसस्यक 
वग की सष्टि क्रते हं । इनकी सख्या 1966 मे 853 थी । इस प्रकार के सदस्यो 
की र्पाच श्रेणियां है--वैरन, उमूक, विसकाउण्ट, मावस तथां अत । इत व्यवस्था 
मे एक पीयर के मर जाने प्र उस्रका ज्यंष्ठ पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनत्ता है ओर 
फलत वह लोड सभा का भो सदस्य वन जाता है । अव इनकी नियुक्ति भी मौीपचारिक 
रूपमे सम्राट द्वारी जाती है! पहले स्वियोकौ लाड सभा कौ सदस्यता का 
अधिकार नहीथाभि-तु मब यह अधिकार उहैप्राप्तहोग्यादहै। 

(3) धामिक लाड स (10105 511०1) --हहे पयर नही कहा जाता 
वरन्‌ धमगुह (1.ग5 57771181) कहा जाता है । इस वग के सदस्यो की सर्मा 
लगभग 26 होती है । 

(4) स्कांटलण्ड कै प्रतिनिधि पयर (रना 9119८ एल्नऽ०ऽ००11470)-- 
1707 के इगलण्ड तथा स्काटलंण्ड अधिनियम के अतगत स्वाटलण्डको 16 पीयर 
भेजने का धिकार दिया गयाथ) कितु जव दिन प्रतिदिनं उमके सदस्यो कौसल्या 
भीकाफीमाध्रामे कमहोतीजा ष्टी है। एक समय ठेसा आ सकता दै जवकिं उसके 
सदस्यो की सख्या करमसेकमदहोजाय। 

(5) मायरलण्ड फे प्रतिनिधि सदस्य (िथधल्दयागा४८ एन्ल$ परिणा 
17618प0)--1801 वै अधिनियम के अ तगत भायर्लण्ड को 28 प्रतिनिधि पयर 
भेजने का अधिकार दिया गया था) कितु मायरलण्ड की स्वत-व्रता गै उपरान्त 
उनका मनोनयन लगभग ब-दसाहौ मयाहै। 1958 मे केवल उसकी प्रया एफ 
थी। 1961 मे वह सस्या भी समाप्त हो गयी । 

(6) माज्तोवन पोयर (142 एथ) -इनकी सस्या निश्चित नही है] 

1958 मे 1.12 एव्ला४६० ^©1 स्वीकार किया गया । एस अधिनियम का मूल लक्ष्य 
था दगलैण्ड वे प्रतिष्ठित नेताञा की लाड सभा नै नियुक्ति! आजीवन पीयरोको 
केर वेतन सही मिलता \ केवल ङे मागव्ययमि्ताहै! 

(7) विधिके लाड (10५ 0 [2 }-- इनकी सध्या लगभग 9 है। 
इनकी नियुक्ति जीवन भरके लिए की जातौ है! 1876 के अधिनियम के अनुसार 
इनकी नियुक्ति विधि विशेषज्ञो तथा -यायवेत्तागो मेसेकौजातीहै। दहीकेद्ारा 
इगैण्ड कौ सर्वोच्च -यायशक्ति की रचना होती दै । 

अत लोड सभा पैदृकाधिकार, नियुक्ति तथा निर्वाचन का अदुभुन समवय 
है। लंड सभा का कोई भी सदस्य नियुक्त होने की तियिसे 12 महीने = भीतर 
उस्रका परित्याग कर सक्ता है । जो पीयर वयस्क नही है वहु 28 क्प की अवस्था 
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प्राप्त करने कीप्तिथिमे 12 माहु दे मदर सदस्यता षा छोड पक्ठाहै। गो व्यि 
धोयरेन का पस्ठ्याग वर्ते हि उह यह्‌ स्तर उत्तराधिकारये सूपमे प्राप्तक्ल शा 
सधिषार्‌ नही रीता 1 जो रतिया दस अधिवार वौ वैदूताधिवार पर प्राप्त कणी ह 
उहभी लंड साफी वैठकाम भाग तन षा मधिक्ार्‌ होता टै। 
सदस्यों कै वि्ेदाधिकार (२४1५12९5 ० पील हवलपाएलड) 

{1} चाये की मभिव्यक्तिकी पूण स्वत-यता। 

(2) सस्तदीय अधिवेणन पे मध्यउह्‌ मिरपतार नही मिना सकता), 

(3) जमित की वतते क्से रै लिएये सौधे ही मन्राट दै पर्न पटू 

सवते) 
(4) लँ सभावे सदस्याकयो यह्‌ मागिक्लका मधिक्लर दै प्रि नवं 
मूक्दमे लाड सभावंद्धाराही सुने जायं) 

निर्पेष्यिताषे (01590१5) 

(1) लाड सपा पे सदस्य लोत्‌ सभा वै निर्वाचो मे से कही दौ सकते ! 

(2) उह ससदीय निर्वनो म॑ मताधिकरार प्राप्त नही) 

{3) वशानुगत लाड भी मपनी उपाधिया का परित्याग कर सकते ह} 

(4) उह नोक सधा मै निवेधिनो म खटे होने मा मधिवारदै। 
परिपा (एा०८त्५४९) 

ससद वं दोनो सदन्‌। ये शधियेशन पृथकःपृयक स्थानो पर होते है ) दोना ही 
सदौ मेसप्रौ का प्रारम्प एव मवमान एक सायहोना है) वे सप्ताहमे चार दि 
वाम करते है, प्रत्येव दवि सयभग दो चष्ट । लाई सभा मे उपस्थिति सवदा क्षीण 
रहती है । विवादगरस्न विधेयको तय पर सदस्या कौ उपस्थिति प्राय 80 चे 100 के 
मध्य रहती है \ इसी कारण गणपूति की सव्या 3 रपी मयी है 1 विवि पारित कसे 
बै लिए केवल 30 सदस्यो की सख्या रखी गयी है } भाषण की पूण स्वत-त्रता रहती ५ 
है 1 समिति व्यवस्वा जटिल नही है, पूण सदन के मतिरिक्त स्थायी एवे प्रदर स 
निया भरी होती ह । वादविकाद का स्तर नोकसभा की अपेक्षा ऊँचा रहता दै । 

सोड सभा बर मघ्यक्ष सोढ चासलर (1० (ौषष्वयाणः) लेता है णौ 
मिवमण्डन का भी सदस्य होता है 1 वह विशिष्ट प्रकार का मासन जित पर वहु 
वैता दै, ००००म' कहलाता है । लोभा के स्यीकर कौ तुलना मे उसकी 
याक्तिया नगण्य है 1 वह सदन मे अनुणासन अनवे रखने के तिए उत्तरगयी है 1 वहं 
वादविवार्दो को सयमित भौ कर्ता है । लोक सदन क भथा वै विपरीत वह्‌ बादविवाद 
मेभी भामते सक्ता है कितु उम समय उसे अपना विशिष्ट सासन छोडना पडता 
है 1 लद वासलर कै पास निर्णायके मतक भी व्यवस्था ईै। 

लोड मभाकेकाय 
(५ ०४§ ग १४८ प्तण्य ज पल ए.०ग्ठऽ} 

(1) विषयो शक्तया (लावा ४८ एणद5}--1911 से पूव लाड सथा 
क विधाय सक्तिया उतनी ही थी जितनी नि लाक सदन की, नितु इस तिथि दे 
पश्यात्‌ उसको शक्तया वधायी क्षेत्र मे नहीके वरायर ग्ट मयी दहै । वद्‌ सिमी 
दिसेक्‌ कये समाप्त नही कर सकती, अष्ठिक से ब्धिक उषे फटिति कसनेम शु देर 
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अवश्य लगा सक्ती दै । सराघारण विवेयक किसी भी सदन मे प्रस्तावित श्रिये जा सक्ते 
है कितु शव लांड सभा की अनुमति के बिनाभाउटे मम्राट की अतिम स्वीषृति 
कै लिए भेजा जा सकता है 1 लाड सभा अधिक से धिक 2 वप की अवधि केलिए 
विधैयको की स्वीङृत्ति कौ टा सकती है 1 1949 तं विधेयक क भनुसार यह 
अवधि धटकर केवल 1 व रह गयी दै ! उत लाड सभा स्थायीरूपसे किसी साधा 
रण विधेयक कौ 1 वेप स अधिक नही रोक सक्ती । उसकी स्वीरृति के विना भी वह्‌ 
विधि वने जायगा । 

घन विधेयक अव कैवल लोक सदन मे ही प्रस्तावित व्यि जा सक्ते! लित 
समथ तक लोक सभा की स्वौष्ृत्ति उपलन्धन हो, धन विधेयकोमे लांड समा 
कोई सणोधन नही कर सक्ती! यदि 1 माह्‌ की अवधि मे धन विधेयव लाड सभा 
द्वारा स्वीकार नही कर लिये जाते तो विना उसी अनुमतिम भी उह सम्राट कै 
हस्ताक्षरौ के लिए प्रेपित कर दिया जाता है । इसके नतिरिक्त 1911 कै विधयक 
के अनुसार लोय सभा का अध्यक्ष यह निणय करता है करि अमुक विधयक धन विधेयक 
है अथवा नही भर्थात वित्तीय विधेयक्ये की दष्टि से भी उसके अधिकारनने 
बराबर) 

(2) कायक्यरी शक्तिया (८,९००।1४८ ?0५*€ऽ}-- लाड सभा कै पास अव 
कोष्ट काथगारी शक्ति 1911 वै पश्चात अवशिष्ट नही रह गयी है । इस दृष्टिसे वह 
पूणरूप मे महत्वहीन बन चुकाहै। मा त्रमण्डल को वह अपदस्य नही कर सकती, 
मध्िक से मधिक उसे प्रभावित कर सक्ती है। प्रष्न पूछकर तया नीतिया का स्पष्टो- 
केरण करवार्कर कायकारिणी प्रर वह्‌ भपना प्रभाव डाल सकती रै । इसके भतिरिक्त 
हाउस मोफ लांडिसको कौईअय शक्ति प्राप्त नही > । 

(3) -याधिक शक्तियां (10010181 2०८15} -- वस्तुत 1936 वे पश्चान्‌ 
लोड सभा षी -यायिक शक्तिया मे भारी कमी हई है । उसका प्रारम्भिक क्षेयाधिकार 
लगरभग नही कै बरावर रहं गया है । अपीलीयक्षेत्राधिकार म भी लड सभावे भमस्त 
सदस्य भाग नही तेत ! उसमे कानून के लाडहीभागलेतेहै जा कानून कै वि्तेय 
ज्ञाताहोति है! कानूनके ये लाड ही इगलण्ड कै सर्वोच्च -यावालय की रचना करतें । 
लोड सभा को पहले भपने सदस्यो द्वारा किये मये भपराधो को सुनने तथा -पाय करने 
को मधिनारया कितु अब उसकी यह शक्ति लगमग नही के बरावर रहं गधी दहै। 

लांडं सभा के विपक्ष मे तक 
(८25 8881051 116 प्र ०४०५6 9 1०5) 

लोड सभा की शक्तियों का अवनोकन करने से यह स्पष्ट हं रि यह्‌ शक्तिहीन 
है भौर उत्तरोत्तर उसकी उपयोमिता क्म होती जा रही है, यहाँ तक कि उसके बनाये 
रखने मभीलोगोषोसदेहहोने नगादै।जे आर क्लाइस कं अनुसार लोड 
सभा एक एसी सस्या है जिसक्यौ टीक से सुधारा नही जा सक्ता खीर यदि उसे सुधारा 
नही जां सक्तातो उत्ते समाप्त कर देना चाहिए 1“ (€ पतग ० नगपऽ 18 
ध डमा षष्ठो च्वप्ठं ४८ र्णपाल्व्‌ 1141 ल्प््ण ए पण्धात€प, 

१ पराण्डः ९८ लातल्त ) लाड सभा का लोक्तत्र मे मस्तित्न एक गसगति है। भरोर 
एसी कपुर का अभिमत है किं विश्व काशायदही मय का सदन एसा 
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जिसकी तनी आलोचना कौ जाती हौ 1 ष प्रतिपधिधावादी सदन फौ समाप्त गरे 
ये लिएसमय समय पर प्रयत्न होते रहे वितु भमो तक सफतता गही मिल सरी 
है । कु आलोचन तो लाड सभा को विस्वुल ही समाप्त करने पणम । ताद 
सभावे यिगक्षमे निम्नसिसित तवं प्रस्तुत तिये ज्र 

(1) प्रतिक्रियावादो सस्वा (१२९१८०२) [ण5णा१-- तोंड सभां के 
सम्बध मे यहव्हाजाताह मि वह एक प्रतिभिषावादी मन्न है। वह्‌ एक दतर 
अधीन सदन यनवररह्‌ गया उसे गरिसीभी दृष्टिसे निष्पक्ष नही कहा जा सक्ता। 
प्राचीन वातो का पक्ष प्रहण करता उसका एकमा उदेश्य है } जव कमी भी वनुदार 
वादी दलका शासन होता हतौ यह ध्जनवे तरीके से फाय करता है भौर जव श्रमिक 
दल की सरकार हौतीद्ै तो यहप्रेकका काम करता है । ब्रिटेन यै भूतपूव प्रधान 
म्री लाड णएटलीने एसे ही विकार प्रकट व्यि ये । लं वलफए़ोर (8210४) ने भी 
सौंड समभा वै प्रयत्ना का मूल उदेश्य सवदा क जरवेटिव दल को सत्ताधारी रन माना 
है1 अनुमान दै कि वत्तमान सदन म अनूुनारवादी दव पै सदस्यो की सश्या 600 स 
मधिक हौ होगी । जनिग्स (2९001085) के अनुसार गत पचास वपो मे नुदारवादी 
दल का कोई भौ विधेयक सशोधित नही किया गया यद्यपि प्रिटन भे सुदढ विरोधी 
दल का अभाव नहीहै।' जी एम काठरने भी देते विचार प्रकट करते द्एक्हा 
दैवि “वमस समामे वहूमतमे कोई भी हो, अनुदार दलका सड सभा मं स्पष्ट 
बहुमत रहता है ॥' (विषेण आायाहः फाल एकाक 6 ऋ आणना 1 196 प्रणत 
र्णा पट ८नगफा०ण5 हौ ८० ४३॥१४९ एता{$ 7%5 व पाकावकषटतवं फक 
०१ १४९८ णलः प्रणऽ€ } लास्कमो (1.ब51;)) के शब्दा मे, “ किसी श्रमिक सकार 
विभ शरारत करने की उत्तम अव भी काफी सामध्य है ।' इसते यह स्पष्ट होता दै 
कि लंड सभा गनुदारवादी न्लकेहायोमे चिक्‌ चुकी टै! 

(2) अभ्रजातर्गी्रक (1०0८०००९). ताड सभा वै विरुद एक तव यह्‌ 
न्या जाता है किं वह प्रजातत्र के लिए एक कलक से कम नही है। थह निर्वासित 
सदन नही है । इसके सगठन का आधार उत्तराधिकार है । इसक्मे सदस्यता का माधार 
योग्यता नही है । वड इस दृष्टि से भौ प्रजात-य विरोधो है कि वह्‌ समाज के प्रत्येक 
वग का प्रतिनिधित्वे नही करता । उस पर -यापारिमि वग वा हौ एकमात्र माधिपत्य 
बना रहता है । सिडनी तथा वद्िक वैवने कहा है कि लोड सभाका निर्माण भपनी 
रचनासे ही द्रूपित है । मागस्टाइन विरेल (एष्टा, ^ ) कै शब्दोमे “लंड सभा 
अपने अतिरिक्त किसी का भौ प्रतिनिधित्व नही करती । (प्०्ण्ट ० गतः प्य 
50118 70000, एणः गऽ ) विज्ञान, कला तथा साहित्य आदि को इसमे बहुत कम 
स्यान भिलता है । इस रकार मे सदन कये लोक्त-त्र मे दनाय रखना अजीग-ती 
बात्तदै। 

(3) धनिको तथा निहित स्वार्थो षा गह (1८15 १० एणा ८७5 ० पापीः 
शपात्‌ ४०३६५ ्दला९।5)} ---रम्ने म्योर (1०5० शण) ते लोड सभा की 
आलोचना करते हुए इसे धनिको तथा निहित स्वार्थो का एकमात्र गढ कहा दै 
(लप्यत कणा त एत्व) । राष्ट्रीय स्तर कै समस्त उद्योगो के प्रवध 
निदेशकौ को इसमे स्थान दिया जाता है । इसमे बडे लोगो ना ही बोलबाला है! 
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सम्भवत जसा काटर (© 1 (पल) ने कहा है, लाड मभा धन एव विशेवाधिकार 
काटी प्रतिनिधित्व नही करती भवितु वास्तव मे वह्‌ तो स्वय धन एव विरेप गधिक्रारो 
का दुग है" (बल प्रिणाऽ€ ग 105 15 70 फदल 8 लुगडलयाधष्ठ ण 
प्छ 87त एाशाच्ल ए 15 एत छग ठण्‌ एाशाच्छ्ट } 

{4} क्षीण उपस्थित्ति {119 ^4+©480८्द)--सदन कै" सदस्यो पे इतके 
कायो वे प्रति उदासीनता बनी रहती है । यह्‌ इस तथ्य से प्रमाणित हो सक्तादैकि 
इसके अधिविशनो मे मामा यत 30 भवा 40 से अधिक सदस्य उपस्वितं नही होते ! 
जव कभी वाद विवाद सम्बधी कोई गम्भीर विषय प्रस्तुत होता है तो सदस्य सल्या 
वप्य ही साघारणत 200 से लेकर 300 तक रहती है । इसी उदासीनता के कारण 
इसकी गणपति की सख्या केवल 3 रखी गई है । लाड सभा के अधिकाण सदस्यतो एसे 
है जिह वह के कमचारी पहचानते भी नही हैँ । 1893 मे लाड सभा के एक सदस्य 
से यह पूछे जान पर कि क्या वास्तव मे वह लाड सभा का सदस्य है, उसने जां उत्तर 
दिया दह कम हास्यास्पद नही है--'क्या तुम सोचते हो कि यदिमं पीयरन होता 
तो मै इस वाहिमात्त जगह्‌ भाता ?” लँड सभा के सदस्य भारी सस्यामे केवल तभी 
उपस्थितं होते ह जव उह िसी प्रगतिशील विधेयक का चिरोघ करना होता है । एक 
बार एक व्यक्तिने लंड सभा के वोखलेपन पर तीखा व्यग क्रते हुए कहा धा कि 
^ परमात्मा को धयवाद देता हं कि मँ जपने पिता वा ज्येष्ठ पृत्र नही ह 1“ लाड 
सैम्युमलं (1.00 ऽ०्प्५्‌) के एवन मे, "वह एक एसा सदन है जिसकी कायक्षमता 
दसत सदस्यौ की अनुपस्थिति के कारण स्थिर रहती दै 1” इससे स्पष्ट है कि लांड सभा 
मैः सदस्य पूणतत सदन की कायवाही के प्रति उदासीन बने रहते है । 

(5) विधाय तवा फायकारो शक्त्यां व्यथ (1.62151811४€ त एििल्५११1*८ 
एएकलाऽ ४16 ०५6०58)--इन दोनो दष्टियो से भी यदि हम विचार कर तो हमे लाड 
सभा का अस्तित्व व्यथ एव अनुपयोभी प्रतीत होता है, विधाय क्षेत्र मे भो उसे कोई 
वास्तविक णक्ि प्राप्त नही है 1 धन विधेयको वे तो अस्वीकार करने का प्रष्न ही 
उत्पत्त नही होना, साधारण श्रेणी के विघेयको को वहु केवल कछ समय वे" लिए रोक 
भवश्य सकती है, इसवे अतिरिक्त कायपालिका पर इसका कोई प्रभा बरशाली नियत्रण 
नही है। लाँड सभा को वस्तुत मतरियो से प्रएन पूषन तथा नीतिमो को स्पष्ट करने 
का अधिकार दै कितु उसके अविश्वास अथवा स्वीकृति एव अस्वीकृति का उसकी 
स्थिति धर फोर प्रभाव नही पडता । लाड समा मे प्रतिक्तियावाद का वैषम्य इस माच्रा 
मे भरा हभ दै कि उससे प्रगतिशीलता भी अवरुद्ध जान पडती है । लास्की {1.451) 
ने इसे रक्षणीय यसमत्ति (एषवटिष्डणिर दसः) कहकर पुकारा है 1 

(6) समाजवाद विरोधी सस्या (4.71 ८०६०८७९९} -- लाड सभा प्रगति के 
नाम पर अक्षम्य कलक है । यह्‌ धूसखौरो, कुलीनो, जमाखोरो तचा मुनाफाखोते का 
भा है । यह प्रगतिणील विधेयको का कमी भी स्वागतं नही करती । इसका सम्पण 
इतिहास ही प्रगति विरोधी है । यह सामन्तो तथा प्जीपतियो की सस्था है । इतना 
भयकेर प्रतिश्चियःवादी सदने लोकततरमे आज भी बना हुमा है यह एक आाए्वय की 
बातदही कही जायेगी} चम्बरलेनके शदोमे, ' लांड सभाने जनता को उमर समय तक 
रियायतें नही मित्तने दी जव तक कि उसका सौ दय नष्ट नही हौ गमा 1 अधिकारे को 
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तो उपर समय तक रोम रखा जव तकं कि वै लात्‌ रूप भे उकतसे छठीने नही ये ” 
इसका अस्तित्व ही प्रतिक्रियावादी तत्वा प्रर टिका हुमा है । सारे प्रयत्नो के वावन 
भपेक्षित्त सुधार सम्भव नही ह सके ह! 1917 कै मसदीय विधेयक ने तो इते प्रकव 
कर महध्वहीन बना दिया है! जनता की भावना को समने तया सम्मानक्र्न 
नै वहं अपने को अस्षफल पाती है । जैनिग्त (उलप 0९5) का यह कथन सहो हैक्रि वे 
जनता वे दष्टिकोण से सम्बद्ध नही होने । (7९ ३४८ 7०1 {0 फा (ला एमा 
१० ठ एत्व जा एप्प कपा } देते प्रतिक्रियावादी एव महतवहीन सदन को 
रखने से कोई लाभ नही है। 
लाड सभा की उपयोगिता 
(एपा# ग (ल ण्ण ग 16 1.05) 

उधयुक्त विवरण से हमे यह्‌ अनुमान नही लगा लेना चाहिए पि लोड समाका 
को भूत्य नही है भौर इगलंण्ड पे राजनीतिक जीवन मे उसका कोई महत्व नही दै। 
लाड स्रामे सशोधन करने के प्रयत्नो की तथा उक्तके उ-मूलन की असफलता इष स्य 
का द्योतकदै मि लंड सभा का अपना महत्व है भौर इसी कारण उपे वहां के रान 
नीतिक जीवन मे से निष्कासित्त नही किया जा सका है । वेजहंट का यह कहना सही 
है कि जिस समय तक हमार पास मादश लोक सदन कौ व्यवस्थां नही है जो सब दण्ट 
से सम्पन्न हौ उस समय तक द्वितीय सदन फी आवश्यकता होगी भौर उस समय तक 
उसके उमूलन वे मौचित्य का कोई भी विवेकपुण व्यक्ति समथन नही कर सकता । 
मेजहांट केही शब्दो म याकि मनुष्यो की श्रकृति ठैसी है कि महान्‌ गुणो काणक 
ही सदन मे होना मसम्भव है, भतं द्वितीय सदन की आवश्यकता है ” उपयोगिता की 
दष्टिसे लांड सभाके पक्ष म निम्नलिखित तके भस्तुत क्षि जा सक्ते ह 

(1) लोकत-त्र कौ सुरक्षा (ऽ8द्डिण्छाप ० ९०००९) ) तड मभा क 
पक्षमे यह सरलतासेक्हाजा सक्ताहै वि लोकत-त्र को जीवित रखने तथा सण 
रखने क लिए यट आवश्यक है । मालीचना लोकतःतर की शहचरी है । स्वत-ग विचारं 
विनिमय एव पर्यालोचन उसको दो महत्वपुण महताणे है । यद तभी सम्भव हि जव 
उनकी व्यवस्था का माघ्यम उपलग्धघ हो । द्विसदनात्मक व्यवस्था मव लगभग सोक्ठप्र 
क्री आवश्यक परिस्थितिया मसेषएकटहै। जिन द॑ंणोने उस व्यवस्याकोत्मागाभीयां 
टद विवश हाकर से पुन स्यापित करना पडा । ब्रिटेन जसे देश के लिए तौ बम्तुत 
यह सौरभी अधिकं आवश्यक है क्योकि न तो वहां लिखित सविधान है भोरमे 
मे विधान कमी भांति मौलिक अधिकारो की रक्षा है । बहूं पर पुनरावलोकन की 
भरी व्यवस्या नही है । इन परिस्यित्िगों मँ लंड सभां का रखना निस्मदेह मावश्यव 
है 1 यदि लाह सभाक हटाया जाताहै तो लोक सदन अधिक शक्तिशालौ बनकर 
निरषेदा रूप मे मपनी शक्तियो सा ध्रयोग कर सक्ता है ! वहने का तात्पय दै मि लोक 
सभा अधिनायक्तयी बन सक्तोहै। 

(2) दिधि-निर्माण सैं त्हमयक (प्रथा 14 1.68151211011} --सोड सभा #ो 
अनायि रखने मे सदम म ण्कं तक यह्‌ भी प्रस्तुत त्रिया जाता है कि व्यक्तिगत विधेय 
(५५०६८ 81115} तया मविदारास्पद पिधेयक्नो को सवध्रथम लाड समा मं प्रस्तावित 
कर सोक सदन का बटभरूल्य समय बचाया जासक्ता है दरस वचे हृए्‌ समथ का सदुप 
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योग करफे लोक मभा लोकत तर तथा राष्ट का ओर मधिक्र हित कर सक्तीदै। इस 
स्मय लोक मदन मे काम की एेसी भीड रहती है वि विधेयको पर ठीक प्रकार सेवाद- 
विवाद नही हो सकता । नोक सभा का काय वहत ही जल्दवाजी मे निपटाना पडता 
है। जनमत ठीक प्ररार से सगठिन नही हो पाता । लोक सदन अपनी उपयोगिता तभी 
सिद्ध कर सकता है जवक्गि उस राजनीतिक प्रश्व। पर सोचने का तसल्ली से अवसर 
दिया जाय । लंड मभा को समाप्त करने से लोक सदन वे कार्यो का बो्ञ ओौर मधिक 
बढ जायगा ओर उसी भनूपाते म उस्तकी अस्मयत एव अकायकुशलता की भभिवरृदधि 
होती जायगी । माटिन निण्डजे ने भी एेसा ही दष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 
इस उ मूलन से लोक सभा का काय दुगुना हौ जायगा । 

(3) योग्यता का जागार (51०८००७८ ०१ ९९201706} --लोँड सभा कौ 
बनाये र्खने का एक कारण यह भी है कि उसे सस्य निर्वाचने द्वारा नही अति भौर 
मनोनयन मे सवदा इस वात की गृजाइश रहती है कि वयोवृद्ध समाजसेवी, वजञानिक, 
कुशल शिल्पी श्रेष्ठ कलाकारो एव माहित्यक्रारो की सेवाए राष्ट्रीय हित बै सवद्धन 
के लिए मजित की जा सके । तपे तपाय राजनीतिज्ञ जिनके कायो एव विचारो को 
बटेही कौतूहलपूण ठग से हम सुनते अथवा देखते ह, इस सदन मे प्रवेश पाते है । बहते 
समय तक्‌ साड सभानं देश को डिजरायनी तथा पिटके स्तरके प्रधानमप्री देकर 
देषा की अनुपमसेवाकीदहै। लोक सभातो लांड सभा कौ नसरी अथवा पोपणालय 
है । जीवन षै यथाय तथा अनुमव से तपकर राजनीतिन लाड समा मे षहंचते है। 
लंड सभा मे बडे वटे उद्योगपति तथा व्यवसाय मिलते हँ जिनका विशिष्ट घनुभव 
राष्टरषं सिए अति उपयोगी सिद्ध ह्‌ सकता है! इसीलिए फाइनर (आ कलः) ने 
कहा है फि ' यह सावजनिक पर्यालोचने के लिए विश्व के विशिष्टतम स्यलोभेसे एक 
६ै। यह जनसेवक विशेषजो षा एक निकाय ह जो पर्याप्त बुद्धि एव ज्ञान से बोल 
सकते है 1“ (11 (68175 ००९ ० 7116 क्तम ताप्रहुणञषत णिका त एणा 
५९४०६1८ 10 1116 छत लि ॥† 35 {€ {1201 (0 त18न56 ३0४ 11956 9 1.6815 
[म, एग जग करवपााा521100 1656 एगोऽपा€ ४ ए०५$ गा एणणाद 
(71160 लृला§ पातं 10 वात ५११४ एटा (्लिहलान्€ वणते (00णृल्वह ) 

२६ (4) सोप सदन फो उत्तेजना पर रोक ({(श्]( 01 176 75411655 07 {ट 
प्े०पऽ८ ० पल्८०ापा००)--आंग तथा जि-क (088 € 219) के शब्दो में * इगलण्ड 
कै इतिहास म॑ किसी षो भी यह यताने की मावर्यक्ता नही किं बहुत सं अवसरो षर 
द्वितीय सदन ने राष्ट की इच्छा की व्यास्या प्रथम सदन की अपेक्षा अधिक अच्छे प्रकार 
सेक है सौर राजनीतिक स्थितियो को उसे अधिक जच्छी प्रकार से समकला । करट 
यार इसा देण कौ जल्दवाजी तथा क्म सोच विचार के कानूना से वचाया है 1” लाक 
सदन मे अनुभव एव गाम्भीय का अभाव होना है राष्ट्रीय एव म-तरष्टरीय प्रश्ना प्रर 
विचार करने कै लिए जो दूरदणिता एष परिपक्वता भपेक्षिते है बह उनम उपलब्ध 
मही छेनी । बह्‌ प्रिलती है साँड सभावे सदस्या म । लंड समा सोक सभारेउता 
यलेपन परं रोक सगा सक्ती है गौर यह नियत्रण प्राय लाभप्रद मिद्ध होता टै। 

(5) ब्रिटिश जाति दै स्दमावानुदूल (10 [प८ ५१४ एण्ड पवप्र्टो- 

जिस प्रकार सं प्रिरेनयापी राजतत को समाप्त नदरी करसवे गौर उते , 
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कहकर उसे भालोवको की विरोधी ध्वनिकोम-दकर देते, ठीक उसी प्रकार 
लोड सभा ब्रिटिश अभिसमय एव स्वभाव मै नुूल एक देतिहािके सदन है 1 केवत 
मूल अतर यह्‌ है कि राजतन ने जन-भावना तथा समय बै रुख को पहचाना है 
भौर उसी वै अनुदुल मपने कोडालादहै कितु लाड समा इस पहिचान तै मुस्ता 
रही दै मौर एक् दल के स्वामित्वमे होने के कारण प्रगति का स्वागत करन मं भत्तमथ 
र्हीहै। कितु जिस प्रकार सुधारो वै सम्मुख उसने समय समय पर्‌ समपण 
क्रिया है उससे यह्‌ स्पष्ट है कि अव उसमे प्रगति के विरोध की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर कम 
हतीजारहीदहै। 

(6) व्यापक प्रतिनिधिच्व (५६८ लभाऽ९०।०८४६)--भाग (028) 
फे शब्दो मे, "यहा पर उद्योग, वित्त विज्ञान सादित्य तथा धम भादि सवका 
प्रतिनिधित्व दै । आध्यात्मिक बौद्धिक तथा मील्िक शक्तियां यहा पर उपलब्ध होती 
है। वशरानुग्त पीयरो को छोडकर अ-य अधिकाश सदस्य वे होते है जिहते तीन 
क्सीरूपमे राष्टरसेवाकीटहै मौर लोक सभाके सदस्यके रूपमे अनुभवकी धटी 
मै खूब अच्छी तरह तप चुके है। यदि वशानुगत सदस्य कयो नगण्य मान ले, जता 
व्यबहारमे है भी, तो लाड सभा द्वितीय सदन कौ स्वस्य परम्पराओ कै अपनाते हए 
भपने दायित्वो की पूति करने मे सल हो सगौ । सम्युल का यह्‌ कथनं मयमय 
हैकि अधिकाश सदस्यौ की निरतर अनुपस्थिति के कारण ही लोड सभा दंगल ह 
सकती है !' लांड समभा के पास समय का बाहुल्य रहता है । इसीलिए इसे “आराम 
करने वाल सदन कीसन्ञादीजतीदहै। 

1911 के ससय विधेयक क प्रमुख बातें (१12 ९८०९151005 ०६ 15 79 
फलदा ^0। ० 1911) 

इस सप्दीय विधेयक कषे पूव लाड सभा तथा कोमि-स सभा दोनो की 
शक्तिया लगभग बरावर सी थी ! केवल अतर यहथा कि धन विधेयक लाड सभामे 
अरस्तावित मही हो सक्तेये। उसम सशोधन करने का भी भधिकार लाड समा को 
भ्राप्त नही या, वितु घन विधेक को अस्वीकार करते का अधिकार अवश्य ही उपे 
भ्राप्त था। साधारण विधेयक मे विपय म उसमे मधिकार परूणरूप से लोक समा जते 
हीये । 1909 म लोंडस ने लायड जाज के बजटकौ ही मस्वीकार कर दिया था। 
इतकी प्रतिक्रिया का परिणाम या 1911 का ससदीय विधेयक । इस ससतदीम विधेयक 
की प्रमुख धारं इस प्रकार यी 

(1) आर्थिक अववा धन विधयका को काम-ससभासे प्राप्त होनेकी तिथि 
सएक माहकी वधि मे, यदि लांड सभा स्वीकार नही करती है तो वह अतम रूप 
से सश्राट बे हस्ताक्षरो क॑ लिएप्रेपित्त कर दिया जाता दहै! लाड सभा यदि उसमे 

सशोधन भी क्रतीहैतो कामस सभा रे लिए मावश्यक नही दै बि वहं उं स्वीकार 
करे। हुने का ताललय यह्‌ है ङि लांड सभाक स्वीटृति मयवा भस्वीषति धनं विधय 
वैः विषय म महस्वप्रूण नही है । 

(2) बुक विधेयक धन विधेयक है अयवा नही हधका निणय लाक सभा 

के सध्यहाद्वारा स्या जायगा । स्पीकर का निणय र्बातिम हमा । 
(3) यदि कोई सावजनिक विधयक तीन वार संद सभा दवारा भस्वीक्राय 
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षर दिया मयाहो मौर कौँम-स सभाद्वारा वार-वार स्वीकार कर लिया गयाहो मौर 
सी वौच दो वप का समय व्यतीतहौ गयाहो तो वह्‌ विधेयक लह सपाकी 
स्वीष्ृति के विना भी भरानून यन जायगा । इषस लाड सभा की रशक्तियां साव 
जनिष विधेयवोफेमम्बघमेक्महो ण्यी, 

(4) कामस सभाक पायकाल सात वयसे घटाकर पांच वप कर दिया 
गया । 

दस प्रवार 1911 बे सरादीय विधेयक ने एेतिहामिक सदन के महत्व को 
फेम करने षमी दित्ता मे एफ रचनात्मक कदम उठाया । यद्यपि लंड सभाक जन 
त्रीङ्स्ण तो नहीं हो सका, तिन उसकी शक्तियो मे भारी गिरावट बायी । घन 
विधेयक बे सम्ब धमे उसकी शक्तया वित्डुल क्म रदी गयी 1 1911 के विधेयक 
ने लाड सभावो वल सास तेन भर की गुजाइण छोडी थी । आगे चलकर वह भी 
समाप्त हो गयी । 

1949 का ससतदीय विघेयक (एवाव (81४ ^© 9 1949} 

1934 म भमिक दत ने स्पष्ट शब्दो मं यह्‌ घोपित कर दिपा था शिजव 
भी वे सत्तारूढ होगे, वे लाड सभा के उपूलन के लिश एक विधेयक प्स्टुन ्तो। 
1945 मे श्रमिक दल को बहुमतं प्राप्त हुआ । जव तक श्रमिक दत की खष्टरीयकरा 
कगे नीति का लोड समा द्वारा अनुमोदन होता रहा, उस समय चकं मड उमूतन 
का प्रश्न नही उठा । कितु जव इस्पात तथा लोह उदायन रषटतश्न्पेका 
पर्न उठा तौ लोह सभाक विरोध की ज्ललक मिलने तमौ। वद्य वड इहि 1947 
मे लाक सभा के अधिवैशन समाप्त क्रनेवेवादभी सड डमानेस्पफनेमधक् 
समाप्त कटने के स्यान पर उसे चातू रन कौ धापा का दौर श्रमिक दत षी 
राषटरीपकरण कौ नोति प्रर वाद विवाद चलता रहा । वून 1948 नें निरन्त नै 
एक ससदोय विघेयव प्रस्तुत क्रिया वि साधारण दिपेयड़ द्रो नेशन द्वत्रप सधिष 
॥ 0 वप दहौ। ५ लंड समा पास्वीक्रादन्ये खा! द्धिर्‌भा 1 911 

वधेषक मे भ तगत यह्‌ विधेयक अस्वीकार हृति शग न मनुत त्रौ 
फ़ीदैर लगाने की सीमा मधिक से गधि एच दप न मयी 0 क 
स सभावोमुधान्ने नी दन्ना 
लोँड सभा ई व 4 ८5} 
पनन जक न दृशग्वात हमस्द न्य 
कहू सक्तं कि साड सभा पत्र एड बन == + + गागनोनिन्‌ दच्टि सम्म 
यदि इसको अनुपयोगिता प्रमान = ~~ = नृ डय व न्द 
श्पसे हो (चम ह| निनयन नान 
ण्न तक जीवित दै सो नम्रा ग~ न ल त म त 
भे यह अनुमव क्रिया गया या छि => ~ मानी उर 
उम उन व्यत्ते ऋ नन्द ज सुरा दया न 
परसियदृषहै।व्ो ग ~~ 
ण्हतो सभी यनुद ना क 0 द 
एव सुधार करढ़ डन द उन म्न्य म्नाल [ककि 
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संगठन, अधिक्रार एव कतव्य सम्बधी वई प्रकारके सुधारो क मावश्यकता है। 
प्रतिष्ठ री सदन की अपक्षः लंड सभा णो एके सहयोगी सदन के ख्पम काय कलना 
चाहिए । ईइसवा प्रतिक्रियावारो स्वरूप चिता का विपयहै कितु लाड पभाको 
सश्नोधित रूप प्रदान करना इतना सरल नही ह । इसके माग म कई कठिनादयां ई-- 
सवसे बडी किनाई तो जन साघारण की परम्परावादी प्षति है जौ तपनी पीन 
सस्थाओ के उमूलन के पक्षम ही जा पडती ! क्रातििकारी स्याव के प्रस्ताव 
स्खमे से पूव राजनीिक दलो को हस दष्टिकोण को ध्यान म रना पडता है। 
दूसरी समस्या स्वय राजनीरततिव दला कै मतवभियकी है। एक राजनीतिक दल 
दस बातकाहामोहैक्रि लाड सभाकाजडते ही उमूलन भरिया जाय ओर्‌ विधि 
निर्माणं केलिए लोक सभादही काफी है । उदारवादी दन का दल्टिकाणदै जि इसमे 
सुधारतो होना चाहिए कितु इसे कमयोर ही रखा जाय । अनुदारथादी दल इतका 
सवस बडा समयक्‌ है भौर उततका दष्टिकोण यह है कि इसमे सुघारभलेहीहो नायं 
कितु जिन शक्तियी को 1911 के समदीय विधेयक के अ-तगत छीन लिया ग्या है 
है लीटा देना चाहिए । अत इसके भाव, स्वरूप एव स्थिति के सम्ब घ मे राज 
नीतिज्ञा मे मतभेद है। 

1869 मे लाड सभा को सुधारने से सम्बधित प्रस्ताव लाड रसेल (रण) 
ने रखा था जिसे मस्वीकार कर दिया गया! इसी वप जल ग्र (उ) का भी 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया । 1888 मे लड संलिमवरी (ऽगाऽएणा) ने एक 
योजना प्रस्तुत की यी जि्तमा उदेश्य भवाछिन पीयरो बौ निष्कासित कटके उनके 
स्थान पर 50 नये पौयरो की नियुक्ति का प्रष्न था। कितु इस योजना को भी 
अस्वीकार कर दिया गया! 1909 म संसडाउन योजना (1,508८ 2129) 
रखा गथा । इसमे लोड सभा की सदस्य सव्या 330 रण्दी गयौ । इनम से 100 
प्रतिनिधि पीयरो मे से तथा 100 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्तं किय जायं, 12; 
सदस्य प्रादेशिक आधार पर लोक सभा दवारा निवाचित भिये जाये तया चेप पच 
सदस्य विशपो मे म ल्लिये जामे । यह्‌ योजना भी दुर्भाग्य सं अस्पीकारकर दौ गयी। 
दके पञ्चत 1911 वे सत्तदीय भायोग मे एक समिति नियुक्त करने की श्यवत्था 
थी जो उसम सुघार के लिए योजना तयार क्रे। 

(1) म्रायश कमेटी दिपोट (815० (णा छन! 1918) -- 
1917 मे लाट ब्राइसं फी अध्यक्षता म लाड सभाम सुधार करने के लिए 
समित्तिका गठन क्या गया या जिसने मपनी रिपोट 1918 मे समपित की । दसवे 
प्रमुख सुक्ञाव ्स प्रकार ये 

(म) लोड सभाकी स्या घटाकर 327 कर दी जाय । 

(व) सदन वे सदस्यामोदोभागोम्यांटा जाय । इनम से 81 सदस्य 
पौयसेमसे सोक समा तथा लांड सभा की एक सयुक्त समिति द्वाया निर्वाचित श्रिये 
जाये रोप 246 सदस्यो बे निवविन बे निए लोक सभाषा 13 प्रारशिक दकाहयो 
मे विभाजित श्रिया जाय । कहने फा तात्य यह्‌ है पि मौगोलिक स्थिति बे मनुदूल 
देण बे प्रत्येक भागव इमम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । 
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सदस्यो कौ पदावेधि 12 वष हौ कितु प्रत्येव चार क्प के पश्चात सदस्यो 
को प्रद मुक्त कर दिया जाय । 

कितु त्रायस समिति के इन उपयोगी प्रस्तावो को भी अस्वीकार वर 
त्यि गा । 

(2) लायड जज योजना, 1922 (1.० 6607८ एय 1922} ---(क) 
राजक्रुल, तिपि तथा घा्मिक पीयर उसी रूपम वनं रहे। 

(स) शेप सदस्या का प्रत्यक्ष अयवा अप्रवयक्ष रूप से निर्वाचित क्या जाय । 
इसमे तीन प्रवार के सदस्य हौ--बाहर से निर्वाचित सदम्थ, लांड समदाय द्वारा भपने 
मे पे निर्वाचित सदस्य, तथा सम्राट हारा मनीनीठ सदस्य । 

(ग) निर्वाचित सदस्य 9 वपकी अवधिके लिएहो। 

(घ) सदस्यो कौ कुलं सख्या 350 हो । 

यद्यपि यह्‌ योजना त्रायस समिति का परिमाजित खूप या कितु इस भी 
भस्वीषार्‌ कर दिया गया । 

(3) क्लरेण्डन योजना (1870001 130) -1929 मे लाँड केव ने 
एक योजनः प्रस्तुत की जिसका उदेश्य लाड सभा को शक्तिशाली बनाना था कितु 
दते भी अस्वीवार कर दिया गया ओौर दिसम्बर म लांड क्लरेण्डन ने पन एक 
दूसरी योजना रखी जिप्रका उदेश्य लांड सभरा को प्रथम सदनं का सहयोगी बना 
था । रसंकी प्रमुख बाते निम्नलिखित धी 

(भ) 150 सदस्य कूल पीयरो की सख्या मे से निर्वाचित हागे । 

(ब) 150 सद्य सभ्राट द्वारा प्रत्येक ससद को अवधि वं लिए मनोनीत 
तिये जार्येमे। 

(स) मनोगयन करते समय लोक सभा मे विभिन राजनीतिक दतो की स्थिति 
वा ध्यान रखना होगा । सम्राट करो कुछ आजोवन पौयर वनानि का भी अधिकार 
दिया जाय । 

वितु यह योजना भी मस्वोकार कर दी गयी । 

(4) रैकित्तवरी योजना, 1932 ({3ऽ91(50ा$ ए], 1932}- (अ) लोह 
सभाक वुल सदस्यो की सख्या 320 हो । 

(ब) इनमे से 150 संदस्य पौयर वग द्वारा 12 वप के लिए निर्वाचित 
किये जायं । 

(स) 150 सदस्य लोर सदने द्वारा निर्वाचित कयि जायें। 

(द) 20 सदस्य राजङुल, विधि तथा आध्यात्मिक पीयरोमे पे सिये जाये 1 

(5) सवदलीय सम्मेलन, 1949 के सुक्षाव (41 719 (८०ि्ात्छ]-- 
(अ) पैतृक सदस्यता समाप्त की जाय} 

(ब) सस्दीय लंड की नियुक्ति व्यक्तिगत सावजनिक सेवा, प्रतिष्ठा एव 
उपरला धयः बे आाघ्रार पर हो । 

(स) बिधि, यज्ुल तया माघ्यात्मिक घोयरा को भौ स्यान दिया जाय 1 

(द) पतक लें मे से ससदीय लांडो। कौ नियुक्ति का आघार योग्यता ह + 
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८ (य) सोक सभाके सदस्यौ कथे हौ भाति लोड सभा के. सदस्यो दो वेतत 
मने । 

(र) स्वियोको भरी लंड सभा कै सदस्य वनने कौ दुविधा दी जाय। 

(ल) जो ससदीय कड कीश्रेणीमनञआ स्वै उह घोर सभा का सदस्य 
बनने तथा निवचिन मे मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए । 

किन्तु इस योजना का भी कोई प्रभाव नही हुमा । 

अय सुञ्ञाव (0लः 50९९०5१075}--31 भकदटूवर 1967 को शमिक 
सरकारने लाड सभाकोसृधारे के लिए कुछ सुञ्चाव रख ये । उनमे से एक यह था 
कि लोड सभा की सख्या घटाकर 300 कर दी जाय । आग तथा जिक (0९ & 
छापर) ने अपनी सक्रिय पुस्तक मे इस सम्बधमे कूठ परामश दिवि है 

(भ) केवल पीयर होन क कारण ही कसी को लाड सभाम बकन का 
अधिकार नही होना चाहिए। 

(व) कुछ सदस्थ आनुवशिक पीयरो मसते भी लिये जाये । 

(स) विधि विशेषज्ञो तथा अ-य च्यानिनन्छ व्यक्तिमा को भी इतक्रा सदस्य 
वनाया जाय । 

॥ (द) लोड सभाक सदस्यो को निर्वाचन लोक सभा के सदश प्रत्यक्ष बाधार 
परहो। 

9 लास्वी तथा फाइनर इन सुञ्ञावा से सहमत नही ह वथोक्रि लाड सभा सहं 
योगी सदन होने की अपेक्षा एक प्रतिद्रढ़ी सदन वन जायगा । रेम्ने म्योर (ध 
5४ प्ण) नै लोड समा को एक व्यावसाथिक प्रतिनिधि सदन बनाने का सुकषवि 
रखा है । प्रत्येक प्रमुख उद्योग को आनूपातिर प्रणाली के आधार पर इषम भ्रति 
निधित्व प्रदान क्ता जाय । कितु इमसे लांड सभा का स्वरूप बहुत ही परकीय 
वन जायगा । 

अत तोंड सभामे सुधारकशने के लिएु समय समय परर जौ प्रस्तावं र्व 
गये वे अस्वीतार कर दिये गये! सारी सुधार योजना मस्पष्ट तथा खिचडी सी जान 
पडती है । लोकत-तर मे पतङ्ग प्रतिनिधित्व के भधारका कोई मौवित्य नही जानं 
पडता 1 लाड सभाम सुधार करने का प्रशन उसके विशेष राजनीतिक वातावरण 1 
स-दभ मे विचाराथ रखा जाय । सावजनिकं दष्टि से उपि अधिकाधिक उपयोगी वानं 
परं बल दिया जाना चाहिए । इसे अनुभवी दक्ष तथा निष्पक्षो का सदन बनना 
चाहिए ! सुधार इस दल्टि से प्रस्तावित स्थि जाये जिभमे यह्‌ किसी भी दलका 
महान चन सवे 1 इसका सगठन श्सी रूप मे होना चाहिए । सवसे पहल ता टक 
अधिकार पौ समाप्त करना मत्ति भाविश्यकू है । लोड सभा मे लगमग 399 सदस्य 
ही रखे जायं, तभी यह प्रभावगाती ठग से काय कर सक्ताहै। इनमे से कुठ मर्दस्म 
लोक सभा ढारा आनुपातिक प्रत्तिनिधिव मतदान प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित 
किय जाय 1 ठेते सद्यो का कायकालं भो सोक ममा कं मय सदस्यक कायकालसे 
सम्बद्ध होगा । बु सदस्य देश अय मगटना हिता तथा वर्गो का प्रतिनिधित्व करने 
याते हो} इनका कायकराल 6 वेय हग} प्रत्येव दो यप वाद 4 मदस्य अवक्रा 
ग्रहण करेगे । ताड सभा का भैदाणिक् स्तर ऊँचा रघने षी दट्टि सं अवक्रा प्राप्त 
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बशल राजनीतिज्ञ, समाज सेवियौ, विश्वविद्यालय के कुलपत्तियौ आदि कौ भी स्थान 
मिलना चाहिए । धन विघेयक तथा मन्त्िमण्डल पर नियत्रण आदि की छोडकर अय 
सभीवातोम दोनो सदना कौ शक्तियां समान रखने एर वल भिलना चाहिए । 
साधारण विधेयकौ की स्वीङत्ति भ यदि दोनो सदनौ मे मतभेदहै तौ उसे सयुक्त अधि 
वेशा तथा गय किसी तरीके से सुलववाना चाहिए । प्रीन्जने एक सुक्नाव रवा है 
करि लोक सभा द्वारा निर्वाचभ पति का आधार क्या हो इसका निणय लौक सभा 
के भध्यकशषकेहायोमे छोड देना चाहिए! इममंदो मत नही दहै क्रि हाउस माफ 
लोँड.समे सुधार क्रमे की बाविश्यक्ताहै। 

18 जून, 1968 को लाड सभानत्रिटिश मगित्रिमण्डल कै उस आदेश को 
र्ट्‌ कर दिया धा जिसमे सयुक्त राष्ट सघ की सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का 
जिक्र था कि सदस्य राज्य रोडेशिया के प्रति अपने प्रतिवधो को सस्त करें क्योर्वि 
यहाँ स्मिय सरकारने काले व्यक्तियो कौ एकतरफा स्वत-वता की धोपणा करके 
उपेक्षा फी थी । यह्‌ प्रस्ताव कँमत सभासे स्वीकृत हो जाने क पश्चात लाड सभा 
मे गिर ग्या । तभी 20 जुन, 1968 को प्रधानम ती वित्सन ने घौपित किया था 
किलां सभा को शक्तियो मे आमूल परिवतन करने के लिए सरकार शीघ्रही एक 
विधेयक प्रस्तुतं करेगी 1 31 अक्टूबर 1968 को विलपन सरकारने दस आशय की 
धोपणाभीकरदीथीति लोड सदन का पैक अधिकार समाप्तहोग्याहै । त्रिषी 
भी दत का स्पष्ट बहुमत लंड सभा मे नही रहना चाहिए । सत्ताधारी दलको 
कामचलाओ बहुमत मिलता रहे इतना ही काफी है । कितु 1969 तक इस विधेयक 
पर कोद विचार नही हमा दै । 

5० ९७६९व 1२८०१०६४ 
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त्था कुना देणकुन्णा (ण्यः ^ 0/^\ ५८7 98) 

(0000861 = हनाद्णणनया 

वचण्णाण्डड णका प्यव {० (पडत 

एलो ^ प 240८९०८८ @ ककण ८1 कण्ण १0 70 541. 
परीक्षोपयोगी प्रश्न 


1 ततांड सभा षी रचना, कृत्य तथा शक्तियो का वणन कीजिए । 


(0156४55 {16 6०ग्0डप्रना 00९11005 वत्‌ 0फलऽ ग 106 प्र०ण5€ ग 
10705 वात लयटताा$ कञप्राण6 115 फक प 6 छाजी त्मा{प्०ाथ। 
ॐ510 ) 


2 त्रिदिश लाड सभाक वतमान युग मे एक प्रभावी सदन कहना कहू तक 
उपयुक्त होगा ? 


(्र०क तित 641) 176 एता प्रठणऽ€ ग 1.मफ5 ४6 20 कच्ता इत्त्वं 
लीलः 1० वद 2) 


3 “लंड सभा वेवल द्वितीय सदन ही नही अपितु शक्तिहीन मदन है)" इस 
कथने की विवेचना कीजिए ! 


( 70 पअ05€ ० वाऽ 19 वा छण 8 ऽ्त्णात एण 2 ऽल्त्णातफ 
(लाला * 0186085 } 
~ 
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प्रदिश ताड सथा की लोकप्रियता का वणन कीजिए 1 उसे सुघार पै कपा 
प्रयत्न हए है 2 पना सृद्चाव दे 1 

(^ततण्पा। जः पाह णद्ा तारऽवाएरिल्ध०ा वऽ 116 पप र्भ 
1.0705 77 एएहाभात्‌ ४३१ उदा [2४८ ए6€ परदप€ {0 वणि 1? 
(01४6 $#०ण 876865110705 ) 

"सोँडसभाकायात्तो अत होना चाहिए या सुधार 1” हम कयन की 
समीक्षा कौजिर्‌। 

(€ प्णण्डह ० 10705 आरफणतं 26 दाला दणतल्वं ० 27716746 
(०ाााला( एफएणा {715 ऽदलााला( ) ॥ 

भ्रिटिश लाड सभावे भत गे नही, मपितु गक्तिया कै दु्पयोगमे ही सकट 
है। दस कथन की विवेचना कीजिए } 

( वाल तथाल 10 ¶6 एतऽ प्रभ त 10705 [5 17 8 {कपि धा 
70६ 1 255वञा207 = (्जााला+ ) 

‹व्रिटिण लोँड सभा तथा अमेरिकी सीनेट की स्वना, शक्तियो तथा स्यिति कौ 
तुननाटमक विवेचन। कीजिए । 

(दण्फएभ6 शत एणाञ ¶06 एकणण्डा70), एर लड पणतु ए059691. ण 
1९ एत5 प्रण्णटरन गप कथा१ पतलर्न प्ल 8०००४८म पन ^) 
इगलैण्ड मौर फार फे उच्च सदनो के अधिकारो तथा कतर्व्थो का तुलनात्मक 
वणन कीजिए । 

(णप धणत्‌ त0ण251 116 एता 20 पिालाजा$ ० चल पृण 
प्र०प56§ 7 ए्ह्भातं 20 2166) 

इग्लण्ड फी सांड सभा तथा सोवियत सथ की राष्टरीयतामां के मधिकारा एव 
कायो की तुलना कीजिए । 

(गण ९ ११९ 7916 वव 0९005 ग १0६ प्त००७९ ० .मप५ 1१881970 
पण ¶0056 ता 6 §0णल म कविभाना्ात्तछ 0 1१6 प ऽ 5 २) 

जनते त्रात्मक ब्रिटेन मे लोड सभाके कायकरण का वणन कीजिए । उक्षे सुधार 
बै सूज्ञावो का उल्लेख कीजिए । 

(५1181 1 (16 7०1८ ०६ 196 प्रि०पह ० 1070517 २ वला००८४१य८ दरापमपे १ 
[3656106 80०6 ग € ऽ 10005815 णि प€णिद्र ) 

लोड सभा के सगठन, मधिकार मौर कतव्य का वणन कीजिए । लाड सभावे 
सुधार फे लिए किये गये प्रस्तावो का सल्लिप्त उल्लेख कीजिए । 

(0९86106 [€ ल्गाए०्ञ०ा ए0कला§ 817 पिनौा०ाऽ 9 17€ प्र र्ण 


[गऽ = एग€ी४ त56प७5 106 ४710 एाणकृ०्डड णिः ल कर्णि ० 
1105 ०४५९८) 
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ब्रिटिश ससद--लोक सभा 


[पि०्०९ भं प (गणाणाऽ] 
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जब हम स्षदीय सावभौभिकता की चर्चा करते हतौ वह वस्तुन लोक सभा 
की दही सावभौमिकता होती है। लोक सभा ही व्यावहारिक खूपम ब्रिटिश समदहै। 
जव सभ्राट ससद का विघटन करता है तौ बह्‌ लोक सभ्राकाही विघटन होताहि। 
सिडनी लो (8५००८९४ 1.0) के शब्दौ मे, ब्रिटिश लोक सभा ससार म सबसे अधिन 
महत्वपूण सावजनिक सभा है, यह राजनीतिक जीवन का केद्रविदु है। प्राचीनता 
तथा परम्परामो मे इसे प्रतिष्ठित सदन वनाकर एक भद्वितीय स्थान प्रदान पिया है 1 
लोक सभा को विश्व ससद की जननौ कहा जता है ) राष्ट्र का वास्तविक प्रति- 
निधित्व यही सदन करता है । जनमानस इसके मतरग एव व्यवहारमें समा गया 
है। लोक सभा लोकमत की मभि यक्ति का मूल स्लात है इसे माध्यम पे सामाजिक 
मूल्य एव राजनीतिक परिवततन जनता के समक्ष अते हैँ । लोक्र सभा नवीन स्फूति 
एव उल्लास से युक्त व्यक्तियो की रणस्थल्ती है 1 यह भावौ राजनीतिज्ञ का प्रशिक्षणा 
भारदहै। लोकसभाने विभिनरूगोमेदेशकीसेवा कौ है। भावी राञजनीतिज्ञा 
वैः लिए स्थान सौोजकर तथा उ है सादजनिक हित के साथ सम्पद्ध करके लोक सभा 
ने बडे वषट वक्ता नीति निमोता तथा प्रशासक उत्पति) 
र, लोक सभा का सगंठन 
(0िष्टवणाद्णा क ल प्रणत ग (ठपाप्ठपड) 
1948 के प्रतिनिधि अधिनियम वै बनुपार लोक सभा कै सदस्यो कौ सस्या 
640 से घटाकर 625 नियत कर दी गयी दहै। इसमे 507 प्रतिनिधि इगलण्ड, 
71 स्कोदलैण्ड, 35 चेल तथा 12 उत्तरी मायरर्ैण्ड से निवाचित होति है । सम्भुणं 
देश को प्रदेशिक निवाचनकषेत्रो मे विभाजित क्रिया गया है । प्रत्येक कतव्रसेएक 
भ्र्तिनिधि निर्वाचित निया जाता है 1 मतदान का आधार वयस्क मताधिकार है! 
प्रत्येक उप्त व्यक्ति को मतदान का अधिकार दै जिसने 21 वप कौ आगु प्राप्त कर 
सीहो भौर जिस पास कमसे कम 10 पौण्ड वापिक का मकान अथवा सम्पत्ति 


^ 
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हो ! सोक सदन के निर्वाचिनो बै लि” "एकं मत्र एव व्यक्तिः का चिद्धात स्वीकार परिष 
गया है । जिन लोगौ का दिवाला निकल चुका है अथवा जो पागल है उह 
अधिकार से वचित क्षिया यया है । ए व्यक्ति दौ निर्वाचन क्षे से मतदान नीक 
सकता । निर्वाचन के समय जिन लोग नेः गलत तरीको का प्रयोग विया ह बौर 
जिह दण्ड भीमिलचुकाहो उह भी मत देने का मधिकार मही है । लाभदा 
पद षर गमीन किसी भी व्यक्ति कय मतदान का अधिकार नही विया गयाहै। पी 
कोभी नोक सादे निर्वाचन पै लिए मताधि्तरसे वचित रखा गया है। 


कोंमस सभा को निवांचन पद्धति का ओर अधिक स्पष्ट अध्ययन हम ठन 
शेक) मै गतगत कर सकते ह-- सदस्यो का मनोनयन, निर्वाचन प्रचा तथा 
मतदान की घोयणा। किसी भी क्त्र से पाटी का टिकट देते समय राजनीतिक दत ग्नि 
बातो कासामा-य रूपमे ध्यान रखते हवे है--उम्मोदवारकी लोकप्रियता, योग्या, 
सावजनिक सेवा, निवन व्यय को सहने की क्षमता । उम्मोदवार के षु प 
विशिष्ट क्षे का निवासो होना भवश्यक नहो दै । केवल यह आवश्यक कि 
भी क्षेत्र क मतदाता मूचौ मे उसका नाभ होना चाहिए । 1957 के कमस ध 
अधिनियम" ने कुछ बग के लोगो पर चुनाव मे खडे होने भ्र श्रतिव-ध लगाया हैः 
याय के षदो पर आसीन, असनिक सेवामो के स्थायी तथा अस्यायी सदस्य, निः 
सेवाः के सदस्य, स्थानीय सरकारी कमचारी, पुलिस कमचारो, सावजनिक समि 
वै सदस्य, राज्य द्रा निर्या रत भनक समितियो के सदस्य मादि) एक नि र 
छर से कितने ही उम्मीदवार खे हो सक्ते है कितु ्रतयैक को प्रतिशरूतिकेस्प 
150 पण्ड जमा करान पडते है । 

मनोनयन बे उपरा-त ्रत्येक राजनीतिक दल धुाधार अचार प्रारम्भ कणा 
हि । सभां, घाक्राशवाणी छविगृह्‌, समाचार पत्र तथा थ्येटर भादि सभी काश्रयोग 
चुनाव प्रचार के लिए कयि जाता है । प्रत्येक पक्ष मपनी राजनीतिक तया माधि 
योजनाभो को मतदाता गे समक्ष प्रस्तुत करता है । निर्वाचन कां समय श्रय पर्त 
बजे से लेकर राति के 9 यजै तक रहता है । सेवारत कमचारिया को डाक दात त 
पप प्रेपित करे की सुविधा दो जाती 1 1918 वेः ध्िनियम क उपरा 
सारे दश मे निर्वाचन एव दिन होने ह । पहले यह रिटनिग सफसरो की नि 
पर भवेलम्बित था । 1950 के एक नियम वे अनुमार एक उम्मीदवार काटी 
निवचनं कै लिए 450 पौण्ड व्यय कर सक्ताथा। कितु सशोधितस्पम यह्‌ 
व्यप 1 160 पण्ड, 330 पण्ड 937 षौण्ड भौर 523 पौषण्ड था 1 

मतदान समाप्त हाने षर उम्मीदवारो तथा उनके एने टो के समक्ष मतगणनी 
होती है । भय उम्मीदवारो की भपेशा जिस उम्भीदवार को समधिक मत प्रप्त ह 
ह उपे निवाचित घोपित क्रिया जाता है । इसे भेक्षादत मताधिग्य प्रणाली {१८२५१५६ 
नि00ा71# 59516) कहा जाता है । 
निर्वाचन प्रणाली कैः दोव (लाड 07 10५10121 5951677} 

(1) तिर्षाचित व्यक्ति सही प्रतिनिधि म हो (हान्त एणा ग) 001 
४८ पात धट गदा९य१०१४४८) विडेन को वतमान निवचने प्रणाली का ष्ठ 
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मडादोपयहरै कि निर्वाचित व्यक्ति, हो सक्तारहै, मपनेक्षेत्र का वास्तव मे प्रति 
निधित्व न षरता हो । निर्वाचित उम्मीदवार के प्रनिर्द्राद्वयौ वं मत मिलाकर उवे 
द्वारा प्राप्त मतो से अधिक होति ह! रेसा उनेकं वार होताहै एक दो उदाहुरणासे 
प्रह स्पष्ट हो जायगा 


सन्‌ 1922 के निर्वाचनसे 


उम्मीदवार कानाम दल्‌ का नाम मतयो फो सदया 

रीले भी लेवर 8 821 निर्वाचित 

डारवे टी लिवर्ल 8,065 

पीक,भो यूनियनिस्ट 6,744 
क्षश्र--ददसफीर्ड 

माशल लिवरत 15,878 निर्वाचित 

हडसन लैवर 15,673 

साइक्सं नेशनल लेवर १5.21२ 
्षेत्र--मेडरटोन 

न्तेमसं यूनियनिस्ट 8 928 निर्वाचित 

न्तव नेशनल लिवरल 8,895 

डत्टन लेवर 8 004 


उपयुक्तं उदाहरमो से यह्‌ स्पष्ट टै कि निर्वाचित उम्मीदवार वै पत उसके 
प्रतिद्रद्रयोके कूल मतो से मधिक नही ह । फिर भी उप्ते घोपित विया जाता है। 
जि-होने उसके विरुद्ध मत दिये हँ उनका वस्तुत वह प्रतिनिधित्व नही करता 1 यह्‌ 
निर्वाचन की एक भसगति है । कभी-कभी एेसा भौ होता है कि जहा दो उम्मीदवार 
खडे होत ै--एकः सरक्षणवादी तथा दूसरा समाजवादी भौर दोनो मे ही मतदप्ता 
का विश्वास नही होता, तौ उसके पास केवल दो ही विकल्प होते ई-यातो वह्‌ 
अपना पत त्याग दे अथवा उनमे से यह्‌ छांटि कि वम अहितकर कौन है । इस प्रकार 
उकम पत द सकीण बन जाती दहै) 

(2) राजनीतिक दलों एनो उनके एल मतौ फे अनुपात पे प्रतिनिधित्व प्राप्त 
महौ होता (९911165 १० ००६ इच्छा 5615 चप एणगप्म णा प्या १०८४ 
०एापद्व) --त्रिटिश कामस सभा फी निर्वाचन पद्धति का एक महत्वपूण दोप यह्‌ 
भरी विः एक राजनीतिक दल को कौम-ससभामे उतने स्थान प्रप्त नही होते 
जितम नि उमवे द्वारा प्राप्त मत स्था के अनुपात मे उसे श्राप्त दोन चादिए ! इस 
प्रणाली मे छोटे दलो की सश्याक्षीण हई है } उनके मत कई निर्वाचन-सेत्रामे 
बिखर होते हँ । इगलैण्ड की निर्वावन-पद्धति से लोकमत दुपित्त हुवा दै। तीन 
राजनीतिक दलो वे होने से एक राजनीतिक दल सयते अधिक मते जापित 
उपे सोक सभामे एक भी स्थान प्राप्तन हो । 1923 कै निर्वाचन मे अनुदारवादी 
दल मौ कूल मतो वै केवल 37% मत प्राप्त हए भौर उसे 347 स्थान प्राप्त हए 
ज स्व विपक्षी दलो द्वार प्राप्त स्थानः से 79 अधिक चे 1 उदाह्रणाथ-- 

ठ १.9 


॥. 
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सन 1935 के निर्वाचन से 


दल फानाम मतो फी स्या स्थानो फो स्प 
अनूदारवादी दलं 10,496,009 35 
उदारवादी 866,000 33 
श्रमिक दल 34,000 1 
नैणनल (सस्कार) 9,100 $ 
लेबर 8,465,0090 168 
लिवसल 1 43,300 19 
जनय 302,000 + 
सन 1955 के निर्वाचने 

यल कानाम्‌ मतो का प्रतिशत स्यान्‌ 
अनुदास्वादी दल 49 8 345 
मजदूर दल 46 3% 216 
उदारवादी 27९8 6 


उषर्क्त तालिका से स्पष्ट हकर दलौ को प्राय उनके द्वास प्राप्त मत 
सस्या के अनुपात भे स्यान राष्ठ नरी होति ओर दते म -याय्गत नही कई सरति) 
{944 मे उदास्वादी दल कौ केवल 24 स्यान पिले जववि उनवे दवष भ्राप्त 
करे आधार्पर उह 108 मत प्राप्त होने चादि ये॥ 
{3} कहुसख्यक मतदाता निर्वाचन से वचित रहते हु (भन) ल) 
लेकर 104 म 


छा८ वक्परत्त ग)- इससे कहने का तात्पय म्ह हैकि त 
राष्ट की राजनीतिक चटनामो कौ प्रभावित नहा कर पति याउ उन त 
स्वोकार करना पडता हे जिनसे सदधानतिक सूप से मत होता दै नित 


ैकिउद कोई भी उम्मीदवार षस द नही दोता गौर उने मत व्यथ हो जति ( 


ययोकि वे किसके पक्षम उना प्रयोग नही कस्ते । 1918 के निर्वाचना न ष 
स्पष्ट कर दिया था ॥ 
(4) ससद का लियन सक्कचित आधार पर होता हि (म 
€ 


लो<नलद ० ०८०५ 455}-- ससद के निर्वाचित सदस्यो का ६, 
सकरुचित होता है 1 निर्वाचित प्रतिनिधियाम्‌ सकीर्णं स्थानीय भावनाण प्राय उती 
रहती ६ 1 निस ससद का वतमान प्रणालीकेद्रास निर्माण रोता हैउ्ेरहम र 
दृष्टि राष्टृका प्रतिनिधि सदन नहो वहं सवत । आम्त सवि श्म 

दो मे, “हमारी निर्वाचन-्रणाली जसोम माता मे ज-यायपूण, अस-तोपजनक 
आपतिजनव दै. यद प्रणाली माम चुनाव मे टोय निणय का र्व 
रसतु षरती दै इससे म्यत अ यायपूण पर्ार्मो कौ सृष्टि होती ६ै1 प्रय 
लियन एक जुम चन जातः ह जिसका दनीय नामो षर बस्वस्य प्रभाव प 
है1' इममे दौ मत नदी कि हम रसद कोद्य प्रमालीवे माघ्यम से राष्ट्र षा 
प्रतिनिधि सगटन नटी बना पति ॥ 
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निर्वाचन पद्धति भे प्रस्तावित सुधार (एः ग०ऽ्व्‌ एएरणिऽ 1 116 ल्लम्‌ 
5४०6४) 

(1) एकल मत हस्तातरणीय सते प्रणालो (पषा वपफाऽियव016 $ण९ 
5४/50) -- निर्वाचन भनुपाती पद्धति से कराये जायं जिसका माघ्मम एकल मत 
प्रणाली ही इस व्यवस्या मे मत व्यथ नही जाते । ससद मे विविध हितौ एव वर्गो 
चौ प्रतिनिधित्व मिल जाता है । कितु इसे उपयोगी मानते हए भी कुछ लेखक लागू 
करैकोरतेयार चहीर्है। बे इसे दलीय बुरादयो से भी अधिक अहितकर मानते है। 

(2) एकन्रमत तथा निव धनीय मत प्रणालो ((८षप्णा०ा1४८ रिल्डाालीण्ठ 
४०16 8#।6ाप) -- निवे धनीय पदति को अपनाये जनि कौ सिफारिश कौ जाती 
है । इसमे निरवचिन क्षेत वहुसख्यक होते है । जिनने प्रतिनिधि एक क्षेव से निर्वाचित 
होन होते है उससे कम मत देने का अधिकार एक मतदाता को दिया जातादहै। 
इसमे दो पक्ष वाली ससद की प्रणाली समाप्त हौ जायगी । मतदाता को इस वातकी 
स्वत प्रता रहती है कि वह्‌ चाहे तो अपने सारे मत एक उम्मीदवारकै पक्ष मै डाल 
देयाउहे वितरित करदे। एकश्रमत पद्धति मे मतदाता को उतनेहौ मतदेनका 
अधिकार होता है जितने सदस्यो बाला वह निर्वाचन क्षे है । इसमे कैवल यही ष्ट 
दी जाती है कि मतदाता भपने सारे मतौकोएकुही उम्मीदवार कै पक्षमे एकचित 
कर सक्ता है । हन प्रणाल्तियो को मपनाने से एक ही हानि की सम्भावना है वि 
त्रिटेन की द्विसदनीय व्यवस्या समाप्त हो जायी । 

इन सुधारो के अत्तिरिक्तं हम यह भी नही कह सक्ते कि करोडो व्यक्तयो बे 
हितौ का प्रतिनिधित्वं करने बै लिए 630 सदस्य कापी है 1 विचारधाराभोषे 
आधार पर भी तो निर्वाचिन-कषेत्रौ का विभाजन नही किया जा सकता । एमे निर्वाचन 
क्षत्र का निर्माण कठिन है जिसके म तगत विविध विचारधारा बै व्यक्तिरसैजा सके। 
निर्वाचित होने के पश्चात उम्मीदवार राष्ट का प्रतिनिधि रहो जाताहै। 

अवधि (ण2110८) -चोक सभा कां बायकाल 5 वपरै। 1911 से पूव 

यह अवधि पत्तिवपकी हुम करती थी, कितु पाँच वप से पूव भी उसका विषटन 
सम्भवदहै। सम्राट प्रधानमत्री वे माग्रह पर स अवधिते पूव भी इसे भगं बर 
सकेता है) सक्टकालीनं परिस्थितियों मे भावश्यक्ता यनुभवं होने पर इसका फायकाल 
वढापाभी जा सकता है! त्रिटिण इतिहास मे बहत ही कम सोक सभाजा काक्राय- 
कात ५ षप रहादै। 

शदस्यता है ्तिए योग्यताएं (००1"१०२१1००ऽ) --सामा "यत्तया योर विशेष 

योभ्यता की व्यवेस्या कमर सभां को सदस्यता यजित करने भे लिण निप्चित नही 
की गयीटै। कितु निम्नलिखित शतो कौ पूति करे पर इसक्भै सदस्यता प्राप्त की 
जासवतीहै 
# (1) किसी भी निर्वाचन-क्षे् से मतदाताओं की सुची म उत्तरा नाम हीना 
चाहिए । 
(2) भाग नियमानुसार होना मावश्यक है । 
(3) राष्ट दै प्रति निष्ठाकी लपयतेन वे लिएतयारहो। 
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निम्न्िखितं श्रेणी के व्यक्ति लोप समा के सदस्य बनने के लिए योग्य नही 
माने जति 

(1) जिनकी अवस्था नियमानुदूल नही है 1 

(2) बिदेशी है, पागल है यथवा जो कभी भ कानून के यनुसार दष्डितम्रिगा 
जा वुकाहै। 

(3) ज लंड सभा का सदस्य) 

(4) पादरी, मेयर तथा काउ्ट्यो के शैरिरु। 

(5) राजकीय कर्मचारी 1 ववि 

(6) जो व्यक्ति सरकारी ठेको तथा स्कार द्वारा अय साघनौसे ताभा 
होते दै 1 

सदस्यता का परित्याग करना सरल नही है । विन्तु 1705 के स्थानानि 
अधिनियम के अतगत एक युक्ति चोज निकाली गयी है कि यदि कोई सदस्य राज 
मुकुट के अधीने सेवा की व्यवस्था कर ले तो उसे सदस्यता का परित्याग करने का 
अवसर उपलब्ध हौ सकता है । चिल्रेन ह्‌-डरेड' (110९ प्र८५९५) का ¶द 
सा है बि उसके लिए वेतन व्यवस्था तो है कितु उसके साय सम्बद्ध कोई उत्तर 
दायित्व नही है। छत पदकं लिए कोई भी भदेदन पत्र दे सकता है भौर परम्परा 
नुसार उत्ते इसके प्रतिकूल नियुक्त भी कर लियः नाता है । नियुक्ति की कायवाही हीम 
प्र लोक सदन का अध्यक्ष उसके स्यान को रिक्त घोवित कर देता है । सदस्य घर 
वैषे ही त्याग पन भेन देत है भौर चिल्डरन ह-डरेड की व्यवस्था का सदस्य फो ताम 
मिल जाता दहै । इसी वे सदेश एक गौर पद्धति नायस्दैण्ड वै मनर (षवापया ण 
116 ०1051270) है । 
सदस्यों फी उमुक्तियां (ए1#110६९5) 

(1) ससदीय अधिनेशन स 40 दिन पूव तथा अधिवेशन के 40 दिन बाद 
किसी भी सदस्य को बदी नही वनाया जा सवता, केवल दीवानी मामलोम। 

(2) भापण की पूण स्वतनता उपलब्ध रहती है । सदन मे सदस्य क किती 
भी शद पर कोई कानूनी वायवाही नही की जा सकती । वितु यदि वहं भापणर्का 
कर्द अश सदन से बाहर प्रकाशित करता अथवा करवाता है तौ उस स्थिति मे उते 
श्त उ-मूक्ति का लाभ प्राप्त नही होगा। 

सदन के किसी भी सदस्य को किसी प्रस्ताव को प्रस्तावित क्रि के सम्बध 
मे धन स्वीषार करने की अनुमति है । सदन म प्रस्तावित ङरिसो भी विधेयवपे समयन 
तथा विरोध वेः लि धन स्वगर्‌ करना धष्टाचार की श्रेणी म भाता है भीर उ्की 
स्वीतति सदन की मानहानि मानी जायगी । सदन फी मानहानि करने पर रेते सदस्य 
कोडादेने की शक्ति सदन म निहित है । सदन ढौ मानहानि क्तिएलदन किसी 
भीक्मवारीकोदण्डदे सक्ताहै। 
सप्तदीय अधियेश्म (एवपावलणाणा+ 56557०य5)} 

निर्वापो के पर्वात्‌ दो सप्ताह कंग मवधि मे नूतन ससद का भधिवेणनं 
मामति कर निया जाता ह । गणपूति की सस्या बवल 40 है । यथम क्मये श्म 
दो अधिवेगन होते है । सप्ताहं पे प्रयम पांच दिन त्तद बे सधिवगन हाते ६। 
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शनिवार तथा रविवार को मधिवेशन नही होते नि तु आवश्यकता होने पर यह भी 
सम्भव है। अधिवेशन वस्व्मिनिस्टर भवन मे हीते ह । सामा यतया भधिवेणन 
प्रतिदिन 2-30 अपराद्ध से प्रारम्भ होकर राति के 10 30 वजे तक चलते रहते है \ 
केवल शुक्रवार को भधिवेगन 11-00 पूर्वाह्न घे प्रारम्भ होकर अपराह्न 4 30 बज 
तक चलता है । लोक सभाके परास्त काम की माना इतनी अधिकहोगयीदहैकरि उमे 
विवश हौकर लम्बे लम्बे अधिवेशन करने पडत हँ । सदन की विभिन समितियो के 
सधिवेशन अपरह्वमे ही हो जाते हँ । सदस्यो के लिए पूरे समय सधिवेशन मे बैठना 
सम्भव नही हौ पाता । कभी वे किसी समिति की वैठ्कमे, कभीदल की बैठक मे 
या कभी पुस्तकालय मे चले जाते है । प्राय उनका समय बाहर से मने वति व्यक्तियो 
के साथ अधिक बिगडताहै जो हया काड' दिखाकर उह बाहर बुलवा लेते है 
ओर फिर अपने काम के लिए दवाव डालते है । प्रप्येक सदस्य को  1,000 वापिक 
वेतन के रूपमे प्राप्त होतारै। 

लोकं सभा की कायवाही के विपय मे कोई निश्चित नियमतो नही है, यह 

अधिक्ाशत परम्भराभो पर निभर करती है } सदन कौ फायवाही का सचालन अध्यक्ष 
दे द्वारा सम्पन्न होता है । सदन का अपमान करन वाले अथवा कायवाही मे निरतर 
वाधा डालने याले सदस्यो को पहले निलम्बित किया जाता है तथा उनके सम्बध 
मे फिर सदन निश्चय करता है । सदन को कायवादी का मूल कद्र बाद विवाद रहता 
है । बाद विवाद फे कुछ निरिचित नियम हौते हँ । राजनीतिक दल पहले ते हौ किसी 
भी वाद विवाद कै विपय मने समय-विभाजनं निर्चित कर नेते हैँ कितु कषी-कभी 
यह्‌ सम्भव नही हो पाना । तवं षाद विवाद को किस प्रकार समाप्त श्रिया जाय? 
एस समापन (105८) की क विधियां है 

(1) साधारण समापन {णार लान्डपा०ो--लोक सभा का को भी 
सदस्य 100 अय सदस्गो वे अनुसमयन से दस आशय का प्रस्ताव रत सक्ता 
कि ममुक वाद विवाद को समाप्त करके मतलान ले लिया जाय । यदि अष्यक्ष को 
यह विवास हौ जाता क्रि इत प्रकार का समयन प्रस्तावकोप्राप्तै भौर भल्प 
सख्यक वग बे अधिकारी का उससे कोष हनन भौ नही होता है, तो वह्‌ प्रस्ताव पर 
मतदान करा सक्ताहै। इस प्रकार इस साधारण प्रक्रियासे वाद विवाद का भत 
हो जातादहै।\ 

(2) विभागश अवरोधष (05८ ४४ (०एवाााला1)--उपयुक्त समा- 
पन चिधिमे एवमी थो दि प्रत्येक धारा के पश्चात अवरोधक लाना परहताथा। 
षस दोप मे निवारणाय विभागत अवरोधक वी विधि निकालो मपी दै । षवे 
अनुसार अनेक धाराओ पे समूह्‌ के लिए एवे ही मवरोधक पर्याप्त समक्चवरं प्रस्तावित 
करा लिया जता ह 1 वार-बार दरस आणयं पै सम्बधमे प्रस्ताव रयने फी भाव 
स्यक्ता नही पडती । उदाहरण बै लिए, जद इस परार शा कई समापन प्रस्ताव 
रखा जाता है षि 1824 तक्ष की धाराओं पर होने यन्ले वादं विवाद का मन्त स्या 
जाय तबे यह दिभागण मवरोधक कहलाता दै । 

(3) श्या अदरोधक {१,90£200 (०ऽण<)-- चाद विदाद पर प्रभाव 
भाली नियवरण स्यापित करे कौ यह्‌ अधिक सोङ्प्रिय विधि है। दका प्रयोग सपोधनो 
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के सम्भधमे क्रिया जाता है । जव किसी विधेयक पै सम्बध मे वहूतसने सशोधन 
भाजातेहतो उनमे से समय वचाने की दष्टि ते महत्वपुण सोधन ट तिये 
जति है गौर वाद-विवाद उही तक सीमित रखा जाता है । बीच मेवहृतसे सशोधनी 
को छोड दिया जाता हि जो महप्वपूण नही हैँ । इसरीतिए इसे वाद विवाद समान 
की कगारू विधि कहा जताहै। तशोधनो को स्वीकार अथवा अस्वीकार क्लेका 
अधिकार लोक सभा के भध्यक्ष वो होता है । यह अधिकार साधन एव उपाय समिति 
कै भध्यक्षको भी भ्राप्त होता दै। 

(4) गिलोटिन समापन (601०11०८ (कध) --गिलोटिन का अयोग 
शीश काटने के लिए फासीसी क्रति के सरमय पयप्तिमात्ाम हूञा 1 समापन 
दस विधि के अतगत विधयक की प्रत्येक धारा के सम्ब मे होने वाले वाद विषाद 
का समय निषचित कर लिया जाता है मौर समय पूरा होते ही उष धाराकै पम्बधर 
मे वाद विवाद कौ समाप्तं कर दिया जाता है चाह उस पर पूण रूप मे व्रिचार हमा हो 
अथवा नही । इसो कारण समापनं को इस विधि वो गिलोटिन समापन कहा जाता है। 

(5) समय सारणी समापन ("7० ¶दण९ (105ण९)-यिलोटिन पद्धति 
का एक सुदर विकल्प समय सारणी समापन है । समापन की इस व्यवस्या के व तगत 
विधेयक का ग्रस्तावक स्वय वाद विवाद का एक कायकरम प्श्वुत करता टै मदि 
सदनं दस कायक्रम को स्वीकारकर लेता है तो विधेयक के सम्बघम वाद विवाद 
फा सचालन उसी ढगसे होता है भौर उतना ही समयं दिया जाता दहै जितना ॥ 
समथ सारणी मे अकरिति कियागयाहै। 

(6) विभाजन अवरोधक ((1०5५1८ ए 121४5100} --इस मवरोधक की 
भ्योग विधेयक की प्रस्तावना के समय किया जाता है । विधेयक को प्रकाशनाय 
स्वीकार किया जाय भयवा न किया जाय इसका निणय सदन करता दै 1 अध्य 
ध्वनि मतगणना से यह्‌ पता लगाने की वेष्टा करता है कि पक्ष तथा विपक्ष म परल 
क्सि भारी है। स्थिति स्पष्टं न होने पर दह्‌ सदन का विभाजन करा तेता ९ 
वाद विवाद नियत्रण की इस प्रणाली को मत विभाजन द्वारा भवरोधक गी मरणात 
कहते है । 

लोक सभा का अध्यक्ष 
(ऽएलथय 0 116 प्र००७८ ग (तणग्राठाऽ) 

गोडन ने मपनी पूस्तक्‌ 0५0 2०701077" मे लोक समना वै भध्यक्ष णं शद 
मै हत्व पर दृष्टिपात करते हए बहा ह कि “लोक समा वे मध्य का पद विग्वं 
बै अत्यधिक प्रतिष्टिनि उत्तरदायी एव सम्मानजनक प्दोमसे एक है ।" (1४ 
5ए८८लाओ१ ०६ 196 परि०णऽ८ ग {6 (० पत्ताज कड {16 पठ्डा प०ा०एद१९, 
0171060 पतत गादाठ्णऽ ० 10 {76 त } सोक सभा के अध्य ग्रा 
पद एक एतिहासिक पद हे जिसमे आविर्भाव ये- विय मे निश्चयपूवक कुट नही कहा 
जा सक्ता । 1336 मे थमस हमरप्नेड प्रमाणित एव वधानिङ्गस्प में सोक समा 
के प्रयम मध्यक्ष ये। स्पीकर षा कायमूल स्यम समवय तथा पिमानन दै 1 
आरम्मदे ही उसके पदक्य पर्ति कम यातन करटी ष्ट । बहु सदन फा मूत श्रवत्ता 
होवा है। वह सोक सभा का सदस्य होता है । सदन द्वारा उसका निर्वान छम्प् 
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होता है, यद्यपि वह अव प्रम्पराओ से वद्ध मौपचारिक्ता मात्र है! वह सदन के 
वाद विवादो मे सभापति पद प्रहुण करता है 1 इस पद का महत्व दसालए भी है कि 
सघ्यक्ष को निर्णायक के रूपमे सदन मे अधित खूप से कहने का अधिकार हीता 
है1 विना स्पीक्र के सदन की कायवाही नही हो सक्ती । अध्यक्ष फिटूजराय 
(ह(या०४) की मृत्यु पर समस्त सदन उठ खडा हुमा भौर अधिवेशने उस समय तक 
पून आरम्भ नही दौ घका जिस समय तके कि नये अध्यक्ष का निर्वाचन नहीहौ 
गया, यद्यपि इगलेण्ड कय युद्ध के बादल घेर हुए ये ! स्पीकर के पद का महत्व इसलिए 
भरी बढजाता है क्योकि इगलैण्ड का सविष्ान परम्पराओो पर अवलम्बित अलिखित 
सविधधान है, जिसकी सफलता बहुत कु राजनीतिक दलो कौ नैतिकता तथा म्वशासन 
प्र गवलम्बित दै । स्मीकर को £ 10 000 वापिक वेतन भिलता है । यह कर रहित 
होता है 1 भवकाण प्राप्त करने पर स्पीकर को लंड सभा का सदस्य बना दिया जाता 
है! वस्ट भिनिस्टर भवनमे ही उसका निवास है । राष्टर्मे प्राथमिकता कमी दष्ट 
से उसका नाम तुरत ही कटरबरी के आकविशप के वाद तथा प्रधानमःत्री से पहले 
नही भाता। अवकाश ग्रहण फरने पर स्पीकर कोपे शन के रूपमे 400 पौण्ड मिलते 
है| स्पीकर भवे सदन मे प्रवेश करता है तो उसके अभिवादन के लिश सव लौग 
खडे हो जाते ह भौर उसके सकेत पर अपन स्थान ग्रहण करते है । लोकसभा के 
हितो के सरक्षण का उस पर उत्तरदायित्व होता है! सर टमस प्रर (¶॥0ण5 
1107९} वो हनरी बष्टम के समय मे राजाज्ञा का उल्लघन करने परर् हर्मी से बाध 
दिया गया जर उसे बहुत से कष्ट सहन पडे । " भघ्यक्ष सम्राट तथा ससद मै मध्य 
सघप की एक मोजस्वी कडी है । ' 1 वी शताब्दी तक वह्‌ प्रधानम त्री पद के लिए 
अग्रिम कदम माना जाता रहा । 
मष्यक्ष फो निष्पक्षता (वणका 1181119 ० 116 दव) । 
त्रिटिण सोक सभा के अध्यक्ष फी निष्पक्षता सुविव्यात है! वह्‌ सवदाही 
दलीय भावना से उपर रहता है ! अध्यक्ष विलफटने ब्राउन ने एक बार कटा यानि 
"अध्यक्ष बे सूप मे मैनतो सरकार का आदमी हं भौरन विरोधीदलका रमै 
सोक सभाका भादमी हू भौर सवते पहते पीठे वैठने वालो का।“ रावट प्रास 
(५०९) के शब्दो मे, ““जष्टयक्ष राजनीति से सयात ले लेता है 1" अध्यक्षषौी 
निष्पक्षता को दष्टिमे रखकर ही प्राय यह फहा जाता है "एक बार भध्यक्ष, मदव 
अध्यक्ष" (072 २ शृृल्णाललः 21255 ४ 8€वुरला) । वह्‌ वास्तव मे त्रिटिश सज्राट 
से जोती हई सावभोमिक्ता का प्रतीक है । अध्यक्ष की निष्पक्षता निम्नलिदित बध्यो 
से भ्रमाणित होती दै 
(1) लोक समा का अध्यक्ष सम्पण सस्दीय भवधि के तिए निर्वाचित होता 
दै। 1958 तक फा वा स्मीकर देवल एक सव्र के लिए निर्वाचित होता था, उष्मै 
मत भ उसकी योग्यताओं एव कायवु्लताओ बे आधार पर अगते सके लिए 
म ५9 किया जाताया) रिन्तु भव फास्रने भो इसी ्रिटि् पटति फो यपना 
1 दै। 
(2) स्पीकर जिस समय तक चारै जपने पद पर आसीन रह्‌ सक्ता है, यह 
परम्परा रहो है नवीन सोक सभा भौ प्राय पुरानेस्मीवरकाही म 
= 
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दै। इसते यह पूर्णत प्रमाणित होता रै कि यध्यध कित निष्यदा स्पते व्यवह 
करता दै । ओंनस्लो {0510५ ) 44 यप तव लोक सभा पे मध्यक्ष य रहे, दष स 
लेकर पद्रह व तक यी अवधि प लिए स्पीकर यना रहना तो साधारण वात दै 
पद फी दीर्पोषिधि मय सदस्या षी अपदा एव शक्तिशाली स्थिति मे रसती दै । 

(3) यष्यक्ष प्रद षे लिए लोक समा वंकत्पिक उम्भीदवासे कै नाम प्रस्तावित 
भरर समतीटैङगितु 1839 स यट परम्परारहीदहै नि प्रमु दल एकमत होकर 
कसो रेमे व्यक्ति षा नाम प्रस्तायित वरते ह जो निरोप निर्वाचित किया जास्के। 
वे प्राय गिसी पुराने म्रौ यादि षा नाम प्रस्तावित नही करत जिं सम्बयघम 
विवाद उख षदाहो। 

(4) यधा जिस निर्वाचन कोत्र से स्पीकर निर्वाचित होता रहता दै वहां ते 
परम्परानुसार अय राजनीपिक दल मपे उम्मीदवार खषटे नही कते । 1714 ते 
लेकर मव तकं बहत ही वम एसे मवसर भाय ह जवनि स्पीवर पे मुकाबले मय 
राजनीतिक दलो ने अपने उम्मीदयार सदे विय रहो । 1935 मे श्रमिक दल ने इस 
परभ्परा को तोडने का मसफल प्रयत तियाथा। 

(5) मध्यक्ष पद ग्रहण करने एर स्पीकर सव राजनीतिष दता मे अपने 
सम्बध विच्छेद कर लेत्ता दै। बह किसी राजनीतिके क्लव तक षा सदस्य नही 
रहता । वह्‌ अपने शरीर पर वसी भी राजनीतिक दल का षो चिह्व धारण नही 
करता ॥ 

(6) अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता वैसे णामद ही बभी. सके 
प्रयोग की मावश्यवता हु हो । तरिदिश राजनीतिक दलो का स्वस्य सतुलन इसके लिए 
उत्तरदायी टै। यदि इसकी मावश्यकता भी पडे तो स्पौवर अपने निर्णायक मत का 
प्रयोग दूसरूपमे फरता है जिससे शासन का परिवतन न हो । 

(7) वह किसीभी वाद विवादमे भाग नही लेता। 

(8) स्पीकर को यह भावश्यकता नही होती कि वह॒ अपने निर्वाचने को 
भद्रौ मे रते । उसके पडोसी सदस्य उसवे निर्वाचन-कषेव कौ देखभाल रसते है । 

(9) सदन के काय सचालन मे भी वह पुण निर्चित एव निष्पक्ष भावने से 
कायष्रताहै। 

(10) 1917 मैः विधेयक ने घन विधेयको के सम्बध मे उसके निणय को 
अन्तिम माना है जो उसकी निष्पक्षता को प्रतीक दै। 
अध्यक्ष के अधिकार एव कतव्य 
(ए०णलाऽ 2०५ एणाला०25) 

अध्यक्ष के कार्यो कोदो वगो मे विभाजित किया जा सक्ता है--प्रमुल तथा 

प्रभावशाली । प्रमुख काय वे हैं जिनका सम्पादन वह्‌ नित्य प्रति के कायों हेतु सभापति 
के रूपमे करता है । उदाहरण के लिए, वाद विवादो का सचालन एव भापणों का 
नियमन 1 प्रभावशाली कार्यो का सम्ब-घ सदन की सामा कायविधिसे है । गध्यक्त 
केकाय निम्न प्रकारै 

(1) नियमो को स्वाटया (णलएलं2० ० एणा) --सदन मे नियमो 

की व्याख्या अध्यक्षद्रारा की जाती है) उसका निणयर्जातम होताहै। मय समान 
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अवस्षरो पर उसके निणयो को -याथालयो के सदश वतौर ननीर प्रस्तुत किया नाता 
है। एक वार तो उत्पन्न परिस्थितियो मे उसके द्वारा दिये गये निणयो का अनुपालन 
होमा ही, चाहे बादमे सदन के प्रस्ताव हारा उसमे परिवतनहीक्योनहौ जाय । 

(2) भाषणों कौ व्यवस्या (शावणष्टला्ा+ त 50९6165) ---यह्‌ अध्यक्ष 
भा बहुत ही महत्वपण काय है । वाद विवाद का स्वरूप भ्या होगा भौर उसमे कौन- 
से वक्ता भाग लेमे, इसका निश्चय स्पीकर करता है । कौन-से पक्ताको भापणमे 
प्राथमिक्ना दी जाय, इसका निणय भी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । अध्यक्ष का 
यह कतव्य है वि वह्‌ इस यात को सावधानी से घ्यान मे रे करि अल्पसस्यक प्रति 
निधियो को -यायिक अनुपात मे भाषण करने का अधिकार भिला है मथवा नही । 
इससे वकतृता का स्तर बहुत ऊँचा वन प्ता है । 


(3) सवम मे सुष्यवस्या घनाये रखना (+121016180८८ ग ०तल 1४ {€ 
6०४७९) --किसी भी ससदीय व्यवस्था का कुशल सचातन सदन की सुग्यवस्या पर 
मवलम्बित है । सदन मे अनुशासन वनाये रखना अध्यक्षे का भुल उत्तरदायित्व है) 
इसके लिए उत्ते सदस्यो के व्यवहार अससदीय भाषा तथा अप्रासगिकर बाती प्र 
नियत्रण रखना पडता है 1 जव सदन का कोई सदस्य उदृण्डता का व्यवहार करताहै 
अध्यक्ष के भदेशो की मवहेलना करता है तब अध्यक्ष उस सदस्य को निष्कासन 
का भादेश देता है । यदि सदस्य इस पर भी सपने व्यवहार म परिवतन नही करता 
तथा अध्यक्ष के अदेश कौ परवाह नही करता तो उस स्विति मे भमध्यक्ष सारजट 
एट आम्स को उसे सदन से दाहर निकालने का आदेश देता है । अध्यक्ष अयवा भय 
क्रिसी सदस्य के इस प्रस्ताव पर कि उस सदस्य को शेप सर्षदीय कार्यावधि के लिए 
निलस्विते कर दिया जाय, सदन विचार करता है । अध्यक्ष दुब्यवहार करने वाले 
सदस्य को पूण एक मत्र के लिए निलम्थि्त कर सक्ता है । अत सदन मं व्यवस्धा 
बनयि रखना अध्यक्ष का कतव्य है। 

(4) वाद विवाद समापन का निणय (एल्छऽमा {0 श्त प ट 
एत्एणलो-- वाद विवाद को समाप्त करने बै लिए कोई भी सदस्य प्रस्ताव ता 
सक्ता है । यह मध्यक्ष के ऊपर निभरदहैङि वह प्रस्ताव को स्वीकार करे अथवा 
अस्वीकार! अध्यक्ष को इस दिशामे कोई भी निणय करने से पूव यह देखना पडता 
है कि सदन मे अर्प सस्यकौ को पने विचार व्यक्त करने के पूण अवसर प्राप्त हो 
चुत है अथवा नही । जब तकं अध्यक्ष प्ूणल्प से सतुष्ट नही हौ जाता वहे आना 
नही देता । 

(5) प्रश्न अथवा सरोधन का यन {ऽलल्लाणा ० ठेणल्ञाजा छ अदात 
पपा) --परश्ना तथा सशोधनो बे चयन के विषय मे अध्यक्ष को पूण स्वनत्रता 
ह+ क्सि भी विधेयक बे सम्बध मे बहत से सशोधनो की प्रशस्तिकी जाती है। 
वे सभी महत्वपूण नही होते । समयावधि को ध्यान मे रखते हए गघ्यक्ष ही इस 
बात का निणय करता है कि कौनसे सशोधनो को अधिक महत्वपूण समर्यकर्‌ 
स्वीकार करिया जाय 1 इनी प्रकार अश्ना का चयन. भी जष्यक्ष कै द्वारा होता है। 
सदम्‌ भे वहसे प्रन पे जाते है } इसका निणय सदन क्य भध्यक्ञ हौ करता है 

॥ म 
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करि कौन सा प्रश्न पृष्ठम योग्य है अथवा नही । अध्यक्ष का निणय व्यावहारिक स्प 
से गुणकारी सिद्ध हभ है, 

(6) सदन का प्रवक्ता (५०५०९५८ ० 16 प्ण्ण्ड€}-सदन करौ गरिमा, 
सदस्यो कै विशेषाधिकार, मान मर्यादा एव प्रतिष्ठा बनाये रखने म अध्यक्ष का अहृत 
बडा उत्तरदायित्व है । सदन वै अधिवत्ताके श्पम वह सम्राट गौर उसके मध्य एक 
क्डीकेषक्पम वाय करता है । वित्त विधेयक की लांड सभा मे प्रस्तुतिं अध्यक्ष 
द्राराहौकी जाती है । सञ्राट कै पास निदा मधवा ध-यवाद प्रस्ताव भादि उषी के 
दवाय प्रपितत मिथ जातं दहं । 

(2) धने विधेथवा का प्रमाणोकरण (धीना ग कणा 
एा)- 1911 के मनगन अध्यक्ष कौ यह्‌ अधिकार दिया गया है ! कोई विधेषक 
धन-विधेयवः है अयव नही इते ्ष्यक्ष प्रमाणित करता है ! उसक्रा निणय भिम 
होता है । विसी भी साघजनिक विधेयक के सम्बध मै तत्काल ही वाद विवाद हे 
इका एकमात्र निणप अध्यक्ष पर है) ध्यानाकपण प्रस्तावो पर स्वीकृति मध्यत 
देता है। 

अध्यक्ष दष बात क्त निणय करता है कि सदन की बठय कव बुनायी जायभौर 
उसका सनात कव हो । इस विपय मे वह प्रधानम वी का परामश लेता है। लाक 
सभामे कोई स्थान जब रिक्तहो जाता दै तौ उत्क सम्ब मे मध्यक्ष ही भानप्ति 
निकालता है । फिसी भी सदस्य के गिरपतार होने कौ स्थिति मे समदिश का प्रतारण 
अध्यक्ष करता है । जव कोई मत्री सदन से पू गये प्रन के उत्तर को टालने की 
तया सूचना च दने की वोशिश करता दै मौर जिते स्पीकर सावजनिक हित मे 
समस्तां दै, उत्ते निक्लवाने फे लिए वह्‌ मत्री विनेय को बाध्य कर सवतादहै। 
क्रितु उक्त शक्तियों का प्रयोग यध्यक्ष बहत हौ सावधानी के साय करता है जिते 
उसकी निष्पक्षता तथा पद की प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार की भाच न आने पयि। 
स्पौकर पद वे तिए कोर विशेष शक्षणिक योग्यता तया असामा य बौद्धिक विलक्षणता 
की भावश्यकता नही है वरन मध्यम प्रेण केही व्यक्ति भराय स्यीकर वनते रदे टै 
आवश्यक्ता दै अपने काम म स्वा विषएवास तया निष्पक्षता की । तोद -रोजवरी 
(7२०50९४) के इस कथन मे एव चुभता हभ सत्य है रि "मव स्पीकर बच्छे स्पीकरं 
बन जति ह" (41 लग एल्व्गा1€ &००त 5९३६5} । जव सदन एव समितिं 
कै ह्पमे एकत्रित होता दै तो चस समय उसका अध्यक्ष पद स्पीकरग्रहणनही कर्ता । 
श जेनिग्स (1९०71085) के मत म स्पीक्र जिस प्रतिष्ठा तया शक्तियो कौ प्राप्त 
क्यि हए होता है, उसका वणन णन्दौ म नही क्रिया जा सकता । 

राजा का विरोधी दल 
(पि नयाल ऽ किण्डपातण) 
महत्व (1/17०7147166) 

विरोधी दल सरवर फा मति भावश्यकमगदहै। त्रिटन म उते सरकारी 
भा-यता देकर यहे प्रयास रिया गया है रि मरकर की स्वस्थ भासौचना हाती र्ट 
जोषि लौकततम शा भ्रूल है । यही स्वलासन का माधार है! विरोधी पक्ष सवदा बकल्पिक्‌ 

होती है । इसका एषमाय माय यह है ङि निय म वदमतवरे मत क्ाहौ 
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मूल्य होगा कितु अल्पमत पै पक्ष क्ये भी सुना जाय । स्वस्य लोकत व्र कौ स्थापना 
मै लिए यह्‌ मावश्यक है वि जनता भौर उवे प्रतिनिधियो मे परस्पर समत्य वना 
रह । लोकमत वे निर्माण मे विये दलो का बहत बडा हाय होता है) ते नधी 
दिशा व्‌ नयं विचार दते ह । सत्ताधारी दल को यथाथ मे भाँकना चाहिए भौर 
यथाय को निर्माण विरोधी पक्षके सहयोग से होतादै। विरोधी दल शासकीय 
नोतियो की आलोचना वे दारा सरकारक्रा कर्दफाश करतादहै भौर उसे र्ट्‌ के 
हित म उपयुक्त नीति अपनाने के लिए विवश करता है । 
विपश्ची दल का उद्य यह नही है कि रचनात्मक निर्माणसे विगरुव होकर 
ध्वसात्मक नीति का समथन करे । इसका उदेश्य तो देवल लोचना करना रै, न 
कि गत्यवरोध उत्पन्न करना । जव सरकार किश्ी एेसी सीतिकोलागर करती है 
जोकि राष्टरके व्यापक हितिमे नही है तो उस्र समय विरोधी दल सत्ताधारी दल 
के कायो कौ आलोचना करफे एक बहुत वडा काम करता है । यह भावश्यक नही 
है कि विरोधी दल सवदा पिरोध करता रहे । कभी कभी वह रेसे सुद्धाव भीदेता है 
जिनको स्वीकार करने मे सत्ताधारी दल को कोई पत्ति नही होती है। विरोधी 
देल सरकार षै निरपेक्ष नीति प्र एक वहतं बडा अकश है । जब सरकार के विविध 
मःत्रालय भपन विभाग वे सम्बधमे यौजनाभोके लिए धनकी माग करते हतो 
विरोधी दल को एक सुदर अवसर मिलता है । वह सरकार की आलोचना करके 
उसे अपदस्य करने की कोशिश कर सकता दै । विरोधी पक्षकेनेता को दो हजार 
पौण्ड वापिक वेतन मिलता है मौरञअय मत्रियो की भाति उत्ते सुविधाएुंभीदी 
जाती ह । विरोघी दलका नेता ही वकल्पिक प्रधानमत्री होता है । जब लोक सभा 
किती समारोह की विशेष ओौपचारिकता का निर्वाह करती है तो उस समय विरोधी 
दलका गता प्रधानमत्री के बगल मे खडा होता है । प्रिटेन गे केवल दो ही राजनीतिक 
दल ह इसमे विरोधी दल का महप्व ओर भी अधिक बडे जातादै। द्रगलण्डमे 
विरोधी दल इतना शक्तिशाली होता रहता है कि सरलता से उसकी उपेक्षा नही हो 
पात्ती । यह सही कहा गया है कि प्रधानमःत्री अपनी पत्नौ की उपेक्षा विरोधी दल वै 
नेता को अधिक अच्छी प्रकार से जानता है। 
विपक्ष फा सगठन (0ष्टव्टव) ० पाल 0फन्जाधणा) 
पाएसव दल की भात्ति विपक्ष के पास भी अपने सचेतक (१६) रोतत है । 
स्पिक्षके पासं भी छाया ्माश्रमण्डल होता है जिम विरोधी दलकेनेता का स्थाने 
सर्वोच्च होता है! इसके सन्स्यो के सुपृदे पृथङ्‌ पृथक कायहोते हँ! विपक्षी दसं 
हसी के कारण सत्ता ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है । सदन की समित्तियो 
मे पक्षतया विपक्त दोनो को ही संदस्यत्ता के अवसर प्रदान कथि जते हैँ । छाया 
मनत्रिमण्डल को कायकारिणी समितिक्हाजाताहै। यदि श्रमिक दल शक्तिशाली 
नही होतातो वह विपक्ष का निर्माण वरता है । इसकी सप्ताहमे कमसेक्मदो 
यठकं होती है ! इसकी ससदीय कायकारिणी मे गध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचेत तथा 
12 य सदश्य होते है ! सघ्यभ का प्रत्येक वय पुन निर्वाचन होता है । यह बाशा 
कौ जातीहै करि वही भावी प्रधानम होगा) कायकारिणी भ 3 पीयर भी होते रहै। 
जहा तक अनुदार दल षा प्रश्न है उमके नता की स्थिति वहतं ही मधन 
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दढ़होतीहै। स्ामाय नि्वाचिनो मे पराजित दौ जाने प्र भी यदि प्रघानमती पू 
लोक स्रा का सदस्य तिर्वाचित्त शकर भ जाता तो स्वाभाविक ल्पते दद्‌ 
विरोधी दल करा नता वनताहै ! श्रमिक दल यी भाति प्रत्येष वप उसका पुन निवा 
चन नही होता 1 अपने छाया मरमण्डल के सायिया कौ चुनने के निए वहस्व 
हि। वह चाहता एकं उपनेताकी भी नियुक्ति क्र सवता है। चिल ते एवानी 
डन को उपनेता वनाया था तथा मैकमिलन ने बटतर को । 

विपक्ष के काय (६५०11015 9 {€ 06511100} र 

(1) मालोचना ('1105प)--विरोधी दल का यह प्रमुख काय है ) जेत्िफ 
के एन्दो मे ससद भालोचना कर सक्ती है वह निय व्रण नही पर सवती! “दि 
समद का प्रमुख काय यालोचना करना है तो विपक्ष उसका प्रमुख अग दै 1” विप 
जगता की भावना को सत्तारूढ दल कै समक्ष रखता है, मन्त्रियो से प्रश्न करता ४ 
तथा घ्रकारी कायौ की वरुटा पर प्रका डालता है । लोकमत के निर्माण मे दसा 
विशेष हाय है विपक्ष निर्भकिता के साथक्रायक्रताहै। 

(2) शासन फी सकल्पिक नीति फा प्रचार (^16201\6 00कलपलण 
7011८} --वि सेफी दल जनमत को अपने पक्ष मे करने कौ सोचता है । सरकार की 
नीतियौ की कमजोरियो को जनता के समक्ष रखता है, वतमानं शान को योग्य 
तथा असह्नीय वताता है । शासकीय नीति के विपरीत अपनी नौति रखता है) षष 
प्रकार जनता के सामने दो विकल्प सवदा वने रहते ह । 1945 वै वाद अतुदारवादी 
दत मी नीतियो का मतदाताओ। ते समथन नही विया तथा चचिल शास्तन मौ भषदस्य 
होना षडा। श्रमिक दल की नीतिया न उह मधिकं प्रभावित पिया । ससद मे स्वय 
का वाद विवाद निर्वाचन का अभ्यास है। 

(3) शासकीय नीति को प्रभावित करता है (1णपदा९त ववाणााः 206 
2०1५९) ~ सत्ताधारी दल विपल्न कौ न्न प्रर हाय रखता है, विपक्ष कौ मालोचना 
का कमस कम मौका मिले इसका प्रयल करता दै । यह वात नही है कि विपकलकी 
आतोचना का सत्ताधारी दल पर कोई प्रभाव नही होता, विपक्षकी के 
प्रवाण मे सत्ताघारी दत विविध प्रकारके प्रशासकीय सशोध्षन करलेतादै) सत्ताधारी 
दल सदव इस वात के लिए सचेष्ट रहता है नि विपक्ष कटी जनता पर हावी नं ह 
जाय। 

(4) लोकत-त्र फी सुरक्षा (§०१९९००५ ० ए्ा०८३०) विपक्षं जनता 
की दीक्षिततोक्सताही दहै साय ही जनताकौ कटिनाइया को शासन के भमत 
रष्वता है भौर उनमे वाछनीय परिवतन लने बे लिए प्रोत्साहित करता है । विप 
लोन्तत्र की एक महान्‌ शक्तिहै। तोवरतक आलोघना वै आलोके मे पनपता है 
बौद्धिक विकास उसका तदय है । चिपक्ष गधिनायक्त-त्र षर अरुश है भौर उस 
भयानक स्वरूप बे विन्द सुरक्षा भो । जेनिग्प (उथा०7९5) के शदो म, “जव तव्‌ 
विपक्ष विद्यमान है बधिनायक्तत्र नदौ घा सक्ता। विपक्ष लोक्तप्र र्का 
पौलशियमदहै। शं 

व्रिटिश राजनीतिक व्यवत्या फ सम्ब-धम हम उम याक्ेप को स्वीकार , नह 
कर सक्ते जो प्राय राजनीनिक् दला कं विदद लगाया जातादै मिः वे विरोध षेव 
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पिरोध रे लिए ही करते हैँ । वह द्िदलीय व्यवस्था होने के कारण सत्ताधारी दल 
कभी भी इस वात का विस्मरण नही करता कि विरोधी पक्ष तथा उसको नीतियां 
वैकल्पिक नीतियो तथा सरकार का निर्मण कर सक्ती ह । व्यवस्था पर विपक्षी 
विचारधारा का व्याप प्रभाव पडता ह । त्रिटेन मे बहुमत दल विरोधी दलफो कभी 
बुचलने का प्रयत्न नही करता, स्पीकर वे मनोनमन का विरोधी पक्ष सवदा समथन 
करता रहै! लोक सभा के दोन! पक्ष इस वाठ कौ मिलकर तय कस्ते विस 
विषय पर विचार किया जाय अथवा नही 1 किसी राष्टरीय सकट अथवा महेत्वपुण 
अतर्सष्टरीय प्रन के उत्पन होने पर प्रधानमत्री विपक्षो नताओ को भपने विश्वास 
मेलेतादहै। राष्ट्रीय हित को ध्यान मे रखत हए 1945 मे निवचिनि परिणामो की 
घोपणा होने से पव चचिल ने श्रमिक दल कै नेता लंड एटली को पौट्सडाम सम्मेलन 
भे नागं लेने के लिए आर्मा त्रत क्रिया था} राष्टीय सक्रट कै समय दोनो दल एक 
हो जाते ह । 1939 मे जोजफ चम्वरलेन के स्थान पर सर वि-षटन चिल को 
प्रधानमप्री बनाया श्या था। सदन म अध्यक्ष द्वस वातकाष्यान रखता नि 
विपक्ष कै सदस्या को भपने विचार प्रकट करने का अधिक सं अधिक ममय मिनना 
चाहिए, विपक्षी दल के महत्व को प्रदशित करते हए डा० जनिम्त (पलपणााह8) नै 
फटा टै किं ‹यह जानने के लिए करि अमुक जाति राजनीतिक दृष्टिसे स्वतत्र है 
अथवा नही, केवल यह्‌ जान लेना आवश्यक है वि वहां विपक्ष है भथवा नही |“ 
("ण 77 णाली प ८०01८ 18 01116211 066, 1६ 15 प८८९७वा$ गा 
10 १९६६ लाल 15 9 0ए0०त } 
लोक सभा के कायं ओर कर्तव्य 
(०५९७ & 00०1015 ण #€ प0ण्डठ न #ी16 (तापा) 

(1) व्यधस्थापन विषयक (1.6्5}2{1९6 ए0जलऽ}--करनून निर्माण की 
वास्तविक शक्तिं लोक सभामेहै, वषे धन विधेयक कै अतिरिक्त म-य सव विधेयक 
किसी भी सदन भे प्रस्तावित क्यिजा सक्ते ह) किन्तु यह भी सत्य है कि महत्वपुण 
एव विवादास्पद प्रकृति के विधेयक लोक सभाम ही ्रस्तावित्त किये जाते दै । 
साक्षारण श्रेणी के विधेयको को लाड समा अधिकं समय तक्र नहौ रोक सकतौ। वह 
अधिक से अधिक 1 वप तक साधारण विधेयक्ञो को रोक सकती दै । सषदको 
जव हम वैानिक सप्रभ कहते है तो उसमे हमारा आशय हाउस मोफ कोंम-स 
शे ही होता है! माघारण तथा सर्वघानिक दोनो प्रकार के विषयो पर कानून कनाने 
का अधिकार लोक सभाको प्राप्त है। इसके व्यवस्यापन क्षेत्र अति व्यापक है। 
के द्वारा निमित नियमो क पुनरावलोकन को व्यवस्या नही है इसमे कामस सभा 
कास्तरदवाहीउठारहै। 

लोक सभा कौ व्यवस्थापन सम्ब ी उपर्युक्त शक्तियो के सम्बधमे जो कुछ 
भी कहा गया है उसमे सिद्धा मधिकं तथा यथाथ क्म है 1 व्यवस्थापन का सार 
काम मत्रि्ण्डल करता है ! महत्वपूण सावजनिक् मत्रमण्डल विधेयक भत्रिमण्डल 
दारा प्रस्तुत कथि जाने ह । प्रत्याधिकृत विधान के कारण लोक सभा की व्यवस्थापन 
शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, कितु मत्रमण्डल लोक समा रे उपर 
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तभी तष हायी रह सयता दै जव तव पि उसका वदहुमतं रहता दै। व्यक्तिम विधफ्र 
यही सफला सवते टै जिह्मा प्रमण्डत का समयन प्राप्त हो) 


(2) मयषालिषा पर निपत्रण (दणाधण ण्ट हटाा+९) --मिमध्यत 
ढे उपर निय-तरण स्यापित परना सोक समा म जटिल एव प्रमुख क्यो मए 
एक दै । मा व्रमण्डलीय धासन प्रणाली का मून ह उत्तरदायी चापतन 1 लोक पभा इ 
उत्तरदायित्व को कद साधनो म माध्यम से स्यापित ब्रत मे सफ हौ नातीहै॥ 
दनम मे एक साधन टै प्रन पृष्टना। सोक सभावे सदस्य मा मरषण्डलक सदस्यो 
भरशत तथा पूरक श्रण्न पृर सामकीय नीति षा स्पष्टीकग्य कराते है। स्पगन 
प्रस्ताव (^ध]0पापतराताा [04०10 } रदकर मरवप्रदे शयो पर प्रकाश ठालनका 
प्रयल गियाजाता है। हसो प्रकार स जोक सभा भविष्ास प्रस्ताव (000 
(मातिलाण्ट िणाणा) वं दवारा कायगालिका पर नियत्रण स्याप्ति क्रतीटै उष 
त्यागपच्र देनं वे लिण विवशकरस्कतीदहै) निदा प्रस्ताव दवाय भी सरकार र्व 
मीह्तिपो की मालोचना कर स्वती है। ध्यानाङपण प्रस्ताव (01 41161102 
०0) द्वारा भौ प्रासङ्धीय तत्र पर नियन्त्रण स्यापित करती है। 


(3) वित्तीय अधिकार (2०० १०५८७) -राष्टरीय वित्त षर सोर 
सभा का पूण नियव्रणदहै दवार्धिक माय तथा व्यय वा बजट लोक सभा की स्वीहृति 
वु मा ममण्डन दवारा सतुत किया जाता है। विना सोक समा की स्वीकृति के ोई 
नवीन कर नही लगाया जा सकता तया निती वतमान भर पो समाप्त नही क्िणा 
जा सकता ! प्रत्येक विभाग को धन विपयक अभियाचक्रा्रो को लेकर सदन क समक्ष 
प्रस्तुत होना पडता है कटौती प्रस्ताव का प्रयोग करे लोक सभा उस विभागवे 
क्रिषा कलापरो परर प्रकाशं डालती है। पूरक भागो की स्वीङृति भी लोक समा देता 
है। इसके गतिरक्त वित्त विधेयक (2102106 8111} पर भी लोक सभा को अवतर 
पराप्त होता रि शासकीय नोतियो कौ आलोचना कर मके { साक सभा व्यय पर 
पूण निय रण रखती है। सदन की लोक लेखा समिति (एणा ^८त्०णाार 
८0४१८९६) यह देखती है वि धन स्वीडत सिद्धातो कर भनु्रल ही व्पयहो रछा 
है अथवा नही । अत राष्टरीय वित्त प्रर लोक सभाकापरुण नियभ्रणदहै। 


(4) जनता कौ शिकायतो को दुर करना (९९००१ ० 2५2 
९५९१८८७} --माग तथा जि क ने लोक सभाको राष्ट्रका दपथ कहा ह) विरोधी 
पक्ष को जनतां की स्वतमत्रता का रक्षकक्हा गया दहै । लोक राभाही एकमा एता 
स्थान दै जहां जनता की शिकायतो की सुनवार्ईकौ जा मक्ती है । कामत संभा 
विचार विम कं द्वारा उन तरीको क्यौ खोज निकालती है जिनके जनता की शिकावरत 
हर की णा सर्के । जनता पर जो अत्यावार विये जते है वे सव सदने मे रसे नाते 
है! सरकार का ध्यान इन घटना की भोर वाकवित किया जाता दै बक 
{षएष्प्ट)केशदोम, लोक समाक मामय्य भावना एव सार यह है फिवहरणष् 
की सच्ची आवाज है।' 
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विघायी भरक्रिया 
(च्ञ रत गिणएरल्वणाट) 

विष्व की अधिक्ताश व्यवस्यापिकामोने व्यवस्थापन प्रक्ियाकेषक्षेत्रमे त्रिटिण 
प्रणाली काही अनुकरण क्रिया है । विधि निर्माण ससद काप्रमुख कायहै! विधि 
लिर्माण की प्रक्रिया लोक्तव्र मे कायपालिङा वै अधिनायकत्व परनियत्रणरहै। 
जटिलता फो विधि निर्माण प्रक्रिया का गण नही कहा जा सकता, यह सरल होनी 
चाहिए । विधि निर्माण कौ प्रक्रिया निश्चित करनसे लोकमतको भी बल मिलता 
है) इमका रूपं जितना वज्ञानिक एव व्यवस्थित होगा उतनी वह प्रभावशाली बन 
पडगी । विधि निर्माण त्रि्चेप योग्यत। का विपय है । विधायी प्रक्रिया पर ससदका 
सम्मान बहुत कुछ अवलम्बित है । त्रिटेा म विधेयक निम्न प्रकारकेहोतिर्है 

(1) स्ावजनिकफ विधवक्‌ (0४1८ 8111) -सावजनिक प्रकार के विधेयक 
उन विघेयको को कहा जाता है जिनका सम्बध सम्पूण देशसं हो मथवा देशवे 
अधिकाशभागसेहो । उदाहरण वे लिए क्र लगाने से सर्म्बा घत विवेयक। सावजनित 
विधेयकभी दा प्रकारकंहोतेरह 

(क) व्यक्तिगत सदस्य द्वारा विघेक (ए1\४।९ षलणफएनऽ 711) -- जव 
कि सवजनिक प्रकार का कोई विधेयकसरवारद्वारान रला जाकर सदने मं किमी 
मय ससद सदस्य द्वारा प्रस्तुत क्या जाता है तव हम उसे निजी सदस्य द्वारा 
विधेयक कुत है 1 इस प्रकार दे विधेयक बिना सरकार की सहायता के स्वीषरति की 
जातम मजिल तक नही पहुंच पाते । इनक स्वीकार अथवा अस्वीकार होने की दशा 
मे मव्रिमण्डल की स्थिति पर कोई प्रभाव नही होता। 

(ख) घावजनिक विधेयक (२४४५ एप्‌[}--जव सावजनिक विवेक 
सरकार कै किसी सदस्य द्वासा प्रस्तावित कयि जाते है मौर जिनकी सफलता अथवा 
असफलता पर सरकार का अस्तित्व मतृलम्बित है उह सही रूप मे सावजनिक 
विधेयक कहा जाता है! वैसे तो अव सरादजनिक विधेयकोकेभीदोमभागर्है 

(1) घन विधयक (1/००९ 211} -ये वे सावजनिक प्रकार के विधथक 
होति हजो मथसे सर्म्बाधतहोतेहैभौरजो सदव ही र्मा त्रमण्डलल वै किसी सदस्य 
दवारा रे जाते है । वे केवल लोक सभामे ही प्रस्तावित कयि जा सक्ते ह) कोई 
विधेयक धन विधेयक है अधवा नही इसको प्रमाणितं करने का एकमान अधिकार 
लोक सभावे अध्यक्षकोदहै। 

(५) साधारण विधेयक (0्णाबाॐ 81115} --ये किसी भी सदनमे मात्र 
मण्डल द्वारा प्रस्तावित कयि जा सक्ते है। 

(2) ग्यक्तित विघेयकू (२५५०८ 811} व्यक्तिगत विधेयक सावजनिक 
विधैव के विपरीत किमी नगरपालिका मथवा किसी वग विशेष स सर्म्वा धत होते 
दै। किसी विशेष स्यान मे सुघार लानेके लिए भी व्यक्तिगत विधेयक होते दह । 
कह्ने का तात्पय मह रहै कि व्यक्तिगत विधेयक का सम्ब घ सावजनिक हित से मही 
दत्ता । एसे विधेयक जिस समय तक सत्ताघारी दल क्रा समथन प्राप्त करने को स्थिति 

मे नही होते उस समय तकं हम उनके पारित होने की आशा नही करते । 


१ ^ 
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सावजनिके विधेयक व्यक्तिगत विधेयक 
| 
1 | 
सरकारी गैर प्तरकारी 


धन विधेयक साघ्ारण विधेयक 

व्यक्तिगत तया स्रावजतिक विधेयको मे मतर (एोएऽप्रत०ा एतत 
एप्त एग वत एतर्यात एधा) --(1) सावजनिक विधेयक व्धापक होते ट, उनगा। 
सम्ब ध अधिकाश क्षेत्र मथवा जनता से होता है । दके विपरीत व्यक्तिगत विधेयक 
सकुधित हति है मौर उनका सम्बध भी अधिकाश जनता भयवाक्षे्रसे नही हिताहै। 

{2} सावजमिक विधयका म एक श्रेणी घन विधरयको फी भौ हाती है गौर 
देसे विधेयक मव्रिमण्डल द्वारा ही प्रस्तावित किए जा सकत ह, व्यक्तिगत विषयक 
धन विधेथक नही होते । 

{3) सावननिक विधेयक एक घुसमषठिनं प्रस्ताव के स्पते स्वे जाते मौर 
व्यक्तिगत विधेयक परायना पो (८1111005) के रूपम । 

(4) व्यक्तिगत सदस्यौ कं विधेयक (2८५९16 षृण्थऽ 7) तया वयिः 
गत विधेयक (1१६८ एग) एक नही है । व्यक्तिगत सदस्यो क विधव सावयति 
विधेयक की श्ेणी म मते है जबकि व्यक्तियत विधेयक उम श्रेणी मे नही भति । 

(5) सावजनिकं विधेयव यदि सरकार दवारा प्रस्तावित किया गु ६ 
उघतकी स्वीकृति मथवा अस्वीङृति परर सरकार का भविष्य अवलम्बित रहता है कितु 
व्यक्तिगत विधयका पै सम्बध मे यह बति सहीनहीदहै। ि 

(6) सावजनिक विधेयदो की प्रक्रिया भो व्यक्तिगत विधेयकं से भिक्त 
होती है। 
सावजनिफ धिघेपक विषयक श्रद्धया (काणल्लवप्य्ठ छ्य 9 एप्त छी) 

प्रथम सोपान (षण5। हरल्वताण्ट ग १४८ छ) --विधेयक की भन्वुति 
(फाषवण्ला० भ पर छ) विधि निर्माण कौ प्रक्रिया म सवप्रयम परोषान 
विधेयक क प्रस्तुति है । यही विधेयक का प्रयम वाचन कहलाता है । विधेयकं का 
भ्रस्तुति से सर्म्वाधत तीनतरीकेरदै र 

(क) साधारण प्रस्ुति (छवा ए००७८१।०(१००)--फाद्वनर ने विक 
षौ प्रस्तुति को इम विधि की सराहना की है इस मतत प्रस्तुतकर्ता को सदन वे समदा 
विधेयक को थस्तुति मे कह भाषण नही दना पटना । प्रस्तायक उस विल कौ जमा 
करादेता है । तपश्चात्‌ वह्‌ स्वय भयवा सदन का लिपिक उसके लीपक्‌ की पेडर 
सुना देता टै । अध्यक्ष सन्न यौ गय जान सताः है नि उस विधेयक को स्वीकार 
किया जाय अथवा वहीं । यलि सदन उने स्वीकारक्रतेदादैतो यर विधेयक बा 
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प्रथम वाचने (1751 361} समज्ञा जाता है ! इसी के साथ उसे छपवाने की 
अमरुमति भी मिल जाती टै। 

(ख) इस भिनद फा नियम (दला पाणण 7णा९) -महूत्वपुण एव विवादा 
सपद विधेयको के सम्बध मे इस नियम क्य प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावक तथा 
विपक्ष कै एक सदस्य को विधेयक के उरैष्य तथानत्र कै दिषय मे वोलने कोका 

जाता । मनेषमे थोडे समयमे ही प्रकाश डालनेवे बाद सदन के सामने यह्‌ 
प्रस्ताव रखा जाता है किं अमुक विधेयकं को स्वीकार कर लिया जाय, स्वीक्त हौ 
जने परर विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त समन्ना जातादहै। 

(ग) लम्बे भावण का नियम (रणात 1.07 $त्ल्लो)--विधेयक कौ 
परस्युति फी इस विधिम काफी समय सगताहै भौर इसीलिए इसका प्रयोग कम किया 
जाता है । इसफे भ-तगत प्रस्तावक तथा विपक्ष के सदस्य लम्बं चौड भाषण करते है। 
प्रस्तावक प्रशसा करता है ओौर आतोचक अवहेलना । एक पक्ष स्वीकार करने की 
बातत कहता है, तो दूसरा पक्ष अस्वीकार करनं की । स्वीकार होन पर विधेयक का 
प्रथम वाचन समाप्त समना जातादै। 

द्वितय चाचन {8९००० १०३५४०९ 9 १४६ एप्र)--फाइनर (प्छ) ने 
ठीक ही कहा दहै कि द्वितीय वाचन विधेयक का परीक्षण होता है। चिघेयक के जीवन 
मे यह्‌ सबसे अधिक विस्मयोत्पादक महत्वपूण एव कष्टमय होता है । इम स्तर पर 
पक्ष तथा विपक्ष दोनो की भोर से विधेयक के उदेश्य षेव एव प्रभावके सम्बधमे 
लम्बे चीडे भापण हातं ह । विपक्षी दल को मालाचना का प्रुरा-पुरा अवक्षर मिलता 
है। वादविवाद की तियि पहतेसे ही निश्चित कर ली जाती है । निर्वित तिथि 
की प्रस्तावक विधेयक के द्वितीय वाचन की अनुमति सदन से मागता है। द्वितीय 
वाचन फे समय विघरेयक के प्रत्यक पहलू पर भ्रकाश डाला जाता है । यदि विधेयक 

अस्वीकार कर दिया जाता दता मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व खतरेमे पड जाता है। 
वस्तुस्थिति को देखकर सर्कार भी विधयक को वापिप्तलं लेती है। 1936 मे इसी 
प्रकार कायते की क्लाना के राष्टरीयकरण सम्ब घा विधेयक कां विपक्ष के कठोर विरोध 
के कारण वातले लिय ग्या था । द्वितीय वाचन कौ स्माप्तिके लिए प्राय दो 
तरीके काम मे लाये जाति ह-- पहली विधि वह है जब यह प्रस्ताव रख दिया जाता 
है किं विधेयकं दोपच्रुण है इत कारण उसे कानून न बनाया जाय । दूसरी विधि के 
अभुसार जव प्रस्तावक विधेयक को रे कि उसका द्वितीय वाचन करां लिया जाय 
नवे विरोधी पक्ष उसमे एेसा कोई सशोधन रख दं जिस पर सत्रके मन्तत्कही पूरा 
विचारम हो सके । उस्र स्थिति मे विधेयक मर जाताहै । यदि यर सरवारी विघेयको 
को सत्ताधारी दल का समथन नही मिलता तो वे द्वित्तीय वाचन के ही समय समाप्त 
हो जाते है । यदि विधेयव दितीय वाचन पर स्वीकार करलियाजाता है तो उ 
फिर समिति के परास गठन तयाम वातो की तति के चिए्‌ भेज दिप नाता है! 
सन्निति स्तर (0८०1155 51282} - विधेयको का किसी न किसी समिति 
कै पास भेजा जाता ह । यदि वहं वित्त विधेयकहै तो सम्पूण सदन की समितिके 
पास भेजा जाताहै। जयश्री के विघेयको कोसी न किसी स्यायो सभितिके 
पास भेजा जीता है । विधेयक को कभौ कभी किसी प्रवर अथवा विशिष्ट समिति 
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कै परास भेजा जाता है । विषेयक्‌ के जीवेन मे समिति स्तर का महत्व भी कम षा 
लो । सभित्ि मे ससद के दोनी पक्लो के सदस्य होति है । वे बडे ध्यान से विधम 
के अग प्रत्यग का अवलोकन करते ह भौर भावश्यक सशोधन प्रस्तावित फर है। 
विधेयको कौ उपयोगिता कौ दघ्टिसे काटछट भी करते ह) बिल के श्द शन्न पर 
विचार विम क्रिया जाता है । समिति ने नियमो कौ कटोरता नही होतो । रोई भी 
सदस्य अपने विचार कितने ही समय तक व्यक्त कर सवन्ता है । लोक स्मा का बव 
समिति का मध्यक्ष नही होता । समिति विधेयक को मदन को लौटाति घम उकम 
अपने सशोधन प्रस्तावित कर सवती है । यह्‌ सदन की इच्छा पर हैक वह उहेमान 
अथवा नही । फाइनर (51४८) क शब्दो मे, “ समिति म सरकार वास्तविक काग कर 
के निए प्रस्तुत रहती है । सशोधन को स्वीकार करक विघेयर्को को गच्छा बनाती है। 
प्रतिवेदन स्तर (1२००7 3128९} --प्त्येक समिति अपने प्रतिवेदन के पाष 
विधेयक को पुन सदन फे पास लौटा देती है। इस प्रतिवेदन मे सशोधन ्रस्वावित 
क्रिये जा सकते ह । प्रतिवेदन पर भी वाद विवाद होता दै, कितु सम्पूणे सदन समिति 
के पश्चात्‌ यह स्तर केवलं एक भीपचारिकता मात्र है । यह सदन की इच्छा पर 
कि प्रतिवेदन मे प्रस्तुत सुक्षावो को वह स्वीकार कर भवा मस्वीकार । इतं स्वर १९ 
पटचने मेः पश्चात विधेयक तृतीय वाचन के निए लयार हो जाना है । ई स्तर परर 
मतदान नही होता । विधेयक कौ अस्वीकार करने का प्रश्न ही नही उता । 
दती वाचन (व्व १२९०00४ ० १४८ उपा) विषयकं के पिदा, 
प्रभाव तथा कषेव को लेकर द्वितीय वाचन के सदश तृतीय वाचन पर भी वाद विवार 
होता दै क्रित क्म विधेयकके सम्बध मे वाजय प्रनि वाक्य, शब्द रति शन्द विचार 
नहो दोता, वाद विवाद केवल विधेयक के व्यापक उरेश्यौ तक ष्ठी सीमित रहता ॥ 
विघयक के लाभ तथा हानियो धरर विशेष ध्यान दिया जाता द । विधेयक को मग्तिम 
सूपे स्वोषति ङ लिए सदन फे समक्ष प्रसदुत किया जाता है । निधेभक क भल 
भाग तथा भनुभाय को सदन की स्वीषहतिके लिषु रा जाता है! मतदान ती स्तर 
पर होता है । वृलतीय वाचन के सम्बध मे फाश्नर (एण) गे लिखा दै कि “क 
द्वितीय वाचन कौ भाति सम्पूण विधेय पर राजनीतिक विवाद होता है । यह ए 
राजनीतिक प्रदणन होता है*। 
(वर रां पटवत्‌ 11६5 [6 5ल्त०त्‌, 8 एनातटवा 0९९1८ ०० प 
४7016 एणा प्र (1 द्वण 5 3 एनाल्ा प्रण्ञालाष ) रि 
तृतीय वाचन के उपरा-त विधेयक द्वितीय सदन कौ स्वीृति बे लिए ्रषित 
कर दिया जाताहै। लोड सभा की स्वीहति के पश्वात्‌ विधेयक को राजा की स्व 
हति बे िण भेजा जाता है जो ङ्गि एक बौपचारिष्ता माध है! यदि तीम चदन 
विघेपक षौ स्वीकार करदेताटै तो वह पुन विचायाय लोक समाव पाच्च प 
दिया जाना है । यटि लोक समा उन सशोधन को स्वीकार कर लेती है जोरि 
लोट समाने रये तो कोक परेशानी उतयपन नदी होनी । दिष्कत उक समय होनी | 
जव लोक्‌ मभा सशोधना कौ मस्वीशारक्र द तथा दोर्नो सदन म गत्यावरोध 
उन्वतर हो जाव हस मत्यावरोघ कौ मिटान कै दो तरीके ह--प्रथम यह्‌ किदोनो दवा 
मसे श्रु धरतिनिश्चि सिग जते दै जोकि वहा की लब्दावली मप्रवधव (त) 
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कहे जाते है, वे इस सधय को समाप्त करने की कोशिश करते हैँ 1 इनमे लोक सभा 
कैः सदस्यो की सख्या दुगुनी होती है 1 दूसरी विधि के अनुसार 1911 तथा 1949 के 
ससदीय विधेयको की धारामो का प्रयोग क्या जाता है जिसके अनुषार लंड सभा 
मे 1 वप से अधिक विधेयक को नही गेकाजा सकता है) राजा की स्वीकृति मिल 
जाने पर विधेयक कानून वन जाता है मोर उसे सविधि पुस्तिका {ऽए 8००६) 
मे सम्मिलित कर दियाजातादहै) 
व्यक्तिगत विधेयको के सम्बध मे प्रतिक्रिया (एष्णत्ल्तप्रट ० 2 1५७1९ शगु] 
व्यक्तिगत विधेयको की प्रकति एव स्वरूप के विषय मे पहले ही प्रकाण डाला 
जावचुकाटै। वं सावजनिक विधेयको सं भिन्न होतरहै) अत स्वाभाविक स्पसे उनकी 
विधि निर्मणप्रतियाभी भिन्न होनी चाहिए । व्यक्तिगत विधेयक प्राय स्थानीय सस्थाों 
के सम्बध मे होति ह ओौर इनका लक्ष्य भौ व्यापक नही होता । असावजनिक प्रकार 
के व्यक्तिगत विधेयक की प्रस्तुति किसी भी सदन मे वाह्य व्यक्तियो बथवा सस्यामो 
केद्वारा की जाती है। व्यक्तिगत विधेयक प्राथनापन्रोके रूपमे भेजे जाते ह । इसका 
भथ यह है किं ्रत्येक व्यक्तिगत विधेयक के मसविदे के साथ एक प्राथना पत्र 
(एलापणा) भरी सलगन होना चाहिए । प्राथना पत्र को प्रेषित करने से पव उन 
व्यक्तियो को भी सूचिते करना पडता है निने हित उससे प्रभावित होते हो । सुचना 
की एक प्रतिलिपि उस सरकारी विभाग का भेजनी पडती है जिसे किं वह्‌ सर्म्बा धत 
दै । जब यह कायवाही पूण हो चुकती है उसके पचात ही व्यक्तिथत विधयक पर विचार 
किया जाता है) विधेयक की प्रस्ठुति का शुक प्रार्थी को राजकोपमे जमा कराना 
पडता है । इसके वादे व्यक्तिगत विधेयक की गय सोषाने आती ह। 
विघेथको का परीक्षण (ए९871०8107 ० एल०ा$)-- सवप्रथम विधेयक 
का परीक्षण होता है । उसके विवि पहलुओ पर विचार किया जाता है। विशेषत 
म बात पर ध्यान दिया जाता है कि अमुक विषयक नियमानुसार है अथवा नदी। 
परीक्षक लोक सभा तथा लाड सभासे लिये जाते हँ । जव परीक्षक यह्‌ प्रमाणित कर 
देते द किं विधेयक नियमानुसार है तब उसे ससद के किसी भी सदन मे प्रस्तावित 
फर दिया जाताहै। यह विधेयक का प्रथम वाचने (साऽ (२०३८78६) समना 
जातादै। 
द्वितीय धाचन (३९००५ २९बताप६)--दस स्तर प्रर विधेयक के उटेश्यो पर 
व्यापक रूप मे विचार किया जातादहै। यदि विघेयक निविरोध स्वीकार कर लिया 
जात्ता दै तो उसे निधिरेष विधेयक की समित्ति (८०५६6 ग पप्णफणऽट्त 
28115) के पास भेजा जाता है जौ उसकी धाराम पर विचार करके गपने प्रतिवेदन 
सहित वाप्रस कर देती है । यदि विधेयक का निरोध हमा है तो उसे व्यक्तियत विधेयक 
समिति (पा ता ४३८ एा15) वै पास भेजा जाता है जो -याधिक जांच 
करके अपन प्रतिवेदन सहित विधेयक को वापस कर देती है \ समिति वादी तथा प्रति 
वादी की बातो कौ सुनती है। यदि समिति यह्‌ समन्लती है कि विधयक अनुपयोगी है 
तो चहं यही पर समाप्त हो जाता है! सदन के समक्ष पहुंचने के वाद विधयक का वाचन 
उमीखूपमे होतार जिसरषूपमेक्रि मय विघेयकोकाहोताहै। यदि विधेयक के 
पक्षमे समिति काप्रतियेदाहै तो बह प्राय बिना यादविवादके ही सदनके दासः 
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स्वीकार कर लिया जाता है। समितिको वस्तुत यह भी देखना पडता है कि विषेयकं 
क्रिस सरकारी नीतिके विश्दतौनहीहै। 
व्यक्तिगत विधेयको क सम्बन्ध मे जि प्रक्रिया का अनुगमन क्या जाताह 
वह्‌ कुछ भित अवश्य है कितु उसस सदन का काफी समथ वच जाता है । सद उक 
सम्बध मे तभी विचार करती है जव समिति व्यक्तियत विधेयक के पक्ष म अपना 
प्रतिवेदन दे} ममेरिका तथा कास मे विधयको मे इस पकार का विभेद देती को 
नही मिलता । भौर देणो मे इमी कारण मरकारी दिधेयको मे विधान मण्डल केम 
समय लगा पतति है भौर महत्वपूण काम अधूरा रह जाता है) कितु इत व्थकस्या का 
सवते वडा दोप यह है क्रि यह मेदगी बहत है। वकीला को बडी बडी फे देनी पृढती 
है तथा वाहो फे बलानि एर काफी पसा व्यय होता है । 
चित्त विधेयक विषयक प्रक्रिया (?/णन्ल्तधाट छण्टा ३ 12006 8111) 
जिस विधेयक का उदेश्य कर लगाना तथा किसी वतमान कर को समाप 
करना हो उसे वित्त विधयक कहत दै । वित्त विधयक केवल लोक सभा मं ही प्रस्तावित 
विथ जा सकते । विभागोके दवारा घनराशिके लिए जौ अभियाचनापुं रली ना 
हउ कम करने काञधिकारतौो सदनकोप्राप्तदै कितु उदहैबढाने का अधिकार 
उते नही है। चित्त विधेयको को प्रस्तावित परे क लिए सम्राट फी पूव अनुमति 
आवश्यक है । लोकसभा उन स्थितियो एव साधना पर विचार करती है जिन माध्यम 
से राजस्व प्राप्त हो सकता है । लोकमभा प्रत्येक विभाग द्वारा सनुमानो क परीक्षण 
करती है भौर पह निश्चय करती है कि प्रत्येक विभाग पर कितना व्यय होया । 
लोकसभा यह देखत) है किनका व्यय लोकसभा के आदेशानुसार हमा 
अथवा नही । इस प्रकार लोक समा का माय तया व्यय के व्यौरे (४०६०) पर पण 
अधिकार है । राजकोप पर जनता के प्रतिनिधियो का निय चरण पुण है। वित्त विधे 
यक की प्रक्रिया मे निम्नलिखित बते विशेष रूपसे उल्लेखनीय रहै त 
{1) सोकल्मा मे सम्राज्ञी की पूव अनुमतिसते विधेयकं लोकसभा मे प्रस्तावित 
किये जाति ह । यह विधेयक का प्रम वाचन होता है जवति वह सदन मे प्रस्तं 
क्र दिया जातादहै। बजट प्रस्तावित करे के लिये लोक सभा का बजट मधिवेशन 
रीता है। 
४ (2) दुरे सोपान पर वित्त विधेयक के सिद्धातो प्रभाव एव क्षत्र पर वाद 
विवाद होता है । यह्‌ उसका द्वितीय वाचन है । इसके पश्चात्‌ धन विधेयक षो समस्तं 
सदम की समिति (छना ा१९८ त ध (णग प्ण्णज्ट) को समिति कर दिया 
जाता है। समिति कफो विधेयक उसी समय समपित किया जाता है जवकि द्वितीय 
वाचन के स्तर पर उसके ऊपर पर्याप्त विचार ममाप्व हौ चुकता है। जव 
सम्पूण सदन क्य समिति विधेयक के व्यय पर विचार करती है, तो वह सम्भरण 
समिति ((८नगपण11०6 ० ऽष्ए#) कदलाती है । जब यदह विधेयक बे भ तगत धन 
षी व्यवस्यः पै सिए सानो पर विचार करती है, तो इसे साधन समिति (८० 
1१16८ ०६ ८९४७ वत्‌ 21८4205} कहा जाता है । 
सावजनिक विधेयक मे सम्ब मे जिस श्रव्या का प्रयोग क्या जता है 
छी प्रिया कः प्रयोग छन विधेयत पे भी क्रि जाता है मयि उतश्ाभो व्रृतीय 


त्रिटिश ससद--लोक सभा | 121 


वाचन सावजनिक विधेषक्षा की ही भाति किया जाता है । इसके पश्चात्‌ वित्त 
विधयक् फो लोहे सभा दे पास भेज दिया जाता है। लोड सभा उपे 1 माहु से बधिक 
नही येक सक्तो । यह अवधि समाप्त होने प्रधन विधेयक स्वत ही कानून 
बनं जता है। रानी कै हस्ताक्षर केवल एक मौपचारिक्ता दै । वित्त न्यवस्याभी 
अ-य विघेयको षौ भाति मव्रिमण्डल क निय-तरण म सगत्तिकी जाती है। ब्रिटिश 
विधि निर्माण प्रक्रिया विश्वम वादश समक्षी जात्तीदहै। 
अस्पायी आ्रैश (0४151011 0पलाऽ) 

व्यवत्थापने दी जिन विधियो का उत्ते ऊपर किया गया उनमे एक न 
एक दोष अवश्य ह। हन दोपौकी पूति करने की दृष्टि से अस्थायी गादेशोकौ 
व्यवस्थाकी यर्हटै। व्यक्तिगत विधेयक ससद का काफौ समयखा जातेह। साव- 
जनिक विधेयको म दर लगता दहै । इस व्यवस्याके अ तगतप्रार्यी अपनी क्ठिना्से 
सम्बाधित शासय विभाग वो प्राथना पत्र समवित करता है। विभाग उसके सम्बध 
भमछछान बीन करमर तथा उसे प्रभावित होने वाले पक्षो की बात सुनने के पश्चात 
निणय लेते ह गौर प्राथना को यदि वे उचित मानते तौ उसके सम्बध मे प्रार्थी 
फी कटिनार्ई वो दूर करने कै लिए अस्थायी अदेश प्रसारित करते हँ । इन अस्यापी 
आदेशो (2/01510ण9] 0प्वला$) से प्रार्थी को ससद कौ दीघगामी कायवाही का 
्तजार नही कनना पडता । सावजनिके कार्यो कं लिए धी इन आदेशो का प्रयोग 
किया जाता है । तत्पश्चात जव वहत से स्थायी मादेश एकत्रित हो जाते है तो उर 
एक प्रमाणित विधेयक (000०1101 911) के रूप मे ससद के किसी एक सदन 
मे प्रस्तावित करके प्रथमं तथा द्वितीय वाचनो की कायवाही करने के उपरा-त किसी 
एक समिति कौ समर्पित कर दिया जाता दै । समिति के प्रतिवेदन कं मान के पश्चात 
उसका तृतीय याचन होता है भौर पारित होनं के उपरात दूसरे सदन मे भेज दिया 
जातादहै। वादमे वह सघ्राट कौ स्वीकृति प्राप्त करत। है । अस्थायी बाद 5 प्रकार 
केहोतेर् 

(1) कुछ अदेश ठेस दते हँ जिनके लिए सद की स्वीछृति प्राप्त करना 
आविए्यक नही है । 

(2) कछ आदंश आरम्भ सं ही प्रभावी होत हँ कितु उन पर बाद म ससदीय 
स्वीङ्ृति लेना मावश्यक होता है 1 

(3) कु गदेशो को 40 दिन की अवधि पूणहोनेकेबदरही मदर ससद 
के समक्त लाना मावश्यक होताहै। 

(4) कुछ आदेश उसी समय तक प्रभावी मने जति ह जव तक कि कोई 
बाहरी निकाय उन पर आपत्ति न करे। 

(5) कुछ भदेश पूण रूप से मस्थायी होते है गौरवे उस समय तक प्रभावी 
नही वते जव तक कि उरे श्रमरयिद विधेयक का मय बनाक्रर उन परं ससदीय 
स्वीफ़ृति प्राप्त नही कर ली जाती 1 

त्रिटिश ससद मे समिति व्यवस्था 
{णाल इष्ड 10 एषा एिवतादपला) 
इगलण्ड मे समिति प्रणाली को व्यवस्था बहत पुरानी है । 1882 मे प्रथम 
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यार इनका समृचित स्प सं सगन विया गयाया। वमे हना प्रारम रानी 
एलिजामिथ पै समयमेहीषहि तृषाया । माज तो उना महत्व विधान मण्डलो कै 
जीवन मे इतना महत्वपूण एव व्यापको याह त्रि कौड भौ स्तरीय व्यवस्या, 
चाहे वह क्तिनी ही स्वस्यश्यान हो, नकी मनुपस्पिति मे जनता ढै प्रतिं भप 
दायित्व का निर्वाह करने रे सफल नही हो सक्ती । समितिय। इतं तष्य फी प्रतीक 
हकिक्मसो क्म समयम अधिक से अधिक क्षाम हौ । विघ्ेयक का य सूदम्‌ प्रीण 
ही नही करती वरन उसे उपयोगी वाती है । फार (सिद) पै शम्नाभ, “मिति 
व्यवस्था का प्रूल उदेश्य थय सस्यामो ओौर भय समया करे तिए काय हटाकर साक 
सभा वे कायभार की मधिरताश्ले कमक्रना ह!" माज के कानून निर्माणिका 
काय मति प्रावधिक्ता को लिए हृए है जिसके लिए समितया का रयना वावस्यक है। 
इस न फैवल समय की वचतहोतीहैक्गिु सायम स्वस्य प्रहार कौ विधिका भी 
निर्माण होता है । इगलैण्ड मे निम्नलिपित प्रकार की समितियां पायी जाती टै 

(1) समस्त सद की समिति (०९८ ० € पनर प००४९)-- 
इस समिति म मदन्‌ बै समस्त सदस्य सम्मिनिन रहत ह । जब सदन समिति वै स्प 
मे काय करता है तो उसमे दुमतरहो जाता । समितिकेसूपम जव सदत 
एकत्रित होता है तो भध्यक्ष अपना स्यान रिक्त कर देता है। क्षमिति का म्यक 
उपे स्थान को ग्रहण करलेताहै। स्पीकर ते प्रद का सभ्मान चिल्ल मेजके गीषे 
रस दिया जाता है । क्रायवाहो के नियम चिधिल हो जाते है । प्रस्तावो का सनुमोन्त 
करने की भावश्यकता नही हती, सदस्या को बोलने की पूरी ट भित जातीहै। 
उटैश्यौ व माधार पर सम्पूण सदन की समिति के चार भाग किये जति दै 
(1) सम्पूण सदन की साघारण समिनि (2) वित्तीय विधेयक कै सम्बघ मे सम्दुण 
सदनं फी सिति, (3) सप्लाई अथवा पूति बे सम्बध मे सम्पूण सदन की घमिति, 
{4) भर्थोपराय {0205} क सम्पूण सदन को समिति । जब सम्पूण समिति की बढ 
समाप्ते हो जाती ह, त्तव वह सदन की वठक मं परिवतित हौ जाती है 1 स्मीकर पुन 
अपा स्थान ग्रहेण कर लेता है । म्पूण सदन की समिति के सम्बध मे एक वात पट 
ध्यान रखने कीरै कि यह एक अस्थायी निकाम है जिसकी कठ कभी भी सावश्यकरता 
पड पर बरमा व्रत की जा सक्ती है । सम्पूणं समिति कौ व॑ठे बहटा धन विधेयक 
कै सम्ब-धमे जा करती है। 

(2) स्पायौ समितिं (3८२20178 ८०ापपा 10९5} --लोक समी मे नकी 
सख्या प्राचदहै लाड सभामेकेवल एक ही स्थायी समिति । इगलेण्डमे इन समितियो 
को क, भ्ल," घ के नामस जाना जाता । अमेरिका मे इह विपवय स 
सम्बद्ध किया जाता है, जसे कृपि-समिति शिक्षा समिति आदि । साधारण विधेयक का 
जव द्वितीय वाचन हो चुक्ता दै तो उसे यध्यकत द्वारा फिघी न किमी स्थायी समिति 
के पास प्रथित कर दिया जाता है स्कोट्ण्ड से सम्बिषित मामले स्काटिश सिति 
के पास मेज दिये जति है । जिन विधेयको मं किसी नये विद्धा त कौ उत्पत्ति हती 
हो हं किसी भी प्रवर समिति (5९०१ ८०९९} कं पास भेज दिया जाता 
है । यदि विधेय महृत्वपूण है तां उसे सम्पूण सदन की समिति पै पास भेजा जाता 
है । श्रव्ये स्थायी मभिति म 30 से लेकर 50 तक सदस्यं होत दह । दनके अरावा प्रत्यक 
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समितिमे 15 से लेकर 20 तक विशेषन भी रखें जाति है । इन सदस्या ची नियुक्ति 
एक चयन समिति (गाणा जग ऽलन्ला०च) क दास सम्पत्त होती है । इस 
प्रकारे कै चयन समिति का गठन सदन प्रारम्भम होकर नेताह 1 इसमे कुल 17 
सदस्य होते रद। इन सदस्या के सम्बवम प्रधानमःत्री तथा विरोष्ठी पक्ष के नेताभो 
मपह ही वात चीतहो जाती है। सदन की स्वौह्ति कंवल एक ओपचारिकता मात्र 
है । चयन समिति सदन क सदस्यामे से 10 उपान्यक्षो को एक सूची भी तैवार 
करतौ है जिनमे स अध्यक्ष स्थायी समितिया के अध्यक्न नियुक्त कर देता है। चयन 
समितिमे सदस्यो का अनुपात सदन म रण्जनतिक दलो के अनुपत्तमेहीहोताहै। 

स्थायी समितियां प्रतिदिन सपना काय 10 30 से लेकर 3 30 वजे तक 
केरतीरहैकितु इसके वाद भी आवश्यवता अनुभव होने पर उसकी अवधि बढापीजा 
सकती है । पहले यह नियम था किं जिस समय सदन की वैक हा रही हो उमसमय 
समिति की वैठक नही होनी थी कितु भब यह परम्परा नही रही । स्थायो समिनियो 
वे सदस्य अपने साय क) साक्ष्य नही लात क्याकि उह सूवनाए तथा विधेयक सम्बधी 
मय जानकारी विरोधी पक्ष के नेता तथा विदेयक के प्रभावी मत्री से उपलग्धहौ 
जाती दह । स्काटिण समितिमे अवश्य ही 30 सदस्य होते है 20 सदस्य ओरभी 
उसमे मनोनीते विय जा सक्त) 

(3) प्रवर समितियां (ऽलल्छ ८०्णप्पापन्छः) प्रवर समितियो का गठन 
कुष्ठ विशेष प्रयोजनो वे लिए होना है 1 

(1) उन विधेयक] बे लिए जिनका उदेश्य कोई ऋतिकारी एव आमूल चूल 
परिवतन करना होताहै। 

(2) जा विधयक एकदम नय विषय से सम््रघत ओर महत्वपुण होते ह 
अथवा दसं विधेयक जिन प्रर सदन ने पहले कभौ विचारन कियाहो अथौत्‌ जिन 
पर पटले कभी कोई कानून न बनाहो। 

भ्रवर स्रमित्ति का गरठन सदन मं द्वितीय वाचन कं उपरा क्रिसी सदस्प द्वारा 
इस आणय का प्रस्ताव रखने के फलस्वरूप होता है । प्रवयेक समितिमे 15 से विक 
सदस्या की सस्या नही होती । इसमे विघ्ेप वातत यह्‌ है कि सदस्यो को नियुक्ति न्तीम 
माधार पर नेह होती वरन वे व्यक्ति लिए जाते लिहे अपने विपय का विनय 
ञान होतारै। इदे विशिष्ट समितियोकेनामसे भो सम्बोधने त्रिया गाता $ 
ये अपना काम पुण वरन के उपरात समाप्तहो जाती दह । ये विधय ने मन्दन्त 
समस्त (0 साक्ष्या 9 अभितो का श परीक्षण वरय यना विदन्त 
समर्पित करती है । सादजनिक तथा धने विधै विचार यानि कन 2 ¢ 
दन सभितिया की सरचना की जात्ती है। ० 

(4) सत्रीय वित्तेष समितियां (8०5७०१२ 5] [1 
विशिष्ट सभितियां महप्वपूण एव धन विधेयक वे विण दन च ६ ध ् 
जातीय सनक भत तक अपने कायो वा मृभ्दरानन्‌ दो त (1 

दह मधरीय समिनिर्यां कटा जनाहै। इनको मन्याश्रन 0 > ८: ध 
दै1 इनम से इछ भ्रयुल समितया इन प्रवारै (१, = 


मदे सनिति (ऽ(०ातणणट 0ापनञ त्न) 12 ददन ¢ 
ट शर 
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&ैण्त्ण्याााऽ (0कप्ात्ट) (4) विशेषाधिकार समिति (ट (ण्याप णा 
एण्ललह०३), प्राक्तन समिति (षएऽपपरर (०णापा(त6), (6) परिनियत्त व्यव 
स्थापन समिति (06 (०1166 ०य इवपातयुः वण्ञापपपादवाऽ) 1 

(5) स्यक्तियत विधेयक सनितिया (८०९८७ भा शण्वाल कषा5} ~ 
इम समितियो का गठन केवल निजो भिधेयको पर विचार करने के लिए होता दै। 
लोक सदन मे इस प्रकार कौ समितियो ब सख्या 4 है मौर लोड सभा मे इसकी 
सख्या 1 है । इसके सदस्य चयन समिति द्वारा उक्त सुचौ मे से लिये जाति है भोकर 
दोना सदना के सवेतको (15) द्वारा तैयार कौ जती है । पमिति शा स्वस 
एक अद्धयायिक समिति (लप्पृण्वालद] (०्पफाल्ट) का होता है । ङ्रिमीभरी 
विधेयक पर विचार करने से धूव षमिति के सदध्यो को यह घोपित करना पडता हैक 
अमुक विधेयक से उनका कोई सम्बध नही है, अथवा को निजी स्वाथ नही है । यहं 
समिति उन सभी ्स्थाओ, व्यक्तियो तथा हितो को सुनती हैजोक्िसीभी सूप म 
विधेयक से सर्म्बा धत है । वादी तथा प्रतिवादियो की ओर से वक्रीलो को परवौ फणे 
का मधिकार है, विधेयक के समस्त पहलुभओ पर विचार करप षमिति निष्य्ञ सपमे 
सदनं को प्रतिवेदन मपित करती है जौ सदन द्वारा स्वीकार करली जाती दै! 

(6) सयुक्त समिति (1०1 (0पा०।८८९)--विमी विशे महत्वपूण विषय 
का हल निकातने वे लिए सयुक्त समिति की व्यवस्था की जाती है। सी भकार 
भारतीय सविधानं मे सशोधन करने क लिए 1933 मे एक सयुक्त प्रवर समिति 
(णा इन्त (८०णाप 1४८९) की व्यवस्या की गयी थौ । दस समिति का भध्यल 
लाढ सभाक पोयरहोनाहै। इसप्रकार की सप्रितिर्यो कौ रचना बूत ही क्म 
अवप्तरो पर ्गतंण्ड के इतिहास मे हृ है । इस समिति की रिपोट दोनो सदनो म 
प्रस्तुत फी जाती दै! 

मत दन शमितिमो को लघू विधान मण्डलक सज्ञा दी जाती है। इनका 
भय मस्य तथा लोक समाक काय गौण हो ग्याहै। कितु फिर शी इतकी स्थिति 
मअघीनस्य सस्या फी है । विधेयक वेः सिद्धातो वे सम्बघमेये बरु्ठ नही करती । 
नका काम तो केवल सुघार षरना है । एाषनर (71097) कै मनुसार “'सणोधनो 
की सफारईकरने षे लिएये नीचे काम कटने वाली सहायक परिचारिका 1" 

ग्ट ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य ममेरिका की समितियौ की तुलना 
((णष27150) ० {06 (गपा (1८८ इला ता जव्ल्पं 
8711810 प (मारण 54) र 

(1) षगर्वष्ड मे भभितियां तनी शक्तिशाली महीं ह नितेनी मेरि मे । 
षयलण्ड मे वे निषदा भाव म विधेयक पर विचारषरती ह तषा उस एक सगित 
सूप द्रणान केरे मलन पो प्रनिवदन वे ष्ट्य मे वापत सौदा देनी 1 विधेयक म 
कोहं भामूलनपूस वराक्री परिदेतन नहीं करतो । ममे विपरीत बमरिका म 
समितिः को सपुमाङार कं वित मष्ड्सद्णी मनाली जाकी है? वे भिम सीमा 
कर चाहु एिपेयद्‌ म ८रिवननक्रमर्मीहै यहां तैर क्षि य विधेय कास्न्पत्व 
शोध सदतङ्र दग नया रयो प्रलन क्रमवती ह । सम्भवत शमी-कृमी विधेयक क 
शरस्कायग शा यट पटवानने म धिनि हानी षा ङि भया यद्‌ वही पिधेयर्टै। 
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समितियां भमेरिका म॑ विधेयक तक वो समाप्त कर सक्ती ह । वे निष्पक्ष नही होती 1 
कानून य वास्तविक खूप वे ही प्रदान करती है, यह कहना अनुचित मही है 1 

(2) एगलण्ड मे अधिक से अधिक 6 प्रकार फी समितियां होती ह जबकि 
अमेरिका मे उनकी सख्या प्रतिनिधि समा तथा मीनेट म 19 तया 15 है। 

(3) इगरलण्ड मे स्यामी समितिया कोक ख,ग घआदि शीपकासे जाना 
जाता है । एसे विपरीत अमेरिका मे उह विपयगत स्पमे जाना जाता है जैते- 
†शक्षा समिति, विदयुत-्मिति कपि समिति आदि । हसका कारण यह दहै कि दगलैण्ड 
मे समिरियो का गठन सामाय उदैश्यो षो लिये हृए होता है भौर लौक सथा का 
अध्यक्ष कोर भी विधेयक किसी भौ स्थायी समिति कै पस भेज सक्ताहै) कितु 
अमेरिका म यह सम्भव नही है । वहां स्थायी समितिया का गठन विशिष्ट उदेश्य 
फो सिये हए होता है ओर यह सम्भव नही कि सिक्षा सम्बधी विधेयकको मय 
किसी समिति क पास मेज दिया जाय । वह शिक्षा समिति के पास प्रेषित किया 
जायगा । 

(4) ममेरिका कौ अपेक्ष दगलण्ड मे समितियां विवेयको मे अधिक रुचि 
फा प्रदशन करती है । इगलण्ड मे विधेयक को द्वितीय वाचन के उपरात समिति के 
पास भेजा जाता है जब उसके सिद्धातो के सम्बघमे प्रुणर्प सं विचार हो चुकता 
है। समित्तिया आश्वस्त हो जाती हं कि विधेयक स्वत ही सर्दन द्वारा स्वीकारकर 
लिमा जायगा 1 कितु अमेरिका मे इसके विपरीत विधेयक समितियो के पातत प्रथम 
वाचन के उपरात भेजे जाते द जवकि उसके सामाय उदेश्य! पर विचार पुण नही 
हो रुकता । मत समितियो को यह विश्वास नही होता कि विधेयकोकोजो रूपवे 
देगो बहे स्वीकार कर लिया जायगा तथा विधेयक स्वीकार कर लिया जायगा । 

(5) इगलेण्ड मे समिर्तिमो वे भष्यक्षो की नियुक्ति सोक सभा द्वारा गणित 
एक चयन समिति कै द्वार होती है 1 समितियो के अध्यक्ष पूणरूपमे निष्पक्ष भाव से 
अपने कतव्यो का सम्पादन करते ह, कितु अमेरिका मे समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि 
सदन के मध्यक्ष द्वारा नियुक्त विये जातेरहै। कितु व्यवहारे वै बहुमतदलके ही 
सदस्य हते है । व॑ निष्पक्ष भाव से काय नही कर पति । वे दलीय आधार प्रर काय 
करतेह। 

(6) ब्रिटेन म सभितियौ मे समक्ष गवाही देने की व्यवस्या नही है । साक्ष्यो 
की पूति बहुमत तथा विपक्षीय दलकेनेताभोद्राराकरदी जती है। इस कारण 
से इसकी सआवष्यकता नही होती ! इसके विपरीत अमिरिका मे यह्‌ व्यवस्था नदी है 
भौर सभित्तियो के समक्ष गवाह देने की आवश्यकता पडती है 1 

(2) त्रिटेन मे सरकारी, निजी सदस्य विधेयक तथा निजो विधेयक मे अतर 
क्रियाजाताहि 1 उककौप्रत्रियामे भीभारीबतर है। कितु अमेरिका मे इष 
प्रकार का कई अ-तर नही होता । वहाँ पर मनत्रमण्डलके मभावम सभी विधयक 
निजो सदस्य दवारा प्रस्तुत क्थि जाते ह । 

(8) इगलण्ड मे विघेयको का नेतृत्व मयी करते ह तथा इसके विपरीत 
उमेरिका मे काय समि्ियो के अष्यक्ष तया नियम समिति ((८णफपल्टन एणा) 


करतीदहै। 
१ 
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प्रत्यायोजित्त व्यवस्थापन 
(6९६२८६१ [.चटा5वा10ा)} 

लोक हितकारी राज्य के विकास के साय साथ प्रत्यायोजित व्यवस्यापन का 
भी उसी अनुपात मे विकास हुमा है । सरकार को विविध प्रकार वै काय करने पडते 
है गौर इस परिवततित स्वषूप की अप्ञाओ का मुङ्ावला करनं के लिए ससद र 
कानून निर्माण सम्बधी अपने मधिकार का एक वडा भाग विवश होकर शास्य 
विभागा पौ देना पडता है । णासन की गति एव गरिमा वनाय रखने के लिए बौर 
इसलिए करि वह्‌ समय के साय अपने कदम मिलाकर चल सके, यहं आवश्यक भीहै 
कि शाप्कीय विभाग नियमो का सम्पादन कर उस उत्तरदायित्व कौ अपने उपर ते । 
इसके अतिरिक्त भत्यक समय ससद का अधिवेशन भा उपलब्ध नही होता । आज का 
कानून भी दिन प्रतिदिन जटिल एव प्रावधिक् प्रकारका होताना र्हाहैजो पपक्‌ 
ज्ञान की थपेक्षा करता है। जो सामा-यत उपलश्ध नही होता । ससद के पात काम 
का वोक् भौ इतना रहता है किं चाह कर भी वह्‌ जनता की समस्त समस्याभौ एव 
अपेक्ञाओ की पूति करनं म अपने को सफल नही पाती । सौर यहे कायवालिका को 
करना पडता है । भत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन स्षद द्वारां शासकीय विभागो को 
व्यवस्थापन सम्बधी दिये गये अधिकारो का प्रतिफल है । सरकारी विभाग जिन 
नियमो का निर्माण करते है उनका वही भूत्य होत। है जो ससद द्वारा स्वीकृत 
कानूनो का । 
डा० जैनिग्स के शब्दो मे, (ज्यो ज्यो समूहुवाद के विकास फे कारण सरकारी 
शक्ति वनौ गथी त्यो तया प्रदत्त कानून की सगा भी बटती गयौ है ॥' दगलेण्ड भे 
19वी शतान्दौ मे प्रघ्यायोजित व्यवस्थापन का विकास हृा 1 1870 के पश्चात 
इसकी सद्या मे उत्तरोत्तर विकास हुमा है । सवप्रथम प्रदत्त व्यवस्थापन स्थानीय 
स्वशासन तथा सावजनिक उपयोगिता के कानूनो तक सीमित था । 1906 के पश्चात 
कै्रौय शक्ति का विक्रास मौर अधिक्‌ तेजी के साय हुआ है भीर प्रशासकीय विभो 
कौ जनता कै प्रति जपने दामित्वो कौ पूति नै हेतु वदरत से नियम बनाने से सर्वा धत 
शक्तिर्या प्राप्त हई ह । 1932 म मव्रियो की गक्ति समिति फे प्रतिवेदन मे कहा 
गया है कि “चाहे मच्छादहो या वुरा, पर इस परम्पराका विकास मावश्यक दै। 
यह स्वैधानिक बानून के क्षेत्र म हमार सरकार सम्बधी विचारो मे परिवतन 
बय स्वाभाविक अतिविम्ब दै, जो राजनीतिक सामाजिक बआथिक विचारो एव 
वैनानिष खोजोसे हमारे जीवन की मवस्थाभा मे माये हुए परिवतन के कारण 
उत्पन्न हया है 1 1 

गलण्ड मे प्रदत्त व्यवस्थापन वा सवसरे बच्छा उदाहरण 1923 का रेर्टिग 
त्था वेत्युण्शन एवट है। इसमे अनुसार मश्त्रियो को वेवल आदश जारी 1 
अवार दही नही दिये सये वरन प्रचलित प्रादधानो म भी प्रिषतन करने का य| 
बार दिया या । 1931 बे आर्थिक सकट का सामना करने के लिए मनेक परिषद 
सहित आदेण (0 7 ८०पालय) प्रकायित करन क मधिक्ार दिया यया । 1932 
शे ह नयर नियोजन अधिनियम (वण एकः ९१) ने स्वास्य्य मम्ल को 
यह क्षधिशार न्या ङ्गि वह्‌ स्यानोय यधिकारियो ते परामश करये योजनाओं सान 
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क्रे। 1914 से लेकर 1916 तङ ब्रिटिश क्राउन को युद्ध सचारण के लिए अनेक 
अभाघ्ारण शक्तया प्रदान कौ गयी 1 1931 मे वित्त विभाग को विनिमय के उपर 
निय-वण स्थापितं करने के लिए बहुत सी शक्तिया दी गयी 1 1920 मे सकटकालीन 
शक्ति अधिनियम (णनष्लाए+ ए०णला #6} के द्वारा मौद्योगिव क्ञगडो के समय 
आवश्यक तेवामो की रक्षा वै लिए सरकार कोअनेञो गक्तिधां प्रदान ङी गयी 1 चत्तमान 
शतान्दी मे तो प्रदत्त व्यवस्थापन कौ सरया कल्पना से भी परे पटुच गयी है ) 1890 
मे सरकारी विभागा द्वारा बनाय गये कानूनो की सम्या 168 यी । 1937 मे यह 
अढकर 1500 हो गयी भौर 1945 मे 1706 हा गयौ । 1952 तक यह सस्या घट 
कर 706 रह गयी कितु 1952 के वाद यह सर्पा फिर बहुत तेजी से वढ रही है) 
प्रत्यासोजित व्यवस्थापन के कारण ((०४५९ऽ ० 6९९०।९0 [.टाञण॥००) 

(1) कल्याणकारो राज्य का उदय (56 ग पलुणि० 81216}--19वी 
शताब्दी कै पुलिस राज्य कास्थान भब लोक क्त्याणकारी रज्यनेले लियाहै। 
राज्य का उदेश्य अव केवल रक्षा करना मातर नही रहा वरन स्रिय रुचि लेकर जन 
साधारण के स्तर का विकास करनाहो गया । इम काय का सम्पादन करने हित 
राज्य को अनेक नियम एव उपनियमो की रचना करनी पडती है । ससद के पासकाय 
षा इतना आधिक्य है कि सवदा समय का अभाव रहता है! इसी कारण विधेयको 
फो वह्‌ रूपरेषात्मक स्वरूप मे स्वीकार करके छोड देती है ! शेप नियमो, उपनियमो 
एव व्यापक कार्यो की पूति शाखकीय विभागो द्वारा होती है। 

(2) फानूनो को प्रावधिक्ता मे वृद्धि (छप पा [6 ट्त्व ग 
1८819900} --समाज कौ नटिलता के साय कानून भव साधारण योग्यता वाले व्यक्तियो 
फ़ी वस्तु नही रहा । उस मूल्याकन एव प्रथोग के लिए विशेप योग्यता कौ आवश्यकता 
होती है । यह प्रावधिक्र योग्यता ससद के साधारण सदस्यो मे नही पायी जाती 1 बत 
सतद को विशेषज्ञो की सेवाभो पर स्वाभाविक रूपसे निभर रहना पडताहै।ये 
विशेषज्ञ ह स्यायी कायपालिका के शासकीय कमचारी जो कानून कौ व्यावहारिक रूप 
संमाकतेहै। 

(3) ससद फे पाप्त समयाभाव (व्ण पाता (0 तण्डव ग 
ए्प(भाला+}-- ससद अव एक हौ सव्र मे इतने कानूनो पर विचार तथा उनका निर्माण 
केरती दहै वि उसके पास सवदा समयाभावे बना रहता है । केवल विधिनिर्माण ही 
नही वरन इसके अतिरक्तभी उप्ते मय कई प्रकार के विविघ-काय करने पते ह 
जिससे उत्ते हमेशा हौ अधिक समयक्ी खोज करनी पडती है। इसी कारण विधेयो 
यै भारूप स्वय तयार नहीं करती । यह काम मव्रिमण्डल षृरता है । ससद वास्तवमे 
ही कायपालिका द्वारा स्वीकृत विधेयको पर अपनी स्वति की छाप मात्र 
लगातीदहै। 

(4) कानृनोंके लामके मे कठिनां (ए0णिलपरफ्‌ प वप्लकालणी वह 
(८ [०५९ >}-- प्रदत्त व्यवस्थापन बा मौचित्य इस कारणस भी रै क्रि कानूनाफे बाद 
तथां श्यबहार भे अतर हो सवतः है ) कानून को त्रिागिवत करन मे वम्बुत जो 
कठिन्या भाती है साघारणत हम उनङा अनुमान नही लमा पाते, चाह उने निर्माण 
भे कर्तनी ही होचियारौ क्यो न दिखाई गड हो । ससद का मधिवेशन प्रस समय नृ 


न 


128 | विएव की प्रमुख गार प्रणालियां 


हेता । इसी कारण विधयकः कयो हपरेसात्मङ र्द पे स्वीकार किया जाता टै यौः 
उसके सम्बद्ध मं उपनियमा तया नियम ण्वम-य वात्तो की पूतिका व्यापककाय ङ्य 
पालिका पे हाधोम छोड दिया जाता 1 

(5) भापत्तिकालौन परिस्वितिथों फा सामना षरने पै लिए (7० पराण ठ 
लपलहलान्छ) --सकटकातीन परिस्यितियो फा उत्पत हाना विपी भी राष्ट भरंकौद 
आश्चय की वाते नही है। सगेटकालमे वायपातिकाक्यी कट प्रप्तरमे भा न्ने 
पडते मौर उनमेमे बहत से युप्तश्रयारकेमी हति है) ससद षा मधिवेशन 
ठुरत भामिवित करना कठिन हो मता है । तात्तालिक परिस्वितिय) से निपटने वे 
लिए स्वाभाषिक सूप से बायपािका को सरिद मादेशा (07065 ४ (ण्णात) 
को प्रसारित करे का अधिकार दिया जातादहै। 
रत्वायोजित ध्यवस्थापन की मालोचना (लालाऽ) 

साड हीवंट ने मपनी पुस्तक 2९ 20001407 म प्रत्याधिक व्यवस्यापर की 
कटु भालोचना की है 1 उनवे ही णब्दोम ससदप्रदत्त ध्यवस्थापनकोनतो नियति 
करसक्तीदटैमौरन ही सकी जच क्र सर्गती है । इमलिषएु यह ससद शी पूना 
प्रर वडा भतित्रमण दै । ' परत्यायोजित व्यवस्थापन कं दिषु तिम्नलिसित मालौचनाट 
कीनातीरहै 

(1) दस बात का सदव भय बना रहता है कि व्यवस्थापरिका आवश्यकता 
से म॑धिक शक्तिया का भ्रत्यायौजन केर सकती है 1 

(2) परत्याधिकरृत शक्तियो से सम्प्र पदाधिकारी वैवल सगल्ति हितौ फा 
ध्यान रखते ह तथा सावजनिक हितो की उपेा करते है । 

(3) नियमो के सम्बध मे लोचशोतता धातक सिद्ध ही सकती है। 

(4) नियमो के उचित प्रकाणन ण्व प्रसार की व्यवस्था फे अभाव मे हो 
सर्व्ताहै कि साधारण व्यक्ति उचितं लाभ न उठा सकें । 

{5} नियम निर्माण करने वाले व्यक्ति उन मातो का ध्यान नही रसते गो 
राजनीतिक दृष्टि से भी उचित माने जाते ह । कमचारी कटं बार यहं नही घान पाते 
कि जेनता वास्तवं मे व्या चाहती है । 

(6) यह बहुत कुठ सम्भव है कि नागरिक प्रथासक्रीय कमचारियो के भातव 
कै विरुद्ध अपने मधिकारो के सम्बधमे -यायिक सरक्षण प्राप्ठन वर पाये) 

(7) इगलण्ड मे राजनीतिक व्यवस्या क्रा मूल मा्ार परम्परा ई जिने 
दस वात की शका बौर भी बढ जाती है कि नागरिक अपने अधिकारों का -यायिक 
सरक्षण सही र्पसे प्रप्ठन वर घरके। 

(8) चाह भ्रतयाधिङ्त व्यवस्थापन पर कितनी हौ सीमां क्यो न लगायो 
जयं कितु जव तक पुन परीक्षण कौ समुचित स्यवस्था नही होती उस समय त्क 
सबव्ययरहै। 
भरत्याधिक्ृत विधान हे विष्ट सुरक्षाए (5१टवणायऽ वटका एलण्ह्वल्यं 16६४8 


[६०] भ 
1929 म माश्रियो पे अधिकार से सर्ग्या धत जि समिति की स्वना की 


मथी थौ उसने भी यह स्वोकाद निया या कि प्रदत्त व्यवस्यापत बरी गक्तिका 
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कायपालिकरा दुरुपयोग कर सक्ती है । उसे लिए सुरक्तात्मक रूप मे समित्ति मे करई 
सुावभीदियये -- 

(1) भदत्त व्यवस्यापन का प्राह्प बहुत ही सावधानी से तंयार करिया जाय। 

{2) अधिकारिणो की स्वविवेक शक्तियो कौ सीमाए निश्चित कर दी जायं 
जिसपति वे बनी शक्तियो का दुस्पयागम न कर सके। 

(3) प्रशाक्षकीय विनियमो को समद की जानह्रीके लिए भेजा जाय। 
1944 मे एक प्रवर समिति का गठन किया गया था जिसका काय प्रणामकीय विभागो 
हारा प्रसारित आदेशो नियमो तया उपनियमो का परीक्षण करके यह देखना या 
कि क्रिस सीमाः तकवे समदीय सावभौभिक्ता का उल्लथन करते है । मधिकारियो 
दवारा भपनी शक्तियो का कटी दुरुपयोग तो नही हज इस काय का परीक्षण भी 
समितिको समरित किया गया था! हरबट मौरीषन (प्रलणला षणापडणा) नेभी 
अपनी पूस्तक 60८ & प 4कय। के पृष्ठ 151 पर लिखाहै कति " भव्याधिहृत 
व्यवस्थापन का सिद्धा-त ठीकरहै, वि-तुर्मै इ वात पर बल देना चाहता ह कि ससद 
उसकी सभी व्यवस्यामा पर निगरानी रचे ।“ (पट एालएाल ग वलदहवाल्व 
1.61921100 18 1 पात ष्टण एष व प्ोणड( ला 0045156 1721 15 शला णि 
एगादा९०६ 10 1ल्ल] ए पवलणि 20 ९४९० [6०४ ९८ ०0 आ ठ1 ३1] 51268) 
प्रदत्त व्यवस्थापन पर नियत्रगण अय माष्यमोसेभीरख।जासक्ताहै जिनका 
उत्लेख नीचे किया गया है । 

(1) सुनिरिचत सौम (ल्‌ ११०९१ [.115} -- प्रदत्त व्यवस्थापन की 
सीमारये निश्चित होनी चाहिए । उनमे किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नही होनी 
चादिषए्‌ । भाषः सरल होनौ चाहिए! 

(2) अपाधारण कयो कै लिएु शक्तियों फा प्रत्याधिकरण न किया जाय 
(0पलाऽ ० कप2 गाता एरपार कणत पता ए6 तवलहवव) ~ उदाहरण 
मै लिए करारोपण (12260) एक असाधारण काय है मौर उसके लिए शक्तियो 
के प्रप्याधिकरण सही नही माना जा सकता । 

(3) सदय परोक्षण (एवया वफलााका ऽदपा 09 )--लास्को (1.25) 
कै शब्दा मे परत्याधिष्रत व्यवस्थापन के विरुद्ध प्रतिवाद उसी समय समाप्त हो जाता 
दै जिस समय उसे ससदीय परीक्षण के लिए समिति कर दिया जातादहै।' (ग 
11०168१ ६९२१०६६ †१€ ०६६६०१९५ 16215126 ९०1४०56७ 28 ६00१ 88 ॥4 18 
81116 10 56005 ऽल्प0४) प्रत्याधिङ्ृतं व्यवस्थापन म यह्‌ शत लगायी जा 
सक्तीहै रि विना ससद की स्वीङ्ृतिवे वह लागू न किया जाय। काम गेको 
प्रस्तावो (^तारपपापराटण 14000708) का प्रयोग भौ प्रदत्त व्यवस्थापन पर कुट 
हलकी सीमा लगाने दे लिए कया जातादै) 

ससद कीशक्तिक्ाह्ास 
(एल्वापल ग एञाषवयाल्णा) 
¢ 1 एवौ णतान्दी मे इगलण्ड के स्यातिसन्ध विधिवेत्ता डादसी. (0१८९४) ने 
ससदीय सावभोमिक्ता का मततिर्जन करत हृए लिषा था क्रि ° बह्‌ एक शिशु को 
भरोढ धोपित कर सक्तीदहै। वह्‌ मल्युके बाद क्िसीभीव्यक्तिको राजद्रोषठी ˆ 


॥ 
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कर सकती है गौर यदि वह उचित सममेततो ङिसी व्यक्तिको मपे दही मुकंदमे मे 
-यायाघ्तीश वना सकती है, क्ति तु ससदीय सप्रभूता के सम्वधमे दते सत्य नही मान 
सकते । वस्तुत आज स्थिति यह्‌ है कि ससद की सत्ता क्षीण पठती जा रहीहैतया 
्मात्रमण्डल की शक्तियो का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है । मा ममण्डलीय रूपी नूतन 
सप्रभूता का उदय हो रहा है । मवरिमण्डल की सत्ताको हम नूतन अधिनायकत्व की 
स्नादे सक्ते है । रम्जे ग्योर (रवा७३) 11017} की एब्दावत्ती मे “मित्रमण्डत 
करी तानाशाही ने ससद की शक्ति तथा सम्मान को बहूव कम कर दिया है, उतकी 
कायवाह्िया के गौरव को समाप्त कर दिया है भौर यह प्रतीत करा दियाहैङि 
सद का भस्तित्व सवगुणसम्पम एव सवशक्तिमान नही है “ सत्यतो बहू है कि 
ससद मत्व्रिमण्डलके हाथो बिक चुकीहै मौर सरकार की एक कटपुतली बनकर रह 
गयी है । कमस सभा ने अनेक बार अपने उत्तरदायित्वो की पूति मे भसमथता प्रकट 
कीट मौर प्रायभार के आधिक्य से उसकी रीढकी हही जक गयी है) अवे वह 
अयोग्यता से निय-व्रण एव आधिपत्य बनाये रखने मे अपने को असमथ पाती है । सदय 
सावभौमिकता मव केवल एक स्वप्न माच्रहै। सतद की शक्तिया अव ह्ास्तके मागर 
प्रह मौर दस ह्ासवे करईकारण ह 


विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र (पला एात्न०था (0यऽपाहयन८5) --पहते 
निर्वाचन कषे ्ठोटे हमा करते ये 1 उम्मीदवार कं लिए मतदाता से सम्पक स्थापित 
करना तथा अपन व्यक्तित्व की शक्ति कं आधार पर निर्वाचन लडना मव्यतरसरल 
था, क्रित निवाचनक्षेश्रो के वतमान विशालकार स्वरूप को देखते हुए भब यहं 
सम्भव नही है कि कोई भी उम्मीदवार अपने सीमित साधनो से विजय प्राप्तकर 
सफ । प्रिटेन मे द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था तथा मतदाता मे जागहूकता इतनी 
गहरी एव व्यापक है कि निदलीय उम्मीदवार सफनता कौ आशा करही नही सकते। 
यह भी लगभग वहा मावस्यकस। है कि निदलोय उम्मीदवारोको किसी ने किषी 
दल कै सराय अपने को सलग्न करना धडता है। म यथा उसका कोई राजनीतिक 
महत्व स्थापित नही हो पाता । दल के साय सम्बद्ध होने फे पश्चात उसे दलीय 
कठोर नियमो के निमत्रण को स्मीकारकरना पडता है । ससद मे समस्त कायका 
सम्पादन बहुमत दल को च्छा दरा होता है । बहुमत दल की इच्छा वास्तव मे 
प्रधानमत्रौ तथा ्मा्रमण्डल कीही च्छा है । ससदतोकैवलर्मात्रमण्डल की 
ष्ठा फो पजीकृत करने वाला निकाय मात्रहै। 


सदन का विघटत (05ऽाप्णा ०1 1१८ प्र०प्डल} मा व्रमण्डल तैः भधि 
नायक्त्वं का विकास तया ससदीय शक्तिय) की क्षीणता का यह एक विशेष कारण 
है । विरोधी दल भौ उस सीमा तक विरोध करता है जहां प्रधानमप्री तया उसके 
मलित्रिमण्डल को त्यागपत्र देने के लिए विवशन होना पडे । प्रधानमत्री कौ सप्राट 
कोयहमत्रणा देने का मधिक्गार है कि मदन का विधटन क्रिया जाय 4 विषटन की 
धमकी हौ ससदीय सदस्य रूपा षोडो कौ रिनहिनाहट को वद करने के विण कपौ 
हेती दै । विरोधो दल ही वया मत्ताघारी दल कं सन्स्य भी किरि दोवारा निर्वाचन 
मे भनी सकता दे विषय म जास्वरस्त नही होते! 
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(3) दलीय अनुशासन कौ कठोरता (ष्राष्वा४ जा एवाा+ [2ऽनप्€}-- 
ससद सदस्यो को सबसे अधिक चि ता जपने राजनीतिक भविष्य की रहती है । इस 
भविष्य के रक्षक तथा भक्षक हँ दल के सचेतक (ऽ) जो स्वय भी नेतामो क 
निर्देशन मे काय करतं है । दलीय अनुशासन इतना कटार है कि सदस्य इधर उधर 
कान हिलाने का साहस ही नही करता । राजनीतिक लगाम सदस्य के अह को कालु 
मे रखती है । दलीय मदेशो की अवहेलना वै मथ है दल से निष्कासनं जौ णक 
जवन सम्बधी गम्भीर प्रष्नदहै। 

क्रिष्टोफर हीलिस ((1510एलः पगा) के मनृस्रार “सदस्य दलीय 
मशीन का आज्ञाकारी भक्त है” (€ पलाला 15 (06 051 क्तात इ्णछाण 
०१ एवया प्वलाण्ट) ॥ उस्तका व्यक्तिगत दृष्टिकोण कोई महत्व नही रखता 1 
गीडन (81781९वा॥ ७०८0०य} ने बडा ही तीख। न्यग कसते हुए कहा है कि ससद 
मैं स्वत-त्र विचार एव भभिव्यक्ति वाले व्यक्तियो कायुगतो समाप्त हुजा। सदन 
पर राजनत्तिक दलो का ठेसा अधिकार स्यापित हो गया है कि स्वतन्त्र विचार वले 
व्यक्ति कां तो वहा तक पटुना ही असम्भवसाहो गया है जो राजनंतिक निणय 
वस्तुत सदन कौ लेने चाहिए वे उसमे बाहर दृड यूनियन अथवा ब्रिटिश व्थापार 
सध द्वारा जिम जातेहैँया वे प्रावधिक विशेषज्ञो द्वारा लिये जाते है जो राजनैतिक 
नैताभो पर अपना माधिपप्य जमाने मे सफल हो जाते ह! 

(4) सोक सदन की प्रक्रिया (?70०60016 ग 6 ०४७6 ०1 {€ 
८मणण००७}--लोक सदन का सामा-यत सारा समय सरकारी विधेयको की प्रगति 
एव स्वीष्ृतिम हौ लग जाता है । निजी सदस्य द्वारा विधेयक (२1५०1 ]षनाणएाऽ 
फणा) कातो मानो भव युगदही भाग रहादहै । उसकौ मोर किसीका विगरीप यान 
नही जाता चाह उसमे क्तिनी ही विशेपतारये क्यो न हो । इसके मतिरिक्त निजी 
संदस्मो के वाद विषादो को समाप्तकरनेकीभी कई विधियां बहुमत दल के पासं 
सदन मे रहती हँ । सदन का कायक्रम कह्ने को ती अध्यक्षद्वारातयहोनादै रितु 
वास्तव मे वह्‌ मत्रमण्डलद्वाराही तयक्िया जाताहै 1 फाहनर प्र निण्य) के 
शब्दो मे, सप्तद के साधारण सदस्य वाद विवादम्‌ बहुतदहीकम योग दे षपति ह 
मेयोकि उह न तो इसका विशेष प्रशिक्षण मिलताहै भौरन ही उनका व्यवसाय 
पसा दहै कफिवे इसके योग्य हो । उनके निर्वाचन क्षत्र कौ कोई एेसी विशपता धी नही 
होती दि उसकी आवाज सुनी जाय 1" 

(5) प्रत्थोधिष्टुत घ्यवस्थापन (12९181९0 1.621513110} -- समद की क्षीणता 
क्क महत्वपूण कारणं प्रदत्त व्यवस्थापन भी दहै । विधेयक अस्थिपजरसू्पमे ससद 
दवारा निमित किये जाति ह मौर उनम माशपरिरयो कौ पूति प्रचासङ्येय विभागो द्रा 
की जाती दै! जिस समय तक षानूनो का सम्ब-घ हम प्रदत्त व्यवस्यापन वे साथ 

नही जौडते उस समय तकं वह अपूण है) ससद द्वारा निमित कानूनोवे सम्बधमे 
नियम तथा उप नियमो की सरवना शासकीय विभागो द्वारा कौ जाती है। प्रदत्त 
व्यवस्थापन की माध्रा इतनो बढ गयौ है कि इनके द्वारा नौकरश्राहो तथा साल 
फीताशाही को वल मिला है गोर प्रशासन मं दक्रियानूमीपन आ ग्या है। हालत 
यह टै कि ससद बानून कम वनाती है मौर सरकारी विभाग उस कहीं अधिक । 
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1947 तक प्रदत्ते वानूनो की सख्या सगभग 2 916 तक पटुव गयी यी प्रदत्त 
व्यवस्थापन की इस व्यवत्या को नूतन निरकूशतावाद कदू गथा है । सिति टौ° कार 
ने कहा है कि “काननो की पुस्तक उस समय तक ग्वार ही नहीं, मपिहु धमाप 
भी दै, जव तक वि उसे उस प्रदत्त विधान के साय मिलाकर न षढा जाय जिते 
हारा उसका बहुत कुछ विस्तार आर सगोधन होता है +” 

(6) वित्तीय निय-प्रण मे हान (एल्तप्पठ ० एादपलव एणा) - पहने 
वित्तीय व्यवस्था पद लोक सभा का पूण नियत्रण था इमो कारण उवा पुणे घम्मान 
भीथा। कितु भाज स्थिति बदली हु है । यदि लोक सदने वित्तीय प्रस्तावों को 
अस्वीकार करता है तो प्रधानम त्री तथा मविमण्डल कै प्रति भविए्वासर सममा जाता 
है भौर वह स्थागपत्र देने कै लिये नैतिकख्प मे वाध्य किया जा सकता है! इसके 
साथ प्रधानेमभीफो भी सदन कोसभ्राटके दवाय भग कराने का भी मिकारभ्राप्त 
है जिससे सदन भयभीत रहता है । सदन को विवण हकर कायपालिका कौ इच्छा 
के समक्ष समपण कर देना पडता है । स्वीकृत धनराशि कषा प्रयोग उतत स्प भे 
होना चाहिये, स॒ पर भी ससद क्रा नियत्रण नाममात्रकाहै । राष्टरीय ऋण तथा 
सचचित निधि पर ससदका नियवणनाम मत्रकाभीनहीहै। 

(7) सदेन मे सदस्यों कौ स्वत ता की कमी (९८वण्णा०ण (ि्व्व०ा 
0 लणाषएलाऽ 1 6 प्रण्णऽट ग 1४८ (गणण०य5)--प्रहूते सदन मे बडे ही मोग 
व्यक्ति निर्वाचित होकर भाते थे । मि्वाचिनों मे भी व्यक्तिगत गणो पर व्यापकरूपं ते 
बल दिया जाता था । निर्वाचित सदस्य भी स्वत-व्रतापूवक अपने विवार तथा भत 
का प्रमो कर सकते ये। कितु अव यह्‌ सम्भव नहींहै। भवे न वह विचार ही 
स्वतःत्रतापूवक्‌ व्यक्त कर सक्ता है भौर न ही अपनी रुचि के अनुसार भपने मत क्रा 
भ्रयीग कर सकता है । इस सवका कारण है दलोय अनुशासन । इसी कारण अ योग्य 
व्यक्ति निर्वाचनो मे भाग लेना तथा सदन मे जाना पसदं नही करते । 

(8) लोकमत की प्रबलता (१0४८ ०219107 25 &70ण्ा णाध) --- 
लोक सभाकी णक्तियोके ह्ासकाएककारणयहभीटै किं लोकमत का प्रमाद 
उत्तरोत्तर सक्तं होता रहा है । मत्री ससदीय इच्छाकी परवाह न करवेः सोकमत 
को अध्िकनिताकरते है) लोकमत के समक्ष शुके दै भौर उसो के प्रकाशं मे भषने 
आचरण का नियोजन करते है 

भतमे हम यही कये किससदका हास नहीं हुभा है अपितु उत्का स्वस्म 
अवश्य बदल गया है । थह वात भवश्य है कि मव उसका काय हस्तक्षेप करना न हीकर 
केवल नियत्रण करना हि) प्रशासकोयं ग परर नियत्रण रखने का काथ वस्तुत 
सक्षद सफलत्तापूण ढग सेकरेरहीदहै! माज भी वित्ते पर ससदक्ा धूण नियत्रण 
है। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के परपरकष्य मे स्वाभाविक रूपते राज्य के 
श्य क्षेत्र भीर उसके लिए कपालिका को प्रदत्त व्यवत्यापन के माध्यम से 
अध्विकाधिक शक्ति देनी होगो। प्हस्दी है कि व्यवश्यापन कां काय निजी सदस्यो 
के हासे निकेलक्र विभागो के हर्योमे चला गणाहै। फिर भी निजी सदस्यो 
ह्यो सँ षयफी महरवपूण काय रहता है । श्ासन को आलोचना दया व्यक्तिगत विष 
यकौ के प्रस्तादन में भी उनका विशेष हाय रहना है । निजी सदल्यः सोकमत को 


् ॥; 
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प्रभावित करते ह । यह्‌ सही है कि दलीय अनुशासन त्यत वठोर दै कितु फिर 
भो हम सह्‌ नहीं कह सक्ते पि सपद षा षायपातिका पर बोई नियत्रणनही दै 
श्ायपालिका फिर भी ससदीय आलोचना तथा मवहेलना से भयमोत्त रहती दै। 
सद कौ उषयागिता का मूल्याकन हमे दस सूप म कयना है ति क्या उसने प्रगति कौ 
रोका दै मथवा उसे प्रोत्साहन दिया है । 

लास्ती (1251४) बे शन्नो म *भाजक्ल मालोचक निजी सद्य की स्थिति 
के पतन पर आसू बहप्ना एव फंगन समपते ई त्रितु यह अस्मो व्यय दहै। लांड 
कनेट (णप थयण्लः) क अनुक्षार करान प्र निय चण रने की शक्ति भव 
हृत पुरानी पष्ट गयो है ।' जनिम कं शब्दो म, ' मन राम भरोसे सिद्धान अयना 
म्धक्ति वे फायों मे हस्तक्षेप करने वे सिद्धात कामत हमा । माजकले प्रत्येक सरकार 
ठेते विधेयक प्रम्तुत भरनी है जिसे ग्लंडस्टन तथा डिनरायलो एक -यायिक समाज 
वादी यतति द मौर जिनसे बौन्डन तथा पील को ठस पहूचतौ है । 


58९1९८१ 1२९41०६8 
||. + कि + | 
५1 6.111.111 
99107 ०८ ९ (छवा ० प 
(णवा क कमक 
(क्षल 6०८८ ¶/ (१९० कतमय 
10070 (०4४ (५१०७८ 
पिला 4८० @ 2१0५1७८ %/ कण्वा (ष 


परीक्षोपयोगौ प्रश्न 

1 च्रिरिण लोक सभा की रचना, अधिकारो तथा कृष्यो का वणन कोलिए | 
(0656186 1८ 6०70000 2०लऽ ४00 0िणला0ा§ न 106 प्प 
ग (ाापात०5 17 20187 ) + त 

2 अमेरिकी तथा ब्रिटिश मध्यत्नो के अध्रिकारो कृत्यौ तवा स्थित्तियो की दुलना 
कीजिए । कया मध्यक्ष का निदलीय होना आवश्यक या उचित है? 
((णणवा< 176 एत्ड(10ा) = ए0रलऽ 97 पिा7न11005 न 106 शु96वद्ला 111 
196 87111811 प९ण5€ ० (गापा००७ ३ € #प्टदान्वा [ठा ण 
व्लृटऽलाक्$ 00 $0ए लणाऽकला 11 1666859८ 0 पठा 2916, 1081 
17€ तशः 50णाठ ए6 8 पना एवाा$ 780 2) 

3 च्रिेन मे प्रचल्लित विधिनिर्माण की प्रक्रियाका वणन कीजिए भौर उसकी 
तुलना अभेरिकी भ्रक्रियासे कीजिए । 


(षएप1810 116 ए०नद्तपा६ {ठ € 3355178 91 1298 10 18140 वतं 
(णा? € 5206 शा १081 10 एत ऽ 4) 


4 सावजनिक तथा मसावजनिक विधैयकोमे वेया मतर दै? लोक सभाम दूसरे 
के पारितकरनेमेक्याबतरहै? 


(फशपरहणञोत एलारूल्ला एप्णाठ वत्‌ एड एा३ भतत्‌ कदाण 10६ 


ए ण्८लपफाल णिोणफष्तं अप वल्णृ्ण ग 6 कष्य 1 धो पठण 
(0०5 ) 


5 ब्रिटिश समित्ति षति कौ आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा अमेरिकी 
पद्धति से इसकी तुलना कीजिए 1 


(लपलवाफ कदपातल पट (तणप्णााल ुऽलय प्छ एणहावप्रत कात त्मा 
476 16 का {081 9 4 फला ) 
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र्त विघायन से भाप व्या समदते है ? इसके विकास के क्रया कारण है? 
इसके गुण भोर दोषां का वणन करे । # 
(2 15 पालां छ कलाच्छशाय [द्हाजद्ाणा' ? = ^त्न्०णाा 971 
हषण 10 हद्छा एा्ा0 77 पराठा पाद वत्‌ त50055 15 गा 
४ कलणाल्ाा15 ) 

“ससद का काय शासन करना नही, बल्कि अलोचन करना है ॥" इस कथन 
की समीक्षा करर । 
( ¶एणपठा0ा 0 एढपाभाल्छा 15 ००६ 10 ह०र्लप एए (0 लात 
{0156058 ) व.) 
भत्रिटिण ससद मभी भी कायपालिका पर प्रधवप्रुण निम-त्रम रखती है। 
इस कथन कौ विवेचना क्रं। 


( € एताञ्‌ 3119760६ ऽता] तला०ाह ९ितय।1४८ ००००] एकल 1६ 
कल्ल ४€ "= 0156038 ) 


श्रिदिश समद की शक्ति तथः प्रतिष्ठा के वस के कारण वतलादए ।” क्या पह 
अपने काय सफनतपूवक कररहीदै? 

(6००01 एः प्€ १८८6 ग ए6511&6 2 ३0110111 ० 116 एषा 
एभााढपलण( = 15 एण पाण 115 ५०11८ पल्ल ) ति 
व्रिटिण ससद तया अमेरिकी काग्रस की समिति पद्धति की तुलनाटमकू विवेचना 
कीजिए। 

((गपफ़ण€ 9४त्‌ (प्व ¶€ (मफाल€ इला 10 क्ली ए910४ 
1760 एणा [081 1 प्ल (गण्ाल्छऽर्णा ए § 4) हि लना 
अमेरिकी तथा त्रिटिश अध्यक्षा के अधिकारो, त्यो एव स्थितियो का तुलना 
त्मक वणन करर} 
(०९ 80 @०प्{ 186 0511100, ए0कला$ वपत णिात7०08 ० 
१06 एप इष्त्वा पणी षता ल्प 5 4) 


विल के विभिन्न प्रकारो का वणन करे । वह लोकसभा मे कंते प्रवेश होता 
है भोर कैतने पारित क्रिया जाता? 


(0९506 {06 0106६601 {४765 ° ए115 = प्ण 276 176४ 1000 
800 25560 10 {€ ए711157 ०४७६ ग (गपाा०ा$ ?‰) 
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त्रिटिश न्याय-व्यवस्था 
[एप्स कप्वालदा उऽलण] 





^ण्डप्<र 35 ६86 शत्‌ ० @रर्टतण्यछट्ठटं [६ 38 ४४< दण्त्‌ 
० धथ कण्लालाक> टपर८ऽ 11241800 


यह्‌ सत्य है कि इगलैण्ड को सामाय कानून व्यवस्था ने जितना विश्व कौ 
"याय व्यवस्था को प्रभावित किया है उतना सम्भवत अय क्रिसी प्रणाली ने नही 
किया मूरोपकेकृछ देशे भह जिहोने रोमन विधि का घनुकरण मपनी -यायिक 
व्यवस्थामोके सदर्भं मे किया है 1 इसके विपरीत सयुक्त राज्य अमेरिका, मायरलण्ड, 
भारत, लका आदि देशो ने अपनी याय व्यवस्था को इगलेण्ड के सामाय कानून षर 
आधारित कियाद । इगलैण्ड मे जिस राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुभादै मीर 
उसका जनत वीकरण हम है, ठीक उसी प्रकार वहा की -याय व्यवस्याकाभी विकास 
तेथा जनत-त्रीकरण हमा है । नागरिक अधिकारो तथा स्वत त्रताभ। की जिस सुदरता 
के सायरक्षासामायकानूननेकीदहै, वह इतिहास का एक रजत भध्यायदै। वह्‌ 
उमेका प्रेरक तथा प्रहरी रहा है । वहं किसी शासक वग के अथवा नसी वग विशेष 
का कानून न होकर जनसाधारण का कानून है । 
व्रिटिश न्याय~व्यवस्था की विशेषताएं 
(दभवललाञए5 ग एडी वप्ताला्‌ $$ऽल) 
व्रिटिश "याय व्यवस्था फी लोकत्रियतां के करई आधार ह । उसकी अपनी 
कर्द विशेषताए है 
(1) न्यायिक स्वत-त्रता (उप्वालवा 1प्वकृनावल्णन्ट)--च्रिटि्य पाय 
व्यवस्था का एके महत्वपूण गरुण -वायिक स्वतवता है) -यायाधीश निष्पक्ष तथा 
निर्भीक होकर काय करते है । कायपालतिका का उन १र कोई निय त्रण नही रहता । 
`याय्वीश सदाचरण की अवधि मे अपने पदो पर आसीन रहते ह । वहां की -याय- 
पालिका श्रष्टाचार से मुक्त है । -यायाघीणो को पर्याप्त वेतन भिचता है तथा साथ 
ष्टौ सेवा सुरक्षा भी उपलब्ध होती है, -यायाधीगोंकी नियुक्ति सप्राटद्वाराहोती दै 
सौर ससद के अनुरोध पर दही वे सघ्नाट द्वारा अपने पदो से पूयक क्यि ना सक्ते ह । 
{2} जुस प्रणालो (ण ऽनया) -- इगलैण्ड की यह वहत ही सप्ल 
व्यवस्थामोमे से एक है । इसमे गणमा-य नागरिक सम्मिलित भ्यि जाति ह जो मषनी 
निष्पक्षता के लिए लोकप्रिय होते है! छोटे से छोटे तथा वेमे बडे -यायालय को 
छोडकर अय सव -यापालयो म चूरो प्रया का अयोग विया जाता है । -यायाौर््^ 
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0 ०९ }--अलिषिते सविघान होते ई मारण दगलण्ड मे एक सामाय सम्पूण 
मानूनी सहिता फी रचना सुतथ नही है । वहां की कानूनी व्यवस्था का आधार 
ससद कै स्रमभग 300 मदस्यो दारा समय समय पर घविध काननष्टया -यापाधीणों 
बै द्वारा लगभग तीस तास समय समय पर प्रदत्त महूत्वपूण निणयर्है। 

(9) ग्याविक काययाहियिा को गुप्त नही रपा जाता (३पपाल०। एि०दव्व्धाणषट 
वाठ एणा (त1 इत्यल) ---यायाधोणो के निणय निप्पक्त होत है । उहे गुप्त रखने 
मगौ सयवा गृप्त र्पम्‌ सनन को मावश्यक्ता नही होती, निणय युते रूपये सुनायं 
जतिर्है। उह सुनने का जनता का अधिकार है। मुवदमरे वद कमरेमे नदी होतेह 
मौरनही निणय वद क्मरेम मुनये जतैर्है) 

(10) नि शुल्क कानूनी सहायता {पा [पवालम प्रला)-1949 वे 
परम्प तथा सदायना अधिनियम वै अतगत यह्‌ च्यवस्या की गयीहै्षिं वेल्छके 
उच्च -यायालय, मपीलीय -यायालयो तथा सेने एव शेरिफ -यायालयो के सदभमे 
जो लोम रीष हु, सर्चा यर्द्ति नही कर सवतं तथा भुक्दम वे अधिक स्मय 
तक चलन की सम्भावना है, उह मुफ्त कानूनी भाधिक सह यताद्यिजनेका 
प्रावधान दहै1 

(11) सकट यावालयो षमी व्यवस्था (८ायप्ट्ध्पालय ता (दण 
तणणा)--सायिव कटिनाइयो त्था भावागमन की असुविध्राओ को ध्यान मे रखते 
हुए यह उचित ही समज्ञागया है कि कु मोवाइल -यायालयो की व्यवस्वाकी 
जाय । ही को सक्गिट पायानयषक्हाजातादहै। ये बडे बडे -यायालयो की शाखा 
केखूपमक्ायक्रेटह। इर (८०पय णा ^५512९* भौ कह! जता है । पे यायालय 
वषमे तीन वार अपन कोट लगाते है । न्यायाघीण दुर द्रूर जाकर मुकदमो का 
निषटाराकरतेहै। 

(12) विधि फा कानून (रपाल ण 1.४५,)--विधि का पासन त्रिटिश 
सविधान फी अनुपम देनहै1 इसका आण्य यहेहैकिदेशमे किरी ष्क्ति विशेष 
की च्छा का शामनन होक कानून का णासन है कानून ही सावभौमिक है। 

कानून कै समक्ष सब एकरद । बोई भी व्यक्ति कानून से उमक्त नही है । सरकारी 
कमचारी तथा साघारण नागरिक, प्रघानममी तया चोकीदार पूनीपत्ति तथा निधन 
मे कानून की दष्टिमकर्ईअनर्नहीहै 1 लाड हौवट के शब्दो मे, "विधि कै 
शासन का अध रहै कानून की सर्वोच्चता (€ §प6पा३९्‌ 0 [०१।१०००९ 0६ 
1.2५} 1 कानून का उल्लघन होने पर प्रप्येक व्यक्ति को दण्ड प्रदान किया जायगा 
चाहे समाजमे उमका कोर्दस्तरक्योनदहो! विध्ठिका शासन नागरिक स्वतत्रता 
की सर्वोत्तम सुरक्षा है 1 विधिका शासन इस तेव्थकाभी योतक दहै कि इगलण्डम 
किमी वगम विशेष का शासन न होकर जनताका कानून का जासन है । अपराध 
स्थापित हुए धिना किमी भी व्यक्ति को दण्ड मोगने के लिए विवश नही किया जा 
सकता विधि बा कानून प्रशासकीय कानून का उल्टाशद दहै 1 हीगन तथा पत 
{पि०९8० 870 50.61) के अनुनार, जो व्यक्ति सरकार का निर्माण करते 
अपनी इच्छानुषूल ही सव कड नी वर सक्ते, पर तु उहे अक्षरण उन कानूनाके 
मगुसार शासन का सचालन करना पडता है भिनका निर्माण ससद मे कियाद । 
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जूरी के निणथ की भवहेलना गरहौ कर मकता । वह उसका अभिमत मानने को 
वाघ्यहै। 

(3) नागरिक स्वत-प्रता का सरक्षण (६०६६५३९५ ०१ ।४॥ 14१०111९>} -- 
नागरिको की स्वत व्रताएं धायपातिक्ा वे ह्यो मे सुरक्षित रती दह। यद्यपि 
सविधान अक्तिवित है ङ्गितु फिर भी न्यरिकाकोस्वरत व्रन्‌ सामा थ कानून 
(एणढ ० ३५५) दे द्रा सुरक्षित! स्वनत्रत८ का हनन किथी माकक अथवा 
भधिक्रारी को इच्छा पर भवलभ्वित नही है। इसे यह भी अर्भि्राय है रि क्रतां 
भी व्यक्ति कौ कानून के अनुसार जिना मुकदमा चलाये हिरासत मे नही रबा जा 
सकता परम्परा के हायोपे वद्ध सविधान को स्थापि प्र केव -प्ाप्रपालिका स 
प्राप्तष्टोसकाहै। 

(4) एकरूपता का अमरावं (.्ल्‌ः ग एण्णिष्य र) -- पापिके सन 
मे वस्तुत एकरूपता का मभाव पाया जाता है । इगलैण्ड तथा वेल्स के -याय सगरठन 
लगभग एक से है कितु दस प्रकार की एप्रूपता उत्तरी बायरलण्ड तथा स्कोरतेण्ड 
के न्यायिक सगरटनो म हम उपलन्ध नही होती । इगलण्ड तथा वेल्स की पदतियो प 
जो व्यवधान धा उत्ते तीन वप के सतत प्रयल्ने के पश्वात्‌ समाप्त करना सम्भव 
होसकाहि) 

(5) शीध्च निणय (९०।८्‌६ 6८51०05} --अमेरिका तथा भारत के सदश 
वदू वे -यायालय निणयो मं देर नही लगाते, निणय अति शीघ्रता के साथ होति है 
माधिक रूपसे इष सफलना का श्रेय -पया्ीशो को कानूनी जटिलतामो से व्यक्तिगत 
रूपमे निपटने की स्वत वता के मधिकारको जाताहै गौर माशिकसूपर से पथिक 
प्रकिया की स्पष्टता तथा प्रभावशालीनता को जाता है -यायिकश्क्रियाके निर्धारण 
का काय वहा लोड चासलर की यध्यक्षता मे विधि विशेषनो की एक समिति 
द्वारा करिया जाता है) 

(6) -यापिक पुनरावलोकन छा अभाव (0502 ० 100,0091 
१०५९५} --षगलण्ड मे सविधान भलिषित दै मौर वहां ससदीम सावभौमिक्ता है। 
ससद दवारा निमित किसी भी कानून कौ अ घोपित्त करने का अधिकार किसीभी 
-यायालय को नहो है । इसके विपरीत भारत तया अमेरिका मे उच्चतम यापालय 
को यह्‌ अधिकार प्राप्त है । इसी कारण यहा उच्चतम -यायालय कभी कभी सहयोगी 
के स्थान षर प्रशासन के प्रतियोगौके रूपमे कराय करने लगतादहै। इगतण्ड मे 

दस प्रकारकाकोईभयनहीदहै) 

(7) प्रशासकीय -वायालयौ का माव (वनुः ग ^ कपााणा5790*८ 
८०४७} -- भाक्त तया अय बहूतसते दशोमेदोहीप्रकारङे कानून तया दो ही 
श्रशार के -यायालयः है इसी म्यवस्था को प्रशासकीय -याय व्यकस्था न्दते ह बही 
जनठा तथा प्रणासकीय मधिक्ारिथो पर मुकदमा चलाने तया सुवा करने के लिए 
पृथक -यायालय तथा भानून है! दगलैण्ड म यह्‌ ग्यवस्या नहो पायी जाती 
वहा पर जन मारण तयः प्रयासङीय अधिकाि्यो वे लिएनता पृथक "यायाय 
हीरहुभरन दी कानून भवसामा-य कानून ब बाधीन ई । 

(8) सम्पूण शानूनी-स दिता का मधाव (५७६०००८ ०१ (@०प्या१।८ ८०८ 
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० 1.0५} --अलिखित सविधान होनि के कारण इगवैण्ड मे एक समाय सम्पण 
कानूनी सहिता की रचना सुलभ नही है । वहा को कानूनी व्यवस्याका आधार 
सत्तद वे लगभग 300 सदस्यो द्वारा समय समय पर सविध कनन हया -यायादघीभो 
वै द्वारा लगभग तीत लाख समय समय पर प्रदत्ते महत्वपण निणय है । 

(9) -यायिक फापयाहियो को गुप्त नहीं रखा जाता (१०41८६] ?।००६९५।१४४ 
876 701 एता इल्ललय) --वायाधीलो के निणय निष्पक्ष होते ह । उह गुप्त रखने 
की अथवा गुप्त रूपए स सुनने की नावश्यक्ता नही होती निणय यूते रूपमे सुनाये 
जति 1 उह सुनने का जनता का अधितरार है । मुवदमे बद कमरेमेनदी होति 
भरनी निणय व-दक्मरेम सुनायनजतेहु। 

(10) नि एुत्क कानूनी सहायता (८८ उपतवापलद। प्ल) --1949 के 
पराभ्प तथा महयायता अधिनियम वे अतगत यह्‌ च्यवस्थाकी गयीहैकि वैत्मके 
उन्व -यायालय बपीलीय -पायालयो तथा सेणन एव शरिफ -यायात्या के सदभमे 
जौ लोग गरीब खर्चा वदाश्त नही कर सकते तथा भुव्दमे के अधिक समय 
तकं चलन की सम्भावना है उह मुफ्त कानूनी आर्थिक सह्‌ यता दिये जानेका 
प्रावधान रहि। 

(11) सक्िट यायानयो एमी व्यवरथा (¢पवहनपदया णा (पण्णा 
णण ।5)--भाथिक कटिनाइयौ तथा मवागमने की असुविधाओ कौ ध्यान मे रवति 
हए यह उचित ही समक्षागया है किव मोवाइल -यायालयो की व्यवस्याकी 
जाय । इ-ही को सरङ्गिट -यायालय बरहा जातताहै। ये बडे बडे यायालयो कौ शाला 
करूपमेकायक्रतर्हु1 हे ८०४८ ण 4९51269 मी कह्‌। जाता दै । ये -यायालय 
वपमे तीन बार अपन कोट लगातेरहै। -यायाधीश दर द्रूर जाकर मुकदमौ का 
निपटारा करते है। 

(12) विधि का फानून (रिण 9 [.४४)-- विधि का शासन त्रिदिण 
सर्विध्रानि की अनुपम देनटहै। इसका भारय यहदहैकिंदेशमे किसी व्यक्ति विषेष 
म इच्छाक्य शामननहोकन कानून का शासन है कानूने ही सवभीमिक है। 
कानून वे समक्ष सवे एवह । कोई भी व्यक्ति कानून से उ-मुक्त नही है! सरकारी 
कमचारी तथा साधारण नागरिक प्रधानम-तरी त्तया चौक्ीदार पूजीपति तथा निधन 
मे कानूनकी दव्टिमेकोईमतर नही दहै । लाड हीवट वे शब्दा मे, “विधि के 
शासन करा भथ है कानून की सर्वोच्चिता' (106 ऽधप्थपकतछ छद ए00ापापदपनच्छ ७ 
1.2५४) । कानून का उत्लघन हीने पर ्रपयेक -यक्ति को दण्ड प्रदान किया जायगा 
चाहे समाजमे उसका कोईम्तरव्यानदहो। विधि का शासन नागरिक स्वतनता 
कौ सर्वोत्तम सुरक्षा है विधि का शासन इमतय्यकाभी द्योतक कि दगलण्डमे 
कप्त वम विशेष का शास्तनने होकर जनताका कानून का शासन ह । भपराघ 
स्थापित हए विना किसी भी व्यक्तिको दण्ड भोगनेके चिएु विवश नही किया जा 
सन्ता विधि वा कानून प्रशासकीय कानून करा उल्टा शब्द दै! हीगन तथा पत्रल 

(९8१ 87 ए०फल्‌]) के अनुसार, शजो व्यक्ति सरकार का निमणि करतेर्हैवं 
सपनी इच्छानुकेल ही सब कुनदी वर सर्वेते, प्रतु उह भक्षरण उनेकानूनावै 
भपुसार शासन का सचालन करना पडता है जिनका निर्माण ससद न क्यादहै। 


# 
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जूरी पे निणय करौ भवहैलना नही षर मवता। वह॒ उसका अभिमन मानने कौ 
वाध्यदहै। 

(3) नागरिक स्वतसयता का सर्ग (5व८िद्प्यात्‌ ० ८1४ 10066} -- 
मागरसिकने की स्वत वताए्‌ वायदालिका मै हायो मे चुरनिन रहती ह । पचि 
सविधानं अलििन दै कितु फिर भी तगरिरोकीस्वते व्रत साप्राय कानून 
(९५९ ० (4५) के दारा सुरिन । स्वर पनाया हनन सिमी शासक भवा 
अधिकारी की इच्छा प्र मवलम्वित नहो है! इषते यहुभी भभिप्रायहैरि किती 
भरीव्यक्तिको कानून के अनुनार दिना मूक्दमा वलये दिरामत म बही रघा जा 
सक्ता, परम्परानी कै हायो पे वद्धसव्रिधानको स्वापि ब गश प्राभातिक ष 
प्राप्तहो सकाहै। 

(4) एकरूपता का अपाव (1.वल; ० ापाणिपा॥४) -- वापिक मठ 
मे वस्तुत एकषूपना का अभाव पाया जाता है । इगसण्ड तया वेह कैः -याय समरन 
लगभगएक से है करितु स प्रकार फी एरूपता उत्तरी अयरतण्ड तथा स्कोँटलण्ड 
के -पायिक सगरठनो मे हमे उपतन्ध नही होती । इयलण्ड तथा वेल्स की पृद्तियोम 
जो व्यवधान या उक्ति तीन वच पै सतत प्रयत्नो के पश्चात्‌ समाप्त करना सम्भव 
होसकादै। 

(5) शीघ्र निगय (0 60151075} --अमेरिका तथा भारत के स्वश 
ववे यायालय निणयो भे देर नही लगति, निणय अति शी्तताके साय हेति टै 
आशिक रूपे इस सफलता का प्रेय -यायाीणो को कानूनी जटिलताओ से व्यक्तिगत 
रूप मे निपटने की स्वत वता के अधिक्ारकवो जता भोर बाशिकसूप से पाथिक 
भिया कौ स्पष्टता तथा प्रभावशालीनता को जाता है । -याथिकपरकियाके निर्धार 
का वाय वहाँ लोड चास्लर की मध्यक्षता म विधि विशेषज्ञोकी एक्‌ समिति कै 
द्वारो करिया जाताहै। 

(6) -यापिक धुनरावलोकन का अभाव (^एष्टा० ण पपतालम) 
1२०४८५५} --इगलण्ड मे सविधान भलिखित है भौर वहां ससदीय सावभौमिक्तां है 
ससद दाया निभित किसी भी कानून को वैध धोपित करने का धिकार किसी भी 
-पायालय को नही है । इसमे विपरीत भारत तथा अमेरिका मे उच्चतम यायात 
को यह अधिकार प्राप्त है 1 इसी कारण यहां उच्चतम -यायालय कभी कभी सहोगी 
के स्थान पर प्रशासनके प्रतियोगौके रूपमे काम करने लगतादहै। इगनतण्ड 
इक प्रकारका कीर भयनहीरहै। 

(7) प्रशासकीय -यायालयो का अमाव (व्ल ० ^वाणा517011/6 
८०७४७) -- कास तथा मय वहत से दशोमेदाहीश्रकारके कानून तथा दा दही 
प्रकार के -यायालयरह। इसी व्यवस्या को प्रणासङीय -याय व्यवस्था कहते दै । वहा 
जनता तथा प्रशासकीय अधिकारियों पर मुकदमा चलाते तयः सुनवाई करने के सिए 
पृथक पृथक -यायालय तथा कानून है । इयलण्ड मे यह्‌ व्यवस्था नही पायी जाती। 
वहां पर जन साधारण तया प्रणसकीय यधिकारियो के लिएनतो पृथक -यायालय 
हीरहैजौरन दही कानून सवसामा-य कानून के माघीन है । 

(8) सम्बुण कानूनी-सहिता का अभाव (९5८०० ०६ (०णफ़ागल (०० 
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० ०५५} --प्रलिदित्त सविधान होने वे कारण इगलण्ड मे एक सामाय सम्पूण 
फानूनी सहिता कौ रना सुलभ नही है । वहां की कानूनी व्यवस्याका आधार 
ससद तरे लगभग 300 मदस्यो द्वारा समय समय पर सविध कानन हया -यायाधीशो 
के द्वारा लगभग तीस लाख समय समय परं प्रदत्त महत्वपूण निणय ह| 

(9) -यापिक कायवाहियो पते गुप्त नहं रखा जाता (1४/८० 270८८415 
पा€ 7०१ धट इत्य) ---यायाधीो रे निणय निष्पक्त होते है । उह गुप्त रखने 
की अववा गुप्तसूप म सुनने कौ नावश्यक्ता नही होती निणय खु रूप मे बुनये 
जाति टै। घहे सुनने का जनता का अधिङ्गार है 1 मुवदमे बद कमरेमेनदी हतर 
भौरनषहौ निणय बद कमरम सुनाये जतिर्है। 

(10) नि शुल्क कानूनी सहायता (कय 00८ प्रन)--1949 के 
पराप्य तथा सहायता अधिनियम कै अतगत यह व्यवस्थाकी गयीहैकिवेत्सके 
उच्च यायालय अपीलीय -यायालयो तथा सेशन णव शेरिफ -यायालया के स(दभमे 
जोलोगर गरीय है, खर्चा बर्दाण्ति 7टी कर सक्त तथा मुक्दमे वं अधिक समय 
तक चलन की सम्भावना है, उ-हे मूपरत कानूनी मा्थिक सह यता दिये जानेका 
प्रावघान है। 

(11) सफ़र यायालयो पौ व्यवस्था (भण्यतां ण (पणा 
(८०णा$)--माथिव कटिनाहयो तया मावागमन की मसुविश्राओ को ध्यान मे रखते 
हए यह उचित ही समयागया है कि कुछ मोवाइल -यायालयो की व्यव्याकी 
जाय । दही को सक्रिट -यायालय कहा जत्ादहै। ये बडे बडे -यायालयो की शाखा 
केरूपमकायक्रतेर्है। इ ह्‌ (णतं ण 4581205" भी कहा जाता है । ये यायालम 
वपम तीन बार अपने कोट लगाते हैँ । -यायाधोश दरदूर जाकर मुकदमो का 
निपटारा करतेर्ह। 

(12) विधि का फानून (दण ग 1.2५५}--विधि का शासन ब्रिटिश 
सविधान की अनुपम देनह) दसका बाय यहहैकिदेशमे किसी व्यक्ति विशेष 
कौ इच्छाका शामनन होकर कानून का णासन है कानून ही सावभौधिक दै। 
कानून वै समक्ष सवगर । कोई भी व्यक्ति कानून से उमृक्तनदी है । सरकारी 
कमचारी तथा सराघ्ठारण नागरिक प्रधानमःत्री तवा चौक्ीदार पूजीपति तथा निधन 
मे क्यनून की दघ्टिमे कोई अतर नही दहै। लाड हीवट दे शब्दो मे, विधि के 
शासन का अथ है कानून की सर्वोच्चता (€ ऽपफ्रालपाठल 0 0णपा72०९ ज 
1.2.५४) । कानून का उतलघन होने पर प्रप्येक व्यक्ति को दण्ड प्रदान किया जायगा 
चारै समाजमे उसका कोरईस्तरव्योनहो। विधि का शासन नागरिक स्वतत्रता 
की सर्वोत्तिम सुरक्षा है 1 विधि का णासन इस तथ्यकराभी द्योतक है किं इगलण्डमे 
किमी वग विशेष का शासन न होकर जनताका कानून का णासन है । अवरा 
स्थापित हृए विना किसी भी व्यक्ति को दण्ड भोगने के लिए विवश नही किषा जा 
सन्ता विधि का कानून प्रशासक्रीय कानून का उल्टा शब्द ह 1 हीगन तया पाल 

(प्रद) 87 एल्‌) के अनुसार जो ग्यक्तिसरकार का निर्माण करतेदैवं 
अपनी इच्छानुबूल हौ सब कुटः नही वर सक्ते, पर तु उह अक्षरण उन कानूनाके 
अनुसार शास्तन का सचातन करना पडता है जिनका निर्भा ससद नं क्रियादै। 
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(वत तलिष्णा$ कण व्णाणुण्ड्टि [टे इण्र्लपकादां ग छट चठ व्यान ठ 
1४ ए पौ फिद्वञ्ट एषा पण्डा ददल पला एकाड अंत) ॥0 
वल्त्णतेतात पणिः (06 (प्ल ११169 दढ 105 1010 4०५ } एते पह 
स्पष्टं होता दै यहं निरकुण प्रवृत्ति वासे धातो के ऊअपरभकुणदै। यद रिष 
परम्परया तया स्वपाव बे अनुयूस ही € । यह प्रशासकीय वग मे भौर अविष उत्तर 
दायित्व की भावना का विकात करतः) विधिङे शठ का सदे भण्ठा विवेष 
हंगसिश विधियेत्ता डायकी (२८९) ने दिवा है । इमा श्यापकं विदेवन दयी नै 
अपनी पुस्तक "24 % (१८ (01110 मे दिवा है । 

डायसो का विवेचनं (11८९) 8 80511107} 

यसी ने विधि मे तासन की व्यापद सपमे ष्यास्या करते दए उक्केतीन 
भाग तयेह 

(1) कानून की सर्वोश्चता (ऽपवलाथट), ० 1.20) --कानून की पषभ्विता 
कि भागयमहदै रि कसी भी य्यक्ति को उस समय तक दण्टनमहीं दिया भा पकता 
जप प्रक कि उसके विरुद्ध फातूमी बायवाही न की जाय अपराध स्थापित न किणि 
जाय तथा मपराधी को अपने बचाव का पूरा पूरा मवसे दिया जाय । इते यह्‌ 
स्पष्टदै कि किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति का मपहूरण नही किया जा सक्ता । कामि 
पालिका मपनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर सकती, उसे पूण श्प में कानून के गनृतार 
भाचरण करना होगा । अन्य देशों मे कायपातिका भपनी स्वेच्छा का प्रयोग करके 
सापररिको को घातकित करती &, मनमाने दग से भाचरण करके उनकी स्वतत्रता को 
सतरे मे ालती बै । दण्ड किती -यायालय द्वार गुप्त क्षें देते की स्यवस्या नहीं 
है! मपराधों को सुना खुलेरूपमे होनी दै। विशेव न्यायालयौकी भी स्वना 
नहींकी जाती । शारीरिक एव आधिक रूपमे एकष्यक्ति को दण्डित केवल उषी 
शूप मे किया जा सकता है जब उसे साधारण -यायालय द्वारा सामा-य कानून के 
अनुसार दण्ड दिया गया हो ) कहने का तात्पय यहे है कि दण्ड -यायालय मे प्रमा्ित 
होनेकीदही स्ितिमे ही दिया जा सकता है म-यघा नही । 

(2) कानून की समानता (एवृण्वा1)) एठा 1.ब४४}--डायपी के शब्दों 
भे विधि के शासन से गर्भि्रायहै कि “को ष्यक्ति कानून से अपर नही है। प्रत्यक 
ष्यक्ति चाहे उसका पद मौर स्थिति कुछ भी हो, देश के सामा-य कानत से तिय 
होता है तया सामा-य -यायाधिकरण क अतगत रहता है । जो वात एक भादमी के 
ज्लिए कानून दै वह समस्त नागरिको के लिए कानूनहै।'" व्यक्ति की सामाजिक 
स्थिति षे देश का कानून तथा उसके -पायालय प्रभावित नदी होते । कानून के समक्ष 
सवका स्तर समान है, चाह कोई कितने ही उच्च पद परक्योनदहो उसका मूल्य 
कानून के समक्ष समान है । डायसी (2/0) के शब्दो मे “हमारे लिए प्रधानमत्री 
भे लेकर एक सिधाही तक या' एक कर वसूल करने वाते तक भरत्येक कमेचारी का 
दायित्व भरत्येक एते कायके लिए जो करानून मै बतमेत -याय न हौ, उतना ही है 
जित्तना किसी साधारण नागरिक का होवा दै, सरकारी कमचारियो कै लिए पृथक 
कानून तरथा परृयक -यायालय कास को भांति इगलैण्ड मे नहीं है । कानून से ला 
अथवा हानि फी उपलन्धि सभी नागरिक को समान खूप से प्रान्त दै। सारण, 
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कानून ही शासकीय कमचारियो के कायो के ओौचित्य तया अनौचित्य को निश्चित 
केरता है 1 -पाय के समक्ष सव समान] 

(3) अधिकारो का स्रोत सदिधान नहीं वरन्‌ -यायिक निणय ह (राशा 
0० १०1१ ०ाहाा816 णि € (गा्जाणामा एष पठि वणवाल ए0ल्नघ्रनाऽ)-- 
विधि कै शासन का तीसरा अथ है वि जहां सविघान स्पष्ट नही है वहा -पायालयो 
फे निणय ही तिम मानि गये है । व्यक्तिगत स्वतत्रताओ का निर्माण -यायिक निणयो 
काही परिणाम मात्र है! डायसी के शब्दो मे, "सविधानं वे सामाय स्ििदढधात उन 
-यायिक निणयो वै परिणाम है, जिनमे यायालयो ने विशेष अभियोगो मे नागरिको 
के अधिकारो को निश्चित काहि ।'' देश कासामाय कानून -यायिक नणयो का 
ही परिणाम है, ससद की सर्वोच्चताका माय केवल इसलिए मानागयाहै कि वह्‌ 
कानूनो का निर्माण सामाय कानून के अनुसार करती है, यही शासने का आधार 
भीदहै। 
विधि के शासन फा मपवाद (ए).06]011005 10 पल पाठ ग 1.95) 

इसमे सदेह नही किं डायसी कानूनी निणय तथा सविवेक निणयो के ्षमेले 
मे उलक्ञा हमा दीख पडता जिसे वह मत तक नही सुलक्ञा पाता। यहं बात भी 
सही है किं जव उसनं 1885 मे अपनी पुस्तक की रचना की थी राज्यकाकाय 
क्षेत व्यापक नही था । वह व्यक्तिवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित जान पडता 
है । क्रतु 1915 तक राज्य के कायक्षेत्र की व्यापकता का इतना शीघ्रता के साय 
विकास हुआ किं स्वय डायसी ने यह्‌ अनुभव बिया कि सपरिपद आदेशो (0वनः 
10 (ण्णण्माऽ) की सख्या इतनी वढ ययी है कि विधिं के शासन के लिए खतरा 
उत्पत हो गथा है । महायुद्धावधिमे सरकारने शक्तियो क प्रयोग स्वेच्छासे किया 
था | विधिके शासन के सम्बध मे निम्नलिखित अपवादर्है 

(1) प्रप्याधिष्त ध्यवस्थाप (2०1०8०९५ 1.021512107}--सस्दे के पास 
न इतना समय है कि वह्‌ कानून की सूकष्मताओ का अवलोकन करस्के शौर नही 
उसके पातत इतना प्रावधिक नानदहैजो कानून की परिवद्धितं जटिलताभमो का सही 
सही विश्लेषण ही कर सके । विवशता की स्थिति मे उसे अपनी शक्तियो का महत्व 
पूण भाग--कानून निर्माण-- कायपालिका को समर्पित करना पडता है । म्रीगण अपने 
स्थायी सचिवो कै परामश से विभागीय नियमो एव उपनियमों की रचना करते 
मौर उस समय तक इन नियमो का कानून की भांति मूल्यभी होता है जवतककिवे 
अवैध धोपित नही कर दिये जाति । यह्‌ विधि वे शासन पर करारी चोट है जिसने 
उसके महत्व को पददलितसा कर दियादै) 

(2). भशलकीय -याव (तापाय ८ उण5116८) --इगलण्ड मे बहुत 
से शासकीय विभागो को कानून बनाने तथा -याय करने तक वे अधिकार दिये गये 
है इने अधिकारो से वे विभागीय विवादो का निपटारा करते ह । प्रणासकौय 
अधिकारियो को कठ परित्यितियों मे -यायिक अधिकार भौ समर्पित कयि मये ह। 
उदाहरणाय, 2५101 ^€» 77246 8987त ^€ एषणात प्रल्गी 461, वृणा 
णात (णण एम०17ह 4८। मादि देसे ससदोय बध्चिनियम ह जि होने प्रणासकीय 
विभागो को -यायिक शक्तियो से सम्पन्न व्याह । नागरिको के हिते से सरम्बाघत 
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फे जा निगय सरने द उनरे पिद जिति नदी ही जा मती | ये हती तरि! 
कामली मिया कत भी वनिन नही श्रतं । प्रमादिति सरोग को भयनी बरपार्टदेने को 
भी कपी कमो पूण ववधर नष्टौ मिल रदा + इवं पश्र प्रणा्कोदग्याव विधि ढे 
शासतकेमाणमण्ट बहुत ददी बाद) 

(3) म्यायाधीो रे विरेवाचिङार (1५८६० ० (9८ ३०4६०) ~ 
हगलण्ड म -याया्ठो्ो को यापिक धुरधा पठ कामात प्राये है हि उने विद 
कये कानून ककव नही को जा सकती । वदिवं भरे भधिषारसेतर का भति 
कमण भीपर्त दहै भो उनके विद्दि हों प्रणातरीय कायवाही नहीकीज 
घकतो । गलतत निणव देन परर भी म्वापावोो $ विषद्र सोह श्नूनी कयेवाही नदी 
मी जाती) 

(4) हरक भ्धिकारि्णो के विरोदायधिहाद एव उन्पुक्तिणं (२५९४५ 
यध [फकोध1965 फा 0काकाणटणा 00045) --4 १47 रै (0/0 2(०९८०१ 
पाह ^८ फ पाण्ति हनिकेयादमी प्रादय अधिश्रि कौ बुछठ अधिकार 
एव उमूक्तिणौ अवधी प्राप्त । {939 के भपोरिदीज पेटेश्यनण्ष्टके सनुमार्‌ 
यह भ्थवस्या भम पी हैर पदि कोह अधिकारी मरराय कदता है मयवः मधनो 
शक्तियो क दुपयोप करता है तो उसके विष क्रित नागरिक द्वारा उक तिधि ते 
6 मह कौ सवि मुरूदमा दापिर करने का अधिकार है , इसके भतिरिक्त मदि 
अधिकारी षँ विषद चलाया गयः मूकदमा हारि ज्ति है तो नागरिक कौ 
मूमावजेषे रूपम एव बहत बी रकम अदा करनी पतो है! सम्भवत यही कारण 
दै कफिसष्काणे कमच्ारि्यो कै विष्दध मुश्दम दायर कृरने प्ते तोशते ट! 

(5) वेशि को उमुर्तिपां (वण्ण०॥१०९5 {0 (€ कणलाहलल)---विध्र 
कै शासने फे विरुद यह एक बहूव वडा अर्वाद है जौ विदेशी नागरिक दूतावार्तो मे 
निवात फरते है अधवा णो मतरय्ट्िय मा-यता पराप्त सस्थाजो के सदत्यदटैयानो 
य दश) कै सघ्यह राजहूत अथवा शासक हैँ उन प्रर इगर्लण्ड के नियम लागू नही 
होति । पे अपने देशक कानूनसं निर्या चतहोते है) इतर प्रकारे हगर्तण्डके कानून 
से उक्त रहते ६ै। 

(6) स्वधिवेक शक्तिं (७५7९०7३ ए0ए लऽ) --स्वेच्छा शक्तियो को 
किही भी अ्रणाकतिकोय व्यवस्था का महृत्वपरूण मग माना जा सकता है! दिना दनक 
प्रयास के कायकरुणतत्ता उत्प नही को जा सकती । इनका होना विधि के शासनके 
अरतिदूल है । उदाहरण के {लए दगलंण्ड म गृह सचिवे किमी भी विदेशी को रिका 


ऋ श्रमाण वशर देने द भना कर सरुतादहै? रिस भी विदेशी कौ इ दे गहर 
जानि को कह मकता है यदि उसकी हरते चि । काया केभो 
बाहर जाने का पार पत्र अस्वीकार क्र इस जस्वौ ॥ 
शरी -वायालय मे अपील नहीकीजोस ४ 

(2) दंड पुनियन, सशस्त्र सेना कितया 
प्प्ाजा०, ल्त (ाप्थड आते © ४ 
सदस्यो पर भी विधि का शान लागू बहौ क्षति 


कोर भी व्यक्ति कानूनी ॥ 
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चलाने का हूकदार नहीहै। इसी प्रकार सनिक -यायालयो वारा सनिक कानून के 
अनुमार दिये गये निणयो क विरुद्ध अपील करने का अधिक्रार नही है। पादरियो षर 
चे सम्ब-धी कानून लागू होति ह मौर डक्टसे पर सामाय चिक्िप्ता परिषद द्वारा 
वनाये गये कानून लागू होते हं । 

{8} नधिकारो को उत्पत्ति का एकमात्र स्मोत्त -यायिक निणय नहीं रहँ 
(रिष्ा5 तण चनं 07916 पिठ कण्वाय छएल्लाजणा 4107९} --डायसी का 
यह विचार एक दम नुटिपूण है कि नागरिक अधिकारो एव स्वत त्रतागो का एकमाच्र 
शरेय -यायिक निणयो को है 1 यह एक पक्षीय विचार है । उगलण्ड मे जनता को बहुत 
मे सधिकार ससद तथा सम्राट हारा समय-समथ पर प्राप्तहोति रहै! 1816 मे 
हीवियसर कोपस्न एक्ट के दारा विधि शासन की इस आवश्यकता को मा-यता दी गयी 
कि विना मपराघ स्थापित किथे विसीकोसजानही दी जा सकती। 1888 के 
लाइमल एक्ट द्वारा प्रे की स्वततना की घोषणा की गई । 1936 मे पल्निक 
महर एक्ट के द्वारा सावजनिक बठको आदिके सम्मध मे महत्वपूण निथमो का 
प्रतिपादन किमा गया । 

अते विधिका शामन एक खोला आदशवादी सिद्धात माव्रहै। रलम 
065० म लाड हीवट (पल्ल) ने प्रदत्त व्यवस्यापन बी मालोचना करते 
हए कहा है ङि  इगलण्ड की यह दोपपूण प्रणाली किसी भी व्यक्ति, जनता अथवा 
पदाधिकारी के लिए घातक सिद्ध हो सक्ती है । इगर्लण्ड मे कानून के शासनं मे कोई 
एकरूपता नही है वयोक्रि इसमे कभी कभ होने वाले अनियमित विक्रास ने 
विधठिके शासन को पी धकेल दिया है!” वि तु इसे हमे यहं अनुमान नही लगा 
लेना चादिए्‌ कि द्लैण्डमे विधि का शासन नही है । दगलैण्ड मे विधि का शासन 
है किन्तु उसका स्वरूप बदल गया है । उसका वस्तुत वह स्वरूप नही रहा है जिसकी 
चर्चा डायसी ने कीथी। आज तो उमका लक्ष्य केवल यह्‌ देखना मावर रह गयाहै 
कि कायपालिका दारा अपनी शक्तियो का दुरुपयोग न हौ तया नागरिक अधिकारे 
की लोकत व्रात्मक पद्धति द्वारा सुरक्षा वनी रहे । किरी भौ व्यक्ति को गनुचित रूप 
पे भत्तकित न किया जाय । कानून के शासन का महत्व कम नही हुआ वरन्‌ वता 
ज। रहा है । वेड तथा फिलिपस कं शब्दा मे “कानून वे शाप्तनसे यह्‌ अभिप्रायदै 
कि उसमे कायपालिका कौ निरकुश शक्तियो का मभाव होगा, प्रत्याधिद्त व्यवस्यापनं 
पर ससद का प्रभावशशानी निय व्रण होगा इसका उचित प्रकाशन होगा विशेपरूपसे 

जव इसके द्वारा दण्ड की व्यवस्याकी जाय 1 जब कायपा्तिका को स्वेच्छाचारी 
शक्तियां दी जाएु तो यह निर्धारित कर दिया जाय कि कायक्रारिणी उन शक्तियो 
क़ प्रयोग क्रिस प्रकार करेगी ।' इस प्रकार विधि के णामन कामूस्या्न इस नये 
स्प भे किया जाना चादिएु न्ति उस रूप मे जिसरूपमे डायसी ने इसकी 
व्याख्याकीदहै। 

इगलैण्डरमे कानून के प्रकार 

(1005 ग हाट 19९५) 

(1) सपाय दिधि (८न्फणा०० 12९९) -- इगलण्ड की कानूना परम्परा मे 

सामाय विधि का स्यान सवते मधिक राना है । यह उरगभग 800 वप पुराना है । 
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नामेन शास्षको कौ विजय से पूव दगर्तण्ड मे समाय व्यवस्या का अभावथा। कर 
प्रकार के षानून वतमान ये । पृथक पृथक कषेमो म पय पृयक कानून ये । कानून का 
कोई व्यापक एव सहित माघार उपतब्ध नही था । न्यायालय स्वानीय परम्पराया 
के अनुसार निणय क्या करतये देण बे [विविध भागोम स्वाभाविक सल्पसे विभिन 
प्रकारवे कानून ये । नामन तथा एजिविन णास यह चाहनयेङि देश म॒ स्रव 
शासन व्यवस्था का स्प एक्सादहो व पृयक्तावादीनहीये।वेषश्न विरे हण 
भागो कौ भिलाना चाहते ये । दसके लिए उदाने एक सामूहिक याय व्यवस्य का 
प्रयोग किया । धीरे घौर स्यानीय प्रयामो षा भेद समाप्त होने लगा य। । सम्पुण देश 
मे सामाय -यायिक सिद्धातो बे भाधार पर एक सामूहिक व्यवस्य काम हौ गयौ । 
सवश्रयम -यायाधीणौ ने परम्पराया को मपे निणयो का भाधार बनाया कितु धीरे 
क्षौरे एक निरिवेत नियमावली का भाविर्भावि हज । महसे तामाय कानून काज 
समक्षना चादिए । 
सामा-य कानून वस्तुत वह कानून है जिसका निर्माण ससद तथा सत्राट ने 
नही क्रिया है वेदन जो -याधिक निणयो के परिणामस्वरूपं विकसित ह्या दै । समय 
समय पर इह सहिताबद्ध करने की कोशिश भी की गर्ह है । सप्रकार की सहिता 
उनकी व्यास्या तो परती है बितु वह्‌ यदह नही वतलाती निवे कानून बया ६। 
यद्यपि कानून तथा -यायवेक्ेत्रमे एक कराितिभा गर्ईहै वितु फिर भी सामा 
कानून का महत्व आग्ल व्यवस्था मे भाज तक बना हमा है । घविदा नियम तथा 
सामाजिक अपराधो से सर्वा घत नियम इसी पर अवलम्वित ह । फौजदारी कानून 
भी महत करु सीमा मे इसी प्रर भाधारित हैँ । सामा-य कानून का एक बहत वडा 
भाग सद दवारा बनाये गये कानूनोकेत्पमभाग्याहै) सामा-य कानून केही 
सदा कुठ -यायालयो का विकास भा जि ह मव एसादन (4551265). कहा जाता ध 
भौर वे मव ध्रमणशील -यायालयोके रूपमे काय करतेहै। यह तो मानना ही 
होगा कि सामाय कानून केमूलमेये प्रथाएु ह जिनके माधारपर यायठीशौँन 
अपने नणय दिय ह । त्रिटिश जनता आज भी यात्रिक युग मे इन कानूनो को सम्मान 
तथा श्रद्धा कै रूपमे देवती है । ्लकस्टोन (212०1.507) के शब्दो म॒ “ह सव 
शरेष्ठ जन्माद्ठिकार गीर मानव का सर्वोत्तम उत्तराधिकार दै 1 
(2) -याय भावना अथवा ओचित्यङूण निणय (छवा )--पामा-य कानून 
फे घाधार पर मौचित्यपुण कानून की नीव री गयी है । तेरहवी एताब्दी के मध्य 
तक सामय विधि की लोचशौलता मे परिषतन आगया था। बह कठोरहो गया। 
समाजं की परिवत्तित परिस्थितियो वे भनुदूल वह्‌ अपने को दालने मे सफन न हौ 
सकी । अनेको कमिया उत्तम बागयौ । यायाधीशा क समक्ष रेते रेमे मामले अति रहे 
जिनम बह अनुपयुक्त प्रतीत होते लगा ॥ -याय कौ बस्पध्टता बढती मथी । समाय 
कानून के बनुदरुल निणय देना सम्भव न रहा । जनता के सदस्य भस तुष्ट होकर सम्राट 
तथा सप्तद के पास -पायकी मांग हतु जाने सगे । लोग ब यायस्े पीडितये । राजा 
ही उप्त समय कानून तया यायकास्लोन या । दप्ती कारण उत्ते अनुरोध जिया 
जाता या । जव इन याचिकामां की सख्या बढ़ने लगी तो सघ्राटके लिए हदे सुनता 
सम्मव नहीं रहा । स्ववियक दवारा निणय देना अतम्भव हो गमा। किष 
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भी कानून कौ अनुपस्थिति मे निणय राजः प्राकृतिकं याय तथा -याय भावना के आधार 
पर कर दिया करता था। जव अपीलो की बढती हई सस्या के साय राजा कदम 
मिलाकर नही चल सका तो उसने विवश होकर उ हं अपने चा स्लर ((धा८६]0य) 
के पास भेजना मारम्भ कर दिया । इसी से चारी -यायालय (व्र द्ण्पाौण 
(ाणण्तल#) का विकास हुआ । चासलर को राजा की माप्मा का साधक कहा जाता 
था। इस चा सरी का स्वरूप -यायालय का न होकर एक शासकीय विभाग का 
साथा! चा-सर -यायभावना प्राकृतिक -याय तथा सयिवेक के भाधार पर ही निणय 
कर दिया करता था । इत प्रकार के कानून को भौचिप्यप्रुण निणय की सज्ञा दी गयी । 

18वी शताब्दी तक साम्यविधि कै नियम पर्याप्त रूपमे स्पष्टहो चुके ये। 
1873 के -यायालय मधिनियम (1४ता८्अप7८ 4) के अनुसार -यायभावना तथा 
सामाय कानून की पृथकता समाप्त कर दी गयी । पहले सामाय कानून के भतगत 
पृथक-पृथक यायालयो की व्यवस्था यी । दोनो प्रकारके कानूनो--सामा य तथा "याय 
भावना-मे वहत एकरूपता सी जान पडती है । सामाय कानून का आधार 
प्रथां है भौर -याय भावना का आधार विवेक । द्रसकी पण्ठिमे यहु भावनाषछठिपी 
हई दै कि -यायकाय केवल कानून के शुष्क आकार फे भनुदूल ही नही चलना 
चाहिए कितु उसे उस फानून के अनुसार चलना चाहिए जो सामाजिक नैतिकता 
कौ कसौटी प्र खरी उतर सके । दोनो ही प्रकार के कानून असहितावद्ध (11१९०८1 
९) है । दोनो ही प्रकार के कानूनो का विकास -यायाघीणो कै निणथो के 
परिणामानुसार हभा है। फिर भीदोनो प्रकारके कानूनोमनतर है) सामान्य 
कानून का विकास दौरा अथवा प्रमण करने वलि -यायाघीयो के फतस्वषूप निणथो 
कैषूपमे हमा है । मोचित्यपूण कानून का विकास भी चा-सरी -यायाधीशो के निणय 
के फलस्वरूप विकसिते हुमा है । एक का विकास प्रधाओ दे आधार पर हभाहै तो 
दूसरे फा नतिवता के आधार प्र । मौचित्यपूण निणया का सम्बध फौजदारी कानून 
केनियमनसेहै। दोनोकेसम्बधमे एक बात मौरभीस्पष्टकी गर्ईटैकिदोनामे 
सघप की स्थिति मे भौवि्यपूण निणय वा निणय मतम होगा । 

(3) सविध कानून (इवाप्ात .६५)-- सविध कानून को स्सदीय कानून 
हा जाता है । वास्तविक कूपमे यही कानून दै, मौर दो कानून विकसित प्रकार कै 
है, कितु सविध बानून ही केधल निमित प्रकारका है । यही पक्के प्रकार फा कानून 
है। ससद द्वारा स्वी विधेयक समट की स्वीटरति बे उपरा-त कानून वन जाते 
ह 1 वतमान सेमयमे प्षसदोय प्रणाली के विकासे घायसस्नाट कौ स्वीकृति भय 
मेवल एक गीपचारक्ता मात्रहै । ससदीयकानूनो वे निर्माय की माग तोष 
कत्याणक्रारी राज्य के स्वरूपे साय दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। 

व्रिटिश न्याय-व्यवस्या का सगठ्न 
{07१72100 ग एतद अण्वा) 

व्रिटेन मे -याय-व्यवस्वा का सगठ्न 1873 के -यायाय अधिनियम बै 
मातमत श्रिया गया या जित 1925 म सणोधित च्य प्रदान किया गया। द्रगसैण्ड 
यद्यपि एषाप्मकूदेशरैञितु वदू हम -फाव व्यवस्याया मवन्र एवात्मकस्प दष्ट 
भोर्चर नही होता । येत्र तथा स्वाटसण्ड कौ -याय ष्वदस्वाम धतर दै 1 एगलण्ड 
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मदीप्रकारहे -ययाय $ लवा तवया कोदनमी (८५) द दता 
(०18) । दोदातो यातय तारितो क परण्यर ए, मम्यसि माटि मामनाशा 
निपटारा करा 6 । पौलनरी -यायालव माधजिर हानो मवार परह उण 
पर गजषोय कानुका उस्कपक होता? । दोकान कवा पौली कायूलभराव्ट्‌ 
सकरद स्मर पाठालयो मद्म सद्र देल रा निकषा ¢ रितु गपो 
एमि ज्वर णो रोप्यमन $) यहु गर कमाता राका टै तार गन स्नोत प्रषाद 
मेषान्‌ तिय गसग यष्टा यादातिद दै मवतरपम हम शोवाती -वन्यानर्पो भसम 
टा पर विनारश्रो। 

शीवानो पापाय (1५1 @०५।५}-- ८ 

(1) काष्ट ग्यापालप (८०४११) ०५१} दून प्रहार + -वापातया न 
400 पौण शक कयै शम्यति मं अभिया फौ सुनवाई हा सक्तो टै। भूमिक पून 
प्राणि वे मुर्ट्मभो एन पायातर्योमवान ह जह भूमिम दर योग्य कौन 100 
पण्ये अधिक ही 21 एमश्ररारम्‌ -पायातप। की सभ्या दवतण्ड सया यत्स म 
भिदायर तगपरण 500 है । हसो 60 स्ट भार मे सगित भिया गया दै। 
भ्रत्य सिट पैट मे एष यायाधीत हाता है। दन -यापालर्यो भ सवननि याणा 
धीणरोतहै।वेदोरेषरेरहाहै। 2 वपम मवुगवप्रप्त वैर्ण्टंम रे साद 
चघा-मसर द्वारा -यायाघीष्ो कौ नियुक्ति भौीजाती है। हन -यापानयो मे मकान 
मासिको मौर दिरपिदारोपेः षग तथा मनजरो मोर मातिर्ोष प्रग भी 
निपरारा रिया जाता है। 

(2) सुप्रीम षट भक नृहोवेवर (ऽपण्ला)८०४१ ० 1००1०१४९} --- 
य्‌ ्राउण्टौ -पायालर्यो मै ऊपर होता है ष्मक भो दो भाग है-दा्ईबोर अफ 
जस्टिस ("6 (०४7१ ०११०४५६०} तथा कोर मोक अपीन (00071 ०9९१) ॥ 

(क) होट योरु जस्टिस (#1ह (० ० 1४5॥1००) --दाई कोट गोफ 
जस्टित तीन सम्भागोमे वठ्तारै 

(+) चासरो--इशमे बहुधा व मामते माते है जो पहने मौविप्यषूण निणय 
के -यायालया म जतिये। 

(1) क्रित वैच (1005 9०70} --इस्मे साम -य विधि से सर्म्बाधत 
भामते अतिरह। 

(441) प्रोवेट डाहथोस तथा एडमिरल्टी इडिवीजन (770८ १०५०१०८ 
वत (काणाया# पताम} --प्रोबट मे इच्छा पच्च मयका वतीयत से सर्म्वाधत 
मामले आत है । डाद्वोष के -यायालथो मे विवाह विच्छेद ख सम्ब धत मूङ्ट्मे मति 
ह 1 एडमिर्दौ -यायालयो मे नौक्ताधिकरण तथा जहाजो मादि के मामले भति ह। 

सम्राट कीर्बच का अध्यक्ष लंड चीफ जस्टिम होता है} इसमे 24 यायाधीश 
होतेदै।ये या्याधीश मालक मुक्दमो के साय साथ फौजदारी के मुकद्मी कौ भी 
सुनवाई करते है । चा सरी दिवोजा का भध्यक्षलाडचासरहोता है द्रसमे 7 -यायाधीश 
होते ह । चा-सरी -यायालय मूत्को कौ सान्ञेदरी यास धरोहर तथा करगे सम्ब 
धित मुके सुनते ह।प्रारिम्भक स्वर के यायालयो मे -यायाधीय वेने ही मुकदुमी 
की सुनवाई करते है । अपील वे मामरलेमे 3 -पायाधीश सुनवाई करते 1 यलि 
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कारुण्डी क्लोट के क्ेत्राधिकार दे याहुर कफाकोट मामला हो तो उच्च -ायालयके 
वि भी विभाग मे मुकदमे फी सुनवां हो सक्ती है । 
॥ (ख) कोट भांफ अपील ((०धा ० 70691} --इम -यायालय के क्षेत्रा 
धकार कै अतगत कारण्टी तथा उच्च -यायालय के निणयो के विरुद अपीलो की 
सुनवाई षौ जाती है । वह्‌ सर्वोच्च -पायालय का ही एक भाग है। इस -यायालय का 
मध्यक्ष मास्टर आंफ दि रतस (21351९7 ० {८ र०]5) होता है । इम पदाधिकारी के 
सहयोग ॐ लिए 8 मय जस्टिस गांफ़ दी पीस (1५511०८ ०६ (४८ २००९९) होते है । 
यहं ध्यान रखने फी वात है कि सपीसे केवल विधि तथा तथ्य के प्रश्न पर होती दहै 

(4) स्ोच्चि -पायालय (प्त०४७€ ग 1 1.गत5)-- लाड सभा सर्वोच्च 
"यायालय है । कोट मंफ़ मपील के निणयो कै विरुद्ध केवल लाड सभामे ही भपीलकी 
जा सकती है । सारा लाड सदन अपील नही सुनता । यपील केवल कानून के लाड दारा 
ही सनी जातौ है । कानून के इन लाड की सख्या 9 है ।येहीकानूनकी वैच का 
निर्माण केरते ह । जिस समय कानूनकेये लोड -यायालयकेल्प मे वैठते है उत 
समय मध्यक्ष षद लाड चा-सलर ग्रहृण करते हैँ । लंड चासलर ्मा्रमण्डलका भी 
सदस्य होता है । लोड सभा ही सयुक्तं राज्य का उच्चतम दीवानी -यायालय है । यहं 
परौजदारौ मामलो मे भी उच्चतम -यायालय का काय करता है । दीवानी -यायालय 
के दस सगठन को एक तालिका बे खूप मे हम इस प्रकार दिखा सक्ते है 1 

लड सदन 


सुप्रीम कोट (न जुडीकेचर 
\ कट मोफ़ मपी 


॥ 
हाई कोट आफ जस्टिस 





॥ 
सम्राटकावैच शारी भ्रोबेट, डाइवोस तथा 
डिवौजने | एडभिरैर्टी डिवीजन 
काडउण्टी -पायालय 
फौजदारी -यायालयो फा सगठन (पापा (०णा 8) 
लोड सभा (०४७० ण 1.9705) 


| 
फौजदारी भपील का -यायालय 
(०्णाौ ग (पाणठा 47691) 





॥ 1 
केवाटर सेश-स एसाइ्जेज हाई कौट 
(णग §6551005) == (4551265 ० प्र" (०णड) 
[ 





3 ॥ 
पदी संशस कोोनस कोट 
(टन §०७जणडो == (८्ग०पलयड (णण) 
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(1) जस्टिख मोर पस का -यायालय (0 ग ऽना) कह 
{731९5 2 ४८6 ग 7९०९८)--फौजदारी अभियोगो की श्रेणी मे यह इसत समयं 
सवसे छोटा -यायालय है । प्रत्येक -यायालयमे 2 से जकर 7 तक -यायातय होते ह) 
म्रामीणक्षेभोमे इन यायाधीशोको शाति -यायाधीश भी कहा जातादहै। नगरोमे 
यह काय दण्डनायको {142815118165} हारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति गहं सचिवं 
दारा होती है । प्रामीण क्षेत्रा मे -यायाधीश कानून वे विशेपन नही होते, वे अनुभवी 
कल्को की सहायता से काय करते ह मौर उनङ़े पद भी मर्वैतनिक हिते है} कितु 
नगरोमेये पद वैतनिक होते है । णाति -यायाधीशो की नियुक्ति लंड चासलर द्वारा 
कीजातीहै। इन शात -यायाधीशो को 14 दिन तक का कारावाष तथा 90 शिलिग 
तक जुमनि करने का अधिकार है। 

(2) पेटी सश स का -यायालय {(0णा1 ० ए 86551005) --ये -यायालय 
देते मुकदमो का फंसला करते हैँ जिनमे जूरी की मावश्यकता नही होती । यातायात, 
चोरी चोट तथा गाक्रमण मादि के मामले इन यायालया फे सामने रते जति है। 
भ्रत्येक -यायालय मे कम से केम 2 णाति -यायाधीश होते ह 1 इन -यायालयो कौ 50 
से लेकर 100 पोण्ड तक तथा कुछ विशेष परिस्थितियो मे 500 पौण्ड तक नुर्मानि 
करने का अधिकार है। इहे 6 माह तक की तया विशेष परिस्थितियामे 1 वपतक्‌ 
की सजा दने का भी अधिकार है। यदि किसी मुकदमे म अपराघी को 3 माहे 
अधिक की सजा मिलने की सम्भावना हो तो उश परिस्थिति मे मुकदुमे का निण्यं 
एक जूरीकेद्वाराहोताहै। 

(3) कोर आरू व॑वाटर सश स (णपा ० दोपल 56551075} --ऊपर 
जिन दौ प्रकार के -यायालयो का उल्लेख किया गया है उनदे ऊपर कोट माफ 
कवाटर सैश-स का -यायालय होता है । इसे काडण्टी -यायालय भी कहा जाता है। 
इसमे काउण्टी -पायालयो के सारे श्त -पायाधोण इसके सदस्य होति ह ।येही 
अभिपोगो कीभी सुनवाई करते है इहे कोट बांफं क्वाटर सश-स इसतिये कटा 
जाता टै क्रि ये यपमे केवल मुक्ट्मो को सुनते । इस प्रकारके -यायालयो बो 
निम्न -यायालयो के निणयो कै विरुद्ध अपील सुनमेका भी अधिकार है। ये वड 
फौजदारो मुक्दमो मे भी अपील सुनते ह फितुवे इतने गम्भीर प्रकारके नही होन 
चाहिए वि उहै कोट ओंफ एसादइन मे ते जाने की आवश्यकता पडे । हत्याओ एवे 
देशद्रोहिता से सर्म्वाकषत मुकदमो को सुनने का अधिकार इहु नदी होता। दन 
-यायालयो कै -यायाधोशो को रिकाटरक्टाजानाहै। ये वैतनिक होते ह । इनमे 
निणय करते समय जरी का प्रयोग क्या नातादहै। 

(4) कोट सफ एसादइनेन (८००६ ०१ 4551205} दस प्रकार बै -यायालयो 
कै समक्ष हत्या दशद्रोह ठकैती तया मम्भीर प्रकार ॐ मुकटमे नाते ह + इन "याया 
लयो बे -यायगधीस वप म तीन वार अपना -यायालय लाति । सन्राटकी 
जुडोणियल वैच मे सदस्य सक भो मन्स्यहोतेहमौर दौरा क्टने ह1 वे. एक 
काचण्टो स्र द्ूरी काडउण्टी मजाते ह । इम प्रकार मं याण्णलयकोसेदटृल च्रिमिनल 
कौट तथा साधारण भापा में जाट वलौ (01 एथा#)} कहा जाता है । वस्ठुन 
एमाषजेज एङ प्रकार से दार्दकाट आफ जस्टििकीही भाव ह| 
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(5) प्तौजवारी मपील का -यायालय (वा (० णा लापा 
40631} --यह न्यायाय भी हार्दकोट भंफ जस्टिस की एक शाला है । इसमे 
सामा पत -यायाधीणो को सख्या तीन होतीरहै। इसमे लाड चीफ जस्टिस तथा 
सम्राट की -यायिक्र वैव के सदस्य होते है! कवाटर सँंश-स तथा एसाइजेज वै 
म्यायालयो कै निणयो बै विरुद इसमे भषील सुनी जाती है । कानूनी प्रश्नौ पर इसमे 
भ्रत्यक्ष खूप से अपील लायो जा सकती है । कानुनौ प्रश्नो पर अपीन तभी लायी जा 
सकती है जबकि महा-यायवादी यह प्रमाण प्रघदेदेकि अमुक कानूनी प्रश्नं भपील 
करन योग्य है 1 कानूनी प्रश्नो से सर्म्बा धत अपील की सस्या सवदा कम रहती है । 

(6) लाड सदन (1०५८ ०1.005} --जिस प्रकार दीवानी मुक्ुमो मे 
यह सर्वोत्तम यायालय है उसी प्रकार फोजदारी मामल' मै भी यहर्बातम `याया 
सय दै, इसमे कानून के लाँड ही अपीत सुनते हैँ । निणयो एव सुनवाई के समय पारे 
सदस्य उपस्थित नही होते । 

प्रीवी कौसिल की ग्याय समिति 
(प्रतालग्‌ (गफफा116€ ग (१८ एर (गण) 

यह्‌ एक -याय-ममिति है जिसे छार्मिक मामनो ते उपन्विशौ तथा जधिगज्यो 
(@णणाप्0$) के उच्चतम -यायालया के निणयो कं विरुद भपील सुनती का 
अधिकार है । यह अधिराज्यो की इच्छा परै करि वे अथने उच्चतम -यायालयोके 
निणेयो के विशुद्ध अपील भेजे भथवा नही } सम्रषटकी भरसे प्रीवी कीौ्षिलकी -याय 
समिति उन अपीलो को सुनती है । रसौ अपीलो कौ सण्या बहुत कम होतीहै। 

26 जनवरी 1950 वै बाद भारत का कोई मुकदमा इसके पास नही भेजा गया है । 
से सम्राट को सलाह दने वाली समिति भी कहा जातादहै। प्रीवी कौस्िलकी "याय 
समितिमे लोड चा-सलर, भरुतपरवे लाड चासलर लांड सदन के कानून के लंडस तथा 
प्रसिद्ध विधिवेत्ता सम्मिलित विये जात हँ । कूल मिलाकर उसमे 20 षदस्य होति 
है । कानून वै लाड यहां पर प्रीवी कौसिलवे रूपमेही काय करते है। अधिकाश 
काय उन्ही केद्वारा क्या जाताहै। प्रीवी कौमिल कं निणय सपरिषद अदिशो कै 
खूपमलामू किये जति दहं । 
व्रिटिश् न्याय-न्यवस्था का मूल्याकन 
(एवऽ तप्ता उडप 6४19०} 
त्रिटिश -याय व्यवस्था अपनी निष्पक्षता तथा प्रवीणता के लिए विण्वविष्यात 
है] -यायालयो की कायप्रणाली बहुत ही गम्भीर टै निम्न याया्षयो तक की 
प्रतिष्ठा अमेरिका के उच्च "यायालयो कौ अपेक्षा अधिक कहौ जाती है 1 जितना 
सुदर, स्वस्थ तथा गम्भीर वातावरण वला के -यायालयोमे हमे देखने षो मिलता 
है वह अयत्र उपलन्ध नही होता । -यायाधीश एक पचकेष्णमे कायकरतेह। 
वे घवेपणकैल्पमे काय नही करते अपराधौ को प्रत्येके प्रकार कौ सुरता प्रदान 
की जाती है । निणया कौ णीघ्रना ब्रिटिश -याय व्यवस्था की एक महत्वपूण चििपता 
हि! काय विधि सरल दै । -याय व्यवस्वा प्रावधिक् कम तथा व्यावहारिक अधिक है) 
वहा पर याप व्यवस्था वु अर्थो मे असुविधाजनक ॐेवल इमलिये है कि वहां द्रति 
राजनीतिक व्यवस्था है) विधि की समानता वहां का एक महप्वपूण अनुदाय है। 
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अमिरिका की भाँति हगतैण्डमे भी वकीसो की फीस इतनी अधिके है कि जनता 
-यायालयो मे जानि का सुगमता से सदस नदो करती । हसी कारण बहा की मंहमौ 
-याय व्यवस्था की लोचना करते हुए कभी-कभी यह कहा जाता है कि -यायात्तय 
धनिको के रक्षक ह । यदपि गरी के लिए नि शुल्क -याय की व्यवस्या को गयी है 
कितु वह भी सफल नहीं हई ह । एक महत्वपूर्णं बात यह है कि वहां गुप्त न्याय को 
व्यवस्था नहीरहैमौरन ही विशेष -यायालय स्थापित करने ष्टी प्रभ्पस जान पदती 
है । अपनी निष्पक्षता तथा शोध निणय करने क्षी वि्ेयता के लिए यह विष्व फी 
सवश्रष्ठ "याम-व्यवस्थाहै। 

्िलन्दण्टल्ड 
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परीक्षोपयोगो प्रश्न 

1 न्रिटिश -याय व्यवस्था को विथेपतार्मो का वणन करे । 

(एव छप पाल पक्षाय 6ि्८णलञ ०६ कधवानदा 6 1व ए0हण्णत ) 

2 इगर्लण्ड के दीवानी मौर फौजदारी न्यायालर्यो का सगठन कसे होता ह ? 
(पण ७ 0 गषटदणाऽट्त्‌ 71 (दषा वात (ाफाणभे (णप 
एण्शाकपत ) 

3 विधिका णासन ब्रिटिण सविधानं का एक विशिष्टः लक्षण ह!“ दत कथन 
फी व्या्टया करे । 

( शुर रिणाटण दक 182 पाथप्ला५ह छोवाकलल्तार ८ एठा 
(01५00 ' (ल्क) ए ४) 

4 विधिके शासन से आप कया समह्ते दहै? व्रिटिश विधिके शासन मौर फ़ासीसी 
कानून की तुलनाप्मकं विवेचना करे । 

(का 60 ०४ एठतल्ाभदपव्‌ एड ट ल्ल) रिण 8 = (छण 
16 रपा ० 1.६ 111 एददिातव छ 96 तवचाताऽ{कट वक्र 1 
गि2066 ) 

5 ककानूनके रज्य" काक्या जथ है >? यहं नागरिको के अधिकारोको करटा तक 
सुरक्षित रखता है ? नाः 
(पवा 15 ल्या एर ¶रणा€ ०1.35 ? पठार धि 1४ १०९६ २०१ ९४१11६6 
106 शा(8 ग धल एन्णण० 2) 
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राजनीतिक दल 
(एणापीषलवा एप) 
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राजनीतिक दल देश की राजनीतिक व्यवस्था के महृत्वपुण भग होते है । 
अप्रत्यक्ष लोकत तर तथा प्रतिनिध्यात्मक भ्रकार कौ शासन प्रणाली के लिए राजनीतिक 
दला कौ उपयोगिता भकथनीय है । राजनीतिक दलो का महप्वे यहा तक वढ गया है 
कि हम सवसत्तावादी राष्ट्रो मे दल तथा शासन वे मध्य व्यवधान तक नही करते। 
लोकत. का चाहे कोर्ईभी स्वरूपक्योन हो वहं राजनीतिक दलो की भवुपस्थिति 
मे मकत्पनीय है । राज्य तथा जनता वै हिता मे समवय स्थापित करने वाला पूत 
राजनीतिक दल है । यह लोकत को सचालन शक्ति है । 

राजनीतिक दलो को गुट नही कहा जा सकता क्याकि गुट स्थायी बही दग 
मौर नही उनके सदस्यो मे उदेश्य की समानता पायो जाती है। राजीनी्िषः ण्ण 
वस्तुत व्यक्तियो कौ दैस्ती समक्षदारी है जिसके सदस्य सामाय लयो प्री वपणन 
कै लिए प्रयलणील रहते हँ । बक (एणा) के अनुसार “राजीतिषः एत्र व्यद्धिनिा 
का देता समूह है जिसे सदस्य सामा य सिद्धातो पर सहमता । साप्रनिय तरी 
दवाय राष्टरीय हित का परिवद्धन करते के लिए एकता के सूर्म द म 
{©पला) के णब्दो मे (राजनीतिक दल देते नागरिका षा बाद मूर 
राजनीतिक इवार्ई बी भांति काय करते दो मौर बी मतदान ईत श रषा 
करते हए शासन को जपने निवःव्रण मे रने घौर श्र श 11 
कार्यात्र करन का प्रयत्न करते हो /” लास्की (व) = त र जनीिष् 
घल से हमारा तात्य नागरिको बे उ सगथ मदन न द्ग काट 
खूपमेकायकरतेरह!" (^. 

-यूमेन (रिलकपापप) ने राजनीविद्ध गन ~ द ष ॐ“ 
सोक्षतन की 4 स दर्मा शर स= क र 
कहना मि 4 # {द च 

का यहे कना सही दै कि रागनीटिल ट म मु नद 
सम्भव नीत्तियोके कारणयारठां वदन्न ज 4 „ ~~~ 
प्रशिक्षण राजनीतिक दसो की ण्ट पन 3 = 
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बडी सेवा आलोचना वे माध्यमसेक्रतेर्है! वे हर श्रहार कै दृष्टिवौणको माम 
जनता के सामने रखत ह । राजनीतिक दल लोक्त-तर षी सेवा इस स्पमे करते ह 
कि वे लोक्मत कौ अभिव्यक्ति करत है, सावननिक कत्याण षौ पेशकण करते 
मौर लोकटित की सही खूप म साधना क्रते र्है। लोकमतदही लोक्तत्र फा भौवन 
है। जनता की गतिविधियो से सरवार को परिचित बराक्र उमे एक नई दिशा 
दिखाति है । राजनीतिक दल सरकार तथां जनता वे मन्यक्डीकाकाय करते ह। 
जनता तथा णासन लोकत रूपी स्य दे दो पहिये ह । हन दना मध्यधुरीका 
काय राजनीतिक दल करते दवै । मदीय प्रणाली राजनीतिक दलो फाएकं रूप दै। 
सप्तदीय लाक्तत्र तो राजनीतिक दलो कै विना असम्भव है । राजनीतिक दल वकल्पिक 
सरकार की स्वना क्रते है। राजनीतिक दला कौ उपयोगिता कैव समदीय 
प्रणाली तक्र ही सीमित नही है । वरन वे अध्यक्षात्मकं सरकार की सफतता कै लिए 
मवश्यक एव उपयोगी है 1 लोक्तःत्र म राजनीतिक दल ही सत्ता को संभातते मौर 
शासन का सघालन करते ह । सदस्यो को एक सूच मे वांधने तथा एक विचारधारा 
मे विश्वास उक्षन करने कौ अनोखी सेवा राजनीतिक दल करते हँ । जन कत्याण के 
बहुत से काय राजनीतिक दला द्वारा करिये जाते ह । सामाजिफ़ तय! सास्कृतिक जीवन 
मे एक वहत बडा योग राजनीतिक दलाका है । इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतय्र 
की एक बहुत वडी सेवा करते है । राजनीतिक दलो के महत्व पर दृष्टिपात कर्ते हृए 
बराह (10९) ने कदा दै, “राजनीतिक दल निवाय ह । कोई मी बडा देश नके 
बिना नही रह कता । किसी व्यक्ति ने यह्‌ नही दिखाया है कि लोकत त्र उक 
विना कैसे चल सकता है । ये मतदातामो क समूह की अराजकता मे व्यवस्था 
उत्पत करते ह ।1 
इगलैण्ड मे राजनीतिक दलो की उत्पत्ति अनायास सूप मे हुई है । राजनीतिक 
दल विका वेः परिणाम ह स्टूजट शासो वे साय अधिकारो की लेकर सपतद के 
साय सघष था। कुठ जो राजाके मधिकारो का समथन क्रते थे, वेः ेवेत्ियर 
((०५ब1।०) कहलाये गौर कुछ ससदीय भधिकारां को उच्चतर भानते थे वे राउण्ड 
हैड २०४7५ प्९९८ऽ} कुलाये । 1688 की क्रा के पश्चात इने दलो के नाम 
द्विम (05) तथा टोरी (णाल) पड़ गये । दिग ससद के समथक ये तथा टोरी 
सम्राट कं ह्लिग प्रधानमत्री वालपोल के नेतृष्व मे बहुत समय तक सत्तारूढ बने 
रहै । मित्रमण्डलीय शासन के विकास के द्वारा दलीय पद्धति कौ एक नवीन दिशा 
तथा प्रोसाहन प्राप्त हुमा । मौद्यौगिक कात के फलस्वरूप इगरलण्ड की सामाजिक 
व्यवस्था मे नूतन परिवतन हुए । रोरी चच तया जमीदायो का समथन करते ये मौर 
हि प्रगतिशील विचारोका।ये ही दल 1832 के उपरा-त अनुदार दल (05० ५९- 
1१५९) त्तथा उदारवादौ दल (1106215) कहलाय । 19वी शताब्दी इन दलो के मध्य 
सघ की शएतान्दी है। कभौ मनुदारवादी दल तो कभी उदारवादी दल सत्ताधारी 
वनते रहं 1 1835 मे जौ सुधार हए उसका उदारवादी दल समथक धा तथा भनुदार 





1 37165 9८ ।्८४्८छाल ० ६८ 6०००८४03 ए८८0 ऋणया 10९2) = 9 526 
10:34 500 05 7९076 दा1311४८ 80४८7070606 ८0णाप 06 = #/०१९व कथप्रीकष्म कल्य) 
प्रज एए भतल छण( ०7 1४८ लगड ०72 प्पणा्त्पवल ग रणड 5४ 
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यादी दल धोर्‌ विरोधी । 19 वी शतान्दी मे अनुदार वादी दल का महत्वपूण नेत्रा 
डिजरेली था मौर उदारवादौ दल का ग्लंइ्स्टोन 1 
बीवी एत्तान्दी फे क्रतिकारी परिवत्तनो त्था वामपथी विचारधारा के 
प्रसार के फलस्वरूप एक नये दल का सूत्रपातत हा गौर वहथा श्वमिक दन 
(एणा 52119} 1 समाजवाद को प्रभाव श्रमिक वग को आक्पित कर रहा था! 
मजदूर दल का जमर 1906 से हुमा । 1910 से लेकर 1914 तक नितने भी 
प्रगतिशील विघेधक् सचद मे भये उन सयको इच दल का समथन श्राप्त रहा । 1923 
तर्के उदारवादी दल की प्रतिष्ठा तथा ससद मे उसके सदस्यो की सख्या कम होने लभी 
थी। मजदूर दल को पर्याम्ति सफलता मिली 1 इसी वेष मनत्रिमण्डल को करई अहम 
घौरं सतरनाक वातो का सामना करना पडा बौर नेये माम चुनाव कराये गये । 
1923 मे मजदूर दल ने ऽदारवादियो के सहयोग से र॑म्जे मक नेल्ड के नेतृत्व मै 
सरकार काशठन किया । कितु 1924 मे इसका पतन हुञा । 1924 मे नये चुनाव 
कराये ग्ये मौर अनुदार दल शक्तिशाली वना जो 1929 तक शासन बनाये रहा । 
1929 मे मजदूर दल ने उदारवादी दल के सहयोग से युन जिस शासन का गठन 
क्रिया वह्‌ 1931 के आधिक सकट को बदश्तिन कर सका भौर नये चुनाव कराये 
गये । 1931 से 1935 तक अनुदार दल ने प्रधानम त्री बाल्डविन के नेतृत्व मे अपना 
भ्रभूत्व जमाये रखा । 1937 मे चैम्बरलेन प्रधानम-नी बने जिह 1940 मसर 
विसटन चनि के पक्ष मे अपना पदत्याग करना पडा। युद्धावधि मे चिल कै 
नैतृत्व मे राष्टरीय सरकार का गठन हुमा । 1945 मे युद्ध की समास्ति परं प्रथम बार 
मजदूर दल को लोकसदन मे 400 सीटे श्राप्त हुई । 1950 तक मजदूर दल ने करई 
महत्वपूण माधिक सुधार व्यिं । 1951 के आम निर्वाचन कँ पश्चात उदार दल मै 
सदस्यो की सस्या लोक्सदन मे नगण्य रह गयो। इस कारण प्रेद ब्रिटेनमेदेही 
भरमुल दल रह गये है-- मनुदारवादी दल ((@011961९011#८5) तया श्रमिक दल 
(पण्एण्ण एण) \ शेप छटेोटे दलह क्रितु उनका राष्टरीय स्तर पर को 
महत्व बही है । 1955 से लेकर 1964 तक अनुदारवादियो का प्रभुत्व जमा रहा । 
1964 के भाम चुनावो मे मजदूर दल को लोकसभा के 630 स्थानो मे से 317 
स्थान भ्राप्त हए तथा अनुदारवादी दल को 303 स्थाने प्राप्त हए । उदारवादी दले 
फी केवल 9 स्यान प्राप्त हुए । 18 जून 1970 कौ दगरलैण्ड मे नये निर्वाचन हण 
जिनके फलस्वरूप अनुदार दल विजयी हुआ । 
गत कुछ वो मे आम चुताव के पश्चात दलों को स्थिति (लोक सदन) 


चप खनुदरवादी दल थक्निक दल उदाच्वादी दल अयदल 





1945 212 394 12 22 
1950 298 315 9 3 
1951 321 295 6 3 
1955 346 27 6 ॥ 
1959 365 258 6 1 
1964 304 310 19 9 
1966 253 363 12 2 
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व्रिटिश राजनीतिक दसो की प्रमुख विगेयताए 
(हल्पाणाचड त एतााडौः एना एषा) 

(1) द्विबलीय प्रणासो (ए1-72011) 5श८ण} --यू्मन (विकणद्या) मे 
भअगरुसार 'प्रदेन मद्विदलीय ध्यवस्था की स्यापना ९९ पैतिह्ामिष घटना ह निष्के 
निर्माण मे एक-सदस्यीय नियाषिन क्षर सहायक है ।" द्विदलीय व्यवस्ये एक 
महतवपरण श्रमाय सरकार की ध्विरता है ८ राजनीतिक द्वो के जमदेष्ठी प्रिद 
दलो की सदय प्रधानता रही दै ) मिक दल से भूव धनुदाप्यादी दस तया उदारवादी 
दल ष प्रता थी बर 1906 रे याद से उत्तरौतर यभिक दत की प्रगति र 
है मौर उदारवादी दल का हात हमा है । याज भी इगर्तण्ड मे दो ही राजनीतिक 
दसं की व्यवस्या एव प्रधानठां ै--अनुदारवादौ दस तया धमिक दप । व 
स्यवस्या ससदीय सोक्त-य भे अधिक णक्तिाती यनाये हए है । जनाधिकारों की 
सुरक्ता भली प्रकारसेष्टोतीदै) 

(2) के्ीकरण ((६०५८1!२००) --्रिटेन की दल परणाती मे के दरीकरण 
की भावना पायी जती है । दलीय सगठन का स्वक्प एर पिरामिड कौ भाति ३) 
सका बधार चौडा है तपा शिखर कौ भोर जाते जाति वह सेकरा होता जाता ६। 
दल की नीचे फी शाघाएं अपने से उच्चतर निकायो मै प्रति उत्तरदायी हौती है} 
मज्ञा काभूप्र ऊपर से नीचे की भोर चलता है । वरै द्वीप नेता मपने ससद 
हया स्यानीय मेतामौ पर कठोर नियत्रण रखते है} 

(3) पतिविधिो में निरम्तरता (००1०५11 ०१ 00211075} --फा्नर्‌ 
(षप, प ) क शब्दो मे, ° बप्रजी राजनीतिक दल आम निर्वाचन फे बीच सो नदीं 
जाते मौर ुस्ताने नदी लगते । बे जनता को शिका देने का काय निरतर बडे उत्साहं 
के पाथ करते रहते है ।' साहित्य तैयार करना, भाम सभाएं करना, णो काय ठा 
जनता से सम्पक स्याधित करे म राजनीतिक दल सगे रदत ह । व्रिटिय दलों ए 
गतिविधियां सवत्र चलती रहती है । 

(4) मध्यमाय एव सम्नोता {1,10667२110॥ घत (गणु ण6)---- 
प्रििश राजनीतिक दल मघ्यमागगवि एव सभन्नौतावादी है । भनुदार दलन पणत 
अनुदारवादी नेही है, इसने भी कई वार सुधारवादी तथा प्रगतिशील कायक्रमो को 
अपनाया है { दसी शकार हम श्रमिक दल करो भी कटर समाजवादी नही कटं न 
विल्सन सरकार ने कारखाना मे मजदरीं को हडताल करने के अधिकार के पर्ति 
अपनी सहमति प्रकट नही फी । दोनों दलो ने ससद से बाहर तथा वसद के मदर 
मध्यमार्गीयि तथा समौतावादी श्रृत्ति का परिचय दिया है। वे एक दुसरे की भासी 
चना तो करते है कितु वह्‌ ध्वकषातमक फे स्यान पर सजनारमक होती दै । दोनो दी 
राजनीतिक दल निरूढियों मे विश्वास करते है । श्रमिक दलं चाहते हए भी राजत. 
को समाप्त नही कर सकरा । उकषने समय समय पर हाउस आंफ लोडस्‌ परे सशोधन ॥. 
लिए प्रस्ताव रखे है कितु कहीं पर भी यहं नही कटा है कि वहु ष््से भ्रुणत समाध्त 
करना चाहता है । इससे स्पष्ट दै कि चमिक दल प्रगतिशीत्त एव समाजवादी होति 
हृ धी निरूडियो तथा पुरानो सस्थामौ को बनाय रखने के पसम हं । योडे-बहु 
व्यापारी भी श्रमिक दल करा मथन करते हँ! मध्यव्यरकेलोय करी क्न दत ४ 
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कातया कभी क्रिसी दल क्य समयन करते ह । राजनीतिक दलो के व्यवहारमें काफी 
सोचता पायी जाती है! समय बे तकाजे परये मिल जाते । 1940 मे 
चेम्बरतन को हटाकर चिल के नेतृत्व म राष्टीय सरकार का गठन दसका एक 
मच्छा उदाह्रणदहै। 

(5) बनृश्ास्न एव साह्चय--(एलफापय & (ण0वायणा)--काटर 
तथा हेज बे एब्दो मे, ' प्रिटिग दल प्रणाली की मर्लता गौर उसका अनुशासन 
ममेरिकावासियो कै जिए प्रशसा ण्व ष्या का विषय है।'* 

सचेतक ही सदस्यो को बत्तति ह ।क सदस्य को क्या बोलना है तथा किसके 
पक्षभे सपना मत देना दै । दल का समयन दलको एशूव्यक्तिकास्प दे देता है 
तया उते सगठ्ति भोर मनुशासित वनाता है । 

(6) नैता का महस्व ({1प्गाशात् ग ८ ल्छवलऽणफ) -त्रिटेने कौ 
राजनीतिक व्यवस्था मे नेता का महप्व बहुत अधिक है। नेतावे माघ्यम्ते राज 
नीतिक दत्त सामाजिक जीवन म अपने व्यक्तित्व की छाप लगति है । वस्तुत माम 
चुनाव प्रधानमप्रीका ही निर्वाचन होता है । जन्ताधारण दल कैनेताके यक्तिप्व 
तया उसकी उपलन्धियो से अधिक प्रभावित होता दै। दानो बड़ राजनीतिक दला 
मेनेताकोही सर्वाधिक महृष्व दिया जाता दवै । 

(2) सकद सदस्यो पर निप-त्रण {००7० ०० (06 दपणः त ४ 
रिणा) --दुगलैण्ड म राजनीतिक दलो कौ एक भौर व्यवस्था यहं रही दै कि 
दलं फे सदस्यो पर दलका कठोर नियत्रण रहता है । दलोय सहायता पर स्दस्थो 
कौ निवचिन मे सफलता सुरक्षित रती है ! दलीय नीतियो बे विरोध का अय है 
राजनीतिसे स यास । इगलण्ड म स्वतप्र मथवा निदलीय रूप सं जीतने वाले सदस्यो 
की सस्या बहूत दी कम रहती है । दल के नेत कै व्यक्तित्व का इष दिशा म पर्याप्त 
महप्व होता है। 

(8) वग प्रकृति एव सद्धातिक्‌ मतभेद ((1255 1810167 200 140016- 
21681 षी ०९) ~~ ब्रिटेन के राजनीतिक दलो मे वगगत भिन्नता पायी नाती है, 
अनुदार दल के हित बहुत कु सीमा तक उस्चवगसे वद्ध है । श्रमिक वग बहुत 
कृ सीमा मे मजर वग मे सहयोग एव समयन प्राप्त करता दै] दोना ही दल 
मध्यवम फे सहयोग बै प्रत्यासी बने रहते ह । इसे मतिरिक्त उदेश्य वौ दष्टिते 
भी अनुदारवादी दलन व्यक्तिवादी विचारधारा म विश्वास करते हए स्वत. ग्यापार 
तथा उच्च वग के हित्तो कं सरक्षण मे विश्वास करता दै । इसके विपरीत श्वमिक 

दल समाजवाद, के-द्रीकरण तथा एक राष्ट्रीयङृत जथ-ग्यवस्था मे विश्वास करता दै । 
प्रमुख राजनीतिक दल 
(कविभपे एतापीष्या एवल) 
अनुदारवादो दल ((0ण5ला५४३11४८5) 

नोति तया सगठन--यह कहा जाता है कि 1880 मे जोन विल्सन कराकर 

कजर्ेटिव' शब्द का प्रयोग क्या या । जेनिग्म के अनुप्रार जव 1832 का 


------ - 
॥ 06 उवा०ा९१४ कणत 15101106 ता एत॑ एकौ एड ४ 5४8ला0 15 82 छल ता कता 
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सुधार अ्चिनियम पारित हौ गया मौर द्विग्त की विजय हर्द तो टोरी दल ने भपना 
नामं बदल कर कजरवेटिव रखा जिसका आशयथाकिरक्षाकी जाय । रक्षका 
सम्ब प्राचीने परम्पराओ तथा उच्च वग के अधिकारा से ह (टोरी दल सुषा 
विधेयक ये विरु आवाज उग्रवाद का विरोष करके ही उढा सकता था । सुषारवादी 
परवृत्ति के विरुद्ध पुरातन सस्थामो एव परभ्पराओ मे विश्वास करके गावाज उठाना 
उस समय सै अनुदारवादौ दल का मौलिक ध्येय वन गया । अनुदार दल का विश्वास 
निम्नलिखित नीतियोमे है 


(1) प्राचीन परम्परामो, सस्थाओ तथा विचारघारा मे विश्वास । 
(2) पजीवाद तथा सास्नाज्यवाद का समथन। 

(3) लाद सभा को शक्तिशाली बनाये रखने का समथन । 

(4) निजी सम्पत्ति, उद्योगो मे निजी स्वामित्व का समथन । 

(5) रष्टय एकता का समथन । 

(6) समाजवाद का विरोध । 

(7) राष्ट्रीयक्ृत भथ -यवस्था के स्थानि पर व्यक्तिवादी अथ व्यवस्था का 

समयन 1 

(8) प्रत्यक्ष करो के लगाने का समथन । 

(9) जातीयः श्रेष्ठता । 
(10) ब-तररष्टरिवाद का विरोध । 
(11) दृढ विदेश नीति मे विश्वास । 

(12) राजमुङकुट तथा राजत त्र की अक्षुण्णता । 


कितु इससे हमे यह अनुमान नही लगा लेना चाहिषएु कि भनुदारवादी दल 
प्ररिवतन विरोधी, दक्रियानूसी तथा ल्नगरडातू प्रवत्ति फा दै। वह प्रिवतन ती 
चाहता है कितु शनै णन । 1947 कें वादसे इस दल के दष्टिकीण मे उत्तरोत्तर 
पररिवतन भा रहा है । युवा वग प्रगतिशीलता को लाने के लिये लालापित है। कैट्रीय 
नियाजनं की मावश्यकता अनुभव की जने लगी है । 1949 मेँ अनुदारवादी दल नै 
अपनी पत्निका 1९18६ 1२०2 07 एापवाण म सवय रोजगार की व्यवस्था करने 
करी घोपणांकी थी) सोक कल्याणकारो राज्यक् स्िद्धात को समयन प्रदनि किया] 
1951 के चुनाव घोपणा प्रव म राष्टरीय रक्षाको प्रथम तथा जनसाधारण बै लिए 
भआवाक्ष व्यवस्या कौ द्वितीयः स्थानं प्रदान तिमा! 1955 मे स्वतत्र उद्योगषएव 
स्वत-त्र व्याषर को अनुदारकादी दल ने ्रतिज्ञाकी । अरम्भमे इत दल की सदस्यता 
केवल वड़े बडे भू स्वाभियो तक सीमित यी ्गितु वाद ओ वडे-वडे उ्ोगपत्ियों ने 
भी दस दल की सदस्यता ग्रहण को । मध्यम वगमे कुषेन लोणभी जोकि गपन 
को पूजीपत्तियो तया धनाद्यो दै बरावर सम्ञते य॒के सदस्य वनं ग । कितु 
निर्वाचन मे मध्य वग वे सदस्या दे सहयोग को र अधिक्‌ प्रतीक्षा होती है) मध्यम 
वग के समथन यिना मनुदार दल ॐ लिए कोई रिर्वाचन जीतता कटिनिदहै। सिषनी 
तथा यवने भी हत प्रकार का प्िदात प्रस्तुत श्चियादहै1 


राजनीतिक दल | 155 


सगठन (0्वणट०प) रूढिदादौ दल ((0णञलण्वष्ठ एवा) 


नवक मत्न 
लान मभा 
शाष्टीय सम्मनन 
शष्टीय ल 











र. सगयन तथा 
केनीय कार्यानिथ 











समितिं सगढन 
अनुदारवादी दल का कैद्रीय मथवा राष्ट्रीय स्तरपर जो सगठन दै, उते 
नेशनल गूनियन आं कजरवेटिव एण्ड मुनियनिस्ट एसोसिएशन कहा जाता है, 
इसे एक सभापति, एक अध्यक्ष तथा तीन उपाध्यक्ष होते र । दो सिव इसे 
प्दाधिवारी होते है। वप मे एक वार इसका मधिवेशन होता है, मधिवेणन मे 
पेतभान उपलन्धियो पर परिचर्चा के अतिरिक्त आगामी वप के लिए कायकर्म तार 
म्याजाताहै, दवम सम्मेलन मे नेता भाग नही लेता । सम्मेलन के सदस्य मवयो 
के मनो नीति स्पष्टक्रनेको कह सक्ते है । वाधक अधिवेशनमेवेद्रीष कायलिय 
षै सदस्य, होत्रीय सगठनो मे सदस्य, सरणठनो के प्रमाणित एजे ट भाग लेत है । 
इष के रीय सगठ्न को प्रसुव काय क्षे्ो म दलीय सघा की स्यापना तथा सभी 
सगरनो की स्यापना वरना है 1 यह कैद्रीय कार्यालय सै चनिष्ठ सम्बघ बनाये 
र्खतादटै) 
त कै-द्रीय परिषद ((072] (००८1) --इसे बे रीय परिपद कहा जाता दै। 
वशिष्ट प्रिस्थितियो को छोडकर, सामा-यत वष मे एक वार हसा सम्मेलन 
अवश्य होता है ! यह्‌ राष्ट्रीय समरन के पदाधिकारी बा निर्वाचन करती है । राष्ट्रीय 
संगठन वै नियमो मे सणोघन बरती है । इसका जधियेशन भी वप मे एष चार्‌ होता 
दै 1 रेद्रीय परिषद मे लगभग 2000 सदस्य है ) 
कायकारिणो सतिति (६९०१९ ९ (ठफापपल्ट्‌)--हसम्‌ लगभग 150 
मदस्य होत ह। दल भे सर्म्या धत ससद सदस्य तया दलष्टी विभिप्र तावाभोवे 
मध्या दसम भाग तेतं है । दसं समिनिषकीवैठ्क दो मात मे एक बार अवण्य 
होनी ६ । दसा एक सभापति होतः है जिखका निर्वाचन उसके पदस्य स्वय प्ररत ह । 
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इसके प्रमुख काय है-- (1) राष्ट़ीय सगठ्न के पदाधिकारियो के चुनाव के तिए 
नाम देना, (2) क्षेत्रीय सगठन की कायक्रारिणी द्वारा प्रेपित्त किसी विवाद पर निर्णय 
देना, (3) अय परामश्दात्री समितियो की स्यापना करना, (4) कायकारिणी द्वारा 
उठाये गय रिंसी प्रशन पर विचार करना, (5) वाधिकं सम्मेलन तथा के प्रीय प्रिद 
को अपनी गतिविधियो के विपय मे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, (6) केद्रीय परिषद की 
अख्के जबनहो रही हो उस समय उसके कायो क सम्पादन करना 1 
साम्राय उदेश्य समिति (न्दा 2८९०5 (८0व्यप्य (1६९) -इतमे 56 
सदस्य होते टँ । इसकी वैठक भत्येक माह्‌ हाती है । केद्रीय परिपद तथां वाक 
सम्मेलन की वठको करा कायक्रम तैयार करना, प्रतीय परिषदो, क्षेग्रीय सगठनो मौर 
कैद्रीय प्षघ द्वारा स्वीकृत भ्रस्तावा पर विचार करना तथा सगठनं के सव स्रधारण 
एव असाधारण कार्यो का सम्पादन करना इसके प्रमुख कायो मेसेर्है। 
कै्रीय कार्यालय ((त्ण्धश 00०) --बनृदारवादी दल का केद्रीय 
कार्यालय ल दन मे स्थित है। इसक्रा एक प्रमुख सचालक होता है । मह॒ दल के मेता 
कं प्रति उत्तरदायी रहता है। दलीय सप्लता मे इसका महत्वपूण भअनुदाय रहता 
है । इसके प्रमुख काय ै--(1) नवीने सगठन। कौ स्यापना, (2) नवीन सगठ्नो का 
माग निर्देशनं करना, (3) दलीय कायक्रम का प्रचार, (4) दलीय साहित्य का सवत्र 
वितरण, {5} निर्वाचन वै समय दलीय उम्मीदवारों कौ सुची प्रकाशित करना । 
ससवीय सगठन (एता वाप्लपाव 07६9१241100}---सतद के प्रत्येक सदनं 
मेदलकासगढन होता है! दस सगठन को परम्परानु्तार 1922 की समिति बहकर 
पुकारा जाता है । इसका एक अध्यक्ष, दो उपाघ्यक्ष, दो सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष 
होता है! 12 भौर सदस्य दल द्वारा निर्वाचित त्यि गाते दँ जौ सस्रदीय सगठन फी 
कायकारिणी कहलाते है । सकी सप्ताह म एक वटक भवष्य हता है जितम दल फी 
मीतिर्यो पर चिचार क्रिया जाता है! दल का सचेतक (117) सदस्यो को मनुशासन 
भं रसता है। सोह सभा म दलीय सगठन इतना महत्वपण नही है । घांड तमा पर 
तौ भनुदारवादी दल का प्रभुत्व स्यायीहीदटै। 
सपदीय सगठन बे धतिरिक्त दलीय सगठत शो 12 शेत (47९25) मे विभा 
जितं मरियागयादै। इनके का नियत्रण एक समिति द्वारा किया जाता, जिष 
श्रा तीय परिषद कहा जाता टै। ये ऽरिपदें निर्वान क्षेत्र प्या सद्यो कै प्रष्लावा 
पर विचार भरती ह! भनुदारवादी दल बे सणटन मे रावा निम्न स्तर पदक्षत्रीप 
पणठने होता दै। इते निर्वाचन दाक्रीय सप ((०षपलात) ^55०८1०१1०१} भी कहा 
जाता ट । क्षेत्रीय सगयनों बे मतिरिक्त दलम 1500 क्लबभी टै। य जनकता ष 
सम्पकर रयत ह मौर कशेत्रीय सप्रटन क सिए धपना एकत प्रनिनिधि भजत) 
मेता (1626०) --अनुारवादो दस म नता का चदा महत्व है। बेदरीय 
कराय{तप उसी शौ सष्यदतामकापश्णादटै। सेतर उमौ क्‌ नियव्रणम रहता 
१1 सम्डन क्पे नीतिया मेता शी एष्टा स निश्चित क जानी ह । धनुतारवानी दत जव 
छिदल मोना षै ता उदका ननाश्क टाया मा वमण्डत की स्वाप षर सता दै 
शष्टीपं पम््त शौ शारी (4 शो मानतर नि कताभरष्यमर्हीदै। मनु 
दारान दसद नताशा स्विति परप्रष्यण डतत हृष्‌ कान्म + स्न नेष्टा 


६ 
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षा कि अनुदाग्वादी दल का सगटन उती समय तक जनत-वादी है जव तक कि 
बह गवर तक नही जाता 1 कितु 1965 के पश्चात अनुदार दयते भी पने नेता 
के सम्ब म निर्वाचन कौ प्रणामो को पनाया है । पहले वही नेता होता था जिसे 







तरार प्रधानम गी पद के लिए आमन्त्रित कर सिया करठा था । 
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उप्ुक्त चित्र से श्रमिक दल का सगठ्न काफी स्पष्टो जाताटै। इम दल 
शी स्पापना 1906 भे इई 1 पहवे धसका नाम मिक प्रतिनिधित्व समिति या । दस दल 
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का यह विश्वास था कि उदारवादी तथा अनुदारवादौ दल दोनो ही परनि पड गयेरहँ मीर 
येकारहो चुके है। इसकी स्यापना निम्नवयकी दशा सुधारने की दघ्टिमेकीग्ईयो। 
समाजवादी विचारधारा प्रभावित होते हए भी यह उग्र साक्सवादौ विचारधारा से 
प्रभावित नही रहा । श्रमिक दल उग्र छातितिकारी विचारधारा का पोपकनहीहै। 
उसके आदश विश्व के अय राजनीतिक दलासे काफी परयक रहै । इमनेः व्रिटिश 
परम्पराओ को बनाये रखा । वग-सधप मे कभी भी अपनी भास्था श्रकरट नही की। 
1920 मे इसके जो सदस्य माक्छवादी विचारधारा के समथकयेवे हता होकर 
पृथक हो गये तथा ्षाम्यवादौ दल मे सम्मिलित हौ गये । साम्यवादी दल के इस 
मुमसाव को इसने कभी स्वीकार नही विया कि वहं श्सके साय मिल जाय । यहे दत 
1922 के पचात अधिक लोकभ्रिय होने के कारण उत्तरोत्तर प्रगति भरता र्हा 
है। 19 जून, 1970 से पूव इत दल का शासन था। यह रुसी तथा चीनी प्रकार 
की रक्तयुक्त क्रातियो का खण्डने करता रहा है। इस दल की नीतिया इस 
प्रकार है -- 

(1) एक नवीन सामाजिकं ढाँचे की रचना करना चाहता है । भोग तथा 
जिक (088 & 219६} के मनुषार, श्रमिक दल मे “एक नर, विस्तृत, भरत्यक्ष खूप मे 
भयकर तथा प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति को अपनाया है जो एक नवीन सामाजिक 
ढांचा बनाते मे विश्वास करती है ।” श्रमिक दल शकृति से क्राितकारी न होकर 
सुधारवादी है! 

(2) निजी सम्पत्ति के स्थान प्र सामूहिक स्वामित्व का समथन। 

(3) भाधिकषक्षेत्र मे खुले बाजार का विरोध । 

(4) प्रमुख उद्योगो का राष्ट्रीयकरण । 1945 म श्रमिक दल की सरकारने 
लोहा, कोयले की खाने इस्पात, यातायात, इधन वं शक्ति, बको का राष्टरीयकरण 
भादि कड समाजवादी सावजनिक नियत्रण कौ योजनाभो का समथन क्थिा। 

(5) श्वमिक दल राष्ट्रीय आधिक जीवत का 20% राष्टरीयक्ररण करना 
चाहता है तथा 80% व्यक्तिगत स्वामित्व के रखने के पक्षमेहै कितु उस्भागका 
नियमन राजकीय नियोजन के अनुसार होना चाहिए 1 

(6) पूजीवाद का विरोध, घने का वितरण -यायिक आधार पर होना चादिए, 
नक्रा एकीकरण थोडे ही ब्धक्तियोके हाथो मे नही होना चाहिए । यहं पूजीवादी 
इचि को जनत प्रीय ठंग परिवतितकरेकेपक्षमेहै। वारकर (807) के 
श्लो मे, श्रमिक दल यहे चाहता दै कि “ग्िटेन समनताके नये युग्मे श्रवेण करे 
मौर स प्रकार प्रवेश करे कि शीरगुलनदहो। इस वातका भी प्रदशनेनेकरेक्ि 
समानता का नये यु मे पदापण स्माजवान्यै तया य-य किसी च्यवस्या पै अनुप 
हो रहा है भवितु स्वेच्छा से काय हो । जिससे वास्तविक सामाजित्र परिकतन हो जाये 
आर वास्तव म समानता मा जयि 1" 6 

(7) श्रमिक दल यह चाहता हैङ्रिष्टृपि>ैः मभायान 
कषेत्रम म प्रार्‌ अकण रहि एषवावे र्मा = वड 
उनकी पदावार कन त्िश्चित मूल्य भितेमा 1 

(8) शवभिक्र दल समाजकं तोश-फल्य ॥ 


1, 
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वितु उपाजन कौ यह पद्धति वह सोत व्रीय व्यवस्था मे चाहता है। फाहनर 
(प्त पलः) के शन्नो मे, ' श्रमिक दल "दास कपीटल को अपक्षा वादत्रिल मे अधिक 
दिष््ास करताहै\ 
(9) साम्राख्यवाद का क्ट विरोध, साग्राज्यवादी उपनिवेश के सम्वधमे 
उसकी घछारणारैषि उह शीघ्रता से स्वभामौ बना दिया जाय । 
(10) श्रमिक दल विश्व समाजवादी सरकार म विश्वास करा है । अत 
ाष्टीय सहयोग तथा सयुक्त राष्टृसघ मे विश्वास करता है । 
(11) व्यक्तिगत स्वत-वरता का समयन करता है} 
(12) समाट के सीमित अधिकारो का समयन करता दहै । 
(13) लाड सभा को अनुपयोगी समज्ञता है भौर उसके उ मूलन की वात 
कहता है । 
(14) सास्राज्यवादका विरो तथासमाजवादी कांमनवैल्थका समयन करता है। 
(15) बनुपाजित आय पर अधिक करका समयन करताहै। 
(16) इगलण्ड को यूरोपियन साभा बाजार मे शामिल करना चाहता है । 
मजदूर दल मे भधिकराणत वे व्यक्ति जौ मजर 1 इसमे भी मधिका- 
शत मजदूर नगरके हँ! इसमे देड मुनियन सरकारी समितया तथा विभिन स्षमाज- 
वादी सगढठनो के सदस्य होते हँ । स्त्रियो की सदस्यता इसमे काफी है । जनसाधारण 
के मध्य यह्‌ दल काफी लोकप्रिय दै । मध्यमवग के ठेसे लोग जो पूजीवादी व्यवस्था 
कै विरोधी है, इसके सदस्य टै! एसे व्यक्ति भी इसके सदस्य ट जि-होने जीवनमे 
समाजवादी दध्टिकोण को जपनाने का निश्चय कर लियाहै) 
सगठनं (012201281101)--मजदूर दल का संगठन सौय स्वरूप वा दै। 
इसमे चार प्रकार के तत्व सम्मिलित 
(1) पेड युनियन । 
(2) समाजवादी सोषठाइटिया--फविपन, रसिको की राष्टीय सभा, समाज 
वादी वकीलां एव अध्यापका की सभां आदि । 
(3) सहकारी सगठन 1 
(4) जनता के आम सदस्य । 
श्वमिक दल सम्मेलन (1.00 370 (पलि €००९) --यह्‌ श्रमिक दल 
फा सर्वोच्च उपकरण है । समस्त इकाडयो द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसके सदस्य होत 
है! 1000 सदस्यौ पर्‌ एक प्रतिनिधि होता है । जहां 500 से अधिक महिला सदस्य 
होती है वहां एक महिला को भी अतिरिक्त सदस्यवे रूपमे स्वीकार किया जाता 
है 1 मजदूर दले टिकट पर निर्वाचित्त ससद सदस्य इसके सदस्य होते हैँ । ये पदेन 
सदस्य होते है। इहै मतदान का अधिकार नही होता । अन समे 1000 म तेकर 
1200 तक सदस्य हति हैँ । इषका सम्मेलन वप मे एक यार होता है । यह मजदूर 
दल की नीतियो का निर्माण करता दै त्तथा राष्ट्रीय कायकारिणी काचुनावक्रतारहै। 
राष्ट कायकारिणी समिति (पव्णणवा एवल्व्णा,८ (नण णा 1८६} --इसमे 
217 सदस्य होति है \ इनमे म 12 सदस्य टरेड पूनिधनो दवारा मनानीत कथि जाति] 
समाजवादी सहरी वथा भय न्यावस्तायिक सगठ्न एक एक सदस्य भेजते ह । 
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क यहे विस्वारा धा करि उदारवादी तथा भनुदारवादी दत दोनो ही धरे पढ गबेरहुभौर 
येकार हो चु ह । इसकी स्थापना निम्नवग कौ दशा सुधार की दृष्टि सकीगरईषी। 
समाजवादी विचारधारासे प्रमावित होते हुए भौ यह ऽग्र माक्सवादी विचारधारा ष 
प्रभावित नही रहा । श्रमिक दल उग्र प्रातितकारी विचारधारा का पोपकनहीहै। 
उसे आदय विष्व यै मय राजनौतिक दलोसे काफी पवक रहै) इमे श्ट 
परम्पराभो को बनाये रता । वग सथप म कभौ भी अपनी आस्या प्रकट नही कौ। 
1920 म इसके जो सदस्य मायसवादी विचारधारा मे समथक्येवे हताश हकर 
पृथक हो शथे तथा साम्यवादी दल मे सम्मिलित हौ गये । साम्यवादी दल के 
सूञ्लाव को हसने कभी स्वीकार नही किया कि वह्‌ इतके साय मिल जाय । यह दत 
1922 के पचात अधिक लोकप्रिय होने के कारण उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा 
६! 19 जून 1970 से पूव इम दलका शासन था! यह्‌ रूसी तया चीनी प्रकार 
म रक्तयुक्त क्राितियो भा सण्डन प्रता रहा है। दस दल की नतिं ष 
प्रकार ह - 

(1) एक नवीन सामाजिक ठाचै की रचना करना चाहता है। भाग तया 
जिक (08६ & 2191६) के भनुसार श्वमिक दल ने “एक न, विष्ृत, प्रत्यक्ष स्प म 
भयकर तथा प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति को सपनाया दै जो एक नवीन सामाजिक 
ढौचा बनाने मे विश्वास करती है 1” श्रमिक दल प्कृति से क्राितिकारी नदौकर 
सुधारवादी है। 

(2) निजी सम्पत्ति के स्यान पर सामूहिक स्वामित्व का समयन । 

(3) भाविक क्षेत्र मे वुले बाजार का विरोध। 

(4) प्रमु उचोगौ का राष्ट्रीयकरण ! 1945 मे धमिक दल की सरकारने 
लीहा, कोयते की साने, इस्पात यातायात इधन वे शक्ति, वैको का राष्टरीपकरण 
आदि कई समाजवादी सावजनिक नियत्रण की योजनायां का समयन किमा । 

(5) श्वभिक दल राष्टरीय आधिक जीवन का 20% राष्ट्रीयकरण कएना 
चाहता है तथा 80८ व्यक्तिगत स्वामित्व कै रखने के पक्षमे है, कितु उतेभागका 
नियमन राजकीय नियोजन के अनुस्रार होना चाहिए । 

(6) पूजीवाद का विरोध, धन का वितरण -यायिक बधार पर होना नारहिए, 
धन का एकीकरण थोडे ही व्यक्तियो क हायो मे नदी होना चाहिए । यह पूजौवादौ 
ढाचे कौ जनतत्रीय ढगसे प्रिवतित केके पक्षमेदै । बारकर (एल) के 
श्दा मे, श्चमिर दल यह्‌ चाहता द कि ‹ भ्रिेन समानता कै नये युग मे प्रवेश करे 
मौर इस प्रवर प्रवेण करे कि शोरगुलन दहो । इत बातिका भी प्रदशनन करे कि 
समानता का नये युग मे पदापण ममाजवादी तथा ब य दिस व्यवस्था के अनुरूप 
हो रहा है मवितु स्वेच्छा से काय हो । जिसनते वास्तविक सामाजिक परिवतन होजये 
खर वास्तव म समानता जा जाये 1“ 

(7) श्रमिक दलं यह्‌ चाहता है वि कृषिक क्षेत्र म आयात नया वितर्के 
क्म दम प्रकार जकुश रहे कि कृषका के मस्तिष्क मे मह वढ जाप क्रि उरं 
उनकी पदावार का निरिवत मूल्य मिलेगा । 

{8) श्रभिकर दल समाज के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर वल देत है। 
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कितु उपजन कौ यह्‌ पद्धति वह लोकत त्रीय व्यवस्था मे चाहता है। फ़ादनर 
(घ पिल) के शब्दो मे, “्वमिक दल "दास कपौटल कौ अपेक्षा वाइनिल मे भधिक 
विश्वास करतादहै।"“ 
(9) साञ्नाज्यवाद का कटु विरोध, सास्राज्यवादी उपनिवेश बे सम्बधमे 
उसकी धारणारैषठिउदहे शीघता से स्वशासी बना दिया जाय । 
(10) श्रमिक दल विश्व समाजवादी सरक्रारमे विश्वास करताटै। भत 
ष्टी सहयोग तथा सयुक्त राष्टृसव मे विश्वास करता है । 
(11) व्यक्तिगत स्वत-त्रता का समयन करता है 1 
(12) सम्राट के सौमित अधिकारो का समयन करता है 1 
(13) लाह सभा को अनुपयोगी समञ्लताहै मौर उसके उ मूलन की बात 
कहता है । 
(14) सास्नाज्यवादकाविरोघतथासमाजवादी कोँमनवल्थका समयन करताहै। 
(15) बनुपाजितं आय पर अधिक करका समयन करताहै। 
(16) इगलैण्ड की यूरोपियन सामा बाजार मे शामिल करना चाहता है । 
मजदूर दल मे अधिकोशत वे व्यक्ति हँ जो मजदरर है । इसमे मे भी भधिका 
शत मजदूर नगर के है । इसम परेड यूनियन सरकारी समित्या तथा विभित माज 
वादी सगठतो के सदश्य होते है । स्त्रियो कौ सदस्यता इसमे काफी है । जनसाधारण 
बै मध्य यह्‌ दल काफी सोकप्रिय है । मध्यमवगकेरेमे लोग जो पूजीवादी व्यवस्था 
के विरोधी है, इसके सदस्य है । ठेते व्यक्ति भी इसवे सदस्य है जिहोने जीवनमे 
समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने का निश्चय कर लिया है । 
सगठन (01ए201220100) --मजदूर दल का सगठन सघीय स्वरूप का है। 
समे चार प्रकार के तत्व सम्मिलित है 
(1) ट्रेड मुनियन । 
(2) समाजवाद सोषाहटियां--फवियन, श्रमिक के राषटरीय सभा, ममाज- 
वादी वकोलो एव अध्यापको कौ सभाए आदि । 
(3) सहकारी समयन । 
(4) जनता वै आम सदस्य} 
श्रमिक दल सम्मेलन (1.400पा एिवतक (०ाहिलात्ट)- येह श्रमिक दल 
का सर्वोच्च उपकरण है) समस्तं इकाइयो द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसके सदस्य होत्ते 
है 1 1000 सद्यो पर एक प्रतिनिधि होता है । जहां 500 से मधिक महिला सदस्य 
होती दै वह्‌ एक महिला को भी अतिरिक्त सदस्यवे रूपमे स्वीकार किय जता 
दै । मजदुर दल तै दिक्ट पर निर्वाचिन संसद षदस्य दमये सदस्य होति हँ । ये पदेन 
सदस्य होत दं हे मतदान का मधिङार नही होता । भत इसमे 1000 मे लेकर 
1200 तेक सदस्य हठे हैँ । इषमा सम्मेलने वप मे एक बर होता दै । यह मजदूर 
दलकी नीतियो का निर्माण करता है तवा राष्टरीय वायक्ारिणी कावुनावक्रताहै। 
रष्टय कायक्ारिणी समिति (पववत ठल्लणाा+९ (तका फाधत्ट) -- दस्मे 
27 तदस्य होने रहै । इनमे स 12 सदस्य टे यूनियनो दवाय मनोनोत तिये जाति ह । 
समाजवादी सह-रो तथा सयं व्यावसायिक सयठ्न एक एङ सदस्य भेजते ई । 
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5 महिलए्‌ भौ बिभिन्न सग्ठनो द्वारा इसकी सदस्य वनायीः जाती ह । हरथट मौरौसन 
(04०।ऽ0) कै अनार, ° यह समिति सम्मेलन कौ सेविका है, प्रतु सम्मेलन का 
मैरृत्व के निए उपे किसी दिशा मे चलना चाहिए, इसमे लिए उपे परामश देना समिति 
काक्तव्यहै।* किसी भी सदस्य अथवा गठन को निष्कासित करते का राष्ट्रीय 
कायकारण समिति को अधिकार है) इस समितिद्वाय नो निणय लिये नाति 
उनका अनुमोदन सम्मेलन हारा क्या जाता है । समिति अपनी उपसमितियां भी 
स्थापित करती ट । सृदीय दल का तेता इसका नेता भरी होता है । सम्मेलन द्वारा एक 
सविवंकाभी निर्वाचन करियाजातादहैजो दल के विविध कायो का प्रभारी होता है। 


सप्तवीय सगठन (247113९० 07्वणादव्ठय }--श्र्भिक दल का भी 
सपना एक ससदीय सगठन टता है । यही सगठत हर वप दल कषे नेताका भी चयन 
वरता है । नेता को दलीय सम्मेलन तथा कायकारिणी समिति फे निणर्योके भनार 
काय करना पडता है ( नीति नि्धरिण क्या काय अतत उसी फा दै। श्रमिक दल 
की एव विचि बात देखने म यहं घाती है किं जव वह्‌ सत्ताधारी होता है तो नेषा 
करा महत्वे विरौघ वी म॒पैक्षा अधिक होतादै। दत के कोपाध्यक्ष का दलीय सम्मेलन 
द्वारा निर्वाचन होता दै । कायकारिणी समित्ति ही दलीय विवादोंकोतयं करती है, 
सविधा की व्याख्या करती है, उम्मीदवारों का चयन करती है तथा दल फी नी 
शाखं ्ोतती है । 


उदार देल (षन एव) 

इगर्लण्ड कयै राजनीतिक व्यवस्था मे इस दल फा महत्व भव उत्तरोक्षर ष्म 
ह्येताणा ण्ह दै । श्रमिक दल से पूव से प्रगत्तिणील देल माना जाता थो । इस दतत 
फै पूवज हि कहलाते घे । 19वी एताब्दो मे सके कई मवरिमण्डल वने । सयते 
पहला प्रधानम-प्री शहूलाने वाता व्यक्ति वालपौल दसी दल ते शम्बीधत था । सवा 
नैता बहुत समय त्क ग्तदस्टोन वना रहा । 1966 में दस दल को कोमस समामे 
कल 12 शयान प्राप्तं हुए 1 1970 के निदविनो मे इसकी सध्या नही वै बरावर रह्‌ 
गयौ । ये्ी {एश्या५) के भनुकतार, “विगत तीन शताभ्न्यो मे उदारयादी दल क 
पहलुभा से गुजर धुका टै । कभी यह धनिरकोश्रादत रहाट तो कभी यहे पददतितौ 
का सरश रहा ै। कभी इसने शाति दतवक्ायौर कभी षठोर भरतिषारः प्रदणित 
करने याते दलका रूप धारण किया है। कभी यह यदभाग्यम नीति रा रमपय रहा 
ट तो कभी सायक नियोजक का पहापोपङ । कभी यहं माप्रास्पवाद का सम्प्र 
ग्टाहैतोष्मौ पसन दयर्तण्टबे टोट देग का समयनच्रिया दै! साघारयतं सह्‌ 
सदिष्युता का समयक रहा है क्यु त्रुट यवधिर्यो मरे यह विङ्ट अरदिष्युत्रामी भोर 
भी रहाट" 
मीति एवं शापश्म {70110 द. एण्ड) --यहू दन गदेव स मध्य 
म्मा रह 1 मदे निम्नतिधित ल्य ण्व नीतिया दही 

{{) चय तया गघ्चाट बे विनेपाधिङार्योष्टा विराध करना! 

2} रजत तवा मस्ममा कौ सपूव नट श्रना नी भाटक श्‌ 
उसको भयो म पाणे कमो करना बषहवादै 
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(3) बदलती हुई सामाजिक परित्ितियो के साय साथ आयक परिवतनो 
का स॒मथन केरतारहै। 

(4) समाजवाद तथा राष्टरीयकृत बौद्ोभिक अथ व्यवस्था का यह दल 
समथन नही करता क्रि तु इसके साथ ही पृजीपतियो द्वारा मजहूरो के शोपणक्राभी 
समथन नहीं करता । 

(5) व्यक्तिगत स्वत-व्रता को अधिके महव देता है तथा राज्य के अधिकार 
हेत को कम करनेके पक्लमेहै। 

(6) मूक्त व्यापार का समयन करता है। 

(7) राज्य द्वारा उद्योगो का गियमन चाहता है तया मजदूरो को उद्योगौ 
मे साभीदार बनानेकेपक्षमहै। 

(8) निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कासमयन करता है! 

(9) यह दल इस सिद्धात का समथन करता है करि भूमि पर उस व्यक्तिका 
स्वाभिष्व स्वीकार करिया जाना चाहिए जो उसे जनता है। 

(10) कभी कभी इस देल ने यदभाव्य नीति काभी समयन जिह । 

(11) विदेश नीति के सदभमे्रिटेन के यधीन देष्टः को यध्िक से यधिक 
स्वशासन देने का इस दल ने समथन किया है। 

उदारवादी दल मे ष्ठोटे छोटे व्यापारी, मध्यमवग के मदस्य तथा धनिक 
छ़पक आदि सम्मिलित है । सख्या तथा लोकप्रियता कौ दष्टि से चाह इस दलका 
महत्व कम हौ गया हा कितु बोद्धिक भनुदाय की कसीटी पर आज भौ इसका महत्वे 
कम नही है) इस समथ इते कुलीन वग काही समथन प्राप्त ह । रक्ष (१२०55) बै 
शब्दो मे, "अत्यतं माध्यमिक स्थिति के कारण उदारवादी दल मे एेमी फिमी स्थित्ति 
का अभावहैजो उन लोगो को अपनौ भोर अाक्र्चित कर सके जो अत्यत उग्ररूपसे 
किरी एक पक्ष के समरथनमे या वगभावना के पक्ष मे अधिक सचेत है" 

सग्ठन (07122110) --इसके राष्ट्रीय सगठन को राष्टरीय उदारवादौ 

सध (कवठ .फदा3] 5६06731100) कहा जति है । इघका अधिवेणम वप भे 
एव बार होता है जिसे वापिक सम्मेलन भी क्हा जाताहै। पह दल कै अधि- 
कारियो को चुनता है तथा दलीय नीति्यो का निर्धारण करता है! दल शी निम्नतम 
स्तर की शखा क्य निर्वाचन क्षेत्रीय सधक्हा जाता है । इन इकाईयः का काय अप 
क्षेत्रो मे दलीय नीततियो एव क्ायक्रमो का प्रसार करना है 1 उदारवादी दल का भी 
मपना एक केदरीय कार्यालय (एला (णका 4550०10} है 1 दलीय कोप 
परकेद्रीय कार्यालय वा नियत्रण नही है वरन्‌ क्षेत्रीय सगठनोका है! 

अनय दल (0षीष्ला ८९11105} -इयलण्ड म इन तीनो दलो के अतिरिक्त मय 

छोटे छोटे दल भी हु । इनमे विशेषकर साम्यवादी दल, फासिस्ट दत तथा स्वतग्र 
श्रमिक दल की चर्वाकौ जा सक्ती है + साम्यवादी दल का महत्व लगम् नही के 
वरावर है । यह दन मावस तथा लेनिन के सिद्धाता मे विश्वास करता टै। यह दत 
राजतत तथा लोड सभा का खण्डन बर्ताहै। चचके विशेपाधिक्रारा का उमुनन 
करना चाहता है । इस दन री नीतियो पर खूमी साम्यकद व्य दिशेप प्रमायहै 
दिष्वकी भय समीय गण्ालियौ रो मतित्रिटेन मे भी दव केदान्् 
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है --ससद के जदर तथां ससद षै बाहर ] ससदीय दलं क तीन भाग 
होते है --दल के सदस्यो का पूण समह, समह का नेता तथा दल का सचेतक 
(णि) । दल यदि सत्तामेहैतोनेताप्रधानमत्री वनता है बौर विरोध्य होने 
की स्थिति मे विरोधी दल का नैता बनता है । निवाचिन से परव प्रत्येक राजनीतिक 
दल अपना चुनाव घोषणा पञ्च प्रकाशित करता है । दलीय प्रचार केवल चुनाविके 
समय ही नही होता वरन्‌ सारे वप चलता रहता है । दल अपने पक्ष पे मतदाता को 
करने क लिए दलीय साहित्य का प्रयोग करते ह । र्येव दल प्रचार कै लिए अपना 
नवयुवकं सगठन (णप 072णटव॥ ०} रखता है । अनुदार दल के पास णण 
०56३11४6 @7्8णाट2110प, उदार दल के पास {11 दरद्गा३॥ 1.688४6 
9 णण [णलिगंऽ तथा श्रमिक दल के पात 1.4० 1.08ह४6 न ४ण्यकौ। 
ह । राजनीतिक दल विद्यालयो आदि मे भी क्लब तथा सधो का निमण 
करते है । प्रमुख नेणरो मे दले अपने राजनीतिक कलव स्थापित करते है । अनुदार 
दल का 16 ए {२०७ [दवण श्रमिक दल का कठा §०८#* तथा 
उदार दल का प तिश्णाढा एल एण०ण आदि सहायक सगठना के कुष्ठ 
उदाहरण है । त्रिटेन मे ससदीय प्रणाली हने के कारण राजनीतिक दलो का महत्व 
अमेरिका की अपेक्षा कही मधिक है । 


9८1९५८४ ८८१८१८८5 
82116 = दणधवा हमा @ त्म कृद ९८ साध 
1.25 ककव) क्ण #ण दण्डकम्ष्व 
146९दा6 १२ 1 5/4 70 लम 
कौ¶णा70 60744 ¶/ 2०0८ 
फविलप्रणोवणण = ददवव वाद @0724१व 4१०८ @०9 
एणा 7२4 2 क क © दवष 


परीक्षोपयोगी प्रश्न 

1 इगलैण्ड के प्रसगं मे प्रजातात्रिक राज्य मे राजनौतिक दलो के महृत्वक्रा वणन 
कीजिए । 
(05 {06 1णा्गध्वा०€ ० एनप्वलय्‌] फभ८ह एत व वलय०तावा0 5121 
पणी उल्क) र्नला८०८८६ 10 एणष्ट&7त ) 

2 त्रिदश दल प्रया की प्रमुल विशेषतागो का उल्तेखं कीजिए भौर गमेरिका 
तथा फास से उनकी तुलना करे । 
(षलप०प (१6 पदात लिप 0 176 एत15 एवाक्‌ $लण त्‌ लप 
076 पथय प 056 0 103 20 78006 ) 

3 त्रिरिण राजनीतिक दलो के सगठन उदेश्य तथा कायकरण फी विधि कावणन 
कौजिए। 
(06्5नाा९९ ६८ ०रटढााऽवठठ = वाताऽ कते चाद्रठवेड त एवष 10 
5021200 ) # ४ 

4 इगर्लण्ड गौर फास की दल-पदधत्ियों का तुलनात्मक मुट्पाकन करं । 
(०२८ 87 ल्छपात्वऽ € पष्णा्ठद ग 0 एड ऽऽ ध 
78120 200 73706 } 
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त्रिटेन में स्थानीय सरकारे 


[रद्‌ कमलप कण कतय | 





मनुत च35 दल €5जटय८€ ० तट८०८८३८१ 36 ५४८ पणाः ० ६ 
प्प 38 5० णह ०८१७८ 99 कष्वट्छप्यकण पयवे 
[1,13.1 -1 ^. (ण्ण 


स्थानीय सरकारो के विना लोकतव्र अपण है । सभ्यता के विकासके साथ 
स्थानीय शासन की भआ्वप्यकता लीर अधिक अनुभव होने लगी है \केद्रको अपनी 
शक्तियो का विके द्रीकरण करवै बहुत सी शक्तियो को स्यानीय हित मे हस्तातरित 
करना पडा है। स्थानीय सरकार को आज हम मानवव्यक्तिव के अभिन 
रूपमे देखते है । स्थानीय सरकारे कौ उत्पत्ति सरकार के फिमी भधिनियमकेद्रारा 
होती है । पे बद्धसावभौमिक सत्था राज्य के सरक्षण निर्देणन एव निरीक्षण म 
स्थानीय ममस्याभा का समाधान करती है । कल जे० पफरेड्िक के अनुसार, स्वराज्य 
सरकार समाज की वहु प्रशासकीय व्यवस्यः है जो व्यवस्थापन के नियमो द्वारा म 
श्रकार विनियमित होती है कि सरकार को सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करे 
जेवक्रि वह्‌ स्थानीय रूपसे सक्रियहौ।" 

स्थानीय स्वेशासन स्थानीय समस्याओं का विश्लेषण एव समाधानं है। 
शासकीय अधिकारो की विर द्रत व्यवस्था ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय 
सस्थाभो का निर्माण स्थानीयक्षेत्रो के लिए किया जातः है । वास्तविक लोकतत्र षी 
उपलब्धि स्थानीय स्वणासन है । मिल (ए ऽ 001) का यह कहना बही है ङि 
केद्रीय सरकार कुशलता ईमानदारी एव शीघ्रता के साय विना स्थानीय स्वरशामन 
षै जन हित का सम्पादन नही कर सकती । मोष्टेग््‌ हैरिस के अनुसार स्थानीय 
स्वशासन फी सस्याए वृक्ष की शाखाजो की भांति हैँ जिनके विना वृक्षका कोड 
महत्व नही है । फाइनर (घ दला) के अनुसार वं्रीक्रण की प्रवृत्ति को रोकने 
के लिए स्थानीय स्वणासन सवसे धिक उत्तम साधन । यह्‌ वैद्रीकरण की 
वदती हुई, प्रवृत्ति के विषु सुरता तथा चेतावनी दै । चास्की (14510) के भनुमार 
“कई भो लोक्तत्र स्थानीय हिन कौ उपज्ञा करके अधिक समय तक जीविते नही 
रह सकता ।" हिक्म ([।०ऽ के अनुसार, "अयिङ् विकास को अभिवृद्धिके लिए 
स्थानीय सरकारो की अधिक मावश्यकता है!” व्यक्ति केव्यक्तिव को प्रुणत्व स्वानीव 
स्वशासनं द्वारा ही उपलब्ध हो सञ्ताहै। नागरिको मे सामा-य जायरूकना वौदि- 
कता, निणयास्मक्ता एव रमाजिङ्ता का विकास स्यानीयसरकारोकेद्राय दही 
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अजित क्या जा सक्ताहै। व्रादस (५८८) ने इह प्रजात-वर की पाठशाला कहा 
है । डी ठवयूवेल के अनुसार, “नागरिका की स्थानीय सरकारे राष्टरौ की वास्तविक 
शक्ति टै । 
स्थानीयं स्वशासन का वडा महत्व स्वशासन मै प्रशिक्षण है। यह भावौ 
नेताजो कौ तयारी है। यह प्रायमिङ प्रक्ष है । कायकरुशलना के दौ महूत्वपूण 
उपकरणों क्त्य रायता तथा कायदुशवता--की उत्पत्ति स्यानीय स्वश ते 
होतो है। लांस्की (1.45) तो जिते का प्रशासन स्थानीय सरकारो को समर्पित 
करने के पक्षमेटहै । स्थानीय सरकारोके कारण केर परक्रार एके वडे वोञ्च से 
वच जाती है । स्यानीय स्वशासन सामाजिक उतति का प्रभवेपूण साघन है) 
इसी के माध्यम ते स्थानीय सस्याथो मे सामा-य चेतना का विकात्त होताहै । ब्रादस 
(१५९) के अनुसार, “स्थानीय सघ्याए लोगो को न केवल दुय वै लिए काय 
करना प्िखाती हँ वरन्‌ उनके लिए मिलकर कृष्य केरा भी सिखाती ह ।'* स्थानीय 
सस्थाओ की एक भहत्यपुण देन जन सहयोग एव नागरिक गुणो का निर्माण होता 
है । जितना अधिक जनसम्पक श्यानीय सस्थामों के माध्यम से उत्त होता है उतना 
अय किसी माध्यम से नही । सवेदनः, भिवता, सदभावना, विनच्रता, भध्यवसाय 
आदि नागरिक गुणो का विकास स्वानीय सरकारोके द्वारा वडी सफलता के प्राष 
सम्पन्न होता है । ध्रष्टाचार की सम्भावना कुछ कम हो जाती ह भौर नौकरशाही फा 
दौरदौराभीकमहो जाता है। मत स्यानीय सरकारें शरीर की रक्तवाहक धमनियो 
फेसदशरै। 
इगरलंण्ड मे स्थानीय सस्यामो का इतिहास बहुत पुराना है। मय सन्या 
कै सदश इनका भी विकास अनायास ख्पमे हमा है । एगो सैक्सने काल मे शायर, 
हेण्डेड, उपनगर तथा वरो नामक स्थानीय सस्याएे काफी स्वतत्र थी भौर उनके 
ऊपर केद्रीय तिय-त्रण कम था। नामन युगमेकैद्रीय नियत्रणकी मात्रा वड 
ग्री थी । नामने कालमे भायर काउष्टी उप्रनगर साम-ती मेर, यरो न्रपािका्भो 
मे परिवत्तित हो गयी थी तथा हृष्डेड समाप्त हो गेये} उपनगर के स्थानो षर 
परिणो का विकास हुआ । मामन काल की तीन सस्थाएं--कराउण्टी वरो तथा परिण 
उश्रीसवी शताब्दी तक भी चलती रही । ओद्योगिक श्राति ने स्थानीय सम्थामो मे 
महत्वपूण परिवतन कयि) 1835 के म्यूनिमिपल क्नरपोरेशन एक्ट, 1888 के 
स्थानीय स्वशासन अधिनियम तथा 1894 के जिला पंरिश कसित एक्ट कै द्वारा 
स्थानीय शासन ग्यचस्या को पुन सगरठित क्रिया गया, 1929 तया 1933 मे ससदीय 
अधिनियमो पे द्वारा पुन स्थानीयं भरकारा को स्वस्य रूप मे सगटितं करिया गया । 
1966 मे श्रौ गेडविलफ को अध्यक्षता मे एक राज्य आयोग की स्थापना 
कभी गयो थी जिसने 1969 मे पनी रिपाट प्रस्तुत की । समे इस वात बी सिफा 
रिणकी मयी थौ कि वतमान 1200 निर्वाचित परिषदो के स्थान पर्‌ 61 प्राधिकरार 
(4१01105) उत्पन्न जरिये जायं जिह 8 प्रातो मे सगठिन क्रिया जाय । दन 
61 प्राधिकासो क अधीन अनक स्थानीय सरकारे होगी । मायोग के 11 सदस्योमे 
से 10 नद रिपोट क्षा ममथन स्या । ग्यारहरवे ने अपनी पथक्‌ दिपौट प्रस्तुत शो 
रयत अयोग कनो रिपोर को सरङ्गारने स्वोकारक्ररलियाथा। इस रिपोटवे 
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भनुप्तार स्यानीय शक्तियो मे काफी विका हुआ । पेदटरल प्र उत्पादन करसे होने 
वाली मामदनी स्थानीय सरकारो को समपित कर दी गयी । इसका लक्ष्य वित्तीय 
दष्ट पे स्थानीय सरकारो कौ मधिक स्वायत्तता ण्दान करना था । 
इगलंण्ड मे वतमान स्थानीय व्यवस्था 
{एलन 56 प? ग णल्‌ एण्वाल्छ प हणाय) 

(1) काडष्टी परिषद (ण! (©०प्ण्ला) 

सम्पूण देश को काडण्टी वरो मे विभाजित क्रिया गयाहै। काउण्टौवरोका 
मिर्माण 75,000 की जनसख्या प्र कियागयाहै। ये काउष्टियो से भित । 
काष्ट वरो के वाद शहरी जिते तथा प्रामीण जिने होते है) प्रामीण जिलो को 
पैरिशो मे वाटा गया है } एक भ्राम जिने (१०7९ 150८101} के भाधीन 20 से लेकर 
30 पैरिश भति दहै । भत्येक इकाई का स्वशामन एव निर्वाचित परिषद द्वारा सचा 
लित किया जातां है । इसको सविस्तार सम्नने से पूव उसे एक चाट के माघ्यमसे 
मच्छी प्रकारसे सममा जा सकता है। 

स्थानीय स्वशासन का स्वरूप 
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{1} कादष्टी (0) --यह स्वानीय प्रशासन क) सत्ते अधिक महप्व 
पुण इकाई है । इसके दो प्रकार ह--{क) एतिहासिक काउण्टी, (खव) प्रगासक्तोय 
काउण्टी 1 

(क) रेतिहास्तिक काउण्टी {प्।5॥०'८ पष ४)--कुल मिलाकर इनकी 
सख्या 52 है 1 य॑ प्राचीन शायस की प्रतिरूप । इनवे द्वारा प्रणाशय कायो का 
सम्पादन नही किया जाता । यायिक कायो के अतिरिक्त इनका महत्व कामन समा 
के निवचिनक्षेववे रूपमे है 1 इनकी कोड परिपद नही होती । स्थानीय स्वशायन की 
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दष््टि से इनका कौर महप्व नही है 1 इसके तीन भुस्थ अधिकारी होते है--ताड 
सैपिटनेण्ट, रिफ तथा शाति -यायाधीश (1७८९ 0 ९८३०९) । 

(ख) प्रशापस्षफीय काडण्टी (लैवप्ाणञौतभतट (८जफपफ)--स्थानीय 
स्वशासनं की दष््टिसे इनका महप्व है । इनकी स्थापना 1888 के सरकारी अधिनियम 
के अन्तगरत की मयौ यी । इनको स्या लगभग 62 है । दृहत्तर च दन क्षेत्र इसमे सम्मि 
लित नही ह । प्रशासकीय काउण्टी वै प्रव-ध कै लिए काउण्टी कौसिल की च्यवस्या 
की जाती दै । प्रिद का स्वरूप जनसस्या के भनुरूप निश्चित किया जाता है । प्रत्यक 
परिषद मं एक अध्यक्ष कुछ पापद तथा उपनगरपाल (^1वश ०8०) होते ह । पापदो का 
निर्वाचन 3 वथ के लिएु होता है । प्रत्येकं उद व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया 
गया ह जिसकी अवस्था 18 वप है! उपनगररपाला (^वलाप्पलय) का निर्वाचन पापदो 
दारां अपनेमेसे अथवा बाहर से किया जाता है । इनका कायकालं 6 वप होता है। 
यदि कोद पापद इस पद के लिए निर्वाचित हौ जाता है तो उसका स्यान रिक्त ही 
जाता है जिसके लिए पन निर्वाचन होता है । उपनगरपालोमे से प्रत्येक तीन वप 
पश्चात अवकाग ग्रहण करत टै । कहने का तात्पय यह है कि उपनगरपालो की 
स्था स्थायी संदनेकेप्रकारकी है । वाउण्टो कौतिलकी वेप मे घार वठक होती 
है कितु आवश्यकता पडने पर ओर अधिके बठके भी ञार्माक्तिकीजा सकती । 

काम-कारण्टी प्ररिपद के प्रमुख काय निम्नलिखित है 

(1) जन-स्वास्थ्य सम्ब-धी सुविषागौ का प्रवध। 

(2) यातायात के स्थानीय साधनो का निर्माण । 

(3) प्रारम्भिक शिक्षा का विकास । 

(4) माप एव तौल की व्यवस्था । 

(5) पुलिस का शानत एव व्यवस्था कै लिए भ्रव-ध 1 

(6) चिकित्सा सुविघामो की व्यवस्था । 

(7) पशुं कौ नस्ल त्तथा स्वस्य्य की सुरक्षा 1 

(8) अनाधालय, पागलखाने तथा ओौदयोमनिक शिक्षणालयों का प्रबध। 

(9) शराव सम्बधी भ्रवु्ञन्तियो की व्यवस्या । 

(10) काउण्टी की इमारतो की देखभाल । 

(11) काडण्टी बजट कौ तयारी स्था उपनियमो का निर्माण । 
(12) नीचे स्तर की स्यानीय इकाडइयो पर निय व्रण । 

(13) करारोपण । 

(14) महामारियो की रोकथाम आदि 1 

कारण्टी कीसिल की मपनी दु समिततियां भी होती है। इनमे ते प्रगुव 
ई--वित्त समिति, स्वास्स्य समिति, गह निर्माण समिति, पि समित्ति, स्याकीय 
पे-शन समिति, त्या शिक्षा सभिति । प्रत्येक काउण्टी मे 9-9 समितियां होती है । 

2 कादण्टी सरो तथा नान कोडष्टी वरौ (८छपवा वणक कषण ल०प्व 
एग०४४) 

सच्राट द्वारा प्रसारित सपरिपद आदेशा द्वारा एक अधिकारपत्रं के माध्यम 

से काखष्टी बरो मरौ स्थापना उनक्षेत्रोमे कौ जाती है जहां की जनरसच्या 75000 
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मे मधिक होती दै 1 काउष्टी वरौ के लिए प्राथनापन्र सम्राट को देना पडता है 
जिसका परीक्षण प्रीवी कोसिल की एक समिति बै द्वारा सम्पन्न होता है तथा उसका 
प्रषाशन ल दने गजट मे होता है। गजट मे प्रकाशन होने के पर्चात्‌ यदि उसका 
विरोध 1/20 करदातामौ वै द्वारा किया जाता है तो उसे ससद के पास भेज दिया 
जाता है । ससदीय वहुमत के उपरात उसे काउण्टी बरो मे परिणत कर दिया जाता 
है। कारण्टी वरो के पास किसी भी प्रकारके प्रथासकीय अधिकार नही होते। 
कारण्टी बरो को सस्या इस समय 83 है। नान कारष्टी बरो (वणा (०णणा 
एण) काउष्टी के ही भाग होतेह उसी के भाधोन रहकर काय करते 
शस समय इनकी सख्या समभग 264 है । इ बरो कौ शक्तियां काडण्टी वरो से कम 
होती है । ठीक तो यह है फि जब किसी नान काडषण्टी बरोकी स्पा 75000 से 
अधिको जाती हतो उसे काउण्टौ वरो का स्तर प्रदान कर दिया जाता है। 

बरोका शासने प्रवध एक परिपदके द्वारा सम्पन्न होतादहै। परिपद का 
भाकार वरो की जनसख्या के अनुपात मे निश्चित किया जाता । एक बरोकी 
प्रिद दुसरे से भिन्न होती है । अध्यक्ष के मतिरिक्त वरो कौसिल मे परिषद तथा 
उपनगरपाल (^10677090) भी होते हँ । उपनगरपाल 6 वप के लिए निर्वाचित 
होति है । पापद मतदात्तामो द्वारा तीन वपकेलिए चुने जाते ह! उपनगरपालोमे 
से ‡ सदस्य प्रत्येक दो वप वाद भवकाश ग्रहण करते ह । अध्यक्ष का निर्वाचन परिपद 
तथा उपनगरपाल मिलकर करते हँ । मध्यक्ष को महापौर (18907) कहा जाताहे । 
उसका प्रद अवैतनिक होता है । भाधिक दृष्टि सं सम्पन व्यक्तियो को ही महापौर 
चुना जाता ह 1 वह नगर के समारोहो के समय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। 

कारण्टी वरो मपने क्षेत्र की स्वास्थ्य, यातायात, निमाण, जल प्रदाय, विद्युत 
वासर आदि की व्यवस्था काप्रवध करती है। लोक कल्याणकारी कार्यो मे रत 
र्ह्ती है । अपनी साख ((ष्वप) परकेद्रसे ऋण की व्यवस्यः करती है । इसके 
अधिवेशन वप मे चार वार होत है । मेयर को किसी भी प्रकार का निपेधाधिकार 
प्राप्त नही है । साप्ताहिक तथा मासिक अधिवेणनो की भी न्यवस्थाकी गयी है। 
फारण्टी बरोकी भी मपनी समिततिया होती हैँ जिह जतिम निणय कै स्थान पर 
केवल सिफारिश भेजने का ही अधिकार प्राप्त है । परिपदं को उप नियम (8५९ 
198) बनाने का भी अधिकार है । इसके पास भी करई वैतनिके अधिकारी होते ह1 
3 सगर जिला वरिषद (एवा 7151710६ (0प्वलय्‌) 

जव किसी काउण्टी की जनसख्या अधिक वढ जाती है गौर उसे व्यापक 
साधनो की सावश्यकता अनुभव होने लगती है तो उसे नगर जिते मे परिवतित करके 
उसकी स्तरोन्नत्तिकर दी जाती है) शहरी जिले की एक परिषद होती दै, उस जिन्न 
के साधीन जितने पैरिण होते है वे इसमे एक एक सदस्य भेजते ह जो शहरी जिला 
परिषद का गठन करते है । परिषद के सदस्यो का कायकाल तीन वप होता है किन्तु 
उनमे चे ‡ सदस्य प्रत्येकं वप अवकाश ग्रहण करते दहै । इसम उपनगरपाल 
{श्ावनपाडप) नही होते 1 कौसिल का अष्यक्ञ सदस्यो मे से मथवा सदस्यो से बाहर 
फाभीहो सकता दै । अध्यक्षक्रोर्णाति -यायाधीश के अधिकार भी प्राप्त होतेह 1 

निला परिषद के फाय--(1) सडक तथा भवन निर्माण । 
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(2} सफाई तथा जन-स्वास्थ्य की व्यवस्यः 1 

(3) गदी बस्तिया को ठीक षरना। 

(4) जल-प्रदाय की व्यवस्था । 

(5) वाचनासिय, पुस्तकालय, पाक, सेन तवा घावजनि् स्नानगृहां की 
व्यवस्या । 

जिन जिला की चस्या 20,0090 से मधिकं है वहा विपदो को प्राथमिक 
विद्यालयौ षर दु नि्त्रणः रखने की शक्ति प्रदान कौ गयी रै । कोपाघ्यक्ष स्वास्ष्य 
निरीक्षक तथा स्वास्प्य अधिकारी मादि वा सहयोग लेता है । 
4 प्रामीण जिते (रण०] 01517105} 

इस्तं समय इगलण्ड म 470 प्रामीण जिले ह । इतके श्रवधमे लिए भौ एकं 
परिषद का गठन विया जाता है । इनं संमस्त सदस्या का निर्वाचन तीने वप र लिए 
मतदाताओं द्वारा क्था जाना े। ‡ सदस्य प्रतिप पदोक्ो रिक्तफरदेते 1 
परिपदं का एक अध्यक्ष होताहै जिप् शातिति -यााधीश वे बकार भी प्रदान केर 
दिये जते हं । ये परिपद भौ सकाई, रोशनी जल, यातायात आदि का प्रवय करती 
ह । इह भी कु वैतनिक अधिकारिया की सेवाएं प्राप्त करनी होती है। 
5 परिश (ए51९5) 

इनकी सस्या लगभग 3,800 के रै (पैरिश सभाए) । इसके विपरीत परिश 
परिपदा फी सन्या 7,500 है कैरिश समभाए्‌ उन ग्रामो मे पायी जाती है जह 
पैरिश परिपदो का निर्माण नही हो सकता भौर जो बहुत छोटे है । परिश सभा 
की स्थापना कैवलउनप्रामोमे की जाती है जिनकी जनसस्या 300 से कम है । जहां 
जनघ्रस्या दषते मधिक है वहां परि परिषदो की स्यापनाकी जाती है । यथपि परिष 
परिषदा के सदस्यो को सख्या वहा फी जनसख्या कै अनुपात मे होती है कितु किर भी 
इनकी सख्या 5 से लेकर 15 सदस्या तक रहती है । प्रियदो क्रा गठन तीन वष वे 
लिए होता है । इनकी शक्तिया साधारण होती है । परिश को कर लगाने का मधिकार 
हैजौ 1 पीड प्र 3 पंस सं अधिक नही होना चाहिए । इसके लेखाकनो का परीक्षण 
जिला लेखा परोक्षो कै द्वारा क्रि जाता है! कुछ पैरिण धामिष, कुं भ्रुमिं कर 
तथा कुठ दावानी प्रकारके होते ह । नगरीय परिणो को अब नगर जिला समितियौ 
मे मिलादिया गया है कितु ग्रामीण पैरिश अव भी स्यानीय स्वथासन मं महतवपरण 
स्थान बनाये हुए रहै। 


लन्दन का स्थार्नष्य स्वेशासन 
(०081 ©0ष्लपफटय त 10०४) 

रेतिहाकषिक दृष्टि से स्यानीय स्वशासन मे लदन का महत्व सदैव धे एक 
पृथक इकाई कै रूपमे रहा दै। इगलण्ड क्यौ राजधानी होने कं भतिरिक्त जनतस्या 
तथाअय करई समस्यामो एव गुणो के कारण लदन का नगर अपना वयक महत्व 
रखता है। यह शेप भाग से पथक्‌ समञ्ञा जाता रहा है । स्थानीय स्वशासन की 
दध्टिपेलदनकोत्तीन भागो मे विभाजित क्रिया ग्या है -{1) तदन नगर 
(€ ० 1.००} (2) लादन काडण्टी (० ० 1.०90०7}, तथा (3) 
ल दन मेद्रपा्लिटन बुति {1००4० (लद००[1८० 20166) 1 
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1 म्द नगर (४४ ग 1०0०) 

लदन व्यापार षरा एक वहत व्डाकेद्र है । इसका विकास सेल्टिक काल मे 
हुभा था । यह व्यापारिक केद्रो, प्रमण्डलो एव वैको से भरा हुमा दै । देता अनुमान 
हैविराध्रिकालदनक्यी भावादौ काफी कमहो जाती दै) लोग दिनम काय करने 
कैः वाद लोट जातं ह । ल-दन नगर के निवासी तथा कर-दावामो कमो पफरीमेन कहा 
जाता है। इसके स्यानीय प्रशासन पे एक महापौर (2420) तथा म य परिपदो 
फा सहयोग मिलता है 1 ये परिपदं इत प्रकारै -- 


(1) फीट मरंफ एल्डरमन (ण्ण ० वल्ल }-- इसमे एव मेयर 
तथा 26 उपनगरपालक होते है । इनका निर्वाचिन ल-दन वै नागरिको हारा होतादै। 
इसकी र्वठकत वय म एकवार होती है। कोट ओंफ एल्डरमैन ्ारादही लड मयर 
का निर्वाचनं होता है । नदन का व।स्तव्रिक शासन 26 नगरपालक तथा 200 पाषदो 
दवाय सम्पन्न होता है महापौर वा पद बहे महत्व का है । उस वास्तव मोई शक्ति 
प्राप्त नही होतो । नगर कौ ओरसे वह महेप्वपूण व्यक्तियां का स्मान देता है । कोट 
आफ एल्डरमन कामन कौसिल की सहायता से जन स्वास्थ्य, जलपू्ति, रोशनी, स्थानीय 
यातायात, भवमे निर्माण आदि की व्यवस्था करता है, दलाला को लाइक्ेस देना तथा 
अभितेसो को सुरक्षित रखना भी इसवे कार्यो मे सम्मिलित है । 

(2) कोट भाक कमन कौल (८० ग ८णाण्छा = 00णाना)--यह्‌ 
वास्तविक कायपा्तिका है। इसमे कोट आंफ़ एल्डरमैन के 26 सदस्य तया 206 
पापदे हीते हैँ जिनका भ्रति वप निर्वाचिन होता है। दते उपनियम बनाने का 
अधिकार हाता है । अग्निरक्षा, नालियः, पानी तथा सावजनिक्‌ स्वास्थ्यं वे अतिरिक्त 

-----अय सारे कार्यों का सम्पादन इत परिषद को करना पडता है। -यायालय, पुलिस 
| तथा पलो का सरक्षण इसके भधिक्रार मे रहते है । 
स (3) कोटं मोंफ कामन हाल (ण्णः गं दणणण्णा प्रशा) इसमे कोट 
*“<आाफं रएह्दरमेन तथा नमर को प्रमुख कप्पनियः। के प्रतिनिधि सदस्य सम्मिलित किये 
जाते है । कम्पनिय। कै प्रतिनिधि लिवरीमन कहलति है । यह्‌ भ्रस्येक वष एक शैरिफ 
(आपली) को निर्वाचन करतो है । 
दन तीनौ परिपदं का अध्यक्ष लाडमेयर ही होता है। लंड मेयर कौ 
10,000 पोण्ड वाचिकं वेतन मिलता है । नियुक्तियां तथा अ-य काय करना उसके 
अधिकारो की परिधि सं बाहरहै। वहतो केवल तगर का प्रतिनिधित्वं करता है । 
2 सदन काटी (णण ग 1.०पतवठण) 


ल-दन काउष्टी काक्षत्रफत 117 वेगभील है। दसकी जनसश्या लगभग 
40 लाख है, यह भौ' एक प्रशासकीय काउण्टी है । इसक्ती प्रव व्यवस्था का सचालन 
एकं परिपद कै द्वारा सम्पन्न होता है जिप्मे 192 परापद तथा 20 उपनगरपाल होते 
है । उपनगरपान पापदो द्वारा छ वपं के लिए निर्वाचित होतेह । इनम से ‰ प्रत्येक 
तीने वप व पचात भवकाश ग्रहण करत ह । उपनगरपाल तथा पाद सयुक्त स्प स 
सपना एक मभाएति निर्वाचित करते हु 1 परापद तथा एल्डरमो मे केवल शिष्टाचार 
काही भ-तरदै, वतेमयङ्रिसीवातमे को भतर नही है । प्रणासन की स्वस्यता 
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(2) सफाई तथा जन-स्वास्थ्य की व्यवस्या । 

(3) मदी वस्तियो को ठीक करना 1 

4) जल प्रदाय कौ व्यवस्था । 

(5) वाचनालय, पुस्तकालय, पाक, सेल तथा सावजनिक स्नानगही की 
व्यवस्था । 

जिन जिलो की सम्या 20.000 से अधिक है वहां परिषदो को प्राथमिक 
विद्यालय) पर वु नियत्रण रखने की शक्ति प्रदानं को गयी है । कोपाध्यक्ष स्वास्थ्य 
निरीक्षक तथा स्वास्थ्य अधिकारी भादि का सहयोग लेता है! 
4 श्रामीण जिले (रणा] 01501615} 

दस समय इगलण्ड म 470 प्रामीण जिते है । इसके प्रव ध के लिए भी एक 
परिषद वा गठन किया जाता है ¦ इन समस्त सदस्या का निर्वाचन तीन वष के तिषएु 
मतदातामो द्वारा फिथा जाता है! $ सदस्य प्रतिवष प्रदा को रिक्त कट देते ह। 
परिपद का एक अध्यक्ष होता है जिक्ते शात-न्यायाधीशं के अधिकार भौ प्रदान कर 
दिये जाति हँ । ये परिषद भी सफाई, रोशनी, जल, यातायात जादि का प्रवध करती 
है । इह भी कुछ वैतनिक अधिक्ारियो की सेवाएं प्राप्त करनी होती ह । 
5 परिश (एभ15165) 

इनकी सर्या लगभग 3,800 के दै (वैरिश सभा) । दके विपरीत पैरिश 
परिषदो कौ सम्या 7,500 है परिश सभाएु उन ग्रामो मे पायी जाती है नहां 
पैरिश परिषदो का निर्माण नही हो सकता भौर जो वहत छोटे ह । परिश सभाग 
की स्थापना केवल उन प्रामो मे की जाती है जिनकी जनसस्या 300 से कम है । जहा 
जनसस्या इते अधिक है वहा वैरिश परिपदो की स्थापताकी जाती है । यपि परिष 
परिपदो के सदस्यो की सरया वहाँ को जनस्ररया कै अनुपात म होती है गि-तु फिर भी 
इनकी सस्या 5 से लेकर 15 सदस्यो तक रहती है । प्ररिपदो क्रा गठन तीन वष के 
लिए होत्ता है । इनकी शक्तिया साधारण होती है । वैरिण को कर लगाने का अधिकार 
जो 1 पौड पर 3 पसर से अधिक नही होना चाहिए ! दके तेखाकर्नों का परीक्षण 
जिला नेखा परीक्षके द्वारा किया जातारहै। कुष्ठ पैरिश धघा्िक, कुछ धि 
तथा कुछ दीवानी प्रकारके होते ह । नगरीय पैरिशा को अव नमर जिला समि 
मे मिलादियागयादहैकरितु ग्रामीण ्पैरिश अव भी स्यानीय स्वशासन मे महत्वक्रन 
स्थान बनये हए है। 

लन्दन का स्था्नःय स्वशासन 
(तद्ग ©णश्लफपलण ग [.गात०य) 

ठेतिहासिक दृष्टि से स्यानौय स्वशासन में लदन का महप्व सदव मे एक 
पथवः दकाई मै रूपमे रहा है! इगरसण्ड की राजधानी होने बे मतिरिक्त जन्या 
तथा मय करई समस्याओ एव गुणो के कारण लदन का नगर पना पृथक महत्व 
रखता है) यह शेप भाग से पयक् समया जतार्हा दै । स्थानीय स्वशासन की 
दष्टिसेलदनकषो तीन भागोमे विभाजित क्या ग्या है -(1) लदनं नगर 
{ला ज चछ) (2) चदन काउण्टी ((०णा ता 1०0००), तया ( 3) 
सल मदटरोपोतिटन पु्लिम {१.००त०० करलाकृणादत्र एना्टटे) ॥ 


----- 


# 
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1 ल्लन्दन नगर (€ ण 1.नातण्प) 

लदन व्यापार का एक वहत वडा केद्र है । इसका विकास सेल्टिक फाल मे 
हुभा था । यह व्यापारिककेद्रौ प्रमण्डलो एव वैका से भरा हमा है । देषा अनुमाने 
हैष राधिकोसदन की अवादी काफीकमहो जाती है । लोगे दिनम काय करने 
वै वाद लौट जति है! लदन नगर के निवासी तथा कर-दताओ को फौमेन कहा 
जाता है। इसके स्थानीय प्रणासने मे एक महापौर (142०) तथा अय परिपदो 
का सहयोग मिलता है । ये परिपदं इस प्रकार है -- 


(1) कोट मोंफ एल्डरमन {(ण्णा ० तल्ला) --दसमे एक मेयर 
तथा 26 उपनगरपालक होति हु । इना निर्वाचन ल दन के नागरिको द्वाराषोताहै। 
इसको ठक वप म एव वार होती है) कोट माफ़ एल्डरमैन द्वारा ही लोड मेयर 
का निर्वाचन होत्ताहै। तदन का वास्तविक शासन 26 नगरपालक तथा 200 पाषदो 
द्वारा सम्पत होता है। महागौर का पद बडे महत्व कां है । उत्ते वास्तव म कोई णक्ति 
प्राप्त नही होती । नगर की भोरसे वह महप्वपूण व्यक्तिया को सम्मान देताहै। कोट 
मंफ एल्डरमैन कामन कौसिल की सहायत। से जन स्वाश्थ्य जलपूति, रोशनी, स्थानीय 
यातायात, भवन निर्माण आदि की व्यवस्था करता है, दलालो को लास्स दना तेथा 
अभित्ेलो को सुरक्षित रखना भो इसके कार्यो मे सम्मिलित है । 

(2) कोट भोंफ कमन कसित ((छप्ण ण (छणणणा) (८०णाल)--यह्‌ 
वास्तविक फायपालिका टै! इसम कोट आफ एल्डरमैन के 26 सदस्य तया 206 
पापद होते हैँ जिनका धरति वप निर्वाचन होता है। इसे उपनियम बनाने का 
अधिक्रार हीता है । मभ्निरक्षा, नालतियो, पानी तथा सावजनिक स्वास्य के अतिरिक्त 


भय सारे कार्यो का सम्पादन इस परिपद को करना पडता दै। ायालय, पुलिस 


तथः पलो का सरक्षण दसै मधिकारमे रहते है 1 

(3) कयेट मोक फोंमन हाल (णपरं ग (गाप०ण प्रभ)) --इममे कोट 

~+आंफ एटल्डरमन तथा नगर की प्रमुख कम्पनिया के प्रतिनिधि सदस्य सम्मिलित किमि 

जाते ह । कम्पनियो के प्रतिनिधि लिवरीमेन कहलाते हैँ ! यहु प्रत्येक वप एकं शरिफ 
(ली) का निर्वाचन करती है। 

इनं तीनो परिषदो का अध्यक्ष नोँड मेयर ही होता है। लाड मेयर को 
10 000 पण्ड वापि देतन मिलता है । नियुक्तियां तथा मय काय करना उसके 
धिकारो की परिधिसे बाहर! वहतो केवलं नगर का प्रतिनिधित्व करता दै! 
2 लदन षड-टी ((0ष्षाछ ० [-गतज्प) 


सदन फाउषण्टी काषक्षेत्रफन 117 वगमील दहै। इसकी जनसर्था लगभग 
40 लाख दै यह भी एक प्रणासक्मेय काउण्टी है ¦ इसकी प्रव घ -यवस्था का सचालन 
एकै परिषद कै द्ववरा सम्पने हाता है जिधमे 192 पापद तथा 20 उपनगरपाल होति 
है । उपनगरपान पापदा दवारा छ वपके लिए निर्वाचित होते है । इनमे से ‡ प्रत्येक 
तोन वप कै पश्चात अवकाश ग्रहण क्रतं है । उपनगरपाल तथा पापद सथुक्तसरू्प से 
अपना णके सभापनि निर्वाचित करते हँ । पापद तया एल्डरमनो मे केवल शिष्टाचार 
काही अतरः वैतेमय किसी वातमे कोईभतरनही है । प्रशासन की स्वस्थता 
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की दुष्टिे ल-दन काउण्टी को 28 मँदरोपोलिटन वरो मे विभाजित कर दिया गया 
है। ये सव कारण्टी समिति के निर्देशन म काय करती है । प्रत्येक मेटरोपोलिटन बयो 
कयै एक परिषद हत्ती है चिमे सभापति के भतिरिक्त पापद तया उपनगरपाल होते 
है 1 प्रापद तीन वप केलिए तथा एल्डरमेन छ वयक लिए निर्वाचित होते ह। 
प्रत्येक तीन वप कै उपरात } एत्डरमैन रिटायरहो जाति ह । इन बरोकेद्टराराभी 
मय वरो की भांतिदही कायो का सम्पादन क्या जातारै। 

ल दन काउण्टी कसिल को जन-स्वास्थ्य, सफाई पुल निर्माण, सरको, 
अग्निसुरक्षा, गह्‌ निर्माण, शिपा, मेलो, दाम मागो मादि कौ व्यवस्था करनी पडती 
है। 18 प्रकार फी विविध समितिर्यां इसके कायो का सम्पादन करती हँ । अधिकाश 
समितियां उपसमितियो की रचना भी करती ह । परिषद की एकं कायकःरिणी समिति 
भी होती है जिसमे उपसमितियो के सभापति सम्मिलित किये जाति है। ल-दत कारष्टी 
मे 28 बरोह । लदन काडण्टी परिपद को उपनियम बनाने के यधिकारमभी है। 

3 ल-दन मेटरोपोलिटन पुलि हिस्ट्क्टि (1.0०0०प कषलणृणौ्वण = एणाण्ड 
ऽपान) 

ल-दन कौ पुलिस पृथक है । ल-दन मेदरोपोलिटन पुलिस डिस्द्िकिट की स्थापना 
1829 मे राँबट पौल के दारा हई थी । सका क्त्र लगभग 700 वम मील है। 
यहा की योग्य पुलिस एक पुलिस कमिष्नरे की अध्यक्षता मे काय करती है । ल-दन 
काउष्टी के साथ कुछ गौर काउण्टियो को भी सम्मिलित किया गया है। पलित 
कमिष्नर की सहायता के लिए तीन गौर सहायक कभिए्नर भी होते है । पृलिसके 
जवानो की सस्या लग्रमगर 20,000 है, वसे भर्यक्ष रूप मे इसका स्थानीय स्वशाप्तन 
से बहुत समीप का सम्बध दहै। 

स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियन्त्रण 
(लला (णपात्ण कश्य [.0तब रतवपाण पठण) 

स्थानीय स्वशासकीय सस्याए्‌ के द्र के साय प्रतिस्पर्धा्मक व्यवहार करने के 
लिए नही है, कै द्रीय तथा स्थानीय इच्छामो के मध्य विचार विरोध होने कौ स्थिति 
मे स्वाभाविक सूप मेकेद्रीय इच्छा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए! क्रिवु स्व्यं 
लोकत त्र के लिए यह आवश्यक है कि स्यानीय सस्या सही ब्थोँमे स्वगासकीय हे 
ओर उनके लिए जिसरक्षेत्राध्चिकार का निश्चय किया जाता है वहु एक अंपवादन 
होकर वस्तुत यथाथ हो । जनता को उनकी समस्याम के प्रति जागरूक क्रिया जाय। 
स्वशासन का अथ अराजकता तथा अन्यवस्या नही है । स्यानीय स्वशासन का लक्ष्य 
यह कदापि नही दै कि स्थानीय सस्थामो पर कई नियत्रणन रखा जाय मौर उह 
केद्वीय ध्यवस्था के साय प्रतिदा दता करने के लिए छोड दिया जाव इसके लिए 
उनके ऊपर किसी न किसीरूपमेकेद्रीय निय-व्रण की आवश्यकताहै। के्रीय 
नियत्रणं ओौर भी कई कारणो से मावश्यक टै 

(1) पर्याप्त घन {7020९१०९।८ 5५०5} --स्थानीय स्वशासन एक मंहगी 

व्यवस्था है। उ ेद्रसे घन भ्राप्त होता है । स्वाभाविक रूप ते धन प्रदान कटने 
वाली सत्था किसी न क्सिीसरूपमे नियत्रण रखने को दच्छुक रहेगी । 

(2) सीनित मनुम्‌ (यवत 505८6८०८} --स्यानीय सस्थाएु नरव 
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की दुष्ट से अपरिपक्व होती है । उनका अनुभव सीमित होताहै । केद्रीय चियःत्रण 
के माध्यम से उह विशेषज्ञौ की सेवाओं के अतिरिक्त अनुभव तथा मपे कर्यो का 
मूल्याकन करने का अवसर मिलता है । 

(3) अशुद्ध नौत्ियों का प्रभाव (हष्व्नि ० णय एनानल)--स्थानीय 
सस्थाज की सीमाएं बहुत पास पस होती है । एक सस्था कौ मपनायी हुई मणु 
नौतियो का प्रभाव मय सस्थाओ पर भी पडता । उपे रोकनेके लिए कैद्रीय 
निय-त्रण की मावे्यक्ता है । 

(4) शदित-सम्पन स्वाय फो रोकने के लिए भी केद्रीयं नियवरण की 
आवश्यकता पडती है । 

(5) सेवाभो का उच्च स्तर (प्र 31870810 ०1 867४०65} -सेवामो मे 
स्तर ऊँचा बना रै उनक्रौ सचालन व्यवस्था सही रूप मे स्यापित रहे, इसके लिए 
कै प्रीय हस्तक्षेप तथा निय-त्रण की अ(वश्यकता होती है 1 निय व्रण से असमानता 
कम होगौ । सर मैकनाल्टी (71400810) ने कहा है, “स्थानीय सेवामो के उचितं 
निर्देशन, एकीकरण तथा सम-वय के लिए केद्रीय सत्ता के नियत्रणकेकिसीयन्वका 
होना परमावश्रक रै, ठेस न होने पर विभिन्न जिलो मे इन सेवाभो का स्तर एव 
प्रसार भसमान रहेगा तथा यह कुल जनसख्या के लिए म यायपूण होगा ।" 

केन्द्रीय निय्रण का स्वरूप 
(षए०ााऽ ग एम्पाढणलयादाड ल0णाण) 

(1) विधायी नियव्रण (1.6हा51०॥५८ (©०प।प्न])--यदि हम ससदीय 
नियचत्रण का विष्लेषण न करे तो हम सम्भवत एसा अनुभव कसते कि स्वणासी 
सस्यागमो का शासने वै प्रति को उक्तरदाथित्व नही दहै । वे यथाथ मे जनता के प्रति 
ही उत्तरदायी है । मत्रियो को स्थानीय सरकारोके विषयमे हस्तक्षेप करणे तथां 
उसके कमचारियो को पदच्युत करने का कोई अधिकार नही है । हस्तक्षेप विक द्रवाद 
के विष्ट) कितु इससे देश कर स्थानीय सस्या केसम्वधघ मे एकल्पता नही 
भा सक्ती । नागरिको के अधिकारो की सुरक्षा नही हो सकती । जब घन की पूति 
ससद करती है तो उसके द्वारा निय-त्रण होना अपेक्षित है । सप्तदीय नियत्रण निम्न 
लिखित रूपो मे स्थापित क्रियागयादै 

(1) मत्रयो को विविध परिपत्रो (छा्णभऽ) के हारं स्थानीय सरकारों 
फो परामश देने का मघिकार है) 

(2) सत्री व्यक्तिगत मामलोमे भी स्थानीय सरकारो फो परामश दे 
सकते दै । 

(3) जावास तथा स्थानीय सरकार का मव्रालय कैद्रीय सरकार तथा 
स्यानीय अधिकारो के बच सम्बधो की मुख्य कठी है \ 

(4) स्थानीय सरकारो को मायता सषदीय गधिनियम के द्वारा दी 
जातीहै। 


(5) किसी भी स्थानीय सस्या के स्तरमे उत्रति सपतदीय स्वीकृति के उपरा त 
हीकौजास्तकतीदै। 
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सही स्प मे निणय यर सक्ते रि स्पानीय निराया द्वारा द्विप्र सीमा तक उनवे 
द्वारा शक्तियो का दुस्पयोग हुमा है 

वस्तुत बे द्रीय सरवर षा प्रमुखं यायं यह देखना है कि स्थानीय सरकारो 
के द्वास चक्तियो का दुरुपयोगन रो । फान्‌र्नो वे क्रिावनके तिषुकैद्रको स्वस्य 
एव प्रभाव्नालौ कदम उठाने की मावश्यवता होनी है। सरकार अपने निरीक्षक 
(1 शत्न०ाइ) तया मां रीटन (^४०,०5) रखती है जो स्यानीय निकायो के वायो 
क्षा निरीक्षण करते ह भौर उनवे हिमाव वितावका परीक्षण क्रतं । कद्र सरकार 
हौ ष्सवातंबरा निणयकरतीरै वि किस श्यानीय निकायके कायो मे वृद्धि की 
जाय मौर किमिवी शक्तियामे कमी, किस नयी सस्या को उत्पन्न किमा जाय भीर 
क्रिमकी उ्नति क्री जाय । वितु इसका अथय यहनहीहै कि स्थानीय निकायकेद्रकी 
दाषमात्रह मौर उह किमी भी प्रकार की स्वतव्रना नही है। स्यानीय निकाय 
अपने-अपने श्रो म॒ पूणद्ूपसे स्वतप्र है भौर जन-कन्याण को अरभिवृद्धि के लिए 
पूणरूप ते सचेष्ट रहते ह । फाइनर (प्ल प्र} ने कहा है, केद्रीय सरकार 
अनाव्यक रूप से प्षगडालू वनकर नही रहती वहं स्थानीय प्रणासन की एकाष्यो की 
स्वत-त्रता का सम्मान करती है भौर अच्छा यही समञ्लती दै कि अावश्यक्ताके चिना 
वै अपनी स्वत-प्रता षा उचित प्रयोग कर सके ।"1 बेद्र तभी हस्तक्षेप करता है 
जव ठेसा करना अतिमावरश्यक्‌ हो । 
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परीक्षोपयोगी प्रश्न 
1 गलैण्ड मे स्थानीय शास्तन की प्रमुख सस्थाभो की चर्चा कीजिए, तथा उनके 


निर्माण सौर कार्यों का वणन कौजिए्‌। 


(681४6 ११6 कणक्ष0 कहलाललऽ ० 1.०6] 0४ एाषशाक्षातं चणप्‌ 
0186055 [लत (गाणा 8त्‌ एप्ण<्ठवऽ ) 


2 इगलैण्ड मे स्यानीय सस्यामो पर कैद्रीय सरकार के नियत्रण की सोमाए 
बता्देए्‌ । 
(6्ञल06 6 पराप्ा€ ० (्०ापाप्त दरयलऽत्वं एए € (लात ण्ण 
पला 0 [0८ एतए ग 10681 प्ड्प्ीठऽ चप हपष्ाभत्‌ ) 
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(6) सामाय नीतियो के लिए स्यानोय सरकार केद्रीय विक्स विभाग कै 
भरति उत्तरदायी ह। 

(7) सर्कार के विविध मालय केद्रीय तथा स्थानीय सरकारो कै मध्य 
ताल मेल उप्पन करते ह। 

(8) स्थानीय सस्याओ को उतनी हौ शक्तियो कै रयोग करम का अधिकार 
है जितनी शक्तिया सतदमे उन्हे दी हई है । 

(9) स्थानीय सरकारोके क्षेत्र तया कार्यों मे परिवेतन करने का मधिकार 
कैवल ससद को है। मवीन इकाइयो की स्यापना भी सप्तदीय नियमो द्वायकी 
जातीदहै। 

(2) प्र्तासक्तोय नियत्रण (^00101517011४2 (०ण्णणो) --इगतण्ड म 
स्थानीय स्वशासन की इकाहयो पर कैद्रीय नियत्रण सरकार के विविध विभागोंदार 
स्थापित किया जाता है! फ़्ास मे यह निय जण एक विशेष विभाग द्वारा स्थापित 
किया नाता है। ये विभाग है--स्वास्थ्य गह शिक्षा, यातायात तथा कृपि आदि। 
ये विभाग अपने-अपने विषयौ मे सर्म्बा धत निर्देश देते है तथा स्थानीय निकायो के 
कार्यों पर निय धरण स्वापित करते | वे उदे आवश्यक सूचना दे सक्त र्है। ये 
विभाग अपने अपने विभागो से सम्ब धत स्थानीय निकायो के विषयमे शिकायतें 
युनेते है भौर व्यक्तिया कै परस्पर क्षगडो फा निषटारा करते ह| प्रशासकीय विभाग 
इस बात के लिए भी सचेष्ट रहते है कि स्थानीय निकायो द्वारा भपनी एक्तिका 
1 नहो ।ये विभागन केवल निर्दे देते ह वरन भावण्यक रूपमे परामशमी 

॥ 

(3) वित्तीय नियत्रण (हपावरणलवा (0) --स्यानीय निकाय वास्तव 
मे केद्रीम अर्थिक सह्ए्थता के सहारे ही जीवित रहते है स्थानीय निकायो षर 
वित्तीय निय त्रण निम्नलिखित तरीका से स्थापित कियाजाताहै 

(1) केर यह्‌ देषताहै दि वित्त का प्रयोग उनके निर्देशानुसारं ही रहा 
है भथवा नही । 

(2) भणासकीय विभागो के निरीक्षक निरीक्षण करके स्थानीय निकायो फे 
सम्बध मे भपना प्रत्तिवेदन प्रस्तुत करते ह । 

(3) कै द्र अपने भाडीटरो द्रः स्थानीय निकायो द्वारा र्वे ण्ये हिसाव 
करिता का परीक्षण करातादहै। 

(4) यदिष्वन वा प्रयोग नियमादु्ार नहौ श्रिया गया रै, तो उसे सम्बध 
मे सरकार पहले निकाय से सुधार करने के लिए फटत्ती है खोर यादम पविष्ठनृदूल 
उसे भस्तित्व वे सम्बधमे विचारकरतीहै। 

(5) केद्रीय अनुदानं फो ससद रोक सक्ती है गया उस वड़ो नक्तीहै। 

(6) स्यानोय निक्राय उन योजनार्मो को प्रायमिक्ता देते हैँ जिनकं सम्बध 
मे बेर अनुदान देन बे लिए तयार हा जातादै। 

(4) -सपिक नियत्रण (णवालया (००) --स्यानीय निकाया के यनु 
वित कायो को -यायालयो म चुनौती दी जा सक्ती है । -पायालयही दध बत का 
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सही रूप मे निणय कर सक्ते हँ कि स्थानीय निकायो द्वारा किस सीमा तक उनके 
द्वारा शक्तियो का दुरुपयोग हुमा है । 

वस्तुत केद्रीय सरकार का प्रमुखं काय यह देखना है कि स्थानीय सरक्नारो 
के द्वारा शक्तियो का दुरुपयोग न हो । कानूनोके क्रिधावनकेल्िएकेद्रको स्वस्व 
एव प्रभावणाली कदम उठने की आवश्यकता होनी है । सरकार अपने निरीक्षक 
(1ण्शल्नण$) तथा आदीटतत (^०५)1०ग5) रखती है जो स्थानीय निकायो के कार्यो 
का निरीक्षण करते है ओर उनके हिंसाव किताव का परीक्षण करते दह । केर सरकार 
ही इस वात का निणय करती है कि किस स्यानीय निकायके कायो मे वद्धि की 
जाय मौर किसकी शक्तियो मे कमी, किसर नयी सस्या को उत्पतन किया जाय गौर 
किसकी उक्ति क्ती जाय । कितु इसका अथ यह नही है कि स्यानीय निकायकेद्रकी 
दास मात्र मौर उह किमी भी प्रकारकी स्वतव्रता नही है। स्थानीय निकाय 
अपने-अपने क्षेत्रो म पूणरूपसे स्वत है भौर जन कल्याण की अभ्िवृद्धिके लिए 
पूणरूप से सचेष्ट रहते दँ । फाइनर (पषणल प्र) ने कहा है “केदद्रीय सरकार 
अनावश्यक रूप से ्ञगडालू बनकर नही रहती वहं स्थानीय प्रशाखन की इकाइयो की 
स्वत-त्रता का सम्मान करती है भौर अच्छा यही समज्लती है कि आवश्यकता के चिना 
यै अपनी स्वतप्रता का उचित प्रयोग कर सके 1 वद्र तभी हस्तक्तेप करता है 
जब एसा करना अतिभावश्यक हौ । 
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परीक्षोपयोगो प्रश्न 

1 इगलैण्ड मे स्थानीय शासन की प्रमुख सस्थामो की चर्चा कीजिए, तथा उनके 
निर्माण मौर कार्यो का वणन कीजिए । 
(068618८ 106 भप 28दाल€5 9 10081 ७0 प हाष्टाशात भात्‌ 
१४७९४७७ 06६ (०फ्ए0ओौता 20 हप्णलालाऽ ) 

2 इगलैण्ड मे स्यानीय सस्याजो पर केद्रीय सरकार के नियत्रण की सीमाए्‌ 
वताइए ¦ 
(10666106 176 पथप्रा८ ग ल्छाध्रठा छलालइष्वं ४४ 116 (दाव उ0ण्ला 
पला 00 (ट कठतृ्रणट ग 0०9 [पताप्र८ठणः पप हण्टाञत्‌ ) 
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भ्रणासन एक वहत बडा उद्योग है जिसका नियव्रण एव सचालनं केवल 
राजनीतिक कायपालिका के सहारे नही किया जा सकेता। प्रशासन का वास्तविक 
उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभागोपर है जिते हम स्थायी कायपालिका (एधा 
2600116) कहते है जो र्मा त्रमण्डल के परिवतन के साय परिवतित नही होती, उसके 
अपने राजनीतिक दघ्टिकोण नहीं होते भौर यदि होतेभी है तो वे उसकी सेवामोमे रहते 
हए भभिव्यक्ति नही करते । म त्री तो मति मौर जाति रहते है । उनके इत मावागमन का 
स्थायी कायपालिका कौ स्थिति पर कोई प्रभाव नही पडता । प्रशाक्षकीय वग स्विय 
निणय नही करता अपितु मित्रमण्डल द्वारा कियि गये निणयो को लागू करतां है। 
प्रशासन के इस स्थायी पक्ष को हम नौकरशाही (एणा्वण्ला94९) वग कहते है । काम 
दरसलये ही करते ह । मन्त्रिमण्डल की नीतियो तथा उनके निणया को भौ प्रभावित 
करते ह कितु वे इस क्षेत्र म सामने नहौ आति । ये सव काय मौलिकरूपसे 
्मावरमण्डल के ह प्रशासकीय वग विशेषज्ञो तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तियों का 
पसा वगदहैजिहे विशेषकर इसी काय के लिए तैयार किया जाता है जिह समाय 
प्रशासन का विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सचमुच सरकार के 
हाय, नाके, कान तयार । 
माज का युग प्रगतिशीलता एव समाजवादी विचारोकाहै। राग्यकेस्वेरूपमे 
भी परिवतन हुमा है। इगर्लण्ड ने भो 19वी शतान्दी के पुलिस राज्यकी 
विशिष्टताओ को जलेवततन कुकर राज्य के लोक कल्याणकारी {न्‌ 81218} 
स्वरूप को अपनाया है। इसमे एक वहत बडी जिम्मेदारी र्मा व्रयो तथा उनके 
सचिवो पर पडी रै) प्रणासन काकाय केवल प्रणासन करनादही नही रहादहैषयन्‌ 
सक्रिय खूप मे मावजनिक स्तर कौ ऊंचा उठाना सामाजिक उत्थान के विविध 
पहसुओ को सैभरालना एव उनकी प्रगति मे योग देना है । प्रशासक केवत प्रशासक 
ही नही है बल्कि वह समाज का सेवक तथा पय प्रदशक भी है। लास्की (1.45) 
ने टौकरहीकहारै कि * एक निपेधात्मक राज्य से सकारात्मक राज्य के बेननेमे 
सावजनिक काम इतना वढ गया है किमप्री विवश होकर केवल महत्वपरूण नीतियौ 
के निणयो को छोडकर शेष काय अपने प्रणासको पर छाड देते हँ 1“ मसंनिक 
सेवाओ के महप्व पर जपने विचार प्रकट करते हए फाइनर (प पण्लः) ने कहा 
है कि ' सरकार वा राजनीतिक पक्ष कितना भी सबल क्योन हो, हमारी राजनीतिक 
भावनाए्‌ कितनी भी व्यापक क्थोन हो, हमारा नेतृत्वे तथा कमाण्ड कितना ही उच्च 
कोटिकाक्योन होकषितु इन चीजां का प्रभाव उस समय तक नहीं होता जव तक्‌ 
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एक वग मे ठेसे प्रशासकीय कमचारी उपलख्धन हो जो इम शक्ति एव बुद्धिके 
कोपको ध्यक्तिगरत मामलो मे कार्यािवत करने मे एूणल हो 1 

दरिटिश ससद कौ भांति, ब्रिटिश असैनिक सेवा सगठ्न ने विशव के विभिन्न 
राट कयो अर्चनिक सेवाओ को प्रभावित क्यिाहै। ब्रिटेन मे भसिक सेवामो का 
महत्व इतना व्यापक है कि म्त्रियो को स्यायो कमेचारियोके हायोमे यत्र मात्रकटा 
जाता है इगलण्ड की ससंनिक सवानो को ममेरिका कौ दूषित लूट खततोट की प्रणाली 
से हूर रखने फ़ प्रत्येत सम्भव प्रयत्न क्रिया गया है! काय कुशलता एव राजनीतिक 
कायो मे निष्पक्षता प्रिटिश मसेनिक सेवाओं क महत्वपुण लक्षण है । थणम 
{16 (णाल ०० 1८ एगपलछ &लाशा165 ० = (शौ = इलरएडाा18, 1949 
मे लिखा है“ एगपील्या प्रलाः म ४ दण इल 1 8 णात. 
6018] ल्जिपाल ० एज वलान्लणाठ ह0रलफपालां चते 15 68860118] 07 
18 चपलां फृलभाणाऽ ” मतव्रयों को अपने काय का वहत कम ज्ञान होता है। 
उमका काय तो केवल नीति निर्धारित करना दहै । इन नीतियोको काय रूप मे परिणत 
करने फा काय स्थायी सेवार्मो के कमचारियोकादहै। ब्रिटिश असनिके सेवाभां को 
राजनौतिकं सरक्षण से दूर रखा गया है । असंनिक सेवाम म निष्पक्षता उत्पन्न करने 
फे लिए रोस प्रयत किय गये । ब्रिटिश लोकं सेवामा को इतना भाक्पक बनाया गया 
हैकिकिसीभीष्यक्तिको उँ जीवन-वुत का स्थायी साधन स्वीकार करने मे हिच- 
किचाहृट भनुभव नही होती 1 

गैर-मौद्ोगिक असैनिक सेवामौ को इगलैण्ड मे निम्नलिखित श्रेणिया मे 
वर्गहित किया गया दै 

1 भ्रगासकौय वग (¢तपापााथीप्ट (1958) --§ते ब्रिटेन मे समस्त 
भसेवाजा का मूल केर माना जाता है! मह एक निर्देशक वगदहै। इत वगकरी मूत 
विषेषता दस प्रकार है 

(क) इस वग मे प्रवेश प्राप्त करने वलि ्रत्याशियो कौ आयु 22 तथा 24 
वप के वीच होनी चाहिए । 

(ख) स्वी तथा पुरुष दोनों कौ हौ इसमे प्रवेश प्राप्त करने का समाना 
धिकारहै। 

(ग). उच्च कोटिक स्नातकोमे से कखिन प्रतियोगी परीक्षणो द्वारा चयन 
क्रया जातादहै। 

(घ) प्रव्याशियो मं स्नातक स्तर वी यौग्यता होना अनिवाय है । 

(ड) समवय नीत्ति निर्माण, निय तरण, सामाय प्रशासन मे निर्देशन तथा 
प्रशासकीय सुधार आदि कत-यो मे सम्मिलित दहै। 

(च) इन सेवाभा ने निम्नलिवित प्रकार बे पदाधिकारी सम्मिलित किये 
जाति है राजकोप का स्थायी सदस्य, स्थायी सचिव, उपसचिव अनर सचिवे, सहायक 
सचिव प्रधान सहायक सचिव ! 

^ (छ) इस वय के कमचारियो को प्रति सप्ताह लगभग 452 षष्टे काय करना 
डतम दै । 
(ज) इस वम के कमचारिया को वषमे 36 दिन को षष्ट्या दी जाती है। 
इनकी सख्या दस वप की सेवा तै उपरा-त बठकर 48 दिन हो जाती है) 
2 निष्यादक वय (8१९०१०९ 1255} मायु 38 से लेकर 65 वय तक॥ 
शिक्षा माध्यमिक स्तर की योग्यता 1 
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कतय्य (1) निर्धारित नीति वे युत्त कै अतगत ईनिके कायो का सचानन 1 

(2) पूति सम्बधी काय । 

(3) वित्त एव लेखाकन काय! 

{4) विशिष्टकत काय--करो का निर्धारण समाप प्रकार की विशप 
योग्यता । 

मुप्य पदाधिकारी (1) बडे सस्थानो पे अध्यक्ष {[2) प्रधान निष्पान्क 
अधिकारी, (3) वरिष्ठ मुम्य निप्पादक अधिरारी, (4) मुय निष्पादक् अधिकारी, 
(5) वरिष्ठ निष्पादक मधिकारी, (6) उच्च निष्वादकं अधिकारी (7) निष्पादक 
अधिकारी । 

छाम के घण्टे : प्रति सप्नाह--45‡ (सारण स्थिति मे), प्रतिदिन--53 । 

अवक्राश 36 दिन प्रति वप 48 दिन (15 वयक्षी सेवा उपरात)। 

3 ल्िपिक वग (लानत ©1258}--मायु--16 से लेफर 173 वप तक 
के यौच। 
योग्यता--माध्यमिक स्तर की परीक्षा (यह हमारे यहा की इण्टर परीक्षाके 
स्तरतफकीहोतीहै)। 

कतेव्य--(1) उच्च लिपिक अधिकारो वुछ सस्थानो मे लिपिक क्मचारी 
वग कफ काथो की देखभाल करते है। 

(2) यह्‌ उनके द्वारा किये जाने वाले प्यवेक्षण का मुख्य भाग दहै । 

(3) वे उन सव का्योँको सम्पनकरते हु जी ्निपिकं सहायवो को नही 
सौपे जाति । 
(4) स्पष्ट अनुदेशो सामा-य प्रक्रिया, सुस्पष्ट विनिमयो के भनुसार विशिष्ट 
मामलो का निषटाराकरते है) 

(5) स्राधारणश्रोणी के तेखा, विवरण परो आदि का सूक्ष्म परीक्षण भयव 
प्रतिपरीक्षण करते ह। 

न (6) विवरण पत्रो, निर्धारित फामों ने लिए मौक्ड तथा सामग्री तयार 
करते ह । 
(7) उस सामग्री का एकीकरण करते है जि्के भाधार प्र निणय करना 
सम्भव हो सके । 

(8) भर्भितलेखो का मार (एष) तयार क्रते ह| 

पदाधिकारो--वतमान मख्य विभागोय पदक्रम इस प्रकारै 

(1) अतरदृशीयं राजस्व अधिकारी । 

(2) श्रम म त्रासय पदन्म पष्ट अधिकारो । 

(3) सीमा शुल्क व उत्पादन कर विभागीय लिपिक अधिकारी । 

(4) उच्च लिपिक अधिकारो वेय । 

(5) लिपिक अधिकारी वग॥ 

कामके धण्टे प्रतिदिन 3 चष्टे तथा सम्ताहम 453 चष्टे । 

अवकाश उनच्व लिपिक गधिकारी--36 दिन लिपि्कव अधिकारी-- 

24 दिन । 

4 ल्तिपिक सहायकं वग ((ालात्वा 4551530८ 1258} --यह्‌ पणत 
प्रनिस्यापित्त वश है इसके कमचार्यिा को 8 दिन का सथुल्क वङ्गाश दिया जाता 
है कितु 5 वष द्ी मेवाभो वै उपरा-त यह सस्या वदकर 21 गरी हये सक्तीटै। 
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एतश्य- (1) युद्धफालीन सरल कायो का सम्पादन 1 

(2) सरत अभिलेखो, विंडो तथा दस्तवेजो की तैयारी । 

(3)} उनका सूम परीक्षण एव प्रमाणीकरण । 

(4) सरल गणित फे आंकड़े तैयार करना । 

(5) स्पष्ट अनुदेशो कै भनुसार सरल पत्र व्यवहार करना । 

(6) रजिस्टूमी काय कै साधारण फाम तेयार करना । 

(1} कार्यालय यत्रो का सचालन । 

षस वग के कमचारिया क्षये काय बवश्य ह करितुक्नोई कठोर सीमा नही 
है । इनके मतिरिक्त आवश्यकतानुसार उह ओौर भी काय सौपे जा सक्ते है । 
मुद्रा सेक वग (¶/15८ 1455} । 
ध्यावस्तापिक, वर्गनिक एव तकूनीको यम । 
डाफघर मभिसाधक वे (2051 ०१०6 114071711811४6 (1358) । 
सवेशवाहक । 
डाकघर, एजीनिर्यारग तथा अ-य सम्बद्ध सेवा । 

सिविल सेवा आयोग 
(दष ऽलाणल्छ (०ष्ााडडाता) 

1855 मे त्रिटेन मे मसैनिक सेवाभाके लिए योग्य कमचारियो की खोज 
एव भर्ती करने के लिए एक के द्रीय परीक्षक मण्डल {लला} 80270 ण छतकणा- 
पऽ) कौ स्थापना कौ मद थौ । वतमान छ सदस्यौ सिविल सेवा सायोग ईइसो का 
विकसित रूप है । नकी नियुक्ति कराडन दवाराहोती है) दीष मनुभव्षम्पन 
भ्यक्तियोको ही इसका सदस्य निगक्त क्रिया जाता है, ओर सेवाभो मै निष्पक्षता 
उत्पन करने तथा सदस्या को राजनैतिक सरक्षण से मक्त रसने के लिये उह मन्त्रिसौ 
कै अधिकार क्षेत्र सं बाहर रखा गया है । भायोग मपनी रिपोट मा त्रमण्डल को समर्पित 
ग करे, प्रत्यक्ष रूपमे महारानी को समपित करता है । सदस्य अपने कायौ के लिए 
महारानी कै प्रति उत्तरदायी होते ह। मायोगं का सम्बध कोषसे है जो पियम 
नि्मणि मे भाग तेता है । सदस्यो को लगभग मध यापिक् अधिकार प्राप्त है । सदध्यो 
को उनके पद से केवल उस्न स्थिति मे मुक्तं किया जा सकता है, जवकि ससद के दोनो 
सदन द्वारा महारानी से हस प्रकार की कोई प्राथना षी जाय । ब्रिटेनमे यह सत्य 
स्थापित हौ चुका है कि लोक सेवा आयाग अपन कायो म एक निष्पक्ष भाव एव 
स्वतत्रतासे काय करतादै। 

अधिकाण भसनिक सेवाभो मे प्रवेश सुली प्रतियोगिता हारा होता है। 
प्रतियोगिता सम्बधी नियमा का निर्माण मायोगं तया राजकोप द्वारा सणुक्त पमे 
ह्रीता है। खुली प्रतियोगिता निम्न प्रकारसेहोतीर्है 

(क) लिखित षरीक्ला। 

(ख) साक्षात्कार द्वारा 1 

(ग) सयुक्त पद्धति हारा । व्यक्तित्व की परीक्षा साक्षात्कार द्वासया ज्ञानाजन 
की व प्ररोक्षा ह्वारा। परीक्षामो के सम्बध मे भय महत्वपूण वाते इष 
प्रकार 


(1) परीक्षा सामूहिक रूप मे विविध सेवाभा के लिए एक ही परीक्षा केर 
परली जतिीरहै) 


(2) परीक्षामो का मूल उदेश्य प्रत्याशियो की बौद्धिक क्षमता को माप्रना है। 


2 ०० ^ © ८ 
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(3) भरीक्ञा के विपय शंक्षणिक होते ह जिनके हारा प्रत्याथियो फी विव 
रणात्मवता की जच करनाहोताहै। 
(4) तकनीकी प्रवार की परीक्षागो कौ व्यवस्य व्यावसायिक प्रकारकी 
सेवागोकै निए होतीहै। 
वेमा ससद मन्त्रव के हायो ने तया मनी स्यायो राजकौय पदाधिकासियो के हाये 
मे चत्र है? (15 एभारउलाा ३ द0ण] ध पल एतत जा पत (वपन्‌ ०० 
¶"€ (16६ 15 & 1091 10 ¶€ [दाठऽ ग एल पाव णलय( 0्िलदोऽ) 
ठस प्रण्नके दो पहवूर्हू--एकका सम्बधसतदसेहै मौर दूसरेकासम्बेध 
स्थायी कायपालिका के सदस्यो से है । इसका सम्ब-घ राम्जि म्योर (१९470549 24५१८} 
के इस फथनसेभीटहैकिर्मात्रिमण्डलोयं उत्तरदापिप्व की भाडमे नौकरशाही पनप 
गहीह (एणवप्रलटछ पार्ट प्रणतला #6 लक्यां कतिपय एला 
एग) । दस प्रर्न का सम्बध हम वातसेभीटैकिक्या मत्रियो फो दिषेषन् 
होना चाहिए (5४० एशप्पालाऽ 0९ लप) ? इगर्लण्ड के सविधान मे विशेपो 
तथा मविशेषज्ञा का भनुषम समवय है एक कासम्ब-धलोरप्रियतासे ह मौर दूसरेका 
सम्बध दक्षता तेहै+ मत्री विशेपन्न हो यह्‌ आवश्यक नही है । केर वार दगलण्ड 
का रक्षाम प्री एक दाणनिक मथवा पत्रकार रहा । वित्तमत्री एसा व्यक्ति भीहो 
सक्ता है जोकि गणित्त मे सदेव फेल होत्ता रहा हो भौर जो आक्सफोढ तपा ईदन 
कौ पटाई भूलकर दशमलव प्रणाली को समने के विए्‌ गणितिके टमुशन की भावष्य 
षता भनुभवे करता हो । एक धकील मयम्ीहो सक्ताहै। एक वार पामस्तटन 
उपनिवेश मत्री ये तो उं मपने विभाग वे सथिवसे युलाकर यदे समक्षे की 
आव्यषता यनुभव हुई कि इगर्लण्ड के ये उपनिवर विष्व म फट्‌ौ-क्हां विखरे पडे 
ह1 सर एडवटढ पोसन नेएक वारक्हाथानि शरस पद परमेरी योग्यता पत 
इतनी हीह किये इस विषय म पूणत जनानी ह)" एक यार हगलण्डपरे प्रधानमवरी 
चैम्बरतेननेष्हाया। “मृत्ेसन्हूहैषि माप (बतैनिक कमचायी) हम लोर्गो गे 
विना विभ्राय को प्रापय करसक्तेहै वितु ममे षश्वातषा धिरवासदहै्ि हम 
सोगोवे म्नि विभाग काकाप नहं कर सकेगे 1" मप्र यदि विशेन्न न हों तौ 
दसै पद्‌ लाभर्है -- 

(1) णासन सुचाद रुप से चल सद्ेया षयोदि दो विगेवर्ञो म मतक्षय हीना 
मटिनिहोताहैा 

(2) मप्रीका काय निन्गनएव नियव्रणह \ पडि पह विणयशहैतो वह 
षन रोमो जायो का सम्पादन नरी कर सकता) 

(3) माषजनिङ हिरपातन वरिगेषनता से मुनम तर्ही मङ्ताक्योरि दमम 
स्यापक द्टिक्रोग कौ वावस्पश्ता हानीदैजा कि विशपनता म उपल-थनदहूष्ो 
मक्ना । विने का दुद्टिकोन मदुनित हाना दै 

{4} रातनिकि भायपानिदा ते मलम्य यात मोर जानर्हतहु1 उनडे त्रिषु 
पिगिष्ट सुभव ङी क्षावग्यक्ता (हाग्न 

(5) भतार्योक पात फाहसरमं तियत मारने नषा आत पोडने का ममय 
कहीङोता पन्य सना मपप दयन सलोप माव्द्रिपता ष निद्धि दी ग्द 
मष 1 दमो दागिनि दते शाप स्पायी क्मपा्ि कं टार स्दिजतादहै) 

दमी यर्वामो कप पन्ते भीर्मा तमन्न्नोप अनिदिश्व्द श मभरम कर 
शुर ट र सगदं स्मि परग लदा (न मोयागहरम कष्ट ष षा्यार्म एर 
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यत्रमात्रहै। हम प्राय सुरते भौर कहतेभी ह कि वतमाने शताब्दी सतव्रिमण्डल 
की है । 'सत्तद का काय उपक्रम नहीं है कि तु आलोचना करा मात्र है ! लाक सदन 
केवेल माभिमण्डल की इच्छा को पजीकृत करने मात्र के लिए हँ । दलीय अनुशासन, 
सकद को विघटित कराने कौ शक्ति ससद के पास समयाभाव मन्व्रमण्डलकी सजातीयता, 
्रत्यायोजित विधान, सरक्षण की शक्ति जादि कृ से कारण हँ जिनकी वजह से ससद 
के सदस्य मा त्रमण्डल के हाथो मे कटपुतली सौ वने रहते ह । सपद केवल मगिप्रमण्डल 
की इच्छा प्र मोहर लगाने का काय करती है । सप्तद विघटन से धबराती है । इसी 
कारण वहं मात्रमण्डल की दातो को कभी अस्वीवार करने का साहस नही करती । 
र्मा परमण्डल पहले निणय करके अपनी नीतियौ पर ससद का समथन बाद पे प्राप्त 
करते रहते ह । वास्तव मे ससद स्वय कुष्ठ नही करती । मित्रमण्डल जिस प्रकार से 
भो उत्ते चलाना चाहता है, वह चलती है । मनतिमण्डल उसका नेतृत्व करता है । 
मध्िमण्डल स्वायौ कमचारियो के हाथो मे यज्रवतहै 

शासने का सचालन वास्तव मै मत्री नही करते । शासन फा संचालन करने 
बलि तो स्थाम कमचारी ही है1 एकके पास दष्टिकोणदै मौर दूसरे के पास अनुभव । 
म्री का वुष्टिकोण सामाय होता दहै मौर प्रणामक का विशिष्ट । कितु यह समयना 
हमारी भूल है । प्रशासक उस खम मे विशेपन नही है जिसरूप मे कि डष्टर तथा वकीत 
विपन्न होते ह । प्रसक्तो के पात एक सामा-य दृष्टिकोण होता है मौर उदं विशिष्ट 
भकार का प्रशिक्षण दिया जाता है । उहे व्यापक भनु भव होता है। मप्री भवते भोर 
जात रहते है । उनके इस भावागमन का उनके ऊपर कई प्रमाव नही होता । भविशेपश 
मप्री णा उनके ऊपर प्रभाव नही होता । विभागीय सचिव कफो सलाह एव भूचनामौ 
मे लिए म-श्री फो उनके ऊपर भवलभ्बित रहना पडता है । एक-दो यपवादो को छोड 
कर 99९6 म श्री भविशेपन्ञ होते है मौर वे मपने सचिवो पर निभ॑र रहते है। 
मियोषौ एस निभरतापे कड कारणर्है 

(1) भ्रौ मविशेपज्ञ होति ह मोर सोक वामा के कमचारी दक्ष एव कारय 
णुगल होते है । 
द (2) मन्त्रियो का अधिकाश समय जन सम्पके तथा दलीय कायो मे व्यय 
होता है । 

(3) मत्रियो का कायकाल निर्चित नही होता । 
8 (4) मतयो को प्रगासकीय विभागो का अनुभव नही होता । उह वास्त 
वक भरूचना तक नही होती । उदं कानूनो काज्नान भी गही होता गदि उनके 
अध्ययन मे षट्‌ अपना समय लगाए, तो उसका अध्ययन पुण करमे तक उनके चलने 
कासमयञाजाताहै। 

(5). विभागीय जटिलतामो को समभन तथा उह मुलस्ानै का म्री षे 
पास समयभी नही होता मौरन ही विशेष योग्यता। 

(6) प्रत्यायोजित विधान के वारण भी उच्चतरसेवा दै केमचारियी के 
शक्तियो में भूतपूव विङास हमा है। 

ष्कमवारियोक्ी पक्ति इतनी वदृ गयौदहै वि हदे वास्तविक शामकश् कहा 
जाता है। इनकी चाध्यकारी णक्तियों का विश्लास समाजवाद प॑ विकाषषवे माप मौर 
अधिक दुभ है | माज वस्तुत मयो नोक्रणाहीके हाथो येम याष यहु यह 
दमदतल है जहां से घृत कर निकलना क्टिनि होक है + परोक्षस्पसेमत्रीजो ृटभी 
षता रथव करता है वह्‌ छव स्यायो पदाधिकारिर्यो के इशार्यो प्र} सविव जिष 
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रूपमे भी उपे धुमाना चाहता है, धुमा सकता है । वह सचिव से हर श्रष्न पर 
परामश करता है ! मतव्रिमण्डल की नीतियां वास्तवे मे स्थायी सेका के कमचारियो 
की नीतियांर्ह। म्री ससदम सदस्यो कै प्रश्नो के उत्तर देते हैँ तथा सुचना देते 
है यह सव परोक्षरूप मे विभागीय सचिव द्वारा होता है। विभागीय सचिव तो 
म्यापी वधू है जो अपने हरेक पति को वशमे करना जाती है । वह नानतीरैकि 
किस अवसर पर किस पतिसे कंसे काम लियाजा सकताहै। यहाँ तक देखा गया 
हि करि सचिवहीर्मात्रयो के अभिभापण तक्‌ तयार करते है । नौकरशाही का प्रभाव 
दतना बढता जा रहा है कि नागरिक स्वत घ्रतामो का स्वणिम मालोक मोन्न्न होता 
हृभा जान पडता है । रेम्ने म्योर, हीवट तथा सी० के एलन ने नौकरशाही की इस 
बढती हई प्रवृत्ति की ओर सकेत करते हए उसे खतरनाक कहा है 1 

कितु इगलैण्डमे नौकरशाहीकाजो रूप है उसे लाँस्की नौकरशाही ही नही 
मानता नयोकि नौकरशाही से इगर्लण्ड मे नागरिको की स्वतव्रताएं कमं नही हई है, 
जोकि उसका विशिष्ट गुण है। नौकरशाही वहां शासन पर छायी हई नही दै 
त्रिटिश असैनिक सेवाएं राज्य के मध्य राज्य नही ब्रिदिण मप्तनिक सेवाएं बहुत 
मुछ सीमा तक नौकरशाही के परम्परागत दोषो से मुक्त रहती है| -ग्रमन 
(पविमणााक्ाप) के शब्दो मे ““सधिनायकवाद या तानाशाही कहै जाने का कोदतच्य 
युक्त कारण नही है । ' इगलेण्ड मे लोक रेवाभो तथा मात्रियो के मध्य स्वस्य सम-वय 
है । राजनीतिक प्रभावो से मुक्त लोक सेवाणे काफी सीमा तक निष्पक्ष ह। मत्र 
मण्डल नीतियो का निर्धारण करता है मौर लोक सेवाएं उह निष्पादित करती है । 
लोक सेवक ्मात्रिथो को सलाह देते ह । मत्री भी काफी चौकघ्ने रहते हँ तथा लोक 
सेवामो के कायो का निरीक्षण करते ह । लोक सेवक भी कोई देसी सलाह नही देते 
जिससे उनको तथा मा त्रियो की स्थिति सक्टमय हो जाय । भत दगरलण्डमे नौकरशाही 
का तना वडा खतरा नही है जितना दि उसका हौवा लातोचकोने वनाया हमा है । 


5लाल्तद दिश्व्ताण्डष 
10170 @०य ९ 2५7०/* 
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परीक्षापयोगी प्रश्न 

1 भ्सम्रादकी तरहही स्पापौ कमघारो यग भूल नही कर सक्ता! दोनो 
मित्रयों के उत्तरदापित्ववे भावरणमेषचिपिहए ह“ रसक्याकी समीशा 
षरे । 
(06 एला१०९०६ ०ल०] 111८6 {16 एह घ्या 0० ०० 7008 = 20111 
ध76 शव्द ९४ € 1630पए 14४ ० {6 पणा 516ा§ = दिष्य 
{176 ऽ{दलालणा ) 

2 “मच्यो बे उत्तरदायित्व वै आवरण म नोक्रणाही का बोलवातादै 1” इम 
कया की समीहाकरे। 
{ 80६३८३6४ पा+हड णाता 196 लकड ग प्राडलाम पल्ञणयशा 
एा)11% ' 70156055 ) 

3 ` श्रिरिभ ससनर्मा्र्योके हापम मौरमत्री स्वापी कमारो वम ष्टरापरमे 
चिनोने फ समातं । षम कयन कौ विवेवनाबरे। 
( वरध एवाप एता 6 8 1091 40 106 [उतत$ 9 पल गोपा15168 
20 १6 शपारलाड 2८6 य {ताड 70 एल 048 ० ट फलाद 
०एिल०ी5 ' एवाप) 
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अनेरिको सविधान फी पृष्ठभूमि तथा 
प्रमुख विशेषताएं 

अमेरिकी कायपालिका (राष्ट्रपति 
उपराष्टृपति तथा मतर-मण्डल) 
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राज्य सरकार 


| 
अमेरिकी सविघान की पृष्ठभूमि 


तथा प्रमुख विशेपतापँ 
[विभव एषवा९ञ ग 6 श्वापलालक (माणिम 





“अमेरिका फा सविधान सय कु काट छट करो के पाव भी 
धिश्च के समस्त सपिधानो मे खष्ठ है 1“ प्रास 


4 [0 ैस्पदल्य, प्लाट 18 ० दण त ड किर पाषटर्स 
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विष्व दै प्रमुख प्राचीन सविधानो मेरो ममेरिषा वा रविधा भप महूत्वपूण 
स्यान आज भी बनाए हूए है । ममेरिक्न महष्ठीप पैः म्य ग संयुक्त राज्य अमेरिषा 
का राज्य स्थित है। बहुत लम्थे मरे तथ अमेरिषा शेप विश्य की गतिविधियोसे 
भपने को पृथक रस सका । दसय मूल कारण दै वहौ फी भौगोलिक स्थिति । 
क्षमेरिका प्रात तथा एटल।ण्टिक महा्ागरो तते विरा हुभा उत्तरमे यनादातवा 
प्रीनर्लण्ड के चरणा का आर्णीवाद लेता हज दक्षिण म मकिरिश्नोकी साडी से धिरा 
हृभा है। अपनी विचिध्र भौगौलिव स्विति दे ही वारण ही अमेरिकी राष्टरपतितेमुनरोके 
सिद्धात पर चलकर अपने बो शेप विश्व षै राजनीति से मलग बनयि रखा । क्षेत्रफल 
कोदष्टिसे अमेरिका षा अपना विचिष्ट स्यान है) अज दमे 50 राज्यरहंजोस्षष 
षी इकादयां ह भौर 30 लाख षयभील इतका क्षेत्रफन है । मक्रार मे यह भारत 
से 2 गुना, प्रास से 26 गुना तथा दगलैण्ड से 25 गुना बडा है । ज्रि तु सावियत स्स 
के भाधसेक्मक्षे्रम है) प्रत्येष राज्यकाक्षेत्रफल समान नही है। कितु फिर 
भी उनकी क्षेतीम समानता षौ बनाये रख का पूण प्रयास सीनेट (००21९) के 
माध्यम से सविधा मे कियागयादहै1 
जनसख्या की दुच्टि से जमेरिका का स्थान चीन, भारत तया सूप के वाद 
राता है। सवी जनसश्या लगभग 17 फरोड दै । प्रतिक साघनो कोध्यनमे 
रखते हए यह जनसख्या अधिक नही है } जनता की दगा सरतोपजनक है । निम्न 
आधिक षग वै लोग षय देर्णो के साधारण वग को यपेक्षा गधि वुशहान है) 
जापान, भारत चोन व इगलण्ड की वयपेला अमेरिका की समस्या नमण्य ह| 
जनु ( चादि वैदेशि मति को भसफलता को तेकर दहो जायकितु किमी भौ 
"४ एका मप नही है! सम्भवत यही कारण है कि सविघान के मौलिक 
की भावश्यकता बनुभव मही हुई 1 
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विश्व के समस्त सविधानों मे ष्ठ है ।" प्रास 
बग (वणल, = काटा८ 15 ० तण्ड प एड एा१्८० पट्ट 
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विश्व के प्रमुख प्राचीन सविधानो मेसे उमेरिका का सविधान भपना महृत्वपण 
स्थान माज भी बनाए दए है । अनेरिकन महाद्वीप के मध्य मे संयुक्त राज्य अमेरिका 
करा राज्य स्थित है । बहुत लम्बे अरसे तवः अमेरिका शेप विश्वे की गतिविधियोसे 
क्षपने को पथक रख सका । इसका मूल कारण है वहां की भौगोलिक स्थिति। 
छमेरिका प्रणा-त तथ एटलप्टिक महासरागरासे विरा हुभा उत्तर मे कनाडा तथा 
प्रीनलण्ड के चरणो क्रा भार्शीविाद लेता हृजा दक्षिण मे मत्सिकोकीखाडी से धिरा 
भा है। सपनी विचित्र भौगोलिक स्थिति केही कारण ही अमेरिकी राष्टरपतिने मुनरोके 
सिद्धात पर चलकर अपने को शेष विएव की राजनीति से अलग बनाये रखा । क्षेत्रफल 
कीदष्टिसे अमेरिका का अपना विशिष्ट स्यान दहै! अज इसमे 50 राज्यरहजोस्षष 
फी इकादया ह भौर 30 लाख वगमील इसका क्षेत्रफल है । आकार मे यह भारत 
से 29 गुना, फास से 26 गुना तथा इगरलण्ड से 25 गुना बडा है । कितु सोवियत स्स 
कै भधेसेकमक्षेत्रमे है। प्रत्येक राज्य काक्ोत्रफल समानि नही है। कितु फिर 
भी उनकी क्षेत्रीय समानता को बनाये रखने का पुण प्रयास सीनेट (8०091) के 
माघ्यमसे सविधानमेकियागयादहै। 

जनषष्या की दष्ट से अमेरिका का स्थान चीन, भारततय। सूप के बाद 
आता है। दसरकी जनसस्या लमभग 17 करोड है । प्राकृतिक साधना को ध्यानमे 
रखते हुए यह जनसख्या धिक नही है } जनता की दशा सतोपजवकं दहै। निम्न 
आधिक वग दैः लोग भय देशो के साधारण वेग कां अपेक्षा मघिक खुशहानेह। 
जापान, भारत चीन व इगलण्डको अपेक्षा अमेरिका की समस्याएं नमण्य ह| 
जनतः मरे चाहे वैदेशिक नीति की सफलता को लेकरद्रद्रहो जाय कितु किसीभौ 
प्रकारकी करायिका भय नही दहै 1 सम्भवत यही कारणदहै किं सविधणनके मौलिक 
स्वरूप मे परिवतन की सावश्यकता अनुभव नही हुई । 
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ए 

अमेरिका भीसर्पकीभ 
है! यहां विभिन्न प्रकारके धम 
जातिके व्यक्ति अधिकसम्पामेहुं " 
क भी निवास यहा पाया जाता 
कभी साघात्‌ पुव है + प्वेत्त रम वार ` 
याह! खमेरिका मे श्रवेण पाने वाली 
सार्कृतिक परम्पराए लायी किवुभा 
हुमा । सग्रेजी भाषा कौ ही प्रधानता रही 
कथ गया । यहां विविध प्रकारके धम 
भौतिकवादी दष्टो के कारण धरमिक वि^ 
ह्ये सक्ाहै। कितु इसका भय यह्‌नहीहैकरि 
है मौर वह प्रभावयुक्त महै कितु जैसाकिला 
है॥ दवाव समूह (िच्छप्रा अणण05) वहां 
जं हि) त्यक्ष अरतिनिधित्व एव ससदीय प्रणाली 
अपने पक्ष का प्रभाव डने के लिए षवधं तरी 
समूहे विधायको को जपने पक्ष मे रखने के तिहु रश्व. 
तक सारे साघनौ का प्रयोग करते ह! अमेरिकामे इम 
500 द वतमान ह जिनका यही वैणादहैभौरजो किर 
रहते 

अमेरिका धनिको का देश है कितु इसे यह्‌ भा 
गरीबी नही है। भरीवर्हकितुवे अय वहतत देशोके 
ह) शिक्षा पर भमेरिकीमं वदत बेल दिया जातादहै भौर यहे 
होने घले व्यथ से भागे दुमरे नम्बर पर शिक्षा पैर व्यय ०, 
सविान पर व्यक्तिवादी विचारधारा की स्पष्ट छाप है जिते बद्‌, 
पूवज सै परस्पराक्े खूप मे लेकर माये ! भमेरिकावा्नियोकाभ्र ~ , 
फोणन्हाहै कि सरकार का अचिकारक्षेत्र सीमित होना चाहिए >, 
मे केवेल निश्चित शक्ति ही रहनी चाहिए) शक्ति की वे उपेक्षा वष्ट 
की दुष्टिस देखते हं } सम्भवत सी कारण सथान स्थान षर द्मे मम ˆ 
मँ शक्ति पर नियग्रण दिखाई देवा है गमेरिकी विवारघारा परः „~ 
भारेस्वयू की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिलाईदेता दै! व्यक्ति ल 
था व्यक्तिगत सम्पत्ति दी पविता मे उनका आ भ विश्वास है। सन. 
त्रिपय मे अमेरिकावात्षियो का जो दष्टिकोण रहा है उसने उसे समाजवाद भ~ 
पथ परथग्रसरदहौनेसे रोक्षाहै। ङ्िवु फिर मी ममेरिकी समाजके जीवनम 
नि्मतामो की अायामो 8 विपरीत राजकीय देस्तक्षेप वडा दै ओौर आक जी 
षैः सलन म वह परहत्पूणं शुमिका का निर्वाह कर रहा दै { अमेरिकी स्मा 
साम्यवादी विचारो कै ष्दनि एवे गध मार से चौर उठता है। साम्यवादी दलः 
सगथगः नगण्य है ! प्राम्यदाद का विरोध अमेरिका करा नैतिक कत्तव्य रह्महै या 
उसकी विदेश नीति का प्रमूल वहत्‌ भी रहा है । रितु वतमान चिकन प्रभानं 


अमरिक्ी सदि 
पिका अनु १ 
1 है। चीने 
ष्म अमेरिकी के 
प प कौ धारणा कावन जाना व 1 
ने सन अमेरिकावासियो को इत तरीके से घेरे भ 
शासने १ नहीकौथी।'" +. 
५ जिस सविष्ठान पर भवलि 
५ इको ७ ०१ 193 वर्पो स रो क क 
। ये रते मि कितु लिखित सरि च 
१ ता रहना कापा १ जीवित दै, यह्‌ माश्चय कौ बात द, क त 
६। परिभीचता को बनाये रल मया है । इसने न केवल नागरिक लि पक 
॥ मे ते हृषभौ क दै वरन्‌ राष्ट की समृद्धणालीनता का ष ष 
प फेम गौव की बात सन-पद्धति ने सपने को आवपमकताभ वाति 
| ५ पमान कौ एक ५५ है । विकृत होकर भी अराजक ध 
पि ग यह बात श (1 ह द 
५५६ हौ सरार ५१ यजनक है \ वस तथ। पैर्टसन के शब्दो मे 
त दो शताब्दियो के विभिन्न प्रयोगो का 


4 बताई 
ष भे च को ब्रिटेन के मघीन तं 
निवे धोपणा कर न उपनिवेश राज्यों ने उससे पने 
षो स्वत दीयी1 1783 से ब्रिदि ने थमेरिका 
पा! 1719 मान लिया ि ण संसद अमे के 
सोए प्रितपकि केवल भरोत । इदे परमुमत्त। सम्प भी मान लिया 
प्तष (6००६ संण्ड राज्य को छोडकर अ य उपनिवेश राज्यो ने 

सम्ब मरीसष्ड की ता के ख्य मे सगित कर लिया या 
¦ प मिष व्यदस्या स्वीकृति प्राप्त हो गयी ची ॥ परिष के गठित होने 
ह बचित हनि कोज-मं मिला वह्‌ शिविल यी 1 काद्र कार्येपालिका 
तो र भोगो के दिप कारण {शिथिल एव उपेक्षित ची, \ स्वत-्रता समाम समाप्त 
पमे प्रतिनिधि मम ्ाक्पण कमो गया} यटा तक क्रि पु राज्यो 
गार्ह तक भजने चद कर दिये ॥ केस भग स्त 
महक गया। कातरेस राज्योसे घन षीम १ 
मधिर्‌ भक्ती 1 च्छण लेकर चुकाने के लि्‌ गागर राउमो षर अवलम्बित 

राज्य 6 का मिका कोत्र वा या भि-वु उखे धनुलाद्‌ ्लाचरण १ मा 
दी।य षया} काव्रिसवे अधिकार तो बहुत स्थापक ये भिदु उसकी णक्तियां 
बान माङि राष्ट्रपति विहन ने लिष्है भाप्रत 1 न क ् 
नोप परण्नाया [कि यह्‌ ससाहरासे काण्व श ५ । स्यवस्पा 

गयो को षन एकवा भरदा ५ क माता 


भा 

कम दनो यो {ति उमे राज्या बे 8 चा। 

५ क (लिए बे शो राजयो क्षपा पर्‌ भ १ र 
षो सपस्ययत्पादा शरो्ठसापन वहन भोष्रषी ध षटू सम्य [1 -2। 


ग स 
रेते उस्पच्न हते लगी १ प्रत्वर सार्य सपन भा एर पृषद प 
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बाह्य दंशो से उ-होने सम्पक स्थापित करने रम्भ कर दिये 19 राज्यो ने पृथक 
सेनां सगठ्ति की तथा कुछ राज्यो ने तो नौपेना तक का सगठने कर डाला । चारो 
भर घोर असतोपयररप्या फे दशन होते ये। 
परिसघ (०६६५९०0०) एक ताश का महल सिद्ध हमा । गह्-युद्ध के 
काले वादल अमरीकी नभमे मेंडराने लगे ये  सविधान मे परिवतन की मांग को 
लेकर वात्तावरण मे उत्तेजना भा गयौ थी! इस उत्तेजना का नेतृत्व प्रमुख खूप 
तीन व्यक्तियो के द्वारा हभा--वाशिगटन, जेम्स मडीसन, तथा हैमिल्टन । वािगटने 
ने आह्वान किया कि जव तक वे एक एेसी कै ्रौय सत्ता की स्यापनाकरो मे सफल 
नही हो जाते जो उतनी ही शक्तिशाली हो जितनी कि राज्यों की सरकारे तव तक 
देश फो विनाशं से नही बचाया जा सकता ¦ जज वाशिगटन की दस समयागत माग 
फा तना प्रभाव हा कि 1787 मे फिलाडेत्फिया के स्थाने पर देण के विविध वगो 
के वौद्धिक प्रतिनिधियौ का सम्मेलन भार्म त्रत करिया गया । स सम्मेलन मे लगभग 
55 प्रतिनिधियो ने भाग लिया । राड दीप उस ममय सम्मिलित नही हमा था। 
पिलाडेल्फिया का सम्मेलन अपने मे अनुपम घा ! दमे वारशिगटन, मडौसन तथा 
जैफरसन के अतिरिक्त हैमिल्टन व जामिन, एडमण्ड रँल्डाल्फ, मोरिस तथा जेम्प 
विलसन भादि भी सम्मिलित ये। सम्भवत इतना सफन सम्मेलन कोई भी नही हमा 
था! इस सम्मेलन ने देश की शासने व्यवस्था को ही वदल डला। यह स्पष्ट हौ 
भयाथाकि 1276 की सघीय व्यवस्था व्यथ एव असफल सिद्ध हो चुकी दै । सम्मेलनं 
फा लक्षय एक एसी व्यवस्था स्थापित करना था जिक्षमे राज्यो की स्वायत्तता स्थापित 
रखते हृए एक शक्तिशाली केद्र की भी स्थापना की जा स्के । यह सम्मेलन चार 
माह तक चला। 17 सितम्बर, 1787 वो एक प्रलेख पर सवप्तम्मति से हस्ताक्षर 
किये गये जिसके भाधार पर सविधानके नये ठचिका रूप बना । नूतन सविधान मे 
एक व्यवस्याथी कि 13 भेसेकमसे कम 9 राज्यो फे सम्मेलने पृथक पृयकषूप मे 
अपनी स्वीङृति प्रदान करे कितु दुर्माग्य की बात यहं रही करि उनमे से मधिकाशका 
उत्साह ठण्डा पड गया था भौर 1787 के भत तक केवल 3 राज्यों ने भषनी 
स्वीकत्ति प्रदान की । नवीन सघीय व्यवस्या कै त्रिवाद को लेकर समस्त देशमेदो 
गुट बन गये--ए ८०९11515 मोर 11 ए८त०78]11 981 एक दल सधीय व्यवस्था का 
चोर विरोधी था । दुसरा पक्ष जो सघवादी कहलाता था, यह चाहता था करि राग्यौ 
कौ स्वासी तो रखा जाय कितु एक शक्तिणाली केर की भी व्यवस्या रखी जाय । 
नये सविघान का लोगों द्वारा विरोध सम्भवत इष आधार परभोकषियागयाकि 
उसमे जधिकार-पत्र (811 ग ?18815) की कोई व्यवस्या नही धी । दस विश्वास 
परर वि नये सविघानके लागु होति ही अषिवारपत्र की घोपणा कर दौ जायगी, 
4 माच, 1789 को नया सविष्ान लागर स्वीकार कर लिया गथा 1 दस ममय, जसा 
कि पहले भी कहा जा चुका है जमेरिकामे 50 राज्य हँ मौर वद के सनिधान मे लब 
तक केवल 22 हौ सशोधन सुलभ हो सङ ईह । वहां का सविधान सद्व से ममेरिका 
बा्तियो की शद्धा तया सम्मान का विपय रहा है 1 ब्राहस (875८९) वे शब्दो मरे, 
"अमेरिका का सविधान समस्त काट-छौँट के वाद भो समस्त सविधानो से प्रेष्ठ है, 
भ्यो इसको योजना धति सुदर है यह जनता की भआवश्यक्तार्गो के मनुवूल दै, 


समेरिकी सविधान की पृष्ठभूमि तथा प्रमुखं वि्ेपताएे | 18 


यहु घरल भौर सक्षिप्त है, इसको भाषा शुद्ध है मौर समे सिद्धातो कौ निरचिप्तता 
के साथ साथ विध्तृत विवेचना के लिए सचीलापन है 1 
अमेरिकी शासन-पद्धति का महत्व 
(णा०व॑कच०€ ग (तालात्‌ तं 7ा1715172811४6 5958167) 

(1) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चान यहस्पष्टहो ग्याहै कि अमेरिका भषेनी 
पाथक्यवादी नीति का परित्याग कर चुका है । माज गमेरिका विश्व की दो महान्‌ 
शक्तियो मे से एक है! बहुतसे देश एता विश्वास करतैर्हुकरि यदि साम्यवादेके 
प्रसार को रोकने कौ कोई देण जुरत कर सक्ताहै, तो वह केवल अमेरिका ही है। 
भाज अमेरिका की राजनीतिकं एव आधिक गतिविधियां से विश्व के अधिका देश 
प्रभावित रहते हँ । भाज अमेरिकी रष्टूपति का निर्वाचन विश्व कै अनेक देशो द्वारा 
जितनी सुचि पै साय देखा जाता है उतना अ-य कोई स्थल नही । स्वाभाविकरूपमे 
अमेरिकी सविधान कां अघ्ययन करनेकी दिशामे हेमारौ सचि का विकास्र होता 
जतादहै। ्िडनौ हेमन कै शन्दी मे “भमेरिकी राष्ट्रपति दृष्य जगत मे शक्ति उत्पादने 
करने वाली शक्ति है 1 दवितीय विष्वे मुद्ध के वाद त्रिटेन एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति 
मात्र रह गयी है । इसत अमेरिका को स्थिति स्पष्ट स्प से उभर कर हमारे समक्ष 
माशवीदहै। 

(2) भमेरिका का सविधानं विश्व का सवते अधिर प्रचीन लिखित सविधान 
है । इसका सत्यधिक महत्व इस कारण भी है कि यह विश्व भा प्राचीनतम तथा एसा 
सविधान है जिषमे लगभग नही कै बरावर परिवतन इए है । अय कईं एसा सविषान 
महीहैजो इतनी कदटिना्रयो से गुजरने के वाद भो भग्रभावित्त एव भयपरिवतनीय 
र्हाहो। फास की रक्रा तयो ने उसके सविधान तथा शासन वद्धति को पर्याप्त रूपमे 
परिवर्तित किया । टर, चीन, जापान तया इटलौ मे भी राजनीतिक विप्लवो ने वहां 
की राजनीतिक गतिविधियो को परिवतित किया है । त्रिटेन मे भी करई सुधार विधेयक 
ने त्रिदिश शासन व्यवस्था मे विशाल परिवतन क्वि । कितु ममेरिका के सविधानं 
भे इतने समयमे नही के बराबर परिवतन हुए है । जव से अमेरिकन सविधान की 
सरघना हई तब से लेकर भव तक देण का धाकार तिगुना हो गया है मौर जनसस्या 
भी 50 गना बढ गयी है! मारम्भमे उमिरिका कृषि प्रधान देश धा किन्तु अव वह 
मौदयोगिक दैणा का णीप दै । इस गौयोगिकवाद का वहाँ के जन जोवन, विचारधारा 
तथा चस्ति पर व्यापक प्रभाव हभा है । अमेरिकी गभ्यतः प्रुणत शहरी बन गयी ह । 
कितु इन परिवतनो का सविघ्ान के स्थायित्व पर बहुत ही कम प्रभाव हा है । 

(3) अमेरिकन सविधान के अध्ययन मे हमारी जिज्ञासा दस कारण भी उदीप्त 
होतो है कि अमेरिका न केवल चौथा महःवपुण लोक्तप्रीयदेणहै कितु उसने स 
परम्परागत विचार का भी खण्डन किया कि लोक्तत्रएकषछोटे दशमेदही सफवहो 
सक्ताहै, बढेदेण मे नही । गमेिकाने ने केवल सोक्तत्रकौ ही सप्त बनाया 
वरन्‌ लोकत त्र को विश्व के लिए सुरित बनाए रखने का प्रयल भी क्वाह) 

(4) अमेरिका ने धान विज्ञान मे भी भहत्वपूण अनुदाय दिया है । सथवादी 
सिद्धात को भाघुनिकंता प्रदान कौ है । बाघुनिक युग मे अमेरिका ही वह्‌ प्रथम देण 
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है जितने सघवाद को अपनाया ओीरयय देशो ने उसका अनुकरण करिया दै! यह 
सिद्धात पहले भी शासन विज्ञान-वेत्तामो को ज्ञात था कितु उपे सक्रिय एव व्याव 
हारिक खूप प्रदान करने का धेय अमेरिका को है । यदि दगर्तण्ड को ससदीथ प्रणाली 
काजमदाता कहू जा सक्ता है तो अमेरिका को भी सघात्मक व्यवस्था तथा अध्यक्षा 
त्मक प्रणाली का ज-मदाता कहा जा सकता । ममेरिकाकोही इष बात का धेय 
जाता है कि उसने विधि के शास्तन की प्रतियोगिता मे -यायिक पुनरावलोकन 
(ण्तानाव] एल) के सिद्धा-त को रला । वह्‌ भनूदाय फ़ास के प्रशासकीय कानून 
सेभीकमनहीरै। भारत ने भी मभेरिक्ाकी कुछ राजनीतिक सस्थागो का भनूकरण 
किया है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, सविधान को सं्वोच्चिता भदि। एक लोक- 
कल्याणकारी राज्य की स्यापना मे भी अमेरिका की राजनोतिक व्यवस्था का अध्ययन 
हमे लाभदायक सिद्ध हो सकता है । अमेरिका ही वस्तुत विश्व का वह्‌ प्रथम देश है 
जिसने अपनी राजनीतिक व्यवस्था का आधार शक्तियो के पृथक्करण वै सिद्धात को 
वनाया ओर जिसके सम्बधमे यह्‌ समल्ना जाता था कि यहु अतनम्भव है उति मवरेह 
एव स तुलन {८५४ & 22127०65} की प्रणाली द्वारा सफ़ल बनाकर दिवाया। 
जल्दी-जत्दी परिवतन होना सविधान की कोई महत्वपूण विशेषता नही दै । 
सवेधानिक विकास की रीतियां 
(९100688 ग (०पञपा0ा] एककल मणय) 

क्मेरिका कां सविघान केवल 1787 मे निर्मित सविधान पर ही भवलम्वित 
नही है मपितु समय समय प्रर उसमे सवेधानिक सणोधन हए ह -यापिक निणय हए 
है, प्रणासकीय अधिकारियों द्वारा नियम धनाये भये है । परम्परामो आदि ने उसके 
स्वरूप को निश्चित किया दै, उसमे विक्स कया दै भौर भावी पीढियोके तिएएव 
अनुकरणीय भाद प्रस्तुत किया है । भमेरिकी सविधानं के निर्माताभो ने सविधान 
का सङक्िप्त स्वरूप सम्भवत्त दस कारण रखा कि वे इष बात मे विश्वास करतैये 
क्रि उसका विकास समय एव परिस्थितिर्यो की भावण्यकतानुदूल होना च्हिए्‌ । 
उदोने जान-नक कर सविधान वो स्म रेखात्मक स्वरूप प्रदान करके ही नही छोट 
दिया है। वरन्‌ विस्तार के क्तिए भी काफी गुजाइण छोड दी है । ममेरिकी सदिघान 
ये विकास मे जो तत्व सहयोगी सिद्ध हृए हवे इस प्रकार है -- 

(1) -यायिक श्यादपाएे (उपवादा प्रा 211005)--जस्टिसि होम 
नै एक बारकदायावि पायी कानून वताते है मौर उदी बनाना घाहिए +" 
(1४668 6० पतं तरा! 1215124८} । -वाधि क निणयो क्रा सविधान म इतना महत्व 
हवि विना उनरे सविधानं यदि मरनही जातातो कमते कम संगढा मवप्य हौ 
जाता है। -यायिक तिर्णयाके द्वारा सविघान षा केवत गत्तिही प्राप्त नही हर्ईवल्‌ 
उसे श्यापवता तया ममयानुतूलता भी प्राप्त हुई ६ । सविधान कौ वदत मी क्मिरयो बौ 
दूरकरनेमे -यायिक निणयानका वियेष महत्व है । सदिघान मेँ निहित रक्तियो ने 
निदा (कणन्ला7०८ ० [011 ९०/ूदा5) तया अ मजात्त एक्तर्यो गे नरिदात 
{छिन्त गलतत एकल) की प्रस्तुति -यादिक निणर्यो का ष्टी परिणाम 
है| स्रिधाव में श्रयुक्त 'वाचिज्द' स की सयमग 100 म्यास्याए्‌ समय-गमय भर 
उण्यतम म्यायाठयने पदानी! घरविघा कानून ङे विङ्स वं -यायिक निघ्याना 


ममेरिकी सविधान की पृष्ठभूमि त्था प्रसुव विशेषताएं | 189 


महत्वपण योगं है । -पायिक निणयो ने सविषान की शुप्क ृड्डियो को मास प्रदान 
किया है! राष्ट्रपति की शक्तियो मे माशातीत वृद्धि का धेय उच्चतम -पायालय को 
है । कग्रे् की णक्तियोमे भी त्रिका -याधिक् निणयावे ह्यय हमा है। उच्चतम 
यायालय ने सर्घान की सदिग्धतः का उःमूलन तया स्यान स्थान प्र नई शब्दावली 
का प्रयोग करे उते नये भय प्रदान करे कौ चेष्टा की है । -पायिक व्याख्यायो के 
महव दौ स्वीकार करते हुए जस्टिस ह्य.ग्त (घण्टा) ने कहा था कि हुम 
सविघान के घतगत ह परतु सविधान वह्‌ है जिसे -यष्याघीश सविधान कहते है “1 
भने (14५70) के शब्दो मे, "प्रत्येक सोमवार को सर्वोच्च यायालय के नियो 
षी घोपणा होती है, तव सविधान मे परिवतन होता रहता है 1" 

(2) प्रणापतकोय निणपं (कैवपाताञद४८ = एव्नञणाऽ)--मुनरो 
(षधप०) न प्रशासकीम अधिकारियो द्वारा बनाये गये नियमो तथा उपनियमो 
१ “ सविधानरूपौ मुल्य तने को गाखाएुं कहा दै ।*9 -यायिक निणय ही सविधान को 
।त एव व्यापकता प्रदान करणे भें प्रयाप्त नही होते वरन्‌ प्रथास्कीय निणयो का भी 
उस दिशा मे अनुदाय कम सराहनीय नही है । देसे बहुत से नियम तया उपनियमो 
की रचना प्रगासकीय विभाग करते है जिनका उल्लेख सविधान मे नही होत्ता। 
दनिक कतव्य का निर्वाह करने के लिए इस प्रकार के नियमा का निर्माण काम 
पालिका को करना पदता है। फ़ासमेतो इस प्रकारके नियमो की पर्याप्त मात्रामे 
उपरन्धि सलभ है। ब्रिटेन मे भी सविघान के विकास मे प्रदत्त व्यवस्यापन 
(००६१० 1.60191211011} का अनुदाय महत्वपूण है । इसी प्रकार अमेरिका मे 
कप्र्त नहत ते कानूना की केवल रूपरेखा ही तयार करती है भोर उसके सम्बध मे 
शेप वातो की पूति प्रशासकीय विभागो द्वारा सम्पत की जाती है । भमेरिकी सविधान 
म रष्टपति कर्मा ्रमण्डल का उत्ते नही है कि तु वािगटने ने सलाहकार प्ररिपद 
कास्प निर्धारित क्रियाजो कालातर मे अभेरिका की एक स्थायी सस्थावन गयी 
है । माज भी यद्यपि राष्ट्रपति को अमेरिका मे युद्ध घोपित करने वा अधिकार नही 
दै षित वह देती परिस्यितिया मवश्य उतयन्न वर सकता है जिसके अतगत स्वीकृति 

ौ मतिरिक्त काग्रेस के पास अय कोद विकल्प नही रहता 1 इन प्रशासकीय 
नेणयों का महप्व उसी समय होता है जवकरि -यायालय उह स्वीकार करै, इस 
दिगा मे स्वीकृति केवल परम्परा मात्र ह! इत प्रकार प्रशासकीय निणयां का जपना 
महत्व है जिसको उपेक्षा नहो की जा सकती 1 

्ि (3) प्तवधानिक सशोधन ((८०प्ञाप08] ^ फलत) --दसमे सदेह 
महौ कि सविधान भे सशोधन करने की प्रकिया अल्थ-त जटिल है भौर वह्‌ एप पवत 
कौ चदा से कम नही दै, कितु सविघान मे. विकास मे सवधानिक सशोधवो का 
अपना महुप्व है । उनके दवारा ही सविधान समथ के साथ वदम भिलानं योग्य बना 
दै । स्ियौके लिए मनाधिकार की व्वस्वा, सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की 
~~~ 
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व्यवस्था, दासि प्रथा का उमूलन, नागरिव अधिकारोका घोपणापत्रभादिकी 
व्यवस्या समय-समय पर होने याते सवंधानिक सणोधनो के द्वारा ही की गयी है। 

(4) प्षवधानिक मपिसतमय (ण्डलाशा (ठयषटपाणा$)--विश्व का 
कई भी सविधान स तो पणत लितित है मौरन निखित। लितित सविधानोग 
भी वहत से अलिखित अण पाये जाते ह । प्रत्येक विधान मे भावी परिस्यितियौ का 
अपा मे समेट वैन ब क्षमता हूर लिसित सविधान म छोडी जती है। ब्रिटिश 
सविधान मे तौ अरभिसमया करा प्रमुख स्थान है । त्रिटिश सविधान परम्परा पर 
आधारित सविधान है । कितु उनका महत्व अमेरिका के सविधानमे भीकम नही 
है) यहु कहा जादाहैत्रि घमेरिकन सविधधान म भी उतने लभिसमय प्राये जातैरै 
जितनं करि इगलैण्ड के सविधान में पाये नते है। इस सत्य को निम्नलिखित 
उदाहरणो से समया जा सक्ता रै 

(1) अमेरिका का राष्टूपति तृतीय बार निवचिन मे सडा वहीं होता । यह 
सभितमय तव से पडा जव वहाँ प्रथम राष्टरपति जाज वा्थिगटन ने ततीय बार 
निर्वाचन लडने से इकार केर दिया था । केवल राष्टरपति ूजवेल्ट दारा भ-तरष्टरीय 
स॒कटो कै कारण इशक्ता खण्डने हआ जवकि वै चौथौ वार भी राष्ट्रपति निर्वाचित 
कि गये) कितु वाद मे 22वे सशोधन द्वारा इसे स्विधान का एक भग बना 
दिया यया । 

(2) यद्यपि राष्टृपति के निवचिन की पद्धति को सविधानं मे अप्रत्यक्ष रता 
दै, किन्तु प्ररम्प्रराओ ने उपे दलीय प्रभाव से युक्त लगभग प्रत्यक्ष ही वना 
दिया है । 

(3) भभेरिका के सविन मे किसी भी स्थल पर मत्रमण्डल की व्यवस्य 
मही है कितु प्रशासकीय विभागो ने उति परामशदावी समिति का रूप देकर सवि 
धान का ग्यावहारिक रूपमे एकं महष्वपूण अग कनादिमाहै। 

(4) ममेरिकी सविघान की एक परम्परा यह भीदहैदि राष्ट्पति किी भी 
राज्यमे जिन नियुक्तियो शरो करता है, उनके सम्बध म वहु उत्त राज्यकेसीनेररोमे 
पहल ही परामश करलेताहै। इते सीनेटोरियल कटसी (ऽद्यवाणावा (एणणाद) 
कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति एेसा नही वरता तो वहा उमकेद्वारा की गयौ 
नियुक्तियी को सीनेट का समथन प्रप्त नेही होता । 

(5) सविधानं म कही परभी दल प्रणाली का उल्तेल नही है कितु वहां 
जितने निर्वाचन होते है वे सब दन प्रणाली के वाधारपरहोतेर्है। 

(6) प्रथा के कारण हौ अमेरिकिन राष्ट्रपति प्रत्येक सप्नाह प्रे प्रतिनिधियौ 
ते भेटबरतादहै। 

(7) सविष्ठान म इसकी व्यवस्या नही है कि प्रमिनिधि समा वे सदस्य उती 
केर कै रमे वाले हो जहास कि यमुक भ्रतितिधि निर्वाचन म खडा होतादहै । यह 
अनिवायता केवल परम्परागत है 1 

(8) अमेरिकी सविश्वान मे एसा षदं प्रावधान नदी है कि वित्त विधेयक 
प्रतिनिधि मदन मेही प्रस्तावित दोना चाहिए, यष्ट सावश्यकता केवल परम्परा दै 
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{9) सचालन समिति, फ्लोर लीडर तथा काकस ((वत्ण) का सविधान मे 
कोट उल्नेख नही है । वे सव्र भी परम्परागत है । 

(10) यह्‌ केवल परम्परागत है करि राष्ट्पति काग्रेस के प्रत्येक सत्र के 
भरारम्भ मे राष्ट की स्थिति प्र अपना सदेश भस्तुत करता है । शाघ्तन तया भर्या 
पटरीय स्थिति से सम्बधित प्रष्नो प्रर विचार क्रिया जाता है! राष्टूपति क्रिस से 
यहं अनुरोध क्रा है रि उसी नीततियो को सफल वनाने के लिए वहं आवश्यक 
कानूनौ का निर्माण करे । 

(11) सविधानं कही प्र भी इस बात का निपेघ नही करता किं राष्टरपति 
काग्रेस के भधिवेशनी को सम्बोधित नही कर सकता। राष्टृपति जज वाशिगटन एषा 
क्रियाकरतेथे। कितु उसके बादसे यह परम्परासी बने गयी है फि मव राष्ट्रपति 
काग्रेस के अधिवेशनो षौ सम्बोधित नही करता । 

दस प्रकार हम देखते है कि अमेरिका के सविघान मे भी परम्परामो का 
समावेश है जो उसके अतिरिक्त भाग भौ ह| इगर्लण्ड के सविधानमे तो इनका 
विशिष्ट मत्व है । सविधान ही परम्परामो पर भवलम्वित है । भमेरिका मे परम्प- 
रागो का प्रतना व्यापक महत्व नही है जितना फिं इगलण्ड मे । इगलण्ड मे कानून 
तोडने पर तो सक्षिन्त दण्ड मिलता दै कितु परम्पराओो फो तोडने से अनमत उवल 
पहता है तथा सरकार के अस्तित्व के लिए भयकर खतरा उत्पत्त हौ जाता है । 
मभिसतमयो के महत्व को प्रदशित करते हृए एक वार जज वाशिगटन नते कहा था 
कि" प्रकारके वास्तविक चरित का निश्चय करने मे समय एव स्वभाव कमरेकम 
उतना ही भावश्यक है जितना कि मानव सस्थामो के लिए ॥% मुनरो (कषष्ण०) वै 
ब्दो मे, “इस प्रकार लिखितं सविधान के ऊपर एक पिरामिड फे समान अमेरिका 
मे राजनीतिक परम्पराभो तथा रीति रिवाजो क स्थापना फ गयी है जिनका आधार 
नेतोकानूनोमेमौरनही यापिक निणयोमेपयाजाता दहै कितु वे दीघमामी 
भादतो का परिणाम है ।'' द्रूमन ने णाव्छ व्ण ककालपालाा म एल 
14/९5" क पृष्ठ 109 पर रीति रिवाजो तथा सर्वधानिक अनुदाय के विषयमे कहा 
है कि, "अमेरिका की शासन प्रणाली तथा सविघान मे विकास भौर पररिवतन केवल 

सशोधनो, -यायिक निणयो तथा व्यवस्थापन निर्माण हारा तौ नही हा है । अनेक 
महत्वपूण नियम प्रणासकीय प्रधामो द्वारा बने ह मौर इतने लम्बे समय तक उनका पालन 
क्था जाता रहार कि उने प्रणान के मभिसमयका रूप धारण कर लिया टै" 
अमेरिका के सविधान की विशेयताणएे 
(३1६ ६९6 त 106 4 ्रला८वा (०ाऽप्ण्ण) 

(1) लिचित तथां सक्षिप्त सविधान (0 वाति एदर्य (०ाऽपि- 
0०१} --सम्भवत लिित्त सविधानो मे अमेरिका दा सविधान सवते अधिक धुरानां 
सविधान है । कितु साव मे यह विश्वं का सवसे अधिक सक्षिप्त सविघान भी है! 
सवे अतगत केवल 7 गनुच्छेद है मौर 25 सशोधन है । ये सशोधन 181 वपोँमे 
हए ह । ममेरिकी सविधान को माष षष्टे म षडा जा सक्वा है} सविधान मे केवल 
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शासकीय सगठन कौ महत्वपूण वातो वा रूपरेखात्मर खूप से विवरण प्रस्तुत छया 
मया दहै! शेप वाते व्यवहार तथ। भविष्य के लिएषछोड दी गयी ह। इतने बडे देशं 
का इतना छोटा सविधान अजीव सी वत्ति है । इसक्ना बहत कुष्ठ सम्बध गमेरिकी 
चरित्र चि-ताधारा तथा भौतिकवादी प्रवृत्तिसंदहै। इसकी वुतना म भारत का 
सविधानं विष्व का सवसे बडा सविधान है । इमं 395 अनुच्छेद तया 400 पृष्ठ 
है । हर वात को निस्तारपुदक ढगसे कहु गाह । सौवियत खूमके सविध्ान मे 
केवल 146 अनुच्छेद है । आस्ट्रेलिया के सविधान मे 128 अनुच्छेद ह । कनाडा के 
सविधानमे 147 धारं हैँ । दक्षिणी सफ़़ीका के सविधान मे 153 अनुच्छेद ई, 
जापान कै प्षविधान मे 103 अनुच्छेन है) चोन मे सविधानमे 106 तथा इटली 
कै सविधान मे 157 अनुच्छेद हैँ । इससे यह स्पष्ट टै कि अमेरिका का सविधान 
विश्व का सवसे भधिक छोटा सविधान है। अमेरिकी सविघान के सक्षिप्त स्वरूप 
पर प्रकाश तते हए ब्रोगन (7088) ने कहा है कि ` जमेरिको सविष्ान केवल 
एक ढांचा मात्र है जित्ते राजनीतिकं दनो के विकास, परम्परयगो, राष्ट्रीय मायातो 
तथा आधिक विकास ने जीवन प्रदान किया दै । अमेरिकी सविधानं की क्षिप्तां 
के कर प्रभावहृएरहै 

(1) कानून तथा परम्प्राएं दोनों ही सवधानिक ठतचिका निर्माण करती है। 

(2) सविर्धान वर्हे वातो की व्यवत्याके बारेमे मौनदहै।! 

(3) सविधान का महत्व बढ गया है सविधान की सक्षिप्तत।के ही कारण 
निहित शक्तियो के सिद्धात का विकास हमा है । सक्षिप्तताके कारण ही अमेरिका 
की राजनीतिक व्यवस्था मे लृट खसोट की प्रणाली को उदय हुभा है । 

(4) सविधाने भ्रौ सक्षिप्तता का एक प्रभाव यह्‌ हुमा है कि उसे" द्वारा 
सविधान मं स्यायित्व की वृद्धि हई है ओर उत्तरदायित्व की भावना का विकात 

मादै। 
॥ निमित सविघान (०२०९ ©005111णौष०प्)--विएव का कोई भी संवि- 
धान न तो पूणत विकसित है ओर न पणत निरि । दोनो ही प्रकारके तत्व 
प्रत्येक सविधान मे पाये जति निमित सविधान वस्तुत वे सविधान होते 
जिनका निर्माण बिसी सविधान निम्र सभा दारा हुमा हो भौर विकसित प्रकार 
तै सविधान आवश्यकता एव परम्परायो के आधार परे वनते है, जनके निर्माण के 
लिए क्गिसी विशेषं परिषद अधवा सभा के सगटन फी भावश्यकता नही होती 1 
्रमेरिका का सविघधानयो ठो निमित सविधानोकीश्रेणी मे रखा जाता है कितु 
उसमे भी निकासभोल परत्व कम नही ह । इसके विपरीत, ब्रिटेन के सवि्घानमे 
विकासशीलतता का तत्व बहुत अधिक है । वह परम्पररागो एव भावश्यक्तामो के 
सहारे अनेायाक्त खूप मे बाणे बढा है जमेरिकी सविधान निित होति हए भरी 
विक्रापसशील तत्वोसि युक्तहै। 

(3) कठोर स्वधान (९161 @०७॥1१०॥०१}--अभेरिका का सविधान 
स्वभाव सै कठोर बथवा मनम्यहै, केटोर सविधान वै खविधान होते है, जिनमे 
सशधन करन के लिए विशेष मापोजन एव प्रक्रिया की आवश्यकता होती दै । 
प्रत्येक सविघान मे अनम्यताकीमाघ्ाएक ही हा, यह जावश्यक नही है क्टोरताकी 
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मात्रा मे मतर रह सक्तादै, भारत षा सविधान लिखित एव कठोर होते हृए भी 
तना कठोर नह है जितना कि अमेरिका का। अमेरिका पै सविधानं मे सशोधन 
करना हिमालय की षढा्ई चठने के समानदहै, यहीकारणदहैकरि 180 वपके 
पश्चात्‌ भी स्विघान मे केवल 25 सणाधन सफल हो सके है, फितु कु सविधान- 
वादी तो अमेरिकी सविध्ान कोनम्य तथा भनम्यदोनाही भ्रकारक्ा मानते ह 
मौर उनका रेसरा विश्वास है कि स्वस्थ सविघान मे नम्यता तथा अनम्यता दोनो 
काही योग होना चाहिए मरौर यहं गुण अमेरिकी सविघान मे मौजूद है। भाग 
तयारे के शब्दो मे, “वस्तुत अव हमारे पास सविधान है, कल दूषय 
होमा गौर परसा गम सविधान होगा, कोई भी सविशवान किसी समय मे नागरिको, 
विधि निमाय प्रशासक तथा -यायाधीशो की देन है यह उस विचार की मवस्था 
मेहैजो विचारक साथ बदला जा सकता है, हम लोग निश्चित रूप सते मुगमता- 
पूवेक अपने विचार मे परिवत्तन लाते है ।1 


अमेरिका मे सशोधन करने वाले तथा व्यवस्थापन करने वाते निकाया से 
कापी अतर दहै, यह भ-तरश्रिटेन मे नही है, वहां पर व्यवस्थापन तथा संशोधनं 
एक ही निकाय कर तेता दै, भेरिका मे सशोधन करते की प्ति वहतत जट्ल दै, 
सौ° एकरसटरगिके मतानुसार “अमेरिका का सविषान सप्तार भर मे सबसे भधिक 
सनम्य एव दुष्परिवतनशील है । दसं अनम्यता का मूल कारण इसका सघीय रूप 
है 1" 6 जुलाई, 1965 मे वाद अभी तक कोई सशोधन नही हमा है । 


सशोधन को प्रक्रिया {ए८०००३5 ० (प्तय) 


ममेरिकौ सविधान की धारा 5 के भतगत सशोधन श्रक्रिया का वणन 
क्रिया गया है भेरिकी सविधान मे सशोधन दो प्रकार से हो सक्ताहै 

(1) कप्रिसतके दारा-सविधान मे सशोधन क्रिस स्वयही कर सकती है, 
दसकं लिए कापर के प्रत्येक सदन मे स्वीकृति के लिए ई वहुमत की आवश्यकता दै 
कोग्रस हारा स्वीकृत सशोधन सम्बधी प्रस्ताव केवल उसी दिशामे वैध माना 
जायगा जवक्रि उसे ‰ राज्यो द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, यह स्वीकृति राज्यो 
की व्यवस्यापिकाणु प्रदान करतौ ह । 


(2) रण्यो कै द्वारा--जमेरिकी सविधान सच की दकाहयो (राज्यो) को 
भौ सशोधन प्रस्तानित करने का अधिकार प्रदान करता है 1 भारत मे यह अधिकार 
से की इकादया को श्राप्त नही है । सच की ट व्यवस्यापिकाणुं काग्रत से सविधान 

सशो्ठन सम्बधी प्रस्ताव कर सक्ती है। काम्रेस दस आशय का प्रस्तावं भाने 
पर्‌ राज्यो का एक सम्मेलन आमन्त्रित करती है यदि राज्यो के इस प्रकारं के 
भा्मामत क्रियि हुए सम्मेलन मे ‰ सदस्य उसकी पृष्टिकरदेतेर्है तौ वह वधमान 
चिया जातादहै। 


स ~ 
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सशोधन सम्ब घो कुठ जटिल प्रण्न (50० (गापफलभात्त्‌ 0०८७1०05 वहहवाणा 
{196 गि06९55 ० €ालाठाला() 

अमेरिकी सविधान म मकिति सशोधन प्रक्रिया भस्पष्ट है मौर उपमे कर्द 
प्रकार फी शकाभो का उत्पन्न होना अस्वाभाविक नही है, सोधन विपयक निम्न 
लिखित जटिलां हमारे समक्त अत्तीरह 

(1) षहुमत सम्यधी-सविधान मे देवल इतना हा गया है क्रि सगोधन 
सम्बधी प्रस्ताव काग्रेस द्वारा ‡ बहुमत से स्वीकार क्या जाना चाहिए, कितु 
ससे दोनो ही मय लगाय जा सवते ह-कापरेस की कुल सस्याका दो तिहा 
यहुमत अथवा काग्रेस मं प्रस्ताय पारित होते समय उपस्यित तथा मतदान करने 
वान्ते सदस्यो का दो तिहाई बहुमत कितु इस भस्पष्टता का निवारण करने षे लिए 
उच्चतम -यायालय ने 7415501 ए ए 0 ‰इ 1९६ {1919} के प्रसिद्ध ।ववाद 
मे यह निणय दिया थाक & बहुमत का अभिप्राय उपस्थित तथा मतदान करने 
वाले सदस्यो कै & बहुमतसदहै। 

(2) भनुस्तमयन सम्थ-धी-सशोघन प्रक्रिया से सम्बन्धित एक भौर जटिल 
भ्रणन यह है कि यदि राज्य विधान मण्डल ने किसी प्रस्ताव का मनुसमथनकर 
दियाहैतो क्या वाद मे उसे इस अनुसमथन करने वा मधिकार है मथवा नहीं ? 
उच्चतम यायालय ने (06०७० $ कषाल (1939) के विवाद मे दस जटिलता 
का निराकरण किया था कि राज्य मपन द्वारां प्रदत्त स्वीकृति को वापि तेते का 
अधिकारी नही है, कितु एेसा राज्य वादमे भी स्वौति एव भपना अनुतमयन 
प्रेषित कर सकता टै जिससे पहते षार कर दिया हो । 

(3) सीमावधि सम्ब-घी -इस विपय मे एक ओर जटिल प्रशन यह दै कि 
कया कोई राज्य अपनी स्वीकृति न देकर चुप्पी साघ सक्ता है? 1789 तया 1810 
कै सणोधनो के सम्बध मे यही हु, ये प्रस्ताव काग्रेस द्वारा स्वीकार क्रिये ग्येये 
कितु उनके ऊपर अनुसमथन नही मिला, राज्य चुप्पी साधे रहे । उच्चतम -यया्तय 
ने इस कटिनाई के सम्बध म अपना निणयदेते हए कहा करि गहं स्पष्ट है कि 
जिन प्रस्तावो को राज्यो का ‰ बहुमत प्राप्त नही ह्येता वै सविधान के जग नही वन 
सकते, कितु इस कठिना को दूर करने के लिए प्रत्येक प्रकार के सशोधन के 
सम्बधमेस्वीङ्ति की सीमा 7 वप निश्चित कर दी गर्ह, जो प्रस्ताव इस भवधि 
मे अनुसमथन हतु ‡ राज्यों की व्यवस्वापिकाथो का वहूमत प्राप्तं नही कर परति 
वे रद्‌ समन्ने जयेगे । 

(4) न्िपेधाछ्चिकार सम्दघी--खुविघान मे सशोधन सम्बष्ठी एक भौर 
अस्पष्टता की मोर हमारा ध्यान जाता है 1 वह्‌ यह दै कि क्या राष्ट्रपति को कप्त 
द्वारा स्वीकृते सशोधन सम्बधी प्रस्ताव को वीटो (४९1०) केरले का मधिकार दै? 
षस प्रकार कया राज्य के गवनर को राजकीय व्यवस्यापिका द्वारा सशोधन विषयक 
अनुसमथन प्रस्ताव वोटो करने का अधिकार है ? उच्चतम -यायालय ने इस दिशामे 
स्पष्ट करते हण यह बताया कि सशोधन सम्बधी प्रस्तावो को वौटो क्रेका 
मधिकरार न रष्टृपतिकोदहै ओरन राज्य के गवनरको। 
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सशोधन प्रक्रिया की बासोचना {पड म कपाला ए706658)} 

(1) षट मलोकतभ्व्रीय है (115 6०९7411८} --सविघान के धिपय 
मे जो सणोधन प्रस्तावं रये जाते है, उनमे प्रत्येक मे एक नूतन प्रण्न छिपा रहता 
है1 राज्यौ कौ व्यवस्यापिकामो कौ उस दिशामे कोर मादेश मिला हमा नही 
रहता । वे अपने मनमाने ढग से मनुसमथेन देते तथा मना करते है, जनता से मरौ 
प्रादेश प्राप्त नही करते, इस प्रकार पे माशय का एक सम्मेलन 21 सशोधन मे 
स्मयतो मामनिवित किया गया धा जिशवे माघ्यम से जनता की राय जानी गर्द 
थी कितु 22े सोधन पर फिर पुरानी परिपाटी को ही भपनाया गया। 
भालोचरको वे लनुसार इस प्रफार सशोधन षौ प्रक्रिया को वास्तविक तथा लोक 
तप्रीय नही मनां जा सकता । 

(2) बहुमत को उपेक्षा (शहा ग 74310111} --भमेरिकी सविधान 
कौ सशोधन प्रप्रिया कौ एक दुवलता यह है फिं इष ष्यवस्यामे राज्यो पे बहुमत 
प्र अधिक वल दिया गया है तथा मताधिकारियो कै बेहूमत कौ उपेक्षाकी गयी है। 
अमेरिकी सपमे 50 रण्यं हैँ जिसका बहुमत होता है 38 राज्य । हस्ता मय 
ह हा कि 13 राज्य सणौघन प्रस्ताव का यदि विरोध करते हतो उनका पक्ष 
सवल माना जायगा जवकि 37 राज्यो की स्वीष्रति वा महत्व नही है । यह्‌ नकेवल 
सोक्तःव्र मे बहुमत के सिद्धात फा ठ्न दहै वरन्‌ किसी भौ -यायिक देष्टि से उचित 
नहीं माना जा सकता । 

(3) अ्यधिक जटिलता (87०९551४ २1९1त11४ }-- लिखित सविघान मे 
दुष्परिवततनणीसता को भस्वाभाविक नहीं माना जा सक्ता कितु उसका भवषए्यकता 
से मेधिक होना संस्था बे हित बे लिए धातकरहै, गमेरिकी सविधानं की कठोरता 
कामदाज इसी से लशाया जा सकता टै कि 180 वेप बाद भी केवल 25 सशोधन 
सफल हौ सके । सविधानं का इम सीमातक कठोर होना भी समाजे लिए 
हानिकारक है। 

(4) अनुसमयन की विधि का भभाव (956०९ ग 6 [क ०1२8118 
०३1००} --भमेरिकी सविधान मे सशोधन की जिस भ्रक्रिया का उतल्लेव करिया गया 

है उसके भतगत थनुसमयन सम्ब घौ किसौ विधि का निर्घोरण नही कियागया हे। 
सम्भवत यही कारण है कि उच्चतम -यायालय कौ 18, 20 तथा 2र्वे सशोधन के 
लिए मनुसमयन की सीमा निश्चित करनी पडी । जव सशोधन पै लिए अनुसमथन 
फी सीमा निर्धारित नही की जातौ तो उसका चउदेष्य तथा मावष्यकता समाप्त हो 
जाती है । 1924 मे वाल श्रम विषयकं जो सश्रोधने प्रस्ताव रखा गयाथां उसपर 
अभी तक केवल 28 राज्या की स्वीकृति प्राप्त हुई है । अमेरिकी सघ के एक राज्य 
ओहियो (0110) ने लगभग 80 वप पश्चात एक सशोधन भ्रस्ताव परर मपनी स्वीकृति 
दान की 1 दसवें सोधन को 1791 मे प्रस्तावित क्रिया गया था । उसे 3/4 राज्यो 
केद्वारा स्वीकार करचियागयाथा। कितु शेय कै राज्यो मे से कनेकटीकर, 
उयोरजिया तथा मेत्ताच्युसेटस राज्यो ने 1939 तक अपना समथ दिया । 

अमेरिकी सविधान मे जो सशौ्न प्रक्रिया है उसमे सुधार करने के लिए कई 
यार प्रयत्न क्ियिगयेरहकरिठु अभो तक उसमे पूणरूप से सुद्ार करना सम्भव नहो 
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सशोधन सम्ब-धौ कुष्ठ जटिल व्र्न (§०प० (०ाप््भल्पं ©णडत०ण5 शष्टुवावाण्ट 
{116 १700655 ग &लाताफका) 

अमेरिकी सविघान मे अकिति सणोन प्रक्रिया अस्पष्ट है मौर उसमें कदं 
भ्रकार की एकाम का उत्पन्न होना अस्वाभाविक नही है, सशोधन व्रिपयक निम्न 
लिखित जटिलतादुं हमारे समक्न मतौ है 

(1) बहुभत सम्यधी--सविधान मे केवल इतना कहा गया है वि सोधन 
सम्बधी प्रस्ताव क्रे द्वारा वहुमतसे स्वीकार क्रिया जाना चादिए्‌, रितु 
इसमे दोनो ही भय लगाये जा सकते है--काप्रेस की कुल सश्याका दो तिहाई 
वहुमत अथवा काग्रेस मे प्रस्ताव पारित होत समय उपस्थित तथा मतदान कणे 
बाले सदस्यो का दो तिष्ाई बहुमत कितु इस भस्पष्टता का निवारण करने के लिए 
उच्चतम म्यायालय ने एषाऽऽण्णा। 2 1९ © $ ए (1919) के प्रसिद्ध विवाद 
मे यह निणय दिया धा फिट बहुमत फा अभिप्राय उपस्यित तथा मतदान करौ 
वाले सदस्यो बै & वहुमतसे है। 

(2) भनुस्मथन सम्ब धी-- सशोधन प्रक्रिया से सम्बिधित एक भौर जटिल 
प्रष्न यह है करि यदि राज्य विधान मण्डल ने किसी प्रस्ताव का भनुसमथन क्र 
दिम दहै तो क्या वाद मे उसे इस अनुसमथन करमे का अधिक्रार है भयवा नही? 
उच्चतम मायालय ने (गलयावप ए5 कतानः (1939) कै विवाद मे दस जदिततां 
का निराकरण कियाथा कि राज्य अपने द्वारा प्रदत्त स्वीकृति कौ वापि लेने का 
अधिकारी नही है, कितु ठेस राज्यवादमे भी स्वीकृति एव मपना भनुसमभन 
प्रेषित कर सकता है जिसे पटले इ कार कर दिया हो । 

(3) सीसावधि सम्बध -इस विपय मे एक मौर जटिल प्रशन यह है कि 
क्या कोई राज्य अपनी स्वीकृति न देकर चुप्पी साध सक्ता है? 1789 तथा 1810 
के सशोधनो के सम्बध मे यही हभ यै प्रस्ताव काग्ेष द्वारा स्वीकार क्रिये गये ये, 
कितु उनके ऊपर अनुसमथन नही मिका, राज्व चुप्पी साधे रहे । उच्चतम -पायातय 
ने इत कठिना के सम्बध मे अपना निणय देते हए कहा करि यह स्पष्ट ह करि 
जिन प्रस्तावो को राज्यो का ‰ बहुमत प्राप्त नही होता वे सविघान के भग नही बन 
सकते, कितु इत कठिनार्ई को दुर करने के लिए प्रत्येक श्रकार के सणोधन के 
सम्ब मे स्वीकृति की सीमा 7 वय चिश््चित कर दी गर्हहै जो प्रस्ताव इत अवधि 
भ अनुसमथन हतु ‡ राज्यों कौ व्यवस्थापिकामो का बहुमतं प्राप्तं नही कर पाति 
वै रद्‌ समन्ञे जायेंगे । 

(4) निवेधाधिकार कम्ब धौ--सविधान मे सशोधन सस्वषी एक भोर 
अस्पष्टता की ओर हमाय ध्यान जाता है । वह यह हैक कया राष्ट्रपति काकमेव 
द्वारा स्वीहृत सशोधन सम्ब घी प्रस्ताव को वीटो {४८०} करम का अधिकार दै 2 
इसी प्रकार क्या राज्य कं सवनेर को राजकोय स्यवस्यापिका हारा प्षणोधन विषयक 
अनूस्तमयन प्रस्ताव वीटो करते का अधिकार है ? उच्चतम -मायालय ने इष दिशाने 
स्पष्ट करते ण यहे बनाया क्रि सशोधन सम्बधी प्रस्तावोकोदीटोकरनेषा 
मधि्रार नृ रष्टूपति कोह भौरन रार्यके ग्वेनरक्ो। 
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सपतोधत प्रक्रिया को सातोचना (11116150 ग ^ पातणठा 2700655} 

(1) पहं लोकत प्रीय है (11 15 प्तलान्ल ०८) -सविघान कै विषय 
मे जो सशोधन प्रस्ताव रसे जाति ह, उनमे प्रत्येक मे एक नूतन प्रएन छिपा रहता 
है! राज्यो की व्यवस्यापिक्षामो को उप्त दिशा म कोई भदेश मिला हमा नही 
रहता । वे अपने मनमाने ढग से बनुसमथन देते तथा मना करते है, जनता से कीर 
आदेश प्राप्त तही करते, ईस प्रकार दै आशय का एक सम्मेलन 21 सणोधन वेः 
समय तो आमिग्ित किया यया था निवे माध्यमसे जनता की राय जानी गर 
यी दितु 22 सोधन प्रर फिर पुरानी परिपाटी फो ही भपनाया गया। 
घालोचको के अनुप्ार इस प्रकार सशोधन क प्रक्रिया षो वास्तविक तथा लोक- 
तीय नही माना जा सक्ता। 

(2) बहुमत फी उपेक्षा {721570200 ० 49 णा }--ममेरिकी सविधान 
की सोधन प्रक्रिया कौ एक्‌ दु्वंलता यह्‌ है कि इत व्यवस्यामे राज्यो के बहुमत 
पर अधिक बल दिया गया है तथा मताधिकारियो फे बहुमत कौ उपक्षाफी गयी है। 
अभिरिकी सध मे 50 राज्य ह जिसका ‰ बहुमत होता है 38 राज्य । इसका भ्ये 
यह हृभा फि 13 राज्य सशोधन प्रस्ताव का यदि विरोध फरते रै तो उनेका पक्ष 
सघषवल माना जायगा जबकि 37 राज्यो की स्वीकृति का महत्व नही है । यह नवेवल 
लोक्तममे बहुमत के सिद्धात का हनन दै वरन्‌ विसी भी -यायिक दष्टि से उचित 
नहीं माना जा सकता 1 

(3) अत्यधिक जटिलता (806551५८ २121011) -- लिखित संविधान मे 
दुष्परिवततनशौलता को अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता कितु उसका भावए्यकता 
से अधिक होना सस्थाके हित के लिश धातर है, अमेरिकी सविघ्ाने फी फटोरता 
कामदाज इसी सै लगाया जा सक्ता कि 180 वप वादभी केवल 25 सशौधन 
सफल हो सके । सविधान फा इस सीमा तक कठोर होना भी समाजके लिए 

हानिकारक हि। 

(4) सनुसमयंन फी विधि का अपराय (405९००८ ण 0० व, ० रवी 
081100)--ममेरिकी सविधान मे सशोधन की जिस प्रकिया का उल्लेख क्रिया गया 
है उसके मतगत अनुसमथन सम्बधी किसी विधिका निर्धारण नही क्षिया गथा है। 
सम्भवत यही कारण है कि उच्चतम -यायालय को 18, 20 तथा 2ा्वे सणोधन के 
लिए भनू्तमयन की सीमा निश्चित करनी पडी 1 जव सशोधन के लिए भनुसमथन 
फो सीमा निर्धारित नही की जाती तो उसका उदेश्य तथा आवश्यकता समप्तहो 
जाती है। 1924 मे बाल श्रम विषयक जो सशोधन प्रस्ताव रखा गयाथा उतपर 
अभी तक वेवल 28 राज्यो की स्वीङ्ृति प्राप्त हई है । भमेरिकी सघके एक राज्य 
अहियो (0110) मे लगभग 80 वष पश्वात्त एक सशोधन प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति 
भरदाने को । दसवें सशोधन कौ 1791 मे प्रस्तावित करिया गया था । उसे 3/4 राज्यो 
के द्वारा स्वीकार करलियागयायथा। कितु शेष ‡ राज्यो मे से कनैक्टीक्र, 
ज्यौरजिया तथा सेस्ाच्यृकेटस राज्यो ने 1939 तक अपना समथ दिया । 

अमेरिकी सविघानमे जौ सश्ो्षा प्रक्रिया है उसमे सुधार करने के लिए करई 
बार प्रयत्ने क्ियिग्येहु कितु बभौ तक उसमे पूणरूप से सुधार करना सम्भव नी 
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हि सया है । दमी शारण कमी एमी यह सुषाव दिया जाता टै ङि सशोधन प्रस्ताव 
की षाग्रस द्वार स्वीषटति हौ काफी है तथा उकं पर्चात्तं राण्य पै 2/3 विधान 
मण्डलो षी स्वीटृति होनी बाहिण । प्रस्ताव वद्यपरुदरयथागितु मभीतकष्षे 
स्वोषारनहीं क्वा ग्यादै! 

(5) सविधान की सर्वोच्छता (ऽ ३९४ ०{ १0८ (द०ाञपणौ०प) ~ 
अमेरिफी सविघान छौ एक वितेयतःा सविधान की सर्वोच्चतां है। रादिधान श 
समस्त रत्तियों षा सोत कहा गया दै । सविधघानकोदेण गा सर्वोच्च कानून माना 
गया है। -यायपालिका षो सते यद्ध माना गयादहै। श्रिसौ राज्य के सविघानर्मे 
ोर्ईृदेसीवातनतोदैमौरन जौढी जा मक्ती दै जो मूल सविष्ान रे विष्द द। 
षस प्रवारयी एिसी भी कायवाही को उसी सीमा तक भवघ माना जायगा । 

(6) बध्यक्षाए्मक सरकार की स्पापना (ठऽ(वणाऽाला)। ग एत्व॑वमा एण्या 
ण ७०७ }-- अमेरिका में मध्यक्षात्मक शासन प्रणा कौ व्यवस्या षी गयी है। 
सध्यक्षात्मक णासन प्रणासी फे अतगत कायपातिका विधान मण्डल पै श्रति उत्तरदायी 
न होकर उसके समकल होती है । इसम्र राष्टराध्यक ध्वजमात्र नही होता) उतकी 
शक्ति वास्तविषः होती टै। उसका कायकाल निर्वित होता दहै । ममेरिकामेभी 
राष्ट्रपति का कायकाल 4 वप निप्वित है भौर महाभिपोयकी प्रक्रिया दाराहीउते 
उसमे पद सं पृथक किया जा सकता है । अविश्वास तथा नि-दा प्रस्तायो का उसृकी 
स्थिति पर कोई प्रभाव नही होता । राष्टरपति पने सचिवो कौ सलाह मानेकेलिए 
भी बाध्य नही है । इस प्रकार अमेरिका में मध्यश्षात्मक पद्धति कौ शातन-व्यवस्या 
स्थापित षी गयी है । इसका आधार भी शक्तियो का पृयक्करण है । 

(7) पणत त्र की स्थापना (टऽवएााशकलाा ग रिकृण्णार)--भमेरिका 
म राष्टराध्यक्त करा पद पूव नही रखा शया है । र्टृपत्ति का पद निर्वाचन क्रा पद 
रखा गया है। राष्टूपति एके निर्वाचद मण्डल वै द्वारा निर्वाचित कियाजातादै 
जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित क्रिये जाते हँ । राष्ट्रपति एक निर्चिते अवधि 
के लिए निर्वाचित क्रिया जाता है । राज्यों मे गणतत्राटमक पासन के सरक्षण का 
उत्तरदायित्व केद्र सरकार पर रखा गया है। 

(8) भप्रत्यक्ष लोकत त्र (1011० 76००8९८} अमेरिकी सविधान के 
निर्माता प्रत्यक्ष लोकत व को हतन बहे दशके लिए श्रेयकर मानतेये। यदीकारण 

है कि उहोने के द्रीय शासन व्यवस्या मे भप्रत्यक्ष लोक्तव का ही समावेश रखातथा 
राज्य सरकारो के स्तर पर प्रस्तावाधिकार (1011411५) जनमत सग्रह (रल० 
पष्प) तया प्रत्याह्वान (रन्ट्था) कौ पद्धति की स्वीकृति दौ । 

(9) मधिकफार पदर (111 ० ररणा) - 1779 के सवधघानिक प्रारूप में 
अध्िकारपत्रका कोई स्थाननहीया। राज्यो के विरोध करने पर सघवादियोने 
इसे काग्रेस की स्थापना होते ही सविघान म सम्मिलित करने का आश्वासन दिया, 
तभी हरै 1791 मे दसत सशोधनोके रूपमे सविघान का अग बनाया गया। इही 
सशोधनो को सामूहिक खूप मे अधिकार पत्र कहा जाताहै। ये सशोधन इसप्रकार 

1 पहले सशोधन केद्वारा नागरिको को धम भापण प्रे, एकत्रित होने 
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मादि के सम्बध मे अपने कष्टो को निवारणाथ याचिका दापरकरने का 
अधिकार दिया गया। 

2 दूरे सशोधन से जभेरिकावास्षिपो को शस्व धारण करने का मध्िकार्‌ 
दिया गया 1 

3 शातकाल मे मकान मालिक फी अनुमति विना संनिक कायवाही के लिए 
कोई भवन नही लिया जा सकता, यहां तक कि युद्धावधिमे भी मालिक की 
अनुमति चिना सनिको को किसी मकान मं नही ठहराया जा सक्ता । 

4 चौथे सशोघनरे वारा चरोमे सामान तथा कागजो के सम्ब-धमेत्तचाकशी 
लेने तथा जन्त करने के विरुद्ध सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध जनता फो 
सुरक्षा प्रदान की गयी 1 

5 पाँच सशोधन के द्वारा नागरिको कौ जीवन सम्पत्ति तथा स्वतत्रताके 
सम्बधमे व्यापक सुरक्षाए प्रदान की गह्‌ या प्रश्ण्लणऽ (नगफण्ड 
4615 कौ व्यवस्था की गई तथा सम्पत्ति लेने पर उचित मुभआवजा 
दिलाने की व्यवस्था की गई । 

6 वे सशोधन के द्वारा भपराधियो के लिए शीघ्र -याय तथा भूरी 
(उ+) की व्यवस्था की गयी । 

7 सातं सशोधनके द्वारा नागरिको को 20 डालर से अधिक धनराशि 
वाले मामलो मे जूरी प्रयाके प्रयोग को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान 
की गयी 

8 जनता कोने तो आवश्यकता से मधिक जुर्माना देना पडेगा भौरन मधिक 
जमानत ही देनी पड़ेगी । साथ ही निमम एव बप्ाघारण दण्ड भी प्रदान 
नही किया जायगा । 

9 नागरिको को यह्‌ विश्वास दिलाया गया कि नवीन अधिकारपत्र की 
धोपणा का यह्‌ भाशय कदापि नही है कि उहे उनके वतमान भधिकारों 
कै उपयोग से वचित कर दिया जायगा । 

10 सविध्ान मे जिन शक्तियो का उल्लेख न तोकैद्रके पक्षमे क्रिया गया 
है गौर न राज्यो के पक्षमेही किया गयारहै, वे सब शक्तियां राज्य 
सरकारो कोरी प्राप्त होगी \ इस प्रकार अभेरिकाके नागरिको को व 
सब मौलिक अध्िकारद्िये ण्येर्हुजो अय पप्य देशोकेनागरिकोको 
प्राप्त 1 

(8) शक्तियों का पुयवकरण--अवरोध एव स-तुलन कौ प्रणालो (5९0272- 

प्रणा ० एण्णलऽ = (ाच्लऽ 97 2319०668}--18वी णतान्दी के फ़्ासीसी लेखक 
मटिस्वमर के शक्ति-पृयक्करण के सिद्धात का यदि कही व्यावहारिक रूप हमे देखने 
को भिलता हितो वह है अमेरिका! लाक तथा माटेस्वयू जमेरिकौ सविघान की आत्मा 
मेजागच्ठेह) जेम् मेडीसनने एक वारकहाथाङ्रि ' हम निरतर मरिस्वयुकी 
अदृश्य छाया से प्रेरणा लेते रहे है ।* भरो भांग तवा जिक के अनुसार “जमेरिकी 
सरवार धी, जिसमे राष्टरीय, राजकीथ तथा स्थानीय ससवारे सम्मिलित है मय 
कोई विशेपता इतनी महत्वप्रुण नही है जितनी कि शक्तियो बे पृयवकरण का सिद्धा त । 
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इसके साथ सन्मुलन एव अवरोह कौ व्यवस्था सावधानी से सम्मित की गह है 1" 
अभेरिका के सविधान-नि्माताभमो में मेडिसतन का नाम उल्तेखनीय है । उनका यह 
मरतथयाकिएकंही व्यक्तिके हाथौ मे सरकारकी तीनो शक्तियो को एकत्रित करना 
न्याय का गला धौटनाहै। उही के शब्दों मे, “विध्ानपासिका, कायपात्तिका 
तथा -यायपालिका की सभी शक्तियो का शक ही हाथौ मे कैद्रीयकरण करता अत्या 
चार की परिभाषा है, बाहे वह एक व्यक्ति हो, योढे हो, या अधिक, वानुगत हो, 
स्वत नियुक्त हो अधवा निर्वाचित हों ।”” अमेरिकी उपनिवेशो के निवासी पहले से 
ही सक्षेप मे इस स्िद्धात तथा -याधिक पुनरीक्षण से परिचित यै । स्वतकताके 
प्रश्चात सरकार फी समस्त शक्तियां विधान मण्डलमे केत्ित हौ ग्र थीं जिसे 
लोगो के मनमे विविध प्रकार करौ शक्रा उठने लगी थी। 1787 मे फिलादेल्फिया 
सम्मेलन क समय भी लोगों को यह बातध्यान मे रही शौर सविधान निमतिभो 
ने इस बात का पूरा पररा प्रयास किया कि णक्तियोंकाकेद्रीयकरण एक व्यक्ति कफे 
हाथोमेनहो सरके! लिप्सनने ठीकं ही कहा है कि “अमेरिकी सविधानके निर्माण 
मे एतिहाम तया दशन दोना मितं ग्रये हैं) 

मभेरिका के सविधाने मे सरकार की तीनौ शक्तियों को पृथकपृथक्‌ रला 
गया दै। फिलवोन तथा थोम्पसन के भ्रसिद्ध मुकदमे भ उच्चतम -यायालय ने स्पष्ट 
शब्दो मे यह केहा था कि उमेरिका कै लिखित स्ैधानिक कानून का यह मुख्य गुण 
ट कि हके अनुतर राज्यो भयवा केसे सर्म्बाधत जो शक्तिं सरकारको दी 
गर्ह वे तीन विशाल भागो मरे बेटी हई है--कायपालिका, विधानपातिका, तथां 
-यायपालिका । मेसाच्युतेद्स ॐ सविधान मे भी शक्तियों के-पृथककरण कौ स्पष्ट गरदो 
मै घौपणा की गर्द दै। भमेरिकी सविघान की धारा 1 कै अनुतार व्यवस्यापिका 
शक्ति काप्रेय म कन्दित कौ गर्दै, अनुच्छेद 2 में कायपालिका शक्ति राष्टरपति भे 
निहितदहै मौर धारा 3 के अनुषार -यायिक णक्ति का एकमात्र भगार उच्चतम 
-मामालय फो माना यया) वर्जीनिया राज्य के सविधान मे ्योमस जंफरसन ने 
लिसाधा, 'एकूहीहायोमे इन तीनौं शक्तियो को एकतितं करना निरकरुल शासन 
की परिभाषा है 1" ठो० हरमेन छादन (प 22८) का भी देवा ही विष्वात्र है कि 
अमेरिकी सविधान शक्ति पृथक्करण का विवेकपूरणं तथा शृते प्रया है । यद प्षविधान 
स सिद्धा-¶ पर चलने वाला विश्व मेँ ससे अधिके महत्वपूण श्रलेख है ।४ 

सभेरिकी पद्धति अवरोह एव सन्तुलन 
के सिद्धान्त प्रर अवसम्वितत है । 
(6 4 फलपल्ठण (तण पणा 15 ९256 ४९०० ४0८ 
$प्रमल ० (न्ल३ 87 2918768) 

अमेरिकी सविधान ङे निर्भाठा यह भसी भोति जानते ये कि शासनं के 
मुषा सूप ते सचालन बे सिए शक्तियों के पृयक्करण का सिद्धान्त भपने निरपेका स्प 
1 १1 


‰८ 
2 ण्ठम्‌ ८19 € 255६ [कताय हणाय छच्त्ण्यन्छद 1० १5 करणात कनि कदत 
४०० १४.११ कतन्ला 1९ 
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मे पर्याप्त नही है । जब तक कि सरकार के तीनो अगो मे परस्पर तालमेल नही 
होगा, वे एक दूसरे से सम्बद्ध नही होगे भौर उस समय तक शामन मे काय-कुशलता 
भी उत्पन्न नही की जा सकती 1 जेम्स मेदीसन (1424150) ने जो स्वय ममे।रकी 
सविध्वान के निर्माताभोमे से एक ये, स्वय अपने समाचार-पथ 22001050 म एक 
स्थल पर यह्‌ स्वीकार कियाथाकि ““शक्ति पृथक्करणके सिद्धात का लक्ष्य यह्‌ 
कदापि नही है कि विधधानपालिका कायपालिका तथा यायपालिका का एक दर्रे से 
कोई भी सम्ब-घहीन रहे । जव तक ये तीनो अग एक दूसरे से सम्बद्ध न कयि जायेगे 
मौर ्सतरीकेसेन भिला दिये जायेगे करि एक का निय-वण दर्रे पर स्थापित हो 
जाय, तबे त्क स्वत-त्र सरकार की स्थापना कदापि सम्भव नही हो सकती ।” शक्तियो 
के पृथक्करण का सिद्धात अधिनायकत-व के विरुद्ध सवसे बडी सुरक्षा है। कितु व्ह 
सरकार के विविध भगो भे उत्पन्न होने वाली निरपैक्षता तथा स्वेच्छाचारी ्यवहार 
को रोकने मे असमथ है 1 इस सम्भावित दुर्गुण के प्रति भी अमेरिकी सविधान के 
ज मजाता सजग थे भौर उहोप इसके दोयो से मक्त होने के लिए जितत सिद्धात को 
जम दिया वह है सतुलन एव अवरोह की प्रणाली (ऽअ ण (त्नाः & 
8419०0९8} । इसका एकमात्र उदेश्य यह है कि सरकार के तीनो अगो कौ इस प्रकार 
से सगठिन किया जाय कि एक अग की शक्तियाँ दूसरे भग की शक्तियो पर नियत्रण 
स्थापित करके दोनो के मध्य सतुलन स्थापितं कर सके मौर कोई भी अग निरपेक्ष 
एव स्वेच्छाचारी न मन सके। यदे सिद्धात भी कोई नया नही है वह्कि अरस्तू के 
समयसेही चला भा रहा है। पौलीबीयस तथा सिसरोने इसका प्रतिपादन किया 
था। यह अमेरिकी सविधान मे किस प्रकार सफल्तापुवक काय करता है, यह हम 
सरलता से देख सकते है । 

(क) कांपत (विधान मण्डल) को शक्तियां किस प्रकार फापपात्तिका (र्ट्‌ 
पति) कौ शक्तियो से नियन्त्रित होती ह (पण 4०९5 € एण्ड ण 1 
कल्छपौ + (छापर 8 वौल्ल ०0 16 एणणचयऽ ग 1६ 01688}-- 
(1) राष्टरपति को निपेधाधिकार (ए०) का जधिकार प्राप्त है । काग्रेस द्वारा पारित 
विधेयक उस समय तक कानून नही बनं सकते जब तक किं उन पर रष्टरपतिकी 
स्वीह्ृति नही हो जाती । 

(2) यद्यपि राष्ट्रपति क्रे की करायवाहियो मे भाग नही लेता कितु वह्‌ 
(सदेण' भेज सकता है जिस पर काग्रेस को मय काय छोडकर तुरत विचार करना 
पडता दै। 

(3) सविघान की दष्टिसे साध करने तथा युद्ध घोपित करने फा धिकार 
राष्ट्रपति को उसी समय है जवकि उसने विधान मण्डलं की स्वीकृति प्राप्त कर्ली 
हो कितु राष्ट्रपति एसी भवस्था अवश्य ही उत्पन्न कर॒ सकता- है जिसके मतगत 
उसकी इच्छा स्वीकारे करमे के थतिरिक्त कागरे के पास कोई दिकल्प ही न रहे । 

(4) राष्ट्रपति का कायकाल तरिश्चित होता है । उससे पूव उपे नही हटाया 
जा सकता । उसे हटानि का एक हौ तरीका है, महाभियोग की कायवाही, जो बान 
तक सफल नही हुई 1 

(5) वापिक बजट की तयारी राष्टृपति के निरीक्षण मे सम्प्र दोती है 1 
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(6) काग्रेस वे दोनो सदना मे पिसी विपय पर असदहमति होने क्यौ स्थिति 
मे राष्टरपति कौ उतते समय तक उनको कायवाहियः को स्वगि करन का मधिकार 
है जितने समय वे लिए वह उचित सममे) 

{7) राष्ट्रपति काग्रेस पे भसाधारण अधिवेशनं मामिव्रित कर सक्तादहै। 
1948 म राष्ट्रपति द्रू.मन न उन सखद सदस्यो को वापस युना भेजा जो मिलते 
धरये द्वारतय ही पहुंच पराय दहोगे। 

(8) राष्ट्रपति को भध्यदेश प्रकायित करने का अधिकार है जितका वस्युत 
वह मत्य होता है जो विघान मण्डल दवारा यनाये भये कानून का । 

इस प्रकार हम देखते है कि राष्ट्रपति की शक्तियो का क्षेत्र पुयक रहते हए 
भी उसे दस प्रकार से निदिष्टक्यिगयादहै कि वह्‌ क्रेत को स्वेच्छाचारी तथा 
निरवुण बनने से रोक सके । 

(खं) रष्टरपति (कायपालिका) फो शक्तियों पर निमत्रण ((ष्छा ० 
0८ ए०कलाऽ ०( {16 एतवत) --(1) राष्ट्रपति द्वारा की मर्ह निगक्तिय) पद 
सीनेट की स्वीकृति लेना मावश्यक होता है। सीनेट के अस्वीकार फरने परर 
नियुक्तियां यर्वैध घोवित कर दी जाती है । 

(2) रष्टूपति द्वारा की गई सघियो पर सीनेट मी स्वीकृति तेना भावशए्यक 
है । पुष्टिकस्णन होने री स्थिति म॑ रष्टरपति साध नही कर सक्ता। दशी कारणं 

1920 मे राष्ट्रपति भमेरिका को राष्ट सघ का सदस्य नहीं बना सके ! यही कारणः 
है कि राष्टरृपति सौनट की बेदेशिक सम्बध समिति से तिरतर सम्बध बनाये 
रखता है। 

(3) राष्ट्रपति को महाभियोग की कायवाही वे माघ्यम सै उसके षद से 
पृथकं किया जा सक्ता है । 

(4) राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्थापनकेष्ेवमेजो वीटोका मधिकार प्राप्त है 
वह भी विफल बनाया जा सकता है, यदि वीटो किया हमा विधेयक पुन 2/3 के 
बहुमत से कग्रिस स्वीकार कर ले। 

(5) राष्टरपति तथा विधान मण्डल द्वारा किमी भी विधेयक फो उच्चतम 
-यायालय अर्ध घोषित कर सक्ताहै। 

(6) राष्ट्रपति निचित कायकाल से पूव विधान मण्डल कोभग नही कर 
सकता 1 

(7) सीनेट को बहुत से प्रशासकीय कायो के सम्ब मे अपनी जाच 
पडताल समिति (1ण्ट७हा०य (०पाण।1न्द) द्वारा जा॑च कराने का अधिकार है । 

(8) राष्ट्रपति उच्चतम -ययालयो के -यायाधोशो की निणुक्ति तो क्र 
सक्ता है कि-ढु उर हटा नही सकता 1 

(ग) -यायपालिक्ञा छो शक्तियो पर नियत्रण (ल्म ०० 06 एटा 
0 (© इप्रणए्लण€ (©ठणय)--अमेरिका मे उच्चतम -यायालय को काग्रेस का 
तृतीय सदन कहा जाता है) यह का जाता है कि पविधानवहीदै जो कि-पापाधीर 
चाहते ह । -यायाधीश कायपालिका के भुघीन नहींहै। सुप्रीम कोट को कानूनोको 
अवैध चोवित करने क अधिकार है । सविधान बे सरक्षण का उत्तरदायित्व भौ उसी 


अमेरिकी सविधानं की पृष्ठभूमि तथा प्रमुल विशेषताएं | 201 


के ऊपर है; सविघान के विकास मे उश्चतम यायालय का विशेष महत्व है । कितु 
इसका भय यह कही है कि उच्चतम -यायालय एक अधिनायक है। उसकी शक्ति पर 
भौ कर प्रकारके नियव्णर्है 
(५) उच्चतम -यायालय कं -यायाधीशो की निगुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 
(11) काग्रेस महाभियोग द्वारा -यायाधीशौ को उनके पद से पयक कर 
सकती है । 
(प) कप्रिस -यायाधीशो के वेतन तथा भन्ते बादि घटा बढा सकती है । 
(५) कमरिस क्षेत्रीय -यायालयो के क्षेत्राधिकार को सीमित कर सक्ती है । 
(४) यदि सुप्रीम कोट कोई अनुचित निणय दे देती दै तौ काप्रेघ उसमे 
सणोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है । 1857 मे डं इस्वांट (17005००1) 
के विवादमे सुप्रीम कोट बै इस निणयको, कि यदिकोरई दात्त दक्षिण से भागकर 
उत्तरी अमेरिका मेञाजाताहै प्तौ उससे उसकी दासताका बत नही होता, परि- 
वर्तित करके तेरहुवे तथा प्रह्वे सोधन के द्वारा दाप्तता को सम्पूण भमेरिकामे 
अरव॑घ घोपित कर दिया या॥ 
दस प्रकार अवरोह एव सतलन की प्रणाली शक्ति पृयक्करण से कुष्ठ॒ भमधिक 
हितकारी होते हए पूणरूप से स तुलन उत्पन करने मे तथा राजनीतिक एव सवेधानिक 
गतिरोधो को उत्पन्न करने मे अधिक सफल सिद्ध नही हो सकी है ! भव भी राष्ट्रपति 
तथा काग्रेस मे गतिरोध खूब देखने को मिलते है । सकटकालीन सवस्या एव भवधि मे 
काग्रेस कुछ खामोशी भस्तियार जरूर करनेती दै कितु उसके समाप्त होते ही वहार 
साना शुरू कर देती है । 1943 मे काप्रेस ने राष्ट्रपति रूजवेश्ट के बहुत से प्रस्तावो 
को रह्‌ कर दिया । राष्टूपति ने निपेधाधिकार (४९०) का प्रयोग किया तो उसे 2/3 
बहूमतसे रह्‌ कर दिया गया । राष्ट्रपति तथा काग्रेस यदिदोरभिस्न भिन्न दली सेसम्ब- 
{श्त है तो वडी कठिनाई उत्पन्न होती है । राष्टृपति आईइजनहावर को भी कई प्रकार 
छी कठिनाइयां मेलनी पडी 1 वतमान राष्टूपति निक्सन रिपन्लिकन हैँ मौर काप्रेपमे 
डेमोक्रेटिक दल काजोरदहै। इसी कारण दोनोमे विदेशी बार्थिक सहायता प्रश्न पर 
मतक्य नही हे पाता । राष्टृपति स्वय सदन कै समक्ष सपने को प्रस्तुत करके अपने 
देष्टिकोण षो लोकमत के प्रतिनिधियो के समक्ष नही र सक्ता । इसी प्रकार जट 
कफे सम्बध मे वहु अपने दघ्टिकोणको समक्षानेमे भसफल रहता है । 1892 मे एत 
18 लाभा वै विवाद मे उच्चतम -यायालयने यहनिणयदिषाया किकाग्रेस अपनी 
विधधायी भक्तियां राष्टरपति को नही दे सवती है। 1933 मक्र दारा रष्टरपति की 
जिन शक्तियो का प्रत्यायोजन किथा गया था उह उच्चतम -यायालय मे भवैध घोपित 
कर दिया! 1935 मे भी उच्चतम -यायालय ने पपिशप्रणदा वतण्ड 9 46 को केवत 
इस कारण से अर्व॑घ घोयित कर डाला क्योकि क्रे नै राष्टूपति को व॑धानिक 
शक्तियां दे डाली है । कितु सव पि्ठते कदं वपो सं उच्चतम -यायालयके दघप्टिकोण 
म कुष्ठ नरमी मयी है मौर उसने प्रदत्त-व्यदस्यापन की परिपाटी को उवित मानना 
स्वीकार कर लिया दै । राजनीतिक दलो ने भी वहत कछ सीमा त्क कायपालिका तया 
विधान मण्डल की पारस्परिकक्टूवाकोधोने मे सहयोग दियादै। 


202 | विश्व कौ प्रमुख शासन प्रणाल्यां 


(9) -यायषालिका को सर्वोच्चता (ऽपणधा०् ० शल त्वात्म) 
सघा-मक व्यवस्था कै अनुरूप -यायपात्तका की सर्वोच्चता बमेरिका मभी रली गयी 
है । उच्चतम -यायानय को सविधान का सरकषक षहा गया ह । 1801 कं प्रसिद्ध विवाद 
मारपरी यनाम मेडीरन मे चीफ जस्टिस जान माएतनेक्हाया वि सविधानं सर्वोच्नि 
कानून है मौर यदि उसके विरद विधानमण्डत) द्वारा कोई षानून बनता है तो वह्‌ मव 
धौोचित कर दिया जायगा । इससे -पायपातिका की सर्वोच्चिता दघ्टिगत होती है । 

(10) सविधान मे महत्वपूण यातो का लोप (पे०8४1 0पाऽ5॥०८5 10 
6 (णाऽद्राणामा)ऽ)--अमेरिका के सविधान मे निम्नलिखित महत्वपूण बातो का 
लोपदहैजा ङि सामा यत मय सभी सविधानोमे पायौ जाती है 

(क) प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष (57०2)/€ः) की शक्तियो का वणन सवि 
धानमेनहीदहै। 

{ख) दोनो सदनौ मे गतिरोध उत्पन्न होन भी स्थिति मे भी उसके निवारण 
के चिएभी कोई स्पष्टीकरण नहीहै। 

(ग) सीय कमचारियो को उनके षदसे विस प्रकार मुक्त मिया जाय, दसं 
प्रक्रियाका भी सविस्तार वणन नहीदै। 

(घ) वैक निगम, शिक्षा राज्नतिक दल, वजट, कृपि श्रम तथा उद्योग 
आदि महत्वपूण विपमो का भी सविधान मे उल्तेल नही है। कितु इन लोपो के 
चिपयमे खेद केरने की आवश्यकता नही है क्योकि कराग्रेतकी व्यापक शक्तियो मे 
इनकी पूति करदीहै! मुनरोकण-लोमे “यदि सविधान मे टस लचीली व्यवस्था 
का प्रबधघ न होता तो गत 50 वपोँमे इसम सशीधनोकाक्षेत्र भी बहत विस्तृत 
हो जाता ।' 


सघात्मक व्यवस्था की स्थापना 
(गलयत) रएत्पलादा ऽतर) 


दसी (12166) के अनुसार, * सधात्मक राज्य एक राजनीतिक उपाय के मति- 
रिक्त मौर कुछ नही है, जिका उदेश्य राष्ट्रीय एकता तेथा राजकीय सरक्ारौ मे सम-वय 
ठत्पश्न केरना है । रैमिल्टन (प्रश्ण) के शरदो मे “सघात्मक शासन रा्योका 
दसा समदाय है जो नये राज्य का निर्माण करता है! 1787 के पूव खमोरिका एक 
परिसध था जिसमे प्रत्येक राज्य सपनी सावभौमिकता से लस था। यहु राज्यों का 
शिथिल सघ था। कितु इसके वाद वहा सधात्मक सरकार की स्थापना की गयी, 
राज्यो को अपनी सप्रशृता का परित्याग करना पडा, केद्रीय सरकार का आविर्माि 
हमा बौर ये सप्रभुताहीन राज्य सधक इकाइयोकेरूपमे वने रटे 1 षस प्रकार 
अमेरिका मे सघात्मक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्या को जम दिया गया दै। 
सघातभक प्रणाली को निम्नलिखित विशेपताये अमेरिकी सषमे पायी जाती है 
शवितयों का वितरण (2141510 ग 00८5} 

सघात्मक व्यवस्थामे सरकारोके दो समुह होते -केद्र तथा राज्य 
सरकार । इन दोनो कै मध्य शक्तियो कावितरणदहोताहै। अमेरिका मे भी केद्र 
तया राग्यों के मध्य शक्तियो का वितरण विया गया ह । राष्टरीय महत्व की शक्तियो 
कासमपण केद्र सरकारको ङ्गिया गया है तया स्ानीय महत्व की शक्तियां राज्य 
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सरवारो को समपित फी गई ह । इस वितरण व्यवस्था की महत्वपुण बात यह है 
क्रि जिन शक्तियो का उल्तेख इन दोनो अनुषुचियो मे नही किया ग्या है, वे शेष 
समस्त णक्तियां राज्य सरकाराको प्राप्त है । सविधान के अनूच्छेद 1 के उपसाग 8 
कै अतगत उन शक्तियो का उत्लेव क्या गयाहैजोकेद्रको प्राप्त हु । इनमेसे 
कुछ महस्वपूण विपय इम प्रकार ईै--{1) बर लगाने तथा इनको प्राप्त करने का 
सधिकार, {2) च्छण चुरान कौ क्ति, (3) देश की प्रतिरक्षा कौ व्यवस्था, (4) 
विदेशो से व्यापार का नियमन, (5) मभेरिकी साख (५1) पर ऋण लेना, (6) 
मुद्रा निर्माण, (7) माप तथा तौनदैस्तरक्रा निर्धारण (8) सेना की स्यापना एव 
उसकी व्यवस्था, (9) जल सेना कौ स्थापना, (10) विदेणी मुद्रा के साय अमेरिकी 
मुद्रा के मूत्य का अनुपात निश्चित करना, (11) नक्ली मुद्रा के लिए दण्डकी 
व्यवस्था, (12) समूद्री डाकूआ के विरुद्ध व्यवस्थापन का निर्माण (13) विन्नान तथा 
कला की उति, (14) उच्चतम -यायालय के अधीन अय -यापालयो की स्थापना 

(15) अमेरिका के सावजनिक कल्याण कै लिए विधि निर्माण करना (16) विदेश 
नीति एव साधया, (12) नये राज्या को सध मे सम्मिलित करना, (18) अमेरिका 
मे विद्रोह आदि को दवाने के लिए भिलीशिया की रचना करना । इन समस्त विधयो 
के सम्बधमेकेद्रफोकानून बनाने का अधिकार है! इनमे राजकीय अधिकारों का 
कोई हस्तक्षेप नही दै । 

अमेरिका के सविध्वान मे केवल सधीय सरकारकी शक्तियो का ही उल्लेख 
किया गया है राज्य सरवारो की शक्तियो का उतेव उसमे नही किया गयाहै। 
अतएवे जिन शक्तियो का उत्लेख सधौय सरकार की शक्तियो मे नही क्या गया है, 
वै अवशिष्ट शक्तिं राज्यो फो प्राप्त है! मुनरो (फधष्णा०) के अनुप्ार, राज्योको 
जो भहत्वपूण शक्तिर्या प्राप्त हवे इस प्रकार रह--(1) स्यानीय करो की व्यवस्था 
(2) स्थानीय स्वशापन की सस्थामो की स्थापना, (3) राज्य की साख पर चण लेना, 
(4) शिक्षा की व्यवस्या, (5) अनुरानं तथा दान, (6) सडके तथा यातायात, (7) 
निगमो की स्थापना (8) दीवानी तथा फौजदारी कानूनो का निर्माण, (9) सम्पत्ति 
एव जीवन की सुरक्षा, (10) जन स्वास्थ्य तथा निक जीवन की सुरक्षा, (11) 
सीय सविधान कै सशोधन का अनुतमथन, (12) राजकीय सविधानो मे संशोधन 
करया, (13) निर्वाचनो का सचालन । 
शवितियां जो राज्यों के प्रयोग के लिए नहीं हु (ए०णलाऽ पल्पालत्‌ 10 106 51916} 

(1) अमेरिकी सधके राज्यो को विदेशो से सम्पक एव समकौताकरये का 
अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य राजनीतिक प्रकार का समज्लौताकेद्र की अनुमति 
कै घिना विदेशो से नही कर सकता । अभी तक केवल एक समदोता -मूयाक राज्य 
ने एक पले सम्बघमे कनाडासे किया है । राज्य पारस्परिक विवादोका निपटारा 
करके लिएु सममौता कर सकते है । 

(2) प्रतिरक्षा का महत्वपूर्णं विपय केद्र सरकार के अधीन है । बत राज्यो 
को सेना खडी करने तथा किसी विदेशी रध्य वै विपरीत बुद्ध घोपित करने का 
भधिक्रार नहह आ तरिक विद्रोह को दबाने के लिए राज्य मिलीशिया का गठन 
कर सक्ता है । यदि अमेरिकी स्के किसी राज्य पर आक्रमण हाद मौर पुरत 


॥ 
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सहायता भिलमे की बाणा न हो तो दह उसी राज्यते युद्ध की धोणा कर 
सकता दहै । 

(3) काम्रेसकोही भतर्ज्यौय व्यापारके नियमन करने का अधिकार 
है। अतर्खज्यीय व्यापार के सम्बध मे राज्यो के अधिकार बहूत सीमित है । इस 
दिशा मे उनकी स्वतत्रता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। 

(4) विना कारे की अनुमतिके राज्यो को निर्याति तया मायात कर 
(एन्०। & 0007 तप्र 65) लगाने का अधिकार नही दिया गया है । माले 
जाने वाले जहाजो पर भी राज्य कर नही लगा सकते । 

(5) राज्य ठेसा कोई कर नही लमा सक्ते जिससे केद्र को भपने धत्य 
ष्टरीय दािप्वो का निर्वाह करने मे किसी प्रकार कै वाधा उत्पतन हो। 

(6) राज्य स्थित किसी भी के्रीय सम्पत्ति पर राज्यसरकारफोकरलगाने 
फा अधिकार नही है! 

(7) राज्यो को नोट छापने तथाः मुद्रा वनाने का अधिकार नही दिया गया 
है। अपने चणो को चुकने मे सोने तथा चादौ के सिक्का के मत्तिरिक्त बय किमी 
धातु के सिवको फा वे प्रयोग नही करेगे 1 

(8) राज्य क्ती एते कानून का निर्माण नही करेणा जिसे यनुब के 
पालन करने मे करिनाई उपन्न हो । 

(9) भमेरिकी सघ के राज्यों को चौदहवें सशोधन का अभिप्राय ठेते कानून 
बनाने का विचार करने से है जिससे नागरिको की उमुक्तियां कम हौ जाती हँ । 
सविधानं की सर्वोज्चता (ऽपफ़ान०६९ ग 196 005०१) 

धमेरिकी सविधानकफीधारा6 के अतगत स्पष्ट शूप से सविधानकी 
सर्थोच्चता को स्वीकार क्रिया गयाहै। जो भौ कानून सविधानके नित भौ नियम 
के विरुद्धहो वहु भवध माना जायगा! 

(1) उच्चतम -पायालय (ऽप्य ©0प1}---उच्चतम -यायालय कौ 
व्यवस्था प्रत्येक सधमे पा््जाती है । भारत, र्म, आस्टेलिया, कनाडा आदि सभी 
देशो कौ दस्मे भास्था है । अमेरिकी सघ न सबसे पुराना है । उच्चतम -यायालय 
ही सविधान का सरस्तक दै1 उसकी सर्वोच्चत्ता बनाये रना, -यायालय 
का तव्य दै। केन्र तथा राज्यो के पारस्परिक विवादो, एव राज्यों के पारस्परिक 
विवादो प्रा निपटारा करने के लिए स्वतत्र यायपलिका की भावश्यक्ता होती है । 

(2) दोहरी नागरिकता (५41 €100 250७} --सविधान वै बनुच्टेद 4 
कै भाग2 मे स्पष्टरूपसे दोहरी नागरिकता की चर्चा की गई है । प्रत्येके व्यक्ति 
कद्र का नागरिके होने के सत्य ही भपने राज्य क्ाश्री नागरिक दै जहां का वह्‌ 
निवापी है! दोनोँही भरागोमे उसे विशेष प्रक्रारक्षी उमृक्त्ांप्राप्ठहै। 

(3) दवि्दनारमक विधान मण्डल (एाल्शालय] {<हाशदणा९) --ममेरिका 
मे विघानमण्डल की द्विसदनास्मक व्यवरथः दै । छोटे एव सोह्प्रिय मदन कौ प्रति 

निधि सदन (०४५८ ग ए<]९३९०।४।१५४९} तया वरिष्ठ सदन को मोनेट {5९21०} 
कटा जाता है । पदति सदन क गठन का मधधार दै प्रत्यङ्‌ राज्य की जनसस्या, वरिष्ठ 
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सदन का प्रयोग प्रादेशिक अखण्डतां के लिये किया गया है । प्रत्येक छोटे-बडे राज्य 
कौ सीनेट मे समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गर्दै । 

(4) राज्यो की प्रादेशिक अवण्डतता अनुललधनीय है (1प्णणाशण॥1४ ० 176 
वल्णाठा9् [णाल ° 1116 812165)}--अमेरिकौ सघ मे प्रादेशिक अखण्डता को 
सुदढरूपमे बनाये रखा गया है । भमेरिकी सविघान के अनुच्छेद 4केभाग 3 वे 
सतमत यह्‌ कह? गया है कि काग्रेस नये राज्यो की स्वीकृति तो दे सक्ती टै कितु 
किसी वतमान राज्य के क्षेमे नये राज्य की स्वना स्वीकार नही कर सकती 1 
राज्यो की सीमाभो मे परिवतन उमकी इच्छा के विष्द्ध नही किया जा सकता 1 

(5) राज्यो के निजी सविधान (5818155 182४6 ला ०कण (णा 
पाठय) --अमेरिका मँ प्रत्येक राज्य का अपना सविध्ान है । सधीय सविधानमे 
राज्या के सविधान सम्मिलित नही हँ । सघीय सविधान मे केवल सघ सरकार की 
शक्तियो का उत्लेव है । भवशिष्ट शक्तिया राज्यो के लिए छोड दो गई है । सविधान 
भे मेवल इस यात का वणन किया गया हैकिउही सीमाभो मे प्रत्येक राज्य को 
अपने सविधान कौ रचना फरनी चाहिए । केवल दो प्रतिब-ध लगाये गय हु-प्रथम, 
राज्यो के सरविधानमे कोई देसी धारा नही होगी जिससे किफे्रीय सरकार के नियमो 
अधवा दायित्व कौ अवहेलना होती हौ । द्वितीय, यह्‌ है कि किसी भी राज्य को मपनी 
शासने व्यवस्था में गणत-त्रीय स्वरूप को परिवतित करने का अधिकार नही होगा। 
सविधान मे सशोधन करने का अधिकार राज्य के विधान मण्डल अथवा उस राज्य 
फी जनताको दिया गयाहै। 

(6) राज्यपाल फा निर्वाचन (९16०100 ० {९ 0श्ग्ध)--मेरिका 
मे राज्यपाल फा निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न होता है, परु भारत 
मे बह राष्टृपति द्वारा मनोनीत होता दहै। राजकीय विधान मण्डन उसके ऊपर 
महाभियोग की क्रिया चलाकर, उसे उसके पद से पृथक वर सक्ता है 1 

सघ को इकाष्यां (एणााऽ ण ८ एव्पलदा०्य) प्रारम्भ मे अमेरिकी 
समे केवल 13 राज्यये कितु अव 50 राच्यर्हु। वे इस प्रकार ह--अलमामा, 
भलास्का, एरीजोना, आरतरे सस्त कंलीफोनिया, कोलोरेजो, कोनेक्टीकर, डेलावेयर 
पलोरिडा, जाजिण, हवाई, इडाहो, इलीनाय, इण्डियाना, हयोवा, के-सस, कटको 
भु््मियाना, मेन, मेरीलण्ड, मँसाटगूसेटस, मिशिगन मिनीसोटा, मित्षि मिसोरी, 
मो-टाना, नवरास्का, नेवदा “म हैम्पशायर, यू जर्सी, -मू मेकोको, म्रुयोक स्टेट, नोय 

केलीना नोय डकोटा, मोहियो, मोवलाहामा, मौरेजान, पनीसिलीवेनिया, रहोद 
आर्ईलण्ड, दक्षिणी करोलीना, दक्षिणी डकोटा टेनस्सी टवसास, उटाह्‌, वरमौ-ट, 
पर्जीनिया, वाशिगरटन पश्चिमी वर्जीनिया, विस्वािसिन, व्योमिय । इनमे से क्षे्रफल 
कौ दृष्टि से मलास्का का राज्य तवस बडा दै। इसका क्षेत्रफल 586,400 षगरमीन 
मोर सयते कम कवरफत रहोड आ्दलण्ड वा है जो कि 1,214 वगमीत ह । 
कितु सीनेट भे सवको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त दै। 
प्रधम नये र्यो के श्वे की विधि (वलाण्त ग वण्णड्णा ग्‌ पलार 51916 
10 71६ ट्वा 1109) 


नये राज्य सघ में प्रवेश क्रिस की अनुमति वे उपरातहीप्राप्ठ पर 
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है । इसके लिए प्रनेणके प्रत्याशी राज्य वो क्रे पै पास एक आवेदन पव प्रेपित 
करना पडता है । यह याचिका राज्य के विधान मण्डल द्वारा भेजी नातीहै। यदि 
काग्र्त उस याचिका दौ स्वीकारकरलेतीहैतो उपे योग्य अधिनियम (ण्वणाण्ड 
4०) पारित करना पडता है । तत्पश्चात उस राज्य कं विधान मण्डल को सविधान 
दनाने के लिए प्रतिनिधि चुनने तया सम्मेलन भामिति करने का अधिकार मिल जाता 
है 1 उम राज्य के गतदातायो दारा उस सविधान कौ स्वीकार कर सेने के प्रर्वात 
उसेकैद्र सरकार फे पास पुनरीक्षण कै लिए भेजा जाताहै। काग्रेस को मधिकार दै 
कि वहु सविधान को स्वीकार कर ले, अस्वीकार कर दे मथवा मपते कुछ सशोधनो 
सहित वापस भेज दे मौर यह प्रति ध लगा दे कि जव तकवे सशोधन स्वीकार नहीं 
क्रिये भार्येगे तव तक राज्य को प्रवेश प्राप्त करने कौ अनुमति नही होगी । यदि प्रवेश 
प्राप्त करने का प्रत्याशी राज्य इन सव बातो की पतति करदेतादहैतो कामे फे दोनो 
सदनो के सयुक्त अधिवेणन मे एक प्रस्ताव द्वारा उस राज्य के प्रवेश को स्वीकार कर 
८०५१ है । चविधानकीक्षारा4केभाय 3 मे इस प्रक्रिया का वणन किमि 
गयाहि। 
राष्टरीय सरकार की सर्वोच्चिता तथा इसकी 
शक्तियो के वढने के कारण 
(8पएालपावद्क त 176 पव०णत। उकलपपलवा 900 116 
१४5९७ ° {06 70 ० 115 एणकला$) 
राष्ट्रीय सरकार के भी राज्य सरकारो कै श्रति अपने दायित्व । राष्ट्रीय 

सरकार का यह कतव्य है कि बहू राज्यो कौ प्रादेशिक भषण्डता बनाये रखे । किसी 
भी राज्यकेक्षेत्र मे रेसे विस्फोटक तत्वो को शक्तिशाली नही बनने दे, जिसे कि उसं 
राज्यमे एक नये राज्य की सृष्टि हो । इसके बत्तिरिक्त सघ सरकार का यह्‌ भी कत्तव्य 
हैकि राज्यो की सुरक्ना, शाति एव व्यवस्था बनाये र । यदिसधकेर्िती राज्य पर 
भाक्रमणदहोतादै तो सघ सरकार उसकी रक्षा तुरत संतनिक कायवाही करने का 
अधिकार रततीदहै। वह उसे राज्य की सरकार से विचार विमण भादिकरनेके 
लिए बद्धनहीहै। यदि किती राज्यम कोई मातरिके सघपया क्षगडा होता है 
मौर उस राज्य का गवनर यदि के्रीय सहायतताके लिएुमांग क्रतादैतो वहु उत्ते 
तुरत उपसन्ध की जाती है । वस्तुत सघ सरकार यह प्रयास करती टै किसामाय 
परित्िथित्तियो मे राज्य के आ-तरिक मामलोमे क्म से कम हस्तक्षेप किया जाय । 
क्रितु यदि सधकै क्स राज्यमे बा तरिक स्विति विस्फोटक हो गई हो भौर 
राष्टरीय सम्पत्ति, नीति तया सम्मान एव दायित्व कौ खतरा उत्पन्न हो गयाहोतो 
राष्टरीय सरकार उसं राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी हस्तक्षेप करने का अधिकार रसती 
है। 1959 मे जनरन माइजन हावर ने गारके-सं राज्य के लिटिल रौकं (11८ 
1०८८) मे सेनाः भेजी थी । 1962 मे राष्टरृपति कंनेडो ने मि्तितिपी राज्य वे 
आंक्सफोड मे सेना मेक थी मौर इसी प्रकार 1963 म अलवामा राज्य वै टसकलुसा 
भ सेना भेजी थी । दन राज्यो मे हन्मो कौ स्ावजनिक शिक्षण सस्थामो मे प्रवेश 
म मितमे दै कारण विस्फोटक स्थिति उत्पल हो गई थौ भौर यह भय उत्पन्नो 
चलाया करि कही गहयुद्ध न हो जाय । 
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अमेरिका मे सविघान के वारा राष्टरीय सरकार को शक्तिशाली बनाने का 
ध्येय कभी नही धा। कितु गहुयुद्ध वं पश्चात राष्ट्रीय सरक।रकी शक्तियोमे 
उत्तरोत्तर बृद्धि हुई है 1 वीसवी शताब्दी मे तो कमाल ही हो गया । सधीय 
सरकार के सणक्तं होनिसेकेद्र तथा सधको इकाइयोकेमम्बधो मे एक नया मोड 
आगयारहै। राष्टरीय सरकार की शक्तिया जिन कारणोसे बदी हवे हत प्रकार 

(1) सामाजिक एव मा धिक परिवतन (ऽ0०ध] & एत००ाा८ @090865}-- 
पहसे अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था । सम्पूण देशमे छोटषछोटं गौव ये भौरवे 
भी एक दूसरे से द्र दूरये। लोगो की आवश्यकताएं कमयी जो प्राय राज्यके 
भ्रयत्नोसे पूण हो जाती थी } कितु वाद मे ममेरिकां भौद्योगिकीकरण की भोर 
बढा) धीरे धीरे जनता यावोसे हटकर नगरो की भोर भाने लगी । नगरो का विकास 
तेजी ते हिमा ! जनता का ध्यान कपि को बपेक्षा उद्योगो पर अधिक गया वथोकि 
मशीनो की सहायता से उत्पादन बहुत तेजी से बढा । समाज मे पूजीपति वग कां 
उदय हुमा ! लोगो की पारस्परिक निभरता बढ गई, भमेरिका का प्रसार हवा! 
अमेरिकी सध मे राज्य बढ़े ओर कुछ राज्यो की खरीदा भी गया । समाज दिन- 
प्रतिदिने जटिल्ल होता गया । अतिरिचतता का वातावरण उत्पतन हौने से भषनी 
कठिनाष्टयो एवे सुरक्षा के लिए राज्य सघ णासन की मोर देखने लगा । लोगो फी 
निभरता राष्टरीय सरकार पर दिन प्रतिदिन बढती गई । 

(2) भतनिहित शक्तिर्या फा सिद्धात तथा उच्चतम -यायालय कै निणय 
(पणव कएण्छलऽ वणते 0त्लञगाऽ ग 5णालात (0ण)--रमोगतयारेके 
अनुसार “निहित शक्तियो कौ एक बलशाली तुलाय त्र॒ मानकर, राष्टरीय नियत्रण 
कानून वारा सदैव चढती हृद ऊँचाई तक पहुंचाया ग्या है ।' सविधान मे हर वात 
फो खोलकर नही कहा मया है । जहा प्र सदेह कौ जरा सौ भी गुजाइण होती है वहां 
सहायता के हप मे उच्चतम -यायालय की व्यास्या आ जाती है। उच्चतम -यायालय 
नै सवैधानिक शब्दो की व्याश्या इस प्रकारसे की कि उपसे कब्र तथा राष्ट्रपति 
की शक्तिमो मे विकास हमा । इही को निहित शक्तियाँ (1पणफ़ाप्व 0४६६) कहा 
जाता है । विह्न का यह्‌ कहना सही है किं जव भी उच्चतम -यायालथ एक नया 
निणयदेताहैतो एक प्रकारसे नये सविधानकाजम होता है। मुख्य यायाधिपति 
जोन माशल ने 1819 ईस्वी मे मकलाक बनाम मेरीलण्ड नामक परसिद्ध विवादमे 
निदि शक्तिके सिद्धा का व्यापक प्रतिपादन किया था। जस्टिस ह्य.ज (प््168) 
नेषहाथाकि ' हम सविधान के अधन रह कितु सविघान वहै जि -यायाधीण 
सविधान कहते हँ ।“ हैमिल्टन तथा उसके समथको का एसा विश्वास था कि जिन 
शक्तियो के सम्बघमे कोई विवाद उत्पन नही होता वे सब कारे पै पाह 
निहित शक्तियो के सिद्धातस्ते भी सरकार की शक्तियो का विकास हमा है । निगम, 
बैक, ए सनिक तथा म-य सावजनिकनिर्माणकेष्षेत्रोमेकेद्रीय शक्तिका विकास 
हआ है। 

(3) ह्‌ युद (लाभा ५०7)--1861 से तेकर 1865 तक हन्शियों की 
मुक्तिः को लेकर गहयुद्ध दभा । इसमे मुक्ति का समर्थन क्रमे वाले उत्तरी राज्यो की 
विजय हई । दक्षिणो राज्यो की पराजय हू क्रितु उन रर्यो ने घव को नही 
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छोडा ) इसत राष्ट्रीय रकार की शक्तियो करा विकाप्त हुमा} इते यह्‌ भरी स्पष्ट 
हो गया कि सथ की सत्ता निश्चित एवददृदै। 

(4) मताधिक्षार का विस्तार (60510 हावाती18६}--1868 भे 
चीदह्वे सशोधन द्वारा मभी नागरिको को एव समान कानूनी सुरक्षा कां विश्वा 
दिलाया शया था । प्रह्वं सशोधन {1870) के द्वारा नागरिकोके ग्ग जातिमादि 
भेदो को मताधिक्ञार्क आधारके रूपमे अस्वीकार रयि गया। 1920 मे [रदे 
सणोधन सै सभौ स्व्रियो को मताधिकार दिया गया । इसी कारण जनता का राण्यो 
कौ अवेक्षा का्रे्त पर मधिकं विश्वास जम गया । 

(5) माय कर लगाने को शक्ति (ए०ण्टा 0 1.८४ पन्ाण€ वकम) 
1913 से पुव काग्रस को आय कर लगाने की अनुमति नही धौ । इसी वप सोलह 
सशोधन द्वारा काप्रेस कौ भाय कर लगाने की भनुमति दे दी गर्ई। इससे उसकी 
शक्तियो मे विकास हृमा। 1964 मे चौवीसके सशोधन दवारा याज्यो की निर्वाचने 
कर (201 7५९) लगाने कौ भनुमति समाप्त कर दी गई । इमे राज्यो की शक्ति 
क्षीण होती चली गरई। 

(6) राज्यो फो भनुदान (वा 7 अव {0 (6 5818065) --के द्रीयं 
सरकार राज्य सरकारो को आधिक सहायता देती है । यह अनुदान केद्रीप सरकार 
राज्य सरकारो की बरछठ शर्तों पर देती है । काग्रेस यह्‌ चाहती दै कि धन जिस काय 
बै लिए दिया जाय वह उसी प्रर व्यय होना चाहिए । उस्र अनुदान को मय किसी 
विषय परर राज्य सरकार द्वारा खच नहीं किया जाय । राज्यो कौकेद्रसे प्राप्त होने 
वाते अनुदान फे बराबर धन की न्यवस्या करनी पडती है) राष्ट्रीय सरकार राज्य 
मे एक एसे अभिक्ररण वी स्थापना करती है जो वहां पर चलने वाच्ते समस्त विकास 
कार्यो पर नियत्रण रख सके, परीक्षण कर सके तधाकेद्र को उनके विपय मे सूचित 
करती रहे । राष्टरीय सरकार योजनाभ। को स्वीकार यथवा अस्वीकार करने का 
अधिकार अपने हाय मेही रसती है । उनके सम्बध मे -यूनतम स्तर की स्थापना 
करती दै । निर्धारित परिणामो वै निरीक्षण का अधिकार अपने पास रखती है। 
ओग तया रे के शब्दो मे “जिने कायो के लिए राष्टरीय सरकार आर्थिक सहायता 

देती है उनमे राज्य राष्ट्रीय सरकारके एकप्रकारसंछोटे प्रदेशहीर्ह। 

(7) आर्थिक सकट तथा युद्ध (वाऽ & ९००१००१९ एवण९551०0}--माधिक्‌ 
सकट तथा युद्ध के समय सम्पूण राष्टरषैद्रकी भोर देखता है । अमेरिका दो विष्व 
गुद्धोमेसे हकर गुजरा । भीषण माधि सकंटो का उते सामना करना प्रा । प्रथम 
मुद्ध के समय विल्सन ने नैवृप्व किया 1 द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
ने दशको नर्‌ दिशा तथा प्रभावशाली नेतृत्व प्रदाने किया । आर्थिक सकट मे समय 
राज्यो को कैद्र के सहयोग तथा मागदशन पर ही निभर रहना पठता ह । सष 
शासन की क्तियो से णासन के अधिकार वव्र बढ जतेरहु। 


----- ~ 
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(६) भतर्सष्टोय स्थिति (णानापठाषछयव ऽप2्०ण}-- सष कौ शक्तियो के 
विकास मे एर महत्वपूण कारण अ-तरष्टरीय स्थिति भी है । द्वितीय विश्व युद्ध के पष्चात 
व्रिटेन की अय व्यवस्था क्षीण हौ गयी धी । मध्यपूव तथा दक्षिणी एशियामे एक 
वैकुम पैदा हो गया था। एसी स्थिति मे भमेरिका कप णक्ति का ऊपर उभर कर 
आना अस्वाभाविक नही था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा रूस विश्वकी 
दो महान शक्तियो के कूप मे अवतरित हए भौर दोनो के बीच शीत युद्धके कारण वहुत 
से बन्तरसंष्टीय विवाद उत्पन हए जाकि सुलभ नहो पायं । भमेरिका परविमो गुटका 
तया रूप पूर्वी गुट का नेता चना । दोनो मुट यपनी अपनी शक्ति चढाने कै काम मे 
रत है सपार मे ये अपने अपन प्रभावक्े दढ बनान कै प्रयास्षमे लभे हए । 
अमेरिका भौ अपनी सैनिक शक्ति बनाये रखने के फेरमेहै। 

(9) वज्ञानिक पो (801९111० 1215०0५60155}--भ-तरिक्ष पर विजय 
तथा अणु शक्ति एव आयुधो के निर्माणं ने मानवीय समाजकेसम्ब्ोमे एकं नया 
विश्वास तथा एक नेये लक्ष्य को इगित कियाहै। अतरिक्ष सोजपरनजो धने 
व्यय होता है उसे एकत्रित करने के लिए रज्य सरकारे सोव भी नही सक्ती। 
समे राष्ट्रीय सरकार हौ सक्षमहै। इन खोजोसे स्वाभाविक रूपसे काप्रेसको 
प्रतिष्ठा बढी है। 

(10) राजनोतिक बल--अमरिक्ता मं प्रभुख रूपसेदो ही राजनीतिक दल ह। 
उहोनिहीकेद्र तथा राज्योकी सरकारो को सभालरलाहै। राजनीतिक दलो की 
स्वित्तिसेही राष्ट्रीय सरकार दी स्थिति दढ वनी है। 

यद्यपि राष्टरीय सरकार को शक्तिया म पर्याप्त विकास हुआ है मोर उत्तरोत्तर 
होताजास्हाहै कितु उक्षत राज्यो का पृथक व्यक्तित्व अप्रभावित रहा है। उनकी 
संत्ताक पृथक ्पमाजभी वना हुभाहै 1 यह्‌ रूप उं समय तक बना रहेमा जब 
तक अमेरिकी सत्ता का वतमान सूप वना रहेगा । राज्या के कल्याणकारी स्वप 
की अभिन्ृद्धि रे साय साय राज्यो की शक्तियो मे माशातीत विकात्त हज है । राष्ट्रीय 
सरकारफे क्षोभ के विकास के साथस्ाय राज्योकी सरकारो काष्षेत्र भी व्यापकवना 
है। राज्यो कौ अव भी वहा पर्याप्त मात्रा म स्वायत्तता उपलब्ध है । अमेरिकी 
सरकार का रुख अबे द्रीकरणक्ीमोरहै। रष्टरीय सरकार की शक्तियां मब 

उतनी सोमित नही रही रँ जिस्तका अनुमान सविघान निर्मातओने क्रियाया । 
राष्टरीध सरकार की शक्तियो को अधिक मे अधिके सीमित करने कां प्रयत्न क्य 
गथा धा। राज्य सरकार की पनी स्वायत्तता के विपयम उत्सुकता तथाकेनद्र 
सरकारवे सम्बध मे सनेात्मक्ता वी प्रवृत्तिने एक अशक्तिशालीवेद्र की सरचना 
फीयी1 कितु ञाज राष्ट्रीय सरकार का अकल्पनीय अतिक्रमण राज्य सरक्रारो के 
क्षेत्र म हमा दहै सीय सरकार का स्वरूप वस्तुत राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप 
वनगयाहै। 

वस्तुत धन के विषयमे भाज राज्य केद्र पर इनने नभर कि गक्तिया 
कै पथक्करण कय मब मोई महत्व दी नही रहार ! ज्योज्योकेद्र कौ सहायता का 
क्षेत्र यढना जां रहा है राज्य मपनी व्यक्तिगत स्वतव्रतता खोते जा रहै हैं। (लियोनाड 
मे कद्रीयनियःवरग को इस भभिवृद्धि वे विपयमेक्हादै कि "जहाँ घन होता है 
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वहम शक्ति होती है कौर जहां इतने अधिक परिमाण मे धन ह वहा शक्तिभी वहत 
भधिक होनी चाहिए । वित्तीय निभरता इस प्रकारकीभीहो सकती है करि शक्ति 
का सर्वैघानिक विभाजन ही समाप्त हो जाय 11 


राष्ट्रीय शक्तियो मे जिस गति से विकासं हौताजारहाहै उसके विषय मे 
लियोनाड ने कहाहै कि “भविष्य की चौयाई शताब्दी म राज्य केवल खोखते यन 
जयेगे भीर मुख्यत वे सधीय विभागोमे ग्रामीण जिलावे रूपमे काय करेगे तथा 
अपनी भरण-पाषण के लिए सघीय कोप पर निभर करेगे 12 


राज्य सरकारे अब केवल विभित्रक्षेत्रो म सहयोगी सस्या भात्रही रह गर्द 
ह । सौः एव चीनी साम्यवादके प्रपनारकाभयञाजभी ह्वाइट हाउस प्र्ाषकोकी 
नीदं हराम कयि हृए है । लियोनाड के णब्दोभे, सी भालूहीस्पष्टद्पसे वह 
राक्षसहैजोहमेकेद्रकी मोर धकेल रहा है।"3 


कितु उपयुक्त विवरण से हमे यह अनुमान नही लका लेना चाहिए कि 
राज्य की स्वायत्तता का अध्याय समाप्त हो चुका है । सुनरो {470} के शब्दो 


मे, "राज्य गव भी वे धुरी हैँ जिनके भास पास अमेरिका फा सम्पूण राजनोत्तिक चक्र 
धरूमता है 14 
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2 "“अमेर्ी सविधान अवरोह्‌ एव सतलन ((त्०८$ वणय 919०८) की 


3 


पद्धति षर बवलम्वित है 1“ व्याख्या कीजिए । 

भमेरिकी सचात्मक व्यवस्था की विशेषता का वणन कीजियं ! "अवरोध एव 
स तुलन' के सिद्धा-त का इस पर क्या प्रमावहै? 

०६१९6 1116 7310 ट्वपा८ऽ ° ¶ी16 ^ फलाा040 ल्विहाश्‌ ऽ$४ऽ।लण अण्व 
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स्विटजर्नण्ड के सध शातने की अमेरिकौ सध शासन से तुलना कीजिय भौर 
उनक्षा भेद समक्ाइये 1 
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अमेरिकी कार्यपालिका 


(राष्ट्रपति, उपराष्ट्ृपति तथा मन्निमण्डल) 
[4पाथाल्यण एरल्ला[८] 
(ए९अततणा, ४1८८ एवल & (ष्ाप्ट) 
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राष्टपति देण का सवधानिक तथा व।स्वविक अध्यक्ष है। उसके व्यक्तित्व 
मे प्रधानमःत्री तथा राष्टूपति के पद का अदभुत सामजस्य है । इसका कारण वहां की 
शासन प्रणाली का स्वक्प है । यह कहना मी असत्य नही होगा कि ब्रिटेन के राजपद 
का सीमित एव सणोधित स्वरूप ही रष्टरूपति र । लास्कीने इसे विश्वे ठे अधिशासी 
पदो मे सवसे अधिक जटिल पद बताया है । प्रो आगर तथा रे (ष्ण 08 870 7२2४} 
का यह पयवेक्षण है कि विश्वके तानाशाहो को छोडकर भय कोई भौ पद इतना 
भधिकार मम्पन नही है । ब्राईस (87४०९) मँ अनुसार यह विश्व का सवते उच्चतम 
सर्बोच्चि पद है जिस पर कोई भी व्यक्ति मपने प्रयत्नो से आसीन हो सक्ता दहै। 
सविधान के विकास के मासाय ही राष्टृपति पदका भी विकास हृभादहै। वह्‌ 
ममस्त सघीय अधिकारोकाकेद्रवने गया । व्यक्तिवकेसायसायही रष्टरषतिके 
पद मे भरी परिवतन हुमा है । जहाँ कही भौ सविधान कौ जां मभिवृदधि हुई है वह्‌ 
उसी छषमता का परिणाम है । ब्रोगन (2088) के शनौ मे राष्ट्रपति आज जनता 
का साक्षात प्रतिरूप वन गया है (11८ 121९०1४ ग (© ए८णान पाता 2१६) 1 

आज राष्ट्रपति वह है जिमकी कल्पना सम्भवत सविधानं कै निमा भी 
नहौ कर सकेये\ सविधान कै प्रमुखवेत्ताजो मं इम प्रण्न को लेकर बौद्धिक सथप 
हमा क्रि सघ का रष्टरपतति किसे बनाया जाय 1 जितन व्यक्ति ये उतने ही भित्र 
भिन्न विचारये। कोई भरी सव सम्मत्ति मथवा वहुसम्मत विचार नही था) क्ट लोग 
राजाओ की वश परम्परा को अपनाक्र एकतत्रौ शक्तिसम्पन्न गासन की स्यापता 
करना चाहतेये, तो कुछ लोर्गो ने निरदुश शासन के भयसेतया वद्र मे काग्रस 
की रक्ति दुवल हाने के कारण प्रणासनाधिकारी को ्क्तिशाली वनने का भुज्ञाव 
दिया! इधर जनता भी हस दातसे भिनथी रि राज्यात गवनरङ्गिमितेगो स निणय 
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करते ये मौर वाप्रे् अपनी कायविधि मे कितनी सुस्त थी । इहोने कायपाललिका 
शक्ति का समपण एक ही व्यक्तिकेहायोम समिति करनं का भुन्लाव भी दिया 
यद्यपि सविधान निर्माता एक व्यक्ति के हायामे शक्ति समपणके दुष्परिमाणासे 
भी परिचितये कितु फिर भी उ-होने राष्ट्रपति गी एकल पद्धति" का माग प्रशस्त 
किया । इसीलिए सविधान मे ही यह जोडा गयाथा कि राष्टरृपति को सभी प्रणासना- 
धिकार प्राप्त होगे 1 यही कारण है कि कायपालिग्रा के एकल स्वरूप को स्वीकार किया 
गयादै। 

अनेस्ट एस० प्रिफिथ (€ ऽ @ापि0) नं राष्ट्रपति के पदको अमेरिकी 
शासन की समस्त सस्या म सबसे अधिक नाटतीय पद वताया है । (4०91 
काकपक्ष ज 21] [6 10डपाणाऽ जा कालात ©0ण्ट वाधा ) मकस वैलाफ 
के एष्दा भे, “भमेरिका के राष्टूपति की यह अद्धिनीय स्विति इगीलिए है क्योकि वह्‌ 
एकं साय ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भोहि मौरसरकारकी शक्तिया का सचालन 
कता भी भोकि लोकत-्ात्मक सविधानो म एक विचिन भौर असाधारण मिश्रण 
ह 1 एसा मिश्रण सयुक्त राज्य भमरिका कै अतिरिक्त सयार के केवल उही देशो 
मे भिलता है जौ अमेरिकी आदश को भपनाते ह । ' सिडनी हैमन (अतपर प्ण००य) 
ने अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिनि पर गहन दष्टिसे विवारकरते दए कहा दहै र 
“अमेरिकी राष्टृपति की सत्ता तवा उसके महत्व म धीरे धीरं वद्धि हई है भौर भाज 
वहं सीय सत्ता काकेद्र तथा रष्टरीय एकता का प्रतीक है । + 

कहने का तात्पय यह है कि वतमान अ तरर्टरिय तथा प्रशासकीय परिस्यि 
तियो ने राष्टरपत्ति कं महत्व कौ इस सीभा तक वदा दियाहै क्रि वह्‌ केवल मुम 
प्रशासक ही नही अपितु मुख्य विध्िवेत्ता भी वने गया है । शक्तिया का पृथक्करण 
होते हए भी उसकी स्थिति सर्वोपरि हं । राष्ट्रपति कं विचार तथा उसकी गतिविधियौ 
के प्र्ति आज विश्व जितना सजग तया उत्सुक है उतना सम्भवत कभी नही रहा। 

ठां० हर्मैन फाइनर (्रिलिपाथा एपलय} ने राष्टूपति के महत्वपूण पद षी 
जिन विशेषताओ का उतल्तेव किया है वे इस प्रकार ह-- 

(1) श्रत्रिमक्षि बु विकि कयपालिका--दमसे अभिप्राय यह है कि 
राष्टृपति की एक्तिया का स्नोत नटेन की भांति परम्पराये नही है वरन सविधान है । 
सविधान मे राष्टूपति की शक्तियो एव मर्यादाजो का स्पष्ट उतल्तेल किया गया है। 
कितु मतररष्टरीय जगतत भ उमेरिका की स्थिति तथा निहित शक्तियो के सिद्धाततने 
उशषके स्वरूप मे व्यापक रूप से परिवतन कियाहै। 

(2) एकल कायदालिका (ऽपण्टणाभः एःल्टणाा ४९) --दसका वणन हुम पहले 
भीकर चुके ह । दससे हूरमारा भाशय केवल यह है क्रि कायपालिका का स्वरूप त्रिटन 
फी भांति सामूहिक उत्तरदायि्व का नहा है । यं समस्त शक्तियाँ गङेले राष्ट्रपति के 
व्यक्तित्व मेही निहित है! 

(3) भ्य निर्वाचन (पम 81०61100} --फाइनर (कमण) मे अनुसार 
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अमेरिकी कायपालिका फो एक विशेषता प्रत्यक्ष निर्वाचन ह । रण््टरपति पदकी 
जन कोलाहल एव अन्यवस्था ते दुर रखने का भरयत्न किया गया है । राष्ट्रपति का 
निर्वाचन इसी शक्रा से एक निर्वाचिक मण्डल ङे दारा रवा गया है। 

(4) कायपालिका से मधिक (0९ 120 10९ एरल्लय१४६)--कायपालिका 
शक्ति का एकमा निवास राष्टरूपति मे रखा गया ह । नियत्रण तया सतुलन कय 
पद्धति दवारा इसकी पूति की गयौ है। राष्ट्रपति अपनी अपील सदेश तथा निषेधा 
धिकार वारा व्यवस्थापन तथा -यायपालिका को भो प्रभावित कर सकता है । सर्वोच्च 
-यायालय को राष्ट्रपति की शक्तियो के कारण उदारवादी दृष्टिकोण भपताने को 
विवश होना पडता है । 

(5) कायप्लिका कौ विधानपालिफा से धूयक्ता (56087811 ० षल्छ् 
४८ 00 16151410} --इसका उल्लेख हम पहले मी कर चुके है । यही सविधान 
का मूल सिद्धातहै। कायपालिका तथा व्यवस्थापिका को एक-दूसरेसेस्वतत्र रा 
गया टै, राष्टूपति तेथा उसके मा व्रमण्डल के सदस्यो को काग्रेस के किती भौ सदन 
मे स्थान नही दिया गया है । ससदीय कायपालिका मे इन शक्तिया का हमे सामजत्य 
उपलण्ध होता है। 

(6) भरम्मत सुधार नहं (शकण ००१ दनण्पणाणह) -- राप््रपति 
की वतमान स्थिति को एकदम यस तोपपूण तथा तिराशाजनक भी नही फटा जा 
सक्ता अतं उसमे सुधार करगे की आवश्यकता नही है, भवितु उसमे सशोधन तथा 
मरम्मत करके इम योग्य बनाने की आवश्यकता है कि यह काप्रे् की बौखलाहट 
का सामना सफलतापूवक् कर सके । राष्टूपत्ि पद फी भाज सचते बी समस्या 
शशल एव प्रभावशाली नेतृत्व की है । राष्टूपति पदमे इम प्रकार की दढता एव 
सबलता उप्पन कौ जाय जिससे वहु काप्रेत को धुशल नेटृत्व प्रदान केर सके । 

राष्टरूपति पद के लिए योग्यतार्ये 
(04110९211005 णिः एव९शतदयर्‌)) 

अमेरिदी सविधानक्ीधारा2 भागय (1) के बतगत राष्टृपति पदै 
सर्म्या घत योग्यताभमो का विवरण दिया गया है । इसके अनुसार राष्टरपतिषदवे 
लिए निम्नलिखित योग्यताओ का होना अनिवाय है-- 

(५) सयुक्त राज्य अमेरिका का जमजात नागरिक हो । 

(11) उसकी मायु वम से कम 35 षप होनी चाहिए । 

(141) वह अमेरिका का 14 वप तक नागरिक रहा हो । धि-तु मह भावश्यव 
नहं है तरि वह एक साय शाश्वत सूप से चौदह वप तक रहा हो । कटने का तात्पयः 
यदै मि निर्वाचन से पूरवे अमेरिकामें उसकी रहने को कुल धवि चौदह व्य 
पूणहोगयीदो। 

दन कानूनी महता के मतिरिक्त र्टरपति पद के लिए व्यवहार में प्रभाव 
शाली व्यक्तित्व तथा थक्तता को ब्रुशसता का होना भावग्यक दै जो उम्मीदवार 
धनी जनमनव्या वाते सार्ज्यो ते सर्म्वाधत रहने दै,वेही निवाचनमें विजयीषोतेमी 
माणा षरते ₹ 1 राज्यो पै राज्यपाल सेनापति राजद वयः प्रार्‌ भादि श्राय 
शाष्टुपति नतं रदे है ! राष्टरपति पद बे उम्मीदवार ॐ लिये यह धाव्य है ङि 
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उसे दोगोंमे से किमी एक राजनीतिक दल का समर्थन जवश्य ही प्राप्त होना चाहिए! 
निदलीय सदस्य कभौ भी इस पद वै कतिए निर्वाचित होने का स्वप्ने तक नही देख 
सकते । कुणलवक्ता जन-साधारण को पनी भोर माकपित करने मे सफनता प्राप्त 
कर सकते है । 
येतन, धत्ते तथा अ-य युविधाये (०, ^110९,47065 कात कीला कपल 
धऽ} --राष्टृपति के वेतन कै विपय मे सविघान दु नही कटा । वह्‌ वै वल यह्‌ 
वहता है कि राष्टृपति को उस सेवाआ वे लिए प्रतिकार मघिगा। काग्रेस ही 
राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता तथा म-य सुविधायो मादिका निश्चय करतीहै। इसमभी 
समय प्षमय पर परिवतने होते रहते है । 1909 सं लेकर 1949 तक रष्टूपरति का 
वेतन 75000 डालर वाधिकं या । बाद म उत्त वेतन मे वृद्धि करके उसे 100,000 
डालर वापिव कर दिय। गया है । इसके अतिरिक्त राष्टृपति का 50 000 डालर व्यय 
भत्ता भी मिलता है । इस पर आय दर नही लगता । 1953 म आय कर रहित भक्ते 
कौ समाद्तिकी गयी भोर विभिन्न लक्ष्यो कौ ध्यान म रखते हए उ्तका वेतन 
150,000 डालर निश्चित कर दिया गया । राष्टूपति की यात्रा सरकारी भोजो तथा 
ह्वादट हाउस वे व्ययके लिए वजट मे अलग व्यवस्था कौ गयौ है । जनवरी 1969 
से जव राष्ट्रपति ने पद सभाला, काग्रेस ने राष्टृपति का वेतन 2 00,000 लर 
वापिक निप्रचित कर दिया ह जोकि कर मुक्त नही है। प्रसके अत्तिरिक्त रष्टरपति 
राजकीय खचँ प्रर विदेश यात्रा कर सक्ताहै। व्यक्तिगत प्रयागके लिए उसे कार, 
वाग्रुयान तथा जलयान कौ भी सुविधा प्रदान की गईहै। 
उमक्तियो (पपा!) सविधान इनके विषय म मौनदहै, कितु फिर 
भौ परम्परानुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित उमुक्ियां प्राप्त ह 
(1) उसे किसी भी अपराध बे विये गिरप्तार नही किया जा सकता । 
(५) उसे किस भी -यायालय मे सक्षी मथवा प्रतिवादी के स्प म नही 
बुलाया जा सकता ¦ 
(1) उसके विरुद्ध परमादेश अथवा मदि (1प]ण्णा०य) -वायालयं द्वारा 
प्रसारित नही किया जा सकेता 1 
(1४) राष्टृपति के उपर केवल महाभिषाग की प्रक्रियाका प्रयोग ही क्रिया 
जा सकता है बौर उसी स्थिति मे वह अपने को सीनेट के समक्ष भरस्वुत कर सक्ता है 
पदच्युति (८या०४०[}--अमेरिकी प्षविधान के र्नुच्छद 2 के भाग 4 के 
सतगत राष्टूपत्ति को महाभियोग की प्रणाली दाया पद से मुक्त करते की व्यव्या 
है 1 रिश्वत देशो तया म-य किसी गम्भीर प्रकारे मपराध मे यदि राष्टूपति 
अतस्प्रस्त हो तो उसके ऊपर महाभियोग कौ कायवाही की जा सक्ती है। राष्टूपति 
के विरुद्ध भारोप प्रतिनिधि सदन (०४७९ ० एश ००९०११४१४०३) के क्सि एक 
सथवा कुष्ठ॒ सदस्यो ढारा लगाये जा सकते है । इसके पश्चात एन आरोपो वौ जांच 
एव -यायिक समिति (1प्वानवा दगात्‌) के द्वारा कराई जाती है। उसवे 
दवारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के भनुबार राष्टरपतति के विरुद आरोप का सदन द्वारा याधार 
तैथार किया जाताहै। भारोष तमी वैध होते ह जव वे सदन के 2/3 बहुमत द्वारा 
स्वीकेर कर लिये जायं । तत्पश्चात उसकी एकं प्रति राष्ट्पति कौ समपित की जाती 
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है भतम निणय करने का अधिकार सीनैट के षास्तहै। जव भारीपो के विषयमे 
सीनैट को विचार करा होता है तो उम समय उसका अध्यक्ष पद उच्चतम -यायालय 
का मुल्य -यायाधिपति ग्रहृण करना है 1 राष्टरूपति वौ मधिक्रारहै वि यदि वह्‌ बाट 
तो व्यक्तिगत सूप म दपने फो प्रस्तुत करके सपना पक्ष प्रस्तुत फर 
सक्ता प्रतिनिधि सदन भी अपना एक एजेष्ट सीनेट के लिए नियुक्त करता 
है जौ उसके दृष्टिकोण को प्रसतुन रता है । यदि सीनेट 2/3 वहुमत से उप प्रस्ताव 
कौ स्वीकार करतेती है तो रष्टृपति को उसके पदसे हदा दिया जाता है। अभी 
तक महाभियोग की प्रक्रियां का प्रयोग केवल एक वार राष्टूषति श्रौ जाँनसनके 
विद्ध 1867 मक्रियागयायचा मौर वहं भी सीनेटम 1 मतक्म होने कै शरण 
सफल न हो सकाया । कटने का तात्य यहहै क्ति हम प्रणाती का प्रयोग वहूतदही 
कम तया पूण प्रावधानी के साय क्रिया जाताहै। महाभियोग की प्रक्रियाकोा प्रयोग 
राजद्रूत, उच्चतम -यायालय के -यायाधीशां आदिक विरुद धी त्रिया जाताहै। 
मका एकमात्र उदेश्य राष्ट्रपति को राष्ट्र दे प्रति सजग एवं सओव रण्वनाहै । 
पदावधि (रण्णणा ग 10 00०6 ० एष््डातलणा)--जव सविधान 
तिमतिभो के समश यह्‌ भ्रष्न जाया बि राष्ट्रपति का वस्तुत कायकात क्याहो ता 
तीन सुञ्ञाव प्रस्तुतं विये गये-{1, राष्टरपति का कायकाल विना पुन निर्वाचन की 
व्यवस्या वं 7 वप रखा जाय । (2) दुछलोगाकामतया वि राष्टूपत्ति का पद 
जीवन पय-त चलने वाला रखा जायङ्ितु इसकी स्वीकृति कातो प्रण्नही नही 
था। (3) हैमिष्टन ने यह्‌ सुज्ञावे रखा किं रष्टरपति की पदावधि केवल पुने निर्वाचन 
की व्यवश्या के साय 4 तपके लिए हो । पहते सुज्ञाव का समथन रष्टूपति दाप्ट 
(धर) ने किया क्रितु पूण वाद विवाद के पश्चात तृतीय सुञ्ञाष ही समधनपा 
संका । पहले सुषाव का माधार था साहषर एव स्वत वरता ओर दुसरे का जनता की 
षच्छा तथा चुनाव मवसरा को व्यापन बनाना । 
अमेरिकां का रष्टरपति तीसरी वार निर्वाचन के लिए वडा नही होता। 
1951 वे 22 सशोधन तक इसका जाधार परम्परा ही रहौ । विन्तु इस सणोधन' 
के वादतौ यह्‌ रव॑धानिक रूप से निश्चित कर दिय गयाक्रि राष्ट्रपति तृतीय वार 
इस पद कैः निर्वाचन बै लिए खडा नही होगा) यह्‌ परम्परा अमैरिकाके प्रथम 
रष्टूपति जाज वाशिगटने कै समय से स्थापित हुई जि-दोने तृतीय बार चुनाव लडने 
से भना कर दिया था जवदि वे सरलत। से निर्वाचित हो सकत ये। ईइपत प्रथा का 
150 वपो तक पालन हमा । राष्टरूपति प्राण्ट तथा थियौडर खूजवेल्ट ते इस प्रथा 
को तोडने का असफल प्रयास विया। बितु रषष्टरपति फ़कलिन डी रूजवेल्ट 
(ह 7 ००5९५८८) केवल दृततीय वार ही नहौ वरन्‌ 1944 मे युद्ध की विभीपका 
कै कारण चौथी वार भो रष्टरपति निर्वाचित हए । करिदुबादमेततौ 2्2वे सणोधनं 
से दो बार छी पदावच्ि निश्चितिहीकरदी गयी । जो इय व्यवस्थाके पक्षमेये 
उनका कहना था कि राष्टूति इस विधिसे कभी धी निरकुश घनने का पताह नही 
कर सक्ता। 
उत्तराधिकार (5०००७5०7) --अमेरिकौ सेविधान की धारा 2 बे भाग 1 
वैः अतगत यदह कदा गया है करि राष्टृपति के अयोग्य हौ जाने को स्थिति मे उत्तरा- 
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धिक्रारके रूपमे उपरष्टूपति उमङ्ञे पद वे भार एव उत्तर्दयित्वो का निर्वाह 
परेणा, भीर वह उस ममय तकृ उस पर पद वना रहेगा जिम समथ तकर कि राष्टृपति 
उस योग्यता से मुक्त नही रौ जाय । सविधान म यह्‌ स्पष्ट नही दहै ङिक्या 
उपराष्ट्रपति पूण रूप से राष्टूपति वन जायगा अथवा केवन कायवाहक राष्टृपतिके रूप 
मे काय करेगा) 1841 मे दम्‌ प्रकार की परिस्यिति उ.यन्न हुई यी । 1886 मे काग्रेस 
के एक अधिनियम के अनुसार ग्रह भी निश्चयं कर दिया गथा कि उपराष्ट्रपति के 
पश्चात्‌ राज्य म्री (प्तणाठ इल्णाका$) को रष्टरूपति पद सम्भारनि का भधिकार 
होगा । 1947 मे पून काग्रस न राष्ट्रपति के उत्तराधिकार हेतु एक अधिनियम 
स्वीकार क्रिया जिसमे राष्टूपति का षदस्थायीसूप से रिक्त होने की स्यित्िं मे 
उपराष्टपति को शेष भवधि के लिये राष्टृषति वनने का अधिकार दिया गया । यह्‌ 
भी व्यवस्था की गयी म्नि यदि क्रिसी कारणस इस पन बै लिये उपराष्टूपति भी 
उपतन्ध न हो सके तो प्रथम यवस्र प्रतिनिधि सदन के गध्यक्ष को दिया जायगा 
भौर उसके पश्चात मौनट के अस्थायी श्रध्यक्ष, राज्य सच्चिव तथ। मात्रमण्डल के 
ठय सदस्य (वित्त तथा युद्ध मायो) को यह्‌ पद उपलब्ध हो सकेगा 1 
कितु 1965 मे सविधान के 25 सशोधन मे राष्ट्रपति की निर्पग्यिता फी 

स्थिति का विस्तारपूदकर विवरण प्रस्तुत किया गया है ! 10 फरवरी 1967 मे इस 
सशोधन का अनुसमथन किया गया । इसमे स्पष्ट रूपसे कटा गथा है कि यदि राष्ट्रपति 
को उसके पदे से मक्त किया जाता है उत्तरी मृत्यु हो जती है भथवा वहं त्यागपत्र 
देदेताहैतो चेय काल के लिए उपराष्टरपति राष्टरृपति बन जायगा । सशोधन वे 
दूसरे भाग मे एक महूष्वपूण वात यह कहौ गयी है कि उपराष्टूपति राष्टरपनि बनने 
पर भपने क्षारा रिक्त क्रिये गये पद के लिये एक व्यक्ति कां मनोनोत (पिणाः००।६) 
करेगा जिमक्ौ पुष्टि दोना सदना के सयुक्त अधिवेशन दारा होनी चाहिए । इस प्रकार 
अमरिका मे राष्टरूपनि का षद 16 वार रिक्त रहम । 1963 मे राष्टृपति रेनेडी 
की ह्या कै फलस्वरूप लिण्डन जोनसनं राष्टरपत्ति बने मौर उपराष्टरपति का पद पुन 
रिक्तं हो गया। उम समय यह अनुमत किया गया कि रषष्टरूपति कै पद को रिक्त 
रण्रना बुद्धिमत्ताप्रूण नही गौर तभी सविधानमे 25 सशोधन करा प्रवेश सम्पन 
हा । अमेरिका मे एसो स्थिति 5 वार उप्वनहो चुवी है जबकि राष्टूपति ने अपने 
पद पर वने रहने मे मसमथता प्रकट की 1 1881 मे राष्ट्रपति गरफोल्ड पर गौली 
चनायी गयी थौ । 1919 चे राष्ट्रपति विल्सन का स्वास्थ्य अत्यधिक खराव हौ गया 
था। राष्टि रूजवेल्ट का स्वास्थ्य भी चि-ताजनक वन गया था । राष्टरपति मार्ईनन 
दषवर को भी स्वास्थ्य सम्बधी शिकायत चनी रहनी थो 1 उप्त निर्योम्तां कौ स्विति 
मे उम समय त= उपराष्टरमति या मौनेट जयदा प्रतिनिधि सदन का स्पोकर राष्टूपति 
के पुन स्वस्य होने तकत काय भर सम्मालता रहा है । काप्रेर कौ सुचना प्रिलने पर 

21 दिनके बदर 2/3 बहुमत से हस व्यषरस्या पर निणय करना अनिवाय है! 

र्टरूपति तथा उपराष्ट्पति का निवचिन 
{हण्लधण ता ततन वात ४16६ एषल्लातलय) 
सविघान निर्माण वै समय सविधानं निर्मातामा मे इम चान पर्‌ व्यापक वाद 
विवाद हा ङ राष्ट्रपति फ़ निर्वाचन फी पद्धति का स्वरूप कंसा हो ? इस सुयाव 


१४. = 
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फो अस्वीकार वर दिया य्या ङि राष्ट पा पि्वचिन प्रत्यक्ष पदति क दवार 
मम्पत्न हो याकि द्म यपवम्पा म टल्लटपाजो ण्व राजनीति ममयम कै मध्य पाग 
व्यक्ति परै िर्वाचित होने फी सम्पावषठे कमयी । दूरा मुणामयहरसा गया रि 
राष्ट्रपति शा निर्वाचन क्प्रिस फ दारा हो क्रिया जाय । यथपि इन युनावकौ 
चिस्ृत समयन उपतभ्पर या रितु भक्ति पृयवक्रणवे निदा गर रिष्ड होने कारण 
ष्ये रट्‌ षर निपि। गया । यदि एना होता तो राष्टृपति प्रधान मण्डत के निपत्रण 
से मुक्त 7ही रह सवता चा । उन परिन्वितिया एष विकल्पौ म यही उचित समक्ता गयां 
ङि राष्ट्रपति वा निर्वाचन एक निर्वचिग मण्डन (घ्ाल्नणणा (नाच्छ) बै दारा सम्पप्न 
हो जी प्रत्यक्ष तया यप्ररयक दोनो प्रकारक निवचनं प्रणातियों षा मध्य माग 
दै मीर पितते शरेयष्वरभी मनाजाताटै। एम निर्वाचक मण्डलम उतने ही सदस्य 
हणं जितने सदस्य मि अमरिकी शाप्रसमे है । हत ममयं कापर मरवुल मदर्स्यो गरी 
सख्या 535 है । (100 परीनेट पे ण्व 435 प्रतिनिधि मटन मे सदस्य) किन्तु 
सेविधन यै 23 सणोधन पे द्वारा कलम्पिया जिते षो तीन प्रतितिधि निर्वाचक 
मण्डल वै लि 0िर्वाचित कटने फा यधिवार दं दिया शया दै यद्यति बहु राज्य न्ह 
द । इस षारण निर्याचक मण्डल फे सस्या कौ स्या 538 हो गयीदै। 
ष्ष्टरएति का पद' एक महत्वाकासा श्या पद दै । राजनीतिक दलो हे मम्युदम 

मै सन 1800 पे पश्चात एस प्रतिष्ठित पद य॑ निर्वाचने को लगमग प्रत्यक्ष ही मेना 
दिया दै । राजनीतिकं दलो > पिधान निमतियो कौ यहं कल्पना निराधार सिद्धकर 
दीद्धैवि शाष्टृपति णोरगृलसे दूर रहे । सास्वी (1.2590)) नै इस सम्बधमे कहा दै 
कि "“शविधान निर्माताओं मे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि पनापौ घी, उस षर 
ऊह विभेयरूपसे गव था! प्रतु उनकी मागमे मरे इसमे मधिक मौर गई 
भाणा भग नहीं हई है ।' राष्टरपति पे निर्वाचन बै पच चरण ह-- 

(1) उम्मोदवार का नामांकन (गदिणााणठणा त (वावालो 

प्रत्येक राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मलन (1410131 

०१५८1००} ला्मवित करता है, जोकि एक ठरे होल मे होता है जिसमे कम 
से कम 15000 व्यक्ति माषानी से बैठ सके! सम्मेलने मे परेन प्रतिनिधि टीकाकारः 
तेथा रेडियो रिपीटरो को उचित स्यान प्रदान किया जातादै। वातावरणमे काफी 
उत्तेजना रहती दै भौर जोशौले भापण भी दिय जाति है । कभी-कभी बाजोषे बजने 
से हता कोलाहल रत्पघ्न हो जाता दै कि राष्टरपत्ति षद क लिये उम्मीदवारकां 
चयन करना करिनि हो जाता है 1 उम्मीदवारों वा चयन दलकेप्रमष नेताओंमे 
सौदेजानी के याधार प्रहता । क्योकिवेभ्रीरेमे उम्मीदवार्य को छाटते 
जिह प्रतिनिधियों का वद्मत उपलब्ध हौ सपे । सविधान मे इस ध्यवस्था का कोर 
मीवित्य नही रा गया है । यहा तक कि इसका कोई यर्णन तव नही है। प्रत्येक 
उम्मीदवार कै नाम का प्रस्वावकं तथा समथक गोशौते भापणदेतादहै। इसके 
पश्चात दल के प्रत्याशी को निर्वाचित करने के लिए मतदान हाता है। भतदनि मे 
य॒दि कोई नियमित भरतिनिधि (एव्छा१ 061८९) नही हो तो उसन स्थान पर 
वैकल्पिक परतिमिधि (^।६००२।२५८ 106९६216) भाग लेत्ता हे । जिघ्च उम्मीदवार कौ 
दल कत प्रत्यथी घोपित किया जाता है उसके पक्च मे स्पष्ट बहुमत होना चाहिए । 
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जिस समय तर यदह बहुमत उपलब्ध नही होता उ समयं त्क बार वार मतदान चलत्ता 
रहता है । प्रत्येक यार वम मत प्राप्त वरने वाते सदस्य का नाम उम्मीदवार की 
तालिका मे से निष्कासित कर दिणा जता । कभी-कभी तो दसम कर्दिनिभीलग 
जति ह । 1880 म राष्टरृपति नैरफोल्ड (गीलध) का नाम 36 वार मतदान के 
पश्चात हौ घोपित हो पाया! 1912 मे राष्टृपति विल्सन का नामं 46 बार मतदान 
वरे वे पचान ही घापित किया जा सका । 1924 मे राष्ट्रपति पद दे लिये जान 
डेविड का प घापित करने वे लिए 103 यार मतदान हा । 1952 मे रिपब्लिकन 
दल ने राष्टूपत्ति भाइजन हावर को कई वार मतदानवे उपयात मपना प्रत्याशी 
घोपित किया) 
उपराष्टूपति पद पे लिए भी प्रत्याशी की धघोपणा प्रत्येक राजनीनिके दल 
दवाय इमी प्रकार होती है। हमक लिए कडा सधप नही होता भीर शीघ्रतासेही 
प्रव्याणी घोपित कर दिषा जाता है । विड के शब्दां मे, ' राष्टूपति का वास्मधिक 
निणय विजयी दलो के राष्ट्रीय सम्मेलन तथा मतदान मे उस दल के समथक 
मतदाता बै समूह के हाथो मे चला गयादहै। इस प्रकार संविधान निमतिाभा 
द्वारा व्यवस्यत विचारपूण तय गरिमामय पद्धति कां स्थान विशाल लोकप्रिय प्रवत॑न 
नैलेल्ियादै।' रटति यपने कायकालवे गतिमदिनोमयातो ह्वाहट हाज्स 
मे प्रन प्रवेश प्राप्त करने कौ योजनामो मे लगा रहता दै या मपने उत्तराधिकारी 
के समथन मे रत रहता है । स निर्वाचन मे ब्रूटपालिश करने वति से लेकर बडे से 
वहे स्तरका व्यक्ति भागं तेता ह+ इने मम्मेलनो मे उम्मीदवारों का अत्यधिक धने 
ग्यय होता है । मोग तथा रे (08६ ४०0 1२89} ने लिखा है करि राष्टरपति के निर्वाचन 
फी तडक-मडक बडी ही अनूढी है । कठिनार्ईसे ही नया राष्टरपति ह्इट हाउस मे 
स्थिर हो पाता है । क्योकि अगते निवचिन मे शक्ति माप के लिये योजनाय बनना 
भआसर्म्भहो जातीर्है।' 
(2) चुनाव भभियान (६1९५1०० (व फफमषटप) 
राष्ट्रीय सम्मेलन के समाप्त होने से पूव घोपित उम्मीदवार के पक्ष मे एक समिति 
वा गठन किया जाता है जोकि अपना एक अध्यक्ष तथा कोपाध्यक्ष निर्वाचित करती 
है। इस समिति का प्रमुख काय धोपित उम्मीदवार के पक्षमे धुं धार प्रचारक्र्ना 
दै! यहे समिति अपनी शाखायें प्रत्येक राज्य मे स्थापित करती है राष्ट्रपति पद के 
लिए निर्वाचन ते व्यय होने वाने घन पर संद्धातिक रूपसे निय.व्रण तौ होता है, 
कितु उसका व्यावहारिकं रूप अधिक कठोर नही है । 1960 मे रष्टूपति षद कै लिए 
1650 से लेकर 1750 डासर व्यय हुए । 1968 म अमेरिका के वतमान राष्ट्पति 
निकसन कै निर्वाचन अभियान पर 1,20,00.000 डालर खच हुए जिसका मूल्य 
भारतीय मुद्रा मे 8 करोड 40 लाख रुपये होता है । उम्मीदवार आक्यणवाणी, 
टैलीविजन तथा यातायात सम्बधी अय साधनो का प्रयोग वुनाव प्रचार कै लिए 
करते है अभी हाल ही वे निश्वयानुसार राष्टरपत्ति पद के लिए उम्मीदवार दौ लाख 
डालर यय करस्कतादै) 
(3) निर्वाचक मण्डल खौ रचना (णााणव0 ० {06 एान्ननव (एणाल्टन) 
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मण्डल के दवारा सम्पन्न होता { ~ ^ 
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सदस्यो की सस्या क्रेत कै सदस्यो के यरावरदहीहोतीहै कितु कौलम्बिया जिते 
वै तभे सदस्यो के आ जाने से सख्या 538 है} निर्वाचिक मण्डल क सदस्थाका 
निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सुच प्रणाली (1.49 शला) क वाधार वर चुनाव 
वप कै नवम्बर माह मे होतादहै। 1 ऽ सशाधनसे हणवा कौ भी मतदान का 
अधिकार प्रदान विया यया है । मतदाता ्रिसी भी व्यक्तिगत उम्मीदवारकी मतन 
देकर दल को मत देते ह। जिक्त दल फे निर्वाचकं अधिका जति ह उसे मपनी 
विजय सामने नजर अने लगती है। निवपिको को दलीय उम्मीदवारो कं समयत क्री 
परतिज्ञा लेनी पडती है । जष््टित्त जँक्तन का यह्‌ कहना सही है कि निर्वाच्रिक जगने 
दल के आदेशानुसार ही मतदान करते रं 1 वे स्वय गोचने का विषारभी गपनेसमुल 
नही लति ।“ वस्तुन निर्वाचक गणा का निवचिन ही राष्टृपति का निर्वाचन दै । उनके 
निर्वाचत्त मे पर्याप्त उत्तेजना रहती है । आग तथारेङे शब्दाम 'निणय कं वार 
पति महीने पूवसे ही नामाक्न के लिए क्ैलाहलूण रष्टय सम्मेलनो का युद्ध 
होता है । इस्वै पश्चा योडा-सा अवसर भिलता है मौर चक्रबपरूह फो वना होती 
हैतयादलयत्रवो तयार क्ाजाठादहै ¦ धीरे धीरे दृश्य फे पश्चात नाटक भगे 
वदता है। अन्तमे चुनाव मे 50 करोड से अधिक मतदाता प्रत्याशियोकैभागका 
निणय करते ह । हजारो भाषण होते हँ रोशनार्ई्कौो वादा जाती है म्रौर करोडो 
डालर खचदहौजाते टह!" इस सम्बधमे एक ओर बात यह देखे की है कफि कोई 
भी एसा व्यवित तिर्वाचक मण्डल क। सदस्य ही वनसक्ताजाकिरग्यममभी फ्रिषी 
लाभ के पद पर दहै । ममेरिका की निर्वाचन प्रणाली वी एरु विचित्रतामौरभीदह 
यदि विसी राज्य से किसी उम्भीदबार को निर्वाचक मण्डल वैः सदस्यो का 

बहुमत उपलब्ध हो जाता है तो उगे शेप तिवाचका के मत्त भो स्वत प्राप्त हो जतं 
है| उदाहरणाथ--टक्सास के निर्वाचक मण्डलमे 45 मतरहै।जो भी उम्गीदवार निर्वा 
चक मण्डल द्वारा दिये गये मो का बहुमत प्राप्त कर लेत्ता वह्‌ ण्यमतोकाभी 
अधिकारो वन जाता दहै।अ,ब सतीन उम्मीदवार! अको 15 वको 18 तया 
मको 12 मतभ्राप्त हृए। इस परम्परा के भनु्त(र 18 के अतिरिित भता के 
मत भी व कोग्राप्त होगे । अमेरिकी राष्टूपति मे निर्वाचने के सम्ब-धमे यहे एव 
विचिष प्रम्पराटहै। भंगतयारेके शब्दो मे, "लिखित मौलिक विधि बौ विना 
स्पश तिये हुए काय रूप मे सविधान मे स प्रकार प्रिवतन दाता जा रहा दका 
उदाहरण ससे उक्तम कही नही मिल सक्ता ।" 

(4) निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्टृषति का चुनाव {1९01102 ० 106 ? ९७ 
४ पल हात्येगमं एनोाच्छर) 

निर्वाचिक मण्डलं के सदस्यों द्वार मपने मत का प्रयाग दिसम्बर मास क 

दुसरे बुधवार को अपने-जपने राज्य की राजधानीमे कियाजतादहै। इमी दिनि 
यस्तुत रण्टृपति तथा उपराष्टृपति के भाग्य करा निणय हो जाता है । मतदान कवल 
एक योपचासिकता है क्योकि निर्वाचिक गण दलीय प्रतिज्ञा क्ष बद्ध होते है । भरमाणीकरण 
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के पण्चातं मत पत्र सीतेट वेः अध्यक्ष फे पास प्रेपित कर दिए जति है। -रेनो सदनोके 
सयुक्त भधिवेशन मे मनो को गणना सीनैटके अध्यक्षकेद्वाराकी जाती दै । वही 
विजयी होने वाले उम्मीत्वार की घोपणा नी करता है । वीदे सशोधन (1933) 
कै अनुमार अश्र राष्टृपति 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है जवकि वह्‌ पहले 
4 माच क्रो यह काय क्रिया करता था । राष्टूपति कमे विजयके लिए 538 मेसे 
270 मनो कौ मावश्यक्ता होती दै । 

य्हभी सम्भवटै कि किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमतप्राप्त त हो 
एसी स्थिति मे 12वे सशोधन (1804) वे अनुसार अधिक मत प्राप्त करने वाले 
तीन उम्मीदवारो मसे प्रतिनिधि सदन (प्ि०पऽ 2 एर९165611181196} किसी एक 
को राष्टरूपति निर्वाचित कर लेता है । इस प्रकारसे कभी कभी हम एसे प्रत्याणी को 
भी राष्टरपति देख सकते हैँ जिसको लेशमात्र भी माल्ान हो) इस प्राकर काले 
धोडे (707): ०७९७) कहा जाता है । धस मदभमे एक बात ध्यान देने योग्य है 
कि प्रतिनिधि सदन मे मतदान करते समय प्रत्येक राज्यकाएकही मतदहोतादहै। 
अमुक राज्य ऊ प्रनिनिधियो को आपस मे यह्‌ निश्चय करना पडता टै कि वे किमका 
सरमधन करेगे । यदि उनमे यह ममक्षोतानदहो स्वे तो उस राज्य का मतरहु माना 
जाता है । इसी प्रकार सीनेट (5९216) भी उपराष्टृपति पद कै लिए सबसे मधिक मत 
प्राप्न वरने वाले दो व्यक्तियोमेसेज्रिसी एक व्यक्ति को उपराष्टरषति पद के लिए 
निर्वाचित क्र सक्नी है! रेमे समय पर मीनेट की गणपूति बी सद्या उसके कुल 
सदस्यो का 2/2 बहुमत होमो । इसमे प्रत्येकं सीनेटर का एक ही मत होता है । जिस 
उम्मीदवार को सदस्यो का स्पष्ट उहूमन प्रान हो जाता है वह उपराष्टूपत्ति बन 
ओता है। 
शष्ट्पति निर्वाघन प्रणाली फो समालोचना (पल 0 196 5$ुऽलाा त एाल्छ 
वलापव हाल्ला०) 

(1) निर्वाचक मण्डल को उपयोगिता लगमग समाप्त ह! चलो है (11 
त्वपत््ञ आल प्राण हात्लाणादा (नाच्छह 1 106 कशापणक्फ्) --तिरवचिक 
मण्डल के सदस्यो की वतमान ग्ययस्था एव परम्परा ते राष्ट्रपति के पदको अप्रत्यक्ष 
य अपेक्षा प्रत्यक्ष वना दिया है । निर्वाचक मण्डन की उपयोगिदा ही समन्त हो 
गर है) भब निर्वाचक मण्डल का गठन केवल एक ओौपचारिकता मात्र है । निर्वाचको 
का निर्वचन पूणस्पङ्े दलीय धार पर्‌ दत्ता है ओर उनके निर्वाचनं होति ही 
यह पता सरलता से लमाया जा सक्ता है कि राष्टूपति कौन होगा । जनता मे यह्‌ 
धारणा बनतीजा रही दै नि निर्वाचक मण्डल रष्ट्ीय धन का दुदषयाग है! इस 
सम्बधमे मुनरो ने लिखा है, “शूल योजना का हृदय भयम दक वर्पो मे ही काटकर 
फक दिया गयाथ भोर उके बाद क्भी भी उस पुन प्रतिस्यापित करने का अवसर 
नही आया 11 

यस्तु राष्ट्रपति के निर्दाच् मण्डल की स्थिति एक पोस्टमन जसौ &। 
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अमेरिका मे इम सस्या का स्तर इतना गिर गयाहै कि कोई इसकी बात नही सुनत्ता । 
भ्रौ° ब्रोगन (81088) ने कए है कि, “ 1820 के पश्वात किसी भी निवाचिक मण्डल 
नै राप्टूपति के निर्वाचन मे अपनी स्वत त्र इच्छा के अनुमार मतदान म भाग नटी 
लिया। सयुक्त रज्यमे इस सस्याको कोई महप्व नही दिया जाता।" 

(2) निर्वाचन शा-त वातावरण मे सम्पन्न नहीं हो पति (एथल्डतल्णावा 
छिल्ला०ाऽ 87८ रण ॥६।4 17 8 (ग ^1फठड्रलत}--सविध्षान निर्माता ने 
राष्टूपति पद कै लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का अनुकरण केवल भव्यवस्या एव जन कालाहल 
से बचनेके लिए वियाया। वह स्वप्न भगहो गया है । अव राष्ट्पति के निर्वाचको 
कै निर्वाचन मे इतनी हुल्लडवाजी होती है कि जिसकी सीमा नही । विजय के लिए 
हर तरह के हथकण्डे अपनाये जाते हैँ । निर्वाचन मे शक्ति तोलने को योजनार्ये तयार 
की जाती ह । निर्वोचिन से पाँच महीने पुव ही राष्ट्रीय सम्मेलनो का अखाटा जमता 
है, चक्रव्यूह की रचना की जाती है । यह सव नाटकीय गसि होता है। 

(3) निर्वाचन वहत महेमा पडता है (81601100 15 तव 870605४९} -- 
इस तथ्य का उत्तेख इस अध्याय मे जयत्रभीक्याजाचुकाहै। 1964 भे राष्ट 
पति पद के लिए रिपन्लिकेन दल का व्यय 1 करोड 70 लाद डालर से अधिक 
धा तथा डेमोक्रेटिक दलका 1 करोड 5 लाख डालर था । 1968 म रिपन्लिकत 
दल का व्यय 1 करोड 20 लाल डालर था तथा डेमोक्रेटिक दल का खर्चा ] करोड 
डालर हुमा 1 दस धन राशि को देखते हए कोई साधारण भायिक स्विति का व्यक्ति 
चाहे वह कितना ही योग्य क्यौन हो, राष्टूपति पद पर आसीन हनेका कभी विचार 
त्व नही कर सकता । 

(4) अत्पभत प्राप्त श्यक्ति फो रष्टरपत्ति यनाता है (वा 20०८5 ८ 
० एतावद) --अमेरिका मे इस समय तक 11 राष्ट्पति एसे कते हैजिर 
निर्वाचक मण्डल के सदस्यो कातो बहुमत प्राप्त हृआयाकितुजिदहै सवप्रिय मर्तो 
का 50 प्रतिणत भौ प्राप्त नदी हुमा 1 1860 मे राष्टृपति लिकनकाटेसाही 
उदाहरण है निह लोकप्रिय मतो का 50 प्रतिशत भी प्राप्तनहीधा। द्पी प्रकार 
राष्टुपति विल्सन षो 1912 म सपने प्रतिद्र-दी चियोऽर रूजवल्ट कौ सपेकषा 20 
लात मत भधिक मिले वितु उह तौकप्रिय मतो का केवल 42 प्रतिणते ही प्राप्त 
हया । 1876 मे राष्टूपति हैन इसी प्रकार निर्वाचित हए 1 1888 म हैरीषन को 
क्यो यधपि कलीवलण्डसे 1 लाख कम लोकप्रिय मत प्राप्ठ हए कितु फिर भी विजयी 
हृए । 1960 मेँ राष्टूपति कनेढी को भी लोकप्रिय मता का स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
नही था । सचयपि एसा होता तो कम है कि अत्पमत प्राप्त करने थाला ध्यक्ति राष्टृपति 
यन जाय, रितु यह सम्भावना मवग्य रहती है मीर बहुत से मामला म यह सदी 
भौ उतरी टै । इस ग्यवस्या का प्रमुख उत्तरदायित्व इकाई मत श्रगाती (11८ ५०1८ 
59४5167) पर है! इसवे मनुभार यदिस््सीराज्यसे वसी राजनीतिक दन षौ 
लोकप्रिय मतो का बहूमत प्राप्त हो जाता हतो उते उस ग्य के समस्ते निर्वाचक्ो 

बामतग्रहयरने षा सधिारभरिल जातारै। ण्डे दृष्टाठ से यह स्पष्ट हो 
जायणा ! अमेरिका मे निर्वाच्य का निर्वाचन यनुपाती प्रणाती के द्मरं प्रवार मूवी 
प्रणाली (1.15 5956) दे बधार पर सम्पत्र होता ६ै। भोद्ियो (019) राज्य 
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से 25 निर्वाचिक युन जाने ये। इसमे कुल मतदात्रागो म से 1,500,001 मत 
देभोक्ेटिष दल द्वारा प्रषारित सूची के पक्ष मे अयि तथा 15.00.000 मत रिपन्ति 
बन्‌ दल द्वारा र्वी हह सूची के पक्ष मे पड । तो इस प्रकार डेमोक्रेटिक दलं कौ 
विजय हुई ओौर वहे भी केवल 1 मतस्ने । अव 25 के 25 निर्वाचिको बै मत 
चिद हीने पर भी उमोक्रेटिक उम्मीदवार कै पक्ष मै निने जायेगे । इसं 
परक्ार बडे राज्यो म बहुत क्म मत आने पर भी उम्मीदवार विजमी हौ जति 
है 1 यह व्यवस्था किसी दष््टि से -यायोचित नही कटी जा सक्ती । इस प्रकार अत्प- 
भतमे होते हए भी राष्टूपति के निर्वाचन फी सम्भावना वनी रहती दै 1 

(5) छानूनी दायित्व का पाव (1.० 9 1.९081 0षणाभााल्)--यह्‌ 
्ावश्यक नही है कि निर्वाचिक मण्डल कां एक सदस्य अपने दल के उम्भीदवारको 
ही अपना मत दे। इस प्रकार का कोई कानूनी उत्तरदायित्व मही है। प्रतु इस 
भ्रकार का कानूनी दायित्व अमेरिका वे दो राज्यो--कंलीफोनिया तथा आरिगेन 
सो्यो-मे पाया जता है! 1948 सं पुव स्थिति भ्रामक नही थी वयोकि हेते बहत 
ही कफम अवसरे आये थे जववि फिसी पार्टीक्यौ भोर से निर्वाचित निवचिकगणने 
अपना भत दूसरी पार्टी के उम्मीदवारके पक्षमे दिया हो। कितु इसके पश्चात 
अलबामा तथा टनेसी राज्योमे रसे अवसर भी देखने को मिले जवकि निर्वाचकों ने 
अपने मत दूसर दल क उम्मीदवारों को दिये । 1960 मे निकेसन सूचीके भाधार पर 
चुने हए निर्वाचक ने मपना मत दियड के पक्ष मे दिया । अमेरिकी काग्रेस के समक्ष 
यहं विकट समस्या दै । 

(6) विरिष्ट व्यक्तियों फे निर्याचन मे बाधा (प्तपतला8०6 11 106 
हल्ला ग एाणणप्रलण( एलाऽ००5)--रष्टूपति पद के लिए निर्वाचन पदति का 
एकं दोप यह भी है कि इसके बन्तगत विशिष्ट व्यक्ति भी राष्टरूपति पदके लिए खडा 
नही हो पता । हस्ट, हैमिल्टन तथा माशन जसे प्रतिभा सम्पन व्यक्तियोको ममेरिकी 
राष्ट्रपति वै रूपमे सेवा प्राप्त नही हो सकी । इसका मूल कारण है राष्टूपत्ति पद 
के प्रत्ाशियो के चिए राष्टरीय सम्मेलनो की व्यवस्था । निर्वाचिक गण भी स्वतत्रता 
पूवक मतदान नही कर पाते । यद्यपि ूजवेत्ट, वारशिगटन तथा लिकन जैसे विशिष्ट 
व्यक्तियौ कौ सेवाओ को प्राप्त करनेमे समथयरहाहै वितु उनकी सख्या अपेक्षाहृत 
बहत क्मदै। 

7) पूव नरष षा यभाव (05606 0 एा८५०ण७ हएलान्य०९)-- 
षस दष्टि से विचार करने पर प्रधानमत्री की स्थिति राष्टरूपति की अपेक्षा अधिक 
अच्छी कटी जा सकती है । प्रधानमत्री, प्रधानम यी वननेसे पूव कर्दपदोका लाभ 
उठाये हए रहता है । उसे प्रशासन का पयप्ति अनुभव हो जाता है ! राष्ट्रपति एस 
भवार के अनुभव से वचित रहता है 1 मनुभव को राष्टरपत्ति पद के लिएु आवश्यक 
नही समया जाता | 

राष्ट्रपति पद कौ इन आलोचनामा के मत्तरिक्त कभी कभी यह्‌ भौ सुक्षाव 
दिया जाता है वि यदि रषषटृपरति का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो सङे तो वह उत्तम व्यवश्या 
होगी 1 निर्वाचिको का निर्वाचन समस्त राज्य के आधार परन होकर क्षेत्रीय मधरार 
प्र होना चाहिए + राष्टूपति का निवचिन प्रत्यक्ष रूष मे जनता द्वारा होना चाहिए्‌ । 
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यदि राप्टृपत्ति मे निर्वाचने में राष्टीय सम्मेलनो को सर्मा पसे उनके ढारा 
समयत शी व्यवसा शानत ध्य जाके वो यह्‌ यस्था ओर भी सधक चोरप्रिय 
एव ममस्पशी वन सक्ती है। 
राष्टरपति के कत्य एष शक्तिया 
(60711075 87 एकल ० 176 ग ८5ततता) 

टर्टीलीढ (पामा) न क पवता ता शपालाल्वा (णाक मे 
लिखा है वि सविधान ने राष्टूपति के वतमा स्वरूप वा प्पत्र नहीं श्रिया, क्षितु 
यहु खात राष्टृपतियो के साहस तया उनकी दुरदशिता बय परिचयहै | प्रोन्ने० णी 
शुदे गै कहा है कि “"राष्टपति विस्तारयुक्त शक्तियो का पद र्हा है 1 

यह ध्याने रखना चाहिए कि राष्टृपति की शक्तियो का विकास क्रमबद्ध एव 
निरतरषूपमे नषटी हमा । उसकी शक्तियो मे विकास कस्मात ही हमा है । एमा 
समय भी रहा है जवर्विं उसकी शक्तियो म कोई विकास नही हमा । रष्टुपति की 
शक्तियो पा विकाम निम्नलिकित श्रोत्तो से हुवा दै-- 

(1) सवधानिक उपव-ध ((0151111111008] 20151005} --अमेरिकी 
सविधानकीषारा 2 कं अतगत राष्टप्तिकी शक्तियो क्रा विवरण दिया ग्या है। 
राष्टपति के सनिक अधिक्रासे कै साय साय उसके अय अधिकार जक्ते--नियुक्ति 
क्षमादान भादि का मक्षेपमे वणन किया गथाद्ै, कितु धमेदिको सविधानकेये दो 
शन्द क्रि राष्टपति कायपालिका शक्तियो का गधिकारी होया, इतमे शक्तिषाती 
सिद्ध होगे, यह्‌ कभी कफिसीने कतल्पनाभीतकीयो। मुनरोकंशब्दो मं, मव तक 
लोक्तभ्र मे किमी भौ व्यक्ति नं इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नही करिया जित्तना 
कवि अमेरिकी राष्टपति प्रयोग करता है ।2 

(2) काग्रेस फे अधिनियम (5।२।४।९७ ¢ (07688) --राष्टूपति की 
शक्तियो के विकास मे स्वविवेक निणयो वा एक महत्वपरूण स्यान है जी उत्ते काप्रमं 
कै" अधिनियमो कं अ तगत उपलन्ध होती हैँ । [933 मकेम्रप्तनं राष्टषतिको मुद्रा 
परिवतन एवे स्थायित्व वे विषय म कई महप्वपूण निणयो पर स्वविवेक वे प्रयोग 
का अधिकार दिया। 1941 मे उधार पटा अधिनियम (1.34 1.68 छ) नै 
अतयत याष्टेपति को यह भधिकार द्वियो गया था कि कट अपनी स्वविवेक शक्तियो 
कथ प्रयोग करके जमनी के विषुद्ध युद्ध करने वाले देणाको सनिक साभिप्री उधार 
दे सकता है । अत॒ खध्टपत्ति की शक्तियो के विकास काप्रेष दारा स्वीष्रत अधि 
नियमोकाभी विशेपहायदहै। 

(3) परम्परये (72011105) --राष्टूपति की शक्तियो क्ता एक गय 
हप्वषूण घघोत परम्पर हँ । परम्पराभो नै ही राष्ट्पति को अमेरिकी जनभतका 
नत्रसव एव अधिवक्ता वनां दिया > । राष्टूपि वाछिगटन कै समय मे यह विचार 
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बन पडा था किं राष्टूपतिको एकनेताकेखूपमे भी मक्रियसूपमे अपने पदका 
प्रयोग करना चाहिए, शक्ति पयक्करण के होते हए भी माज राष्टपति प्रमुल विधा 
यक बन गमा है । रूष तथा अमेरिका के विक्षिप्तं सम्बधोके कारणं रष्टूपति पद 
कां महत्व काफी बढ गया है । राष्टपति स्वय हौ प्रधानमत्रौ भी बन गया है, भोफसर 
किलि-टन की रौसिटर {रि०अ४ध) मे कहा गया है फ “ साष्टुपति वाप्नवमे मभेरिकी 
जतमत का निर्माति तथा प्रमुख प्रवक्ता है 1 

यात्रिक एव प्राविधिक्र भ्रगति ने राष्टपति की शक्तियो मे पथप्त मात्रा मे 
विका किमा है। माज राष्टूपति की स्विति यहदहै कि वह परम्परानूसार भपने 
भेदी प्रघानम त्री पद से सर्ग्या धत शक्तियो को समेटनेमे सफलौ गया है! वह्‌ 
जनता की आवाज बन गया है । सेनीटोरियल किसी की परम्परा सं राषटुपतिकी 
शक्तियो मे विकाम एव नियत्रण हूभा है । 

(4) -याधिक निदचन (परता०व] [0ल6181100} --अमेरि० के पवि 
धान मे जां व्यावहारिक्ता उप्पन हुई है उभमे सुप्रीम काट का एकत बहुत बेडा महत्व 
है) -यायालय ने समय समय पर सविधानं की विविध धाराओं का विवेचन जिस 
रूपमे किया है उमस राष्टूपति की शक्तियो मे पर्याप्त मात्रामे विकाम हुआ है) 
अनेक प्रष्नो पर सविध्ान मोन है ओौर उप्त दिशामे यायालयोक् निणयो नं उमकी 
सदिश्वता को तोडा है । नियुक्तियो के सम्बध मे यह कही पर नही कहा गया 
करि उच्च पदाध्िकारियो को पदमूक्त करने का अधिकरारसीनेटकादटै वया 
राष्टूपति का । इसमं दच्चतम यायालयनेही यहं निवचन प्रस्तुत विया धा 
यह्‌ अधिकार रष्ट्पति काद) 

राष्टपति की शक्तिया के विषयमे तीन प्रकार कैः स्िदा-तो ग दयन 
कथा जाता है-- 

(क) सवधानिक सिद्धात्‌ (८०5८1८०१ वकत्म+) ग्ट द 
(ग) इस सिद्धात का विशय सम्रथकया | इम सिद्धानक् ण्ट चट 
सर्वैधानिक एव निहित शक्तिया प्राप्त हँ । इन मनम्न न्न अना 
संविधान स्ते बाहर नही कर पक्ता } जन शक्तियो का टच्छ्ट > जनप 
अधिकृ शक्तियो का प्रयोग राष्टुपत्ति नही कर सक्ता । 

(ख) नेतृत्व िद्धात (अतणवाता 702 दन दद्रन्यना रुम 
भरवक्ता राष्टपति यियोडर सूगवेह्ट या । धम निटिल ट दणि मष्ट 
कानता दै मोर उस उन समस्त क्यो क नम्न्ट न अटत दान तरिर 
जिनका सविधान मे निचेष नहीं किया गणा + र 

(ग) विक्तेषाधिकार निढागन (एन 
मुल प्रवक्ता परकनिन स्जवन्य $ मिम 
प्रयोग करे कई ेम नियमदेन्‌ यिन ज £ > 


>= श्नूनः = 
2 
होती थौ । इसका स्पष्ट मय यर 32 ग ¢ 
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हो तो राष्टूपति कानूनो की परवाह कयि विना भी अपने सविवेक निणय का प्रयोग 
केर सकता है 1 
राष्ट्रपति फौ भधिशापौ शक्तियाँ (छल्तप४८ एणा ग 05 एकरा) 
राष्टप्रति प्रमुख कायपाचिकाके रूपमे निम्नतिक्तिति क्यो करा सम्भादन 
करता है-- 
(1) कानूनो को लागु करना एव व्यवस्था बनाये रखना (एणणिष्टपा९य। 
0 1.दड चत्‌ गराप९ाद९८ त गवल}--ममेरिकी सविधानं मे राष्ट्पति को 
सविधान का प्रतिरक्षक, सरक्षक तया प्रिरक्षक कटा गया है । राष्ट की सर्वोत्तम 
कायपालिका शक्ति का राष्टपति अधिष्ठाता है । समस्त सधीय कानूनो एव सीय 
-यायालयो के निणयोकौ लागू करने का उत्तरदायित्व राष्टपति प्ररदै। इस्त दिशा 
मे उसे अनेको सघीय कमचारियौ से सहयोग ्राप्त होता है। कितु राष्टृपति की 
व्यवस्था बनाये रखने की शक्ति काग्रेस के नियमो एव भघ्यदिणो परर तिभरनहीहै। 
जहा कही भी राष्ट्पति यह्‌ समह्नता है कि व्यवस्यः कायम्‌ करने के लिए कायवाही 
को मावश्यकता है, चाहे उस राज्य का राज्यपाल अथवा विधान मण्डल एसी काय 
वाही का अनुरोध करे मथवाने करे, राष्टपति स्त्रिय कदम उठाने के लिए अपने 
विवेक का भरोग करता है । गब यह धारणा भसत्य सिद्धहोचुकीदहै कि राष्टृपति 
तभी कदम उठा सकता है जवकि उससे अनुरोध किया जाय 1 सन 1895 मे री देभ् 
विवाद (८056-० 12688, 1895} मे राष्टपति की शक्ति का इस दष्टिसे 
स्पष्टीकरण करते हुए उच्चतम -यायालय ने कहा था, "वह्‌ राष्ट की समस्त णक्ति 
का देण फ किसी भीभागमेयासारेदेणंमे शात बनाये रखने के लिए प्रयोग 
कर सकता है "सन्‌ 1894 मेकेद्र ने भतर्याज्यीय डाक व्यवस्या एव व्यापारको 
सुरक्षित रखने के गाघषार एर इलीनोदस (11102015) राज्य की इच्छा के विष्डध भी 
पुलिम कमचारियो की हडताल को भग करने के लिये हस्तक्षेप किया । लिटिल 
रौक (1111८ एरण्लप) के सटूल हार्दस्कूल मे हन्शियो को प्रवेश दिलवाने के उच्चतम 
-यायालपके भदेश की भवहेलना हेतु राज्य के र।ज्यपाल द्वारा सेना भेजने क स्थिति 
मँकेद्रकीभोरसे राष्टूपति माईजनहावर को सन्‌ 1952 हस्तक्षेप मे करना पडा ॥ 
पमे सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय -यप्यालय के मादो को मनवानि के लिये 
शक्ति का प्रयोग कर सकता है । सन 1962 मे मिसिस्तिपौ राज्यके राज्यपाल ने 
विश्व विद्यालय मेँ हम्ियौ बे प्रवेश पर प्रतिबध लगाने की कोशिश फौ जिसके लिये 
रे्टरपति कैनंडी को शक्ति का प्रयोग करना पडा) मलवामामेभी घन्‌ 1963 मेही 
बधार पर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पडा । सन्‌ 1964 मे देण के विभिन्न रायौ 
ष हन्मी विरोधो भादोलनों को ध्वाने के लिये राष्टूषनि जाँनस्तन को शक्ति का प्रयोग 
करना पडा । मत राष्टरीय शाति एव व्यवस्था बनाये रक्हने का भ्यावहारिक रूपमे 
चत्तरदायित्व रणष्टूप्तिकादै। 

(2) निपुक्ति का अधिकार (ए०ः ० ^ एग पाता) --अभेरिका मे 
सगभग 23 लास अषनिक कमारी हँ जिनमें से 85% योग्यता के आधार षर 
नियुक्त किये जति ह । राष्टृपति दारा लगमग 25 000 कमचाग्यो कौ नियुक्ति 
होती है, ि-तु ध्यवहारमें नो कैवल 6000 कमवारिर्यो की नियुक्तिक्रनेकादी 


अमेरिकी कायपालिका | 227 


अषसर राष्ट्रपति को मिलता है, कुछ प्रत्यक्ष नियुक्तियौ करने का अधिकार राष्टूपति 
फो सविधानसे ही मिला हुमा है । देप पदौ के विपरीत नियुक्तियां करने के स्कार 
साष्टृपति को अधिक मिले हए है जिनकी उत्पत्ति काग्रेस करती है अर जिनकी 
योग्यता का निर्यय भी काग्रेस स्वय करती है! लगभग 375 पदरेसे ह जिने 
राष्टृपति के नियुक्ति-अधिकार को काफी स्वत-्ता मिली ह्ईहै, ये पद अधिकतर 
उसके व्यक्तिगत फमचारियो से सर्म्बाधत ह! शेष पदो के लिये राष्ट्पति को सौनेट 
की स्वीकृतिं प्राप्त करना आवश्यक है । 

बहुधा यह देखा गया है कि उच्च पदो कौ नियुक्तियो के सम्बध मे सीनेट 

अधिक बाधा उत्पन्न नही करती 1 राजदूत, वाणिज्य दूत सूप्रीम कोट वै -यायाधीशं 
आदि इस श्रेणी मे यति है) मय षदोके सम्बघ भे परम्परानुपार राष्ट्रपति उस 
राज्य के सीनेट्यो को विश्वासमे लेकर दही नियुक्तियां करता है । जहांक्हीभी 
राष्ट्रपति स्वीङृत्ति तेने मे भूल कर बैरता है वही प्र उपे सीनेट फी अस्वीकृति का 
सामना करना पडता है । कभो-कभी सीनेट ने उच्च षदोके लिये भी राष्टरपतिद्रारा 
की गर नियुक्तियो को अस्वीकार कर दिया है। सन्‌ 1925 मेँ सोनेट तं राष्ट्रपति 
कालविने कूलिज द्वारा मप्रीफेखूपमे चाह वारेन कौ नियुक्ति को अस्वीकारकर 
दिया धा । राष्टृपति जैक्सन ने इगलण्डमे माटिनिन्युरोन की राजदूतके रूप मे 
निणुक्तिकीथी, कितु से सीनेटने भस्वीकार कर दिया । इसी प्रकार 1930 भे 
राष्टृपति हवर को जान पाकर की -यायाधीशके पदसे हटाना पडा क्योकि सीनेट 
नै अपनी स्वीकृति नही दी थी । इमके विपरीत भय छोटे पदो की नियुक्ति करते समय 
राष्ट्रपति अपने दल की इच्छाभौ को ध्यान मे रखता है । सन्‌ 1951 मै राष्टूपति 
दमेन ने भी इलीनोदस राज्य मे जव जिला जजो की नियुक्तिकी ऽसे भी सीनेट ने 
अस्वीकार कर दिया बयोकि राष्टरपति ने नियुक्ति करने से पुव उस्त राज्य वै सीनेटरो 
से परामभा नही कियाया। 

(3) प्दथ्युति करने की शक्ति (एला ण ९6०५४२1) --सविधान 
पदाधिकारियो को पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को नही देता, महाभोग के 
द्वारा ही पदाधिकारिमो को पदच्युत करने की वातं सविघान कहता है ! वेया कमचारी 
कै मक्षम्य होते पर राष्टृपति उसे पदच्युत कर सकता है इसके विवय मे विधान्‌ 
मीन है! सन्‌ 1867 तक सविष्ठान निर्माता जेम्स मडीक्तन वा यह्‌ सिद्धा त क्रियावतः 
होता रहा कि राष्टूपति पदाध्चिकारियो को पदच्युतं कर सक्ता है कितु राष्टूपति 
जो स्ननके साथ कटु सम्बध होने के कारण काग्रेस ने षदावधि अधिनियम (गलप 
0 0966 ^०।) पारित कर्‌ दिया । इसके अ तगत रष्टरपति कै पदच्युत आदेश की 
पुष्टि सीनेटकै द्वारा होना आवश्यक कर दिया गया। कितु इस सिद्धान्तको सन्‌ 
1926 मे उ समय चुनौती का सामना करना पडा जव मयस वनाम ध° एत र ए० 
के विवाद मे सुप्रोमकोट ते यह निणय लिया क्रि पदच्युत करने का श्रण्न राष्टृपति कौ 
शक्तियो से ही सम्ब धत है! मेयस एक पोस्टमास्टर था जिसे सन्‌ 1920 मे गष्टुषिं 
विल्सन ते प्षीनेट की मनुमति लिये विनाहीष्दसे युक्तकर दिया धा । गधर्शभै 
हसी आघार प्र उच्चतमं -यष्यालय मे भपीलकी थौ । यहनिणय ररक्ष नौ 
पहले अमेरिका के राष्टरपति भी रह चुकरेये । सन्‌ 1933 मे एक् वाग शृ कशच्युवि 
का प्रन सुप्रीम कोटे के समुखं माया जव राषटरपति स्जवेरट ते व्रिधैम < 
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हेम्फी को सीय व्यापार आयाग (षा 17846 (८जापा55 0} की सदस्यता से 
केवल हस माघार पर हटा दिया क्योकि उनकं राजनतिक विचासो से उनके विचार 
मेल नही खाति ये । इस विवादमे सुप्रीम कोट न यह निणय लिया फि राष्टूपति केवल 
मक्षमताके भाधार पर ही कमचारियो को पदन्यूत कर सक्ता मौर भय किसी 
आधार पर नही। अव कापर ने योग्यता सिद्धात क्षा प्रयोग एव स्वप काफी 
म्यापक बना दिया दै । राष्टरूपति चाहे तो पदा कौ समाप्त कर मक्ता है तया उसे 
सर्म्वाधत कमचारियो को हदा भी मङ्नाहै) मन्‌ 1952 म राष्टरृपतिद्रूमेनने 
मजदूरी स्थिरता बाद (५०६८ §120111281100 80} को समाप्त कर्‌ दिवा 
मौर उसके समस्त क्मर्चायोक्षोकायमुक्तकर दिया । परतु कुछ षदषेते भी 
हैँ जिन पर आसीन कमचारियोकोकेवल महाभिपोगद्वाराही हटाया जा सक्ता 
है। कात्रेस भौ अपने द्वारा उत्पन्न निगमा एव बोडी के कमचारियो की सेवाभो षर 
नियत्रण लगा सक्ती है। लोक सेवा नियमो के म-तगत राष्टरूपति पदाधिकारियों 
फो हटा सक्ताहै। 

(4) प्रशासन का सचान (1061100 ० 4वप्णा0ाऽ{7200प }--राष्टृपतति 
मुख्य प्रशासक है । प्रासकीय विभागो को आदेश देने का उसे पूण अधिकार है। 
राष्टीय व्यवस्था एव अतररष्टरीय दापित्वो का निर्वाह रोष्टरगति उती स्थित्तिमे 
कर सक्ता है जव उते प्रशासकीय सचालन का पूण मधिकार हो) प्रणासकीय काय 
करुभलता एव स्थायित्व के लिये राष्टपति को अध्यादेश एवे अनुदेश जारी करने तया 
नियम एव उपनियम बनाने का मधिक्रार है । नियमा तथा उषनियमो के पालम 
दिवु रष्टरूपति सेना काशी प्रयाग कर सक्तादहै। सकट की स्वितिमवह कोद भी 
कदम उठा सक्ताहि। उसे विभागो को पनगठित करने का भी अधिकार प्रप्त है। 

(5 क्षमादान करने को शक्ति (०१८ 10 जए! ?310०9} --अमेरिकौ 
स्वधान कीधारा 2 कं अ तगन इम वात के प्रावधान है कि राष्टरूपत्ति कानून कं 
विरूढ अपगध करने वालोकोक्षमा कर सक्ता मथवा दण्डक मात्राकोकम 
कर सक्ता है। उसं दण्ड कोद समय कं निये स्यगित करनेकाभी मधिकार 
है राष्ट्रपति यदि चाहे तो दण्डके स्वरूप कणो भी वदल सकनाहै राष्टृपति को 
सामूहिक रूपमे भोक्षमादान करने का सधिकरार है, सन 1868 मे राष्टूपति जोँनसन 
ने गहेयुद्ध कौ पृयकतानादी शक्तियो को सामूहिक स्पस क्षमा क्विथा। 

(6) बदेशिक सम्बधों का सचालन (ल्लतया ऋत (ततष्ठा 
गला २६21075}--सवक्वान म यह स्पष्ट नही ज्या गया है कि विदेशो नीति 
निर्घरण एय वदेभिक मम्बधोके सचानन का अधिकार क्रिसशा है! इस अन्पष्टता 
का लाभ उठाकर ग्रह अधिकार राष्टृपतिने अपने हथमेले लियादै। सन्‌ 1936 
कटिस गदर (८015 एप) के विवादमे सुप्रीमकोट ने यह निणयदियाया 
क्रि रष्टरपति ही वैदेशिक मम्बधो क निर्देशन का मुख्य अधिष्ठाता है । वदेशिक 
सस्बधघो का सचालन करत समय राद्टुपति का सीनेट की विदेश सम्बध समिति 
तचा प्रतिनिधि सदन कमी विदेश मम्ब ध समिति के माथ तालमेल उत्पश्र करना 
पडता है । य समिनिया कभी कभी रोड़ा अटक देनो है ! प्रत्येक दूरदर्थी राष्ट्रपति 
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दन समितियो से सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करता दै! अन माणलनेभी 
राष्ट्रपति को विदेश सम्बधो का प्रमुख मधिवक्ता कहा है । 
विदेश-नीति एव सम्बधो के सचालन में राष्टपति निम्नलिखित प्रकार के 
कायो का सम्पादन करता है-- 
रषष्टृपति राजदूत तथा वाणिज्य दूतो की निथुक्तिकरता रै, कितु दपके 
लिये उसे सीनेट की स्वीकृति की भावश्यक्ताहोतीहै, कितु गुप्त दरूतो क लिय 
उपे सीनेःकी स्वीकृति की भी आवश्यकता नही होती । एते दूतो का वतन राष्टरषति' 
स्थायी कोप से दे शक्ता है। इसके विपरीत विदेशी राजदूती कौ रष्टरपतिही 
स्वीकार करता है, वे सपने प्रमाणपत्र राष्ट्रपति को ही सर्मापिति कर्तु 
विदेशी राष्ट की राष्टृपति ही मा-यता देता है । सन्‌ 1933 तक अमेरिका 
नैषशूसकौमायता प्रदान नही की थी । अभेरिकाने भभी कुष्ठ सभय पूव ही चीन 
कोमा-यतादीहै। उश्षकीमायताके वादही चीन सयुक्त राष्ट्र सष का सदस्य 
चन सकादै) भभेरिका ने नवोदित राष्ट बगला देशको भी काफो समय के पश्चात 
मा-यतादी। 
राष्टृपतिको विदेशोेर्साधयां करने का अधिकार है कितु इसके लिये 
उते काग्रेस मे उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यो के 2/3 बहुमत की भआाव- 
प्यक्ता होती है। सुप्रीम कोट किसीभीदेौर्साध को अवध धोपित कर सकता 
है जो सविधानके विरुद्ध हो । सीनेट ने राष्टूपात विल्सन के वर्स साध प्रक्ताव 
को टकरा दिया था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका राष्ट का सदस्य नही बन 
सका । द्ुरदर्णी राष्टरपति स धयो के सम्बधमे दोनी दलोसे समथन प्राप्त करने 
को कोशिश क्रते है । राष्टूपति इस कठिनाद्रै से बचने के लिये एक भौर उपाय 
करते ह जिते कायपालिका समन्नौते (८५९०५१४८ ^ हाल्नाना!5) कहा जाता है । 
दस प्रकार के कायपालिका समक्षौतो कफे लिये कप्रेसकी स्वीङ्कति की भवश्यकता 
नही पडती । सन्‌ 1901-1909 तक राष्टरपति रूजवेत्ट ने डौमनीकन रिपभ्लिकन 
तथा जापान के साथ इष प्रकार के समक्षे किये ये । उत्तरी अमेरिका की किलेब-दी 
करने की व्यवस्था इसी प्रकार के समक्षौतो पर अवलम्बित है । 
विदेश सम्बधोकफेसदभ मे राष्ट्रपति को काग्रेस को समाचार प्रेषित करने 
का गधिकार दै। एवात ण [ऽणश्०प, मनरो सिद्धात, ट.मैनसिद्धात्त 
तथा आद्रजनहावर सिद्धात इसी प्रकार के सदर्शो बे परिणामये। यत राष्ट्रपति 
विदेश नीत्ति के सम्बघम काग्रेस को समाचार भेजता रहता है। 
अत राष्टृपनि विदेश नीति का प्रमुख निर्माता दहै, दही उसकं साध्य तथा 
साधनो की खोज करता है । विदेशो मे अमेरिकी नागरिको कोसुरक्षाका मार भी 
राष्ट्रपति पररह) मभोदहालहीमे वगलादेशमे अमरिको नागरिको की सुरक्षा 
के लिये अमेरिकी राष्टरपति ने कं कदम उठाये । क्मरुवा के विरुद ममेरिकाने नो 
कदम उपे उसमे इस रकार के उदृश्य निहित ये । 


* भारत मे जब रीसघ्रेय को राजदूत वनाया गमा था उस्र समय सीनेट ने 
हििकिचाहट प्रकट कौ थी । 
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हम्फी को सौय व्यापार मायोग {न्ट 17946 (गयाण्ा$500) की सदस्यता से 
केवल दस आघार पर हटा दिया क्योकि उनके राजनतिक विचासे से उनके विचार 
मेल नही खति ये । इस विवादमे सुप्रीम कोट ने यह निणय लिया कि रष्टूपति केवल 
अक्षमता के भार पर ही कमचारियो को पदच्युत कर सक्ता है मौर मय किसी 
धार पर नही! अव काग्रेस ने योग्यता सिद्धाते का प्रयोगः एव स्वरूप काफी 
म्यापक घना दिया है । राष्टरपति चाहे तो षदो कौ समाप्त कर सकता है तथा उससे 
सर्म्बा धत कमचारियो को हटा भी सकनादहै। सन 1952 मं राष्टूपतिट्रमेनने 
मजद्ूरी स्थिरता बोड (38 51401124110८ 8087} को समाप्त कर दिया 
भौर उसके समस्त कमर्चाश्यो को काय मुक्त कर दिया । प्रतु कुठ पद रेस भी 
ह जिन पर भासीन क्मचारियी को केवल महाभियोगद्वारा ही हटापा जा सकता 
दै । काग्रेत भी अपने द्वारा उत्पन्न निगमा एव बो के कमचारियो की सेवामो पर 
निय चरण लगा सकती है! लोक सेवा नियमो के म-तगत राष्ट्रपति पदाध्रिकारियो 
को हटा सक्तारै। 


(4) प्रशाततन का सचालन (छएतल्लाना ग ^तत्ा7181781100}--राष्टूपति 
मुख्य प्रशासक है। प्रणासकीय विभागो को आदेशं देने का उस पूण उध्िकार है। 
राष्टीय व्यवस्था एव बअतरष्टरीय दाथित्वो का निर्वाह राष्टररति उसी स्वितिमे 
कर सकता ह जव उसे प्रशासकीय सचालन का पूण अधिकार हां) प्रणासकीय काये 
कुशलता एव स्यायि्व कं लिये राष्ट्रपति कौ अध्याटेश एवे बनुदेष जारौ करने तथा 
नियम एव उपनियम बनने का अधिक्रार है। नियमो तथा उपनियमो के पालन 
हेतु राष्टृषति तना का भी प्रयोग कर सक्ता है । सक्रट की स्थितिमवह कोई भौ 
कदम उठा सक्ता है । उत्ते विभागौ को पूनगदितं करने का भी अधिकार प्राप्त है! 


(5) क्षमादान करने की शक्ति (०४९ 1० 79 23740} -बमेरिकी 
सविष्ठान की धारा 2 कं अतगत इम वात का प्रावधान दै कि राष्टृपति कानून के 
विरुद्ध अगाध करने वालो का क्षमा कर सक्ता टै मथव दण्डकी मात्राफोकम 
कर सक्ता दै) उसे दण्ड को दुं समयं निय स्थगित करनं का भौ मधिकार 
है राष्टूपति यदि चाहे तो दण्डके स्वस्पक्षो भी बदल सक्ता है, राष्टरपति कौ 
सामूहिकखूपमेभोक्षमादान करने का अधिकार है, सन 1868 मरे राष्ट्रपति नोँनक्तन 
मे गहेयुद्ध की पयक्तावादी णक्तियो को मामूहिक सूपसक्षमा क्ियाया। 

(6) षदेरिक् सम्यो कया सालन (्ता०प शाप्प (०0०८ ० 
णलि एलमा०ा5)}--सवघान म यद स्पष्ट नही श्या गया है कि विदेणी नौति 
निध्रिण एव वनेशिक मम्बधोते सवानन का अधिकार ज्िसक्राहै। दस मन्पष्टतां 
का लाभ उठाकर यह अधिकार राष्टृपतिने मपन हाथमे ले लिया है। सन 1936 म 
कटि गाहट (01115 एष1्ा11) के दिवादम सुप्रीम कोट न॑ यह निणयदियाथा 
क्रि रष्टपति ही वदेशिक मम्ब कं निर्देगन का मुख्य अधिष्ठाता है । वदेशिक 
सम्बधो का सचालन करत ममय गोष्टूप्ति का मीनेट की वित्गि सम्बध समिति 
सथा प्रतिनिधि सदन क्य विदेण मम्बध मभिति कं साथ त्तालमेल उत्पप्न करना 
प्ता दहै! य समितियां कभीक्भो रोड बट दनी प प्रयक दूरदर्शी राष्ट्रपति 
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इन समित्तियौ से सहयोग प्राप्त करने की वेष्टा करताःहै। जोन माशलतेभी 
राष्टूपति को विदेश सम्बधघो का प्रमुख गधिवक्ता कहा है। 
बिदेश-नीति एव सम्बधो के सचालन मे राष्टरूपति निम्नलिखित प्रकार के 
कयो षा सम्पादन करता है-- 
राष्टूपति राजदूत तथा वाणिज्य दूतौ की नियुक्तिकरता है, कितु इषके 
त्ति उसे सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है! कितु गुप्त दूतो के लिये 
उसे सीने कौ स्वीकृति की भी ञावश्यकता नही होती । एते दरूतो का वेतन रष्टरपति 
स्थायौ कोप सं दे सकता है) इसके विपरीत विद राजदूतो का राष्टृपतिही 
स्वीकार करता है, व अपने प्रमाणपत्र रष्टरृपति को हौ स्मित करतं है ।५ 
विदेशी राष्टरौ को राष्टूपति ही मा-यता देता है । सन्‌ 1933 तक अमेरिका 
नेखूसरकोमा यता प्रदान नहीकी थी । भमरिकाने अभी कूठ समय पूव ही चीन 
को मा-यतादीदै। उसकी मायताके बाददही चीन सयुक्त र्ट सघ का सदस्य 
बेन सकादै | भमेरिका ने नवोदित राष्ट वगला देशो भी काफी समय के पश्चात 
मा-यतता दी। 
राष्टृपत्ि को विदेशों से सायां करने का अधिकार है कितु सवे लिये 
उसे काश्च मे उपस्थित तथा मतदान करने वाले,सदस्यो के 2/3 बहुमत की भाव- 
यक्ता होती है। सुप्रीम कोट किसी भी ेसीर्साध को अवध घोपित कर सकता 
है जो सविधान के विरुद हो । सीनेटने राष्ट्रपति वित्सन के वर्षाई साध प्रस्ताव 
को टकरा दिमा था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका राष्टृूसधघ करा सदस्य नही बन 
सका । दूरदर्शी राष्ट्रपति सधियोकेसम्बरधमे दौनो दलो से समयन प्राप्त करने 
कौ कोशिश करते । राष्टरपति स कठिनाई से बचने के लिये एक भौर उपाय 
करते हँ जिसे कायपालिक्षा पमज्लोते (6०४।1१८ ^+ हाश्लफला15) कहा जाता है । 
स प्रकार के कायपाक्तिका समन्लोतो के लिये काप्रेस की स्वीकृति की आवश्यक्रता 
नही पडती । सन्‌ 1901-1909 तक राष्टूपति कूजवेल्ट ने डौमनीक्रन रिपन्लिकन 
तथा जापान के साय दस प्रकार मे समयोते किये ये! उत्तरी ममेरिका की किलेबदी 
कर्ने की व्यवस्था इसी प्रकार के समन्ञीतो पर अवलम्बित है । 
विदेश सम्बधोके स-दभ मे रष्टूपतिको काग्रेस को समाचार प्रेपित्त फरने 
का धिकार दै। एण्य ० [णयाय मनयो सिद्धात, दमन सिदान्त 
तथा भाहजनहावर सिद्धातं इसी प्रकार के सदेणो के परिणाम ये । अत॒ राष्टरपति 
विदैश नीति के सम्ब-घमे काग्रेस को समाचार भेजता रहता है 1 
अत राष्ट्रपति विदेश नीति का प्रमुख निर्माता है, वही उसके साध्य तथा 
साधनो की खोज करता दै 1 विनर्णो मे ममरिकी नागरिकोकीसुरक्षाका भार भी 
राष्टपति पर है । अभी हानदहीमे बगला दशमे गमेरिकी नागरिका की सुरक्षा 
कै लिये अमेरिकी राष्ट्रपति ने फर कदम उठाये । कुवा के विष्द्ध अमेरिका ने जौ 
कदम उठाये उसमे इस प्रकार के उरदश्य निहित ये । 


५ भारतम जब गसप्रेथको राजदूत वनाया यया या उस समय सीनेट मे 
हिचकिबाहट अकट को यी । 


[ह 
>> न 
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(7) सनिक शक्ति (111४187 ००८) --राष्टृपति सेना का सर्वोच्च 
सेनापति है। यद्यपि राष्टृपति को युद्ध घोपित करे का अधिकारनहींदहै, कितु 
वह्‌ एती परित््पितियां मवश्य ही उत्यत्त कर सक्ता है जिसकं अतगत युद्ध धोपित 
कश्ने के अतिरिक्त अय कोई विकल्प शेषन रहे । अमेरिकी राष्टरूपति इस शक्ति 
का प्रयोग बहुत ही स्वतत्रता से करते रहै ह । राष्ट्रपति पोकने मँतित्तको मे तथा 
भकर्िलने ने स्पेनमे युद्ध इतौ रूप से मारम्भ कयि । राष्टूपति दमेन ने साम्यवादियों 
की प्रगतिको निर्या त्रत करने के लिये दक्षिणी कोरिया मे सेना भेज कर युद्ध स्वीकार 
कणनेके लिये काप्रस को विवश करिया, राष्टरपति आदइजनहावर, कँनेडी तथा जाँ सन 
नै वियतनाम युद्धमे इसी प्रकार अमेरिका को ग्रस्त क्रिये रखा। सन्‌ 1970 में 
राष्टरृपति निक्सन के ऊपर यह्‌ प्रतिव ध लगा दिया गथाकि वहु विना काप्रेष की 
सहमति के ममेरिका को किसी भी युद्ध म नही उलज्ञा सकेंगे । 

युद्ध काल मे राष्टृपतति की शक्तियो मे जितनी तेजौ ॐ साय विकास होता 
है। वैसा शातिकालम हमे देखने को नहीं मिलता । प्रधान सेनापति होने के कारणं 
दसका निणय रष्टरूपति ही करता कि कव मीर कहां सनिक दस्ते भिजवायं जाय । 
युद्ध काल मे तो रष्टरपति सही मयौ मे राष्ट का नेतृत्व करता है । वह सवधानिक 
अधिनायक बनं जाता है। काग्रेस रुष्टूपति को निरङुण शक्तियो (8130९ ए०ल$) 
कैः प्रयोग फी अनुमति देकर उसे सविवेक निणय करने फी पूण स्वत ग्रता प्रदान 
करती है, वैसे तो उच्चतम -यायालय ने राष्टूपति की संनिक शक्तियो का सदव ही 
समथन क्रिया है कितु पल हारबर घटना के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्धावध्िमे 
हवाई द्वीप मे राष्टरृपति खूजवेल्ट द्वारा जो माल लाँ लगाया गया था उत्का 
समथन उसने नही किया धा । राष्ट्रपति दमेन ने कोरिया युद्ध के मध्य इस्पात मिलो 
पर कन्जा कर लिया था, क्योकि वहा प्र मजदूयो की हडताल का भय धा, किन्तु 
सुप्रीम फोट ने इसका ममयने नही क्षिया मोर दते काग्रेस का अधिक्रार बताया । 

राष्टरूपति की विधायी शक्तियां 
(1.९््ा9वा४८ एकटा) 
शक्तियो फे पृथक्करण पर मवलम्बित होने के कारण हम यह मनुमान लगा 
सक्ते है कि राष्टूपत्ति के पास व्यवस्थापन सम्बधी शक्तियां नही होनी चाहिए । 
कि-तु वास्तविकता यहे है किं वतमान राष्टरीय एव भतररष्टरीय परि्थितियो के 
कारण राष्ट्रपति प्रमुख विधायक भी बन मया दहै\ उतत पहंरठीकहीरहागपाहैकरि 
जौ लोग यह कहते हँ कि रष्टृपत्ति का ग्ववस्यापन मे कर्द हाथ नही होता के 
वास्तविकता पि हटकर कल्पना मे वहते ह 11 विधायीक्षेत्रमे भो राष्ट्रपति इतना 
शक्तिशाती है जितना कि कायपालिका षेव मे! राष्ट्रपति कौ वि्वायौ णक्तियां निम्न 
(0 के अधिवेशनो पट्‌ नियत्रण ((८०्प्ण कष्टा {6 5655008 ० # 


००६7९55) क द 
राष्टूपति इस वातं का निश्चय करता है कि क्रे का मधिवेशन्‌ कव बुलाया 


जाथ साधारण अधिवेशनी के गतिरिक्त राष्ट्रपति को अस्राधारण तथा दिकेष दोनों 


= ~~ 
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प्रकार के यध्िवेणन मारमा वत्त करे का मधिकार है 1 सन्‌ 1933 के दीसवे सशोठन 
नै इत यात छी सम्भावनामो को कम कर दिया है र्योकि जब द्भाहट हाउसका 
नवीन मधिकारी राष्टूपति पद की शपथलेता ट उम समय काग्रेस का अधिवेणन 
हो रहा होता दै । शोतकालौन बधिवेशन के समाप्त होने पर इसकी आवश्यकता पड 
सकती है । विशिष्ट अधिवेएन के लिये राष्टूपनि दमेनने काप्ेस के सदस्योकोसन्‌ 
1948 मे पून बुला भेजा जवकि सदस्य कठिना से जपने धर पहुंच पये ये । सनू 
1934, 1935 तथा 1937 मे विकतेष विधाय कायवाही हतु राष्टृषति छभवेल्ट ने 
काग्रेस के अधिवेशन को बढा दिया या। काम्रेत के अधिवेशनो को स्थगित करनेका 
भी धिकार राष्ट्रपति काही है, यद्यपि इसका कभी प्रयोग नही किया गया । 

2 सदेश भेनमे फो शक्ति (९0८ 10 567१ 12553865} 

कमेरिकी सविधान की धारादोकै म तगत राष्ट्रपति का यहु कतव्य कि 

वह राष्ट्री मतिव्रिधियो के विषयमे काग्रेस को भूचित करता रै । परित्थितियो 
का सामना करते के लिए वह कानूनी प्रावधानो को भी सलाह दे सकता है } राष्टृपति 
सदेश भेजकर भपने विचारी की मभिव्यक्ति काग्रेस के समक्ष फरसकेतादहै। सदेश 
भेजना राष्ट्रपति को शक्ति नही अपितु कतव्य है, कि तु यतमान परिस्थितियो मे यही 
उसकी शक्ति भी बन गया है । सदेश काग्रेस को प्रभावित करने का सनते अधिक 
महत्वपूण माध्यम दै । कम्र के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ मे राष्ट्रपति सदेश भेजता 
है जिसमे विविध महत्वपूण बातो को च्चा कौ जाती है। प्रथम दो राष्टूपति-- 
वाशिगटन तथां जान एडम्त--स्वय काग्रेस के समक्ष प्रस्तुत होकर भपनी समस्याए 
र्वतेये कितु हस प्रथा करे तीसरे राष्टूपति थामस जंफरसन ने समाप्त करप लिखित 
सदेश की परम्पराकोजम दिया। यहं प्रथा सन्‌ 1809 से लेकर सन 1913 तक 
चलती रही । सत 1913 मे राष्टृपति विल्सन ने पुरातन प्रथा को प्रारम्भ करके क्रिस 
के अधिवेशने प्रारम्भ मे स्वय उपस्थित होकर भभिभापण करने की प्रथा को प्रारम्भ 
किया, इसक्रा समस्त राष्ट पर महत्वपूण प्रभाव पठता है। रष्टूपति कर्द वार 
काग्रेस के नाम रेडियी तथा टेरीविजन के माघ्यमसे भी सदेश प्रसारित करतादै, 
कई वार राष्टूपति इन लिसित सदेणो कै माध्यम से विश धिकारो फी माण 
करता है । सन्‌ 1933 मे वैक सकट के समय राष्ट्रपति ने विशेत अधिकारो की र्मम 
कीधौ तथा इसी प्रनार 1950 मे भी द्रमेनने विशेष मधिक्रारोकौर्मागकीथी।सन्‌ 
1937 मे राष्ट्रपति रूजवेल्टं ने -यायपालिका मे सुधार करने के प्रस्तावो पर्‌ विशेषा 
धिकारो कीर्मामिकी थी 1 राष्टृपत्ि दवारा प्रेषित प्रतेखो को अय उच्चस्तरीय 
प्रलेखो फी गपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता है! मुनयो सिद्धात" विल्सन 
को चौदह सुधी योजना (०४८०० ०118} तथा राष्टूपति स्जवेल्ट की चार 
स्वत त्रताओो (ह०पा 51९९005) कौ रचना भौ सदेणा के ही रूपमे हु्थौ। जब 
भी काप्रेसकोये सदेश प्राप्त होते हँ तव सदन भय कायत्राहियो को स्थगित करके 
खपना सम्पूण ध्यान इस ओर लमा देता है । मुनरो के शब्दौ मेये सदेश गरलण्डमे 
राजा के भभिभाषण की तरह कोई भविष्यवाणी नही करते ।1 

1 व १ 

868810८ ८008 
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3 विधापीक्षेत्र का नेतृत्व {1,68051011४6 16406511) 

र्मा त्रमण्डलीय व्यवस्या नं अमाव मे व्यवस्यापन के लिए वहत कुछ सीमा 
तक काग्रेस को कायपालिक्रा (राष्ट्रपति) पर व्यवस्यापकीय मत्व के लिए निभर 
रहना पडता है । सविधानं मे केवल इतना कहा गया है किं राष्टृपति कानून नाने 
फे लिए काप्रस के समक्ष प्रस्ताव रसेगा। दसी बआक्वार पर कई राष्टरपततियो ने विघायी 
क्षत्र के न॑तृत्वकोप्रहुण करने कीचेष्टाकी है। विल्सन, खजवेल्ट, हैरी, दमेन, 
कौनेडी तथा जांस्तन भदिने भी विधायीक्षेत्रमेनेताकेरूपमं व्यवहार क्या। 
यह सचभीटहै क्योकि अध्विक्तर महत्वपूण विधेयक स्वय राष्ट्रपति द्वारा भयवा 
उसके कमचारियो द्वारा ही प्रस्तुत विये जाते रहैर्है। काग्रसक रूप सेः उनमें 
सशोधन रखती दै कितु फिर भी उने कई वार गम्भौर किया रह जाती है जिने 
राष्ट्रपति की इच्छा स्पष्ट रूपसे चतक्तीहै। 
4 निषेधाधिक्षार (एकल ० ४८1०) 

सविघानदकी धारा 8 प्रावधान 7 के अनमत निवेधाधिकार राष्ट्रपति को 
प्रदान क्रिया गया है। यह्‌ रष्टृपति की इच्छाप्र निभररै कि वह्‌ काप्रे द्वारा 
पारिति विधैयक्रो को स्वौकार करे भयवा अस्वीकारक्र दे अयवा अपने सशोधनी 
सहिते उस सदन कै पास भिजवा दे जहां पर वह्‌ प्रस्तावित किया गया घा । राष्ट्रपति 
की निपधाधिकार की यह्‌ शक्ति पूण नही है वरन्‌ यह केवल निलम्बनकारौ निपेधा- 
धिकार (8०७लाऽ0०ा# ६०) है 1 राष्टूपति द्वारा अस्वीकृत भवा सशौधित 
त्रिधेयक यदिकरगरेस के दोनो सदनो मे पृथक पृथक रूप मे उपस्थित तथा मतदान 
करने वाले 2/3 सदस्यो कै बहुमत से उसके मृलरूप मे पुन स्वीकार कर कतिया 
जाता है तो बह राष्टरपति को विना अनुमति के भी कानून वन जाता है । इस श्रकार 
राष्टरपति का निवेघाधिकार इतना शक्तिणाली नही है जितना किं हम समज्ञते है । 

सके विपरीत राष्ट्रपति के पास पौकिट निपे्ाधिकार (70०८५ ९61०) 
की शक्ति भी है। जितत तिथि को राष्टूपति के प्रास काप्रेष द्वारा स्वीकृत 
विधेयक मता है उसतते 90 दिनि की अवधि मे र्टृप्तिकोया तो वह स्वीकार 
फर लेना चाहिए मथवा उसे वापस करना चाहिए भीर यदि इन दौनोमेसे राष्टृपति 
किसीभी माग को नही भपनातादहै तो वह विधेयक राष्टरृपतिद्रारा स्वोकार समका 
नाताहै। -यवहारमे यह देखा जाताहै क्रिसत्रके मातम दिनो मे विधेयको की 
सख्या काफी बढ जाती है! राष्टूपति उनमे से जिन विधेयकोसे प्रन नही रह 
पाता उ-हे इस प्रकारसे रखताहैकिवैसत्रात तकस्वीकारन हौ रसे विधेधकों 
का उस समय लिया जाता है जबकि सत्र के समाप्त होने मे 90 दिनसे कम समय 
रह्‌ जाता है । प्रत्यक वप एसे बहुत से विधेयक समाप्त होते है । राष्ट्रपति की इस 
युक्ति को पौक्रिट निपेधाधिकार (२०००९{ ४८१०) कहा जाता दै व्रि तु इसका प्रयोग 
वह॒ सावधानी एव कुशलतापूवक करता है ! सत्र के समाप्त होने पर जो विधेयक 
राष्टूपति द्वारा स्वीकार नहींहोतेवे गते हए माने जति रै ॥ राष्ट्रपति की यह्‌ 
निषेधाधिकार शक्ति समाप्त नहीं की जा सकती । राष्ट्रपति जैवस्तन {140्‌८50य) 
से पूवं राष्टृपति केवल उन विषेयका को ही निपधित (४८०) क्या करता था जोकि 
सविधान के विरुद हमा करते ये । किन्तु राष्ट्रपति जक्तन के पश्चात रणष्टरपति ठेते 
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विधेयको को भी स्वीकार कर देता दै जोकि उदे विवेक के गनुदरूल न हो। 
राष्टपति वाशिगटन से लेकर राष्टपति कैनेडी तक बुल मिलाकर 2,217 वार 
राष्टूपति द्वारा निपेधाधिकार शक्ति का प्रयोग हआ है। इनमे से 1283 भार 
नियमित निषेधाधिक्ार तथा 934 बार पौकिट निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया 
है। इनमे से मेवल 72 निपेधाधिक्रार का्रेष द्वारां 2/3 बहुमत से अस्वीकार कर 
दिए गए । राष्टपति क्लीवलैण्डने 584 बार निषेधाधिकार का प्रयोग क्िया। 
राष्ट्रपति खूजवैल्ट ने 631 बार निदेधाधिकार का प्रसोग किया । इनम से केवल 9 
निपेघाघिकार काग्रेस दवारा मस्वीकार किये गये । कुछ राष्टरृपतियो के उदाहरण सख्या 
सहित, जि होने निपेधाधिकार का प्रयोग क्रिया, इस प्रकार ई -- 


वाशिगटन 2 बार 
जेम्स मडीसन त्रवार 
जक्सन 12 वार 
रण्ड, जांनसन 28 बार 
ग्राट 92 बार 
क्लीवर्तण्ड 414 बार पहली अवधि मे तथा 170 बार 
दूसरी अवधि 
धियोडर रूजवेत्ट 82 बार 
कूलिज शठ वार 
प़रकलिन ड रूजवेल्ट 631 वार 
दमेन 250 वार 
माइजन हावर 181 बार 
कनेडी 25 वार 
जनसन 21 बट 


इस प्रकार राष्टपति का निषेधाधिकार भमर्थादितप्रकारकानहीहै। व्यवहार 
भे साष्टूपति जन भावना कौश्यानमे रखकर ही निपेधाधिकार के धिकार का 
प्रपौग करता है! निपेधाधिकारो को वहृतसी वार क्रप्रेसके द्वारा रद कयि शया 
है जिसने यह स्पष्ट हौ जातारहै करि काग्रेस भी इत दिणा मे सजग रहती है । निपेधा- 
धिकार कै अधिकार वे मर्त्व कोप्रदशित करते हुए मुनरोने लिलाहै कि “जिसे 
कायपाललिका की मात्मरक्षा हेतु बनाया यया चा वह्‌ राष्ट्‌के कानून निर्माणि प्राधिकरण 
के सचालन तथ! मागदषानमे भौ विकसितो षया! निपेघाधिकार की शक्तिके 
दिपयमे मागत्थारेनेतिखाहैकि निपेधाधिकारमे इतनी बद्धिहोगर्ईदहै कि 
वहु विधेयक को दोहराने को सामायरक्तिबन गर्दै 1 

हरमन फाइनर के शब्दो मे “यह एक एसी शक्ति है जिसमे कोई व्यय नहीं 
होता, जिसका प्रयोग काफी सफलता के साय किया ज सनतः है मौर जिस पर कोई 
दण्डनहीदहै।"2 


1 {16 *८10 ए0ज्ल 35 06९० 50 द7030तत्त॒ 2४ ८5३९९ 85 ८0 1 
्८४ाअषह एठा 20710805 ० भा 1 ५ 0 (१1 
2 पत 13 8 00967 10 00 दत0ताप्ाठ ३० श्छ ०३० ४८ ४५६व १1६४ 2 {1६ 
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सविधान के अतिरिक्त राष्ट्रपति के विधायी क्षेत्र मे प्रभाव के साधन 

(षएिा8 005111ए11002] कषल्वा१ {० [पीपा षचाऽवणा) 

(1) सरक्षण फी शक्ति (०८ ० एव००३८} राष्ट्रपति टाफ्ट ने एक 
बारक्हाया क्रि सरक्षण ध्क्तिसे उक्ती विधायी यक्तियां क्ड गई है) सरक्षण 
णक्तिसे राष्ट्रपति की शक्तियो मे माणातीत विकास हमा है । राष्टरूपति के दायो 
बहत पी नियुक्तियां रहती ह । काग्रेस के सदस्य उसकी दपा प्राप्त करने की फोशिश 
करते है । वे राष्टूपति से साक्षाक्तार करते ह मौर म्भने निर्वाचन न्धो मे विविघ 
प्रकार कै कायकरा कर मतदाताओं को मपे पक्षमे करने का प्रयत्न करते ह। 
सरक्षण शक्तिके माघ्यमसेही वहत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति व्यवस्थापन कथे 
प्रभावित करता है । कायपालिका कौ एजे सयो से काप्रेष के सदस्य निरतर सम्पक 
यनायि रखते ह । सरक्षण अनुग्रह्‌ का एक प्रभावशाली साधन है । लूट खसोट प्रणाली 
काजमद्सीकेदाराहमाहै। 

(2) व्यक्तिगत सम्पक्‌ तया अनुनय (एिलड०यवा (०प)2०।§ इत एप 
21109} --रष्टृपति मपने दल के काग्रेषी सदस्या से निर तर मम्पक बनाये रखता 
है। वह॒ उह प्राय ह्वाहट हाउस मे चाय अयव भोजौ प्र मामत्रित करता है। 
उद भपना दृष्टिकोण पसमञ्चाने को कोशिश करता है उनके दष्टिकोण को सुनने 
तथा संमेज्ञनं की कोशिश करता है, काव्रेस के मदस्य राष्टूपति वै दष्टिकीणको मय 
सदस्या तकर परटुचाने कौ कोशिश करते ह । राष्ट्रपति समितियो (८णणापाप६्छ) कै 
सदस्यो से भी सम्पक स्थापित करतादहै भौर व्यवस्थापन को उपने पक्षमे करते 
की कोशिश करता है । वास्तविकता यह्‌ है कि भरत्येक विधेयक उत रूपमे पारित 
हृष्ताहजिससरूपम किं राष्टूपति चाहता ह। राष्ट्रपतिं खजवेल्ट जा प्न कंनेडी 
तथा निकेतने ने इस पद्धति का काफी प्रयोग क्यादै। 

(3) निषेघाधिकार की धमकौ (वपर ० ४1०} --निपेघाधिकार शा 
प्रयोग राष्ट्रपति एक धमकीकेरूपमे कर सकता है । यदि विधेयक उप्तसूपमेदहै 
लिससे राष्टूपति की इच्छाओं को भावात पदुचता है भथवा वह स रूपमे नही है 
जैसा क्रि राष्टृपति चाहता है तो उसे अस्वीक्नार करने फी धमकी राष्टरपति दै देता 
है । निपेधाधिकार कौ धमकी काप्ेसजनो के कान खटेकरदेतीहै।वे चौके होकर 
राष्टपति की इच्छामो पर पुन विचार करनं के लिए विवश हो जति ह । राष्टरृपति 
यियोडर रूअवेत्ट ने सवेभ्रयम इस साधनं का प्रयोग क्रिया जोकि बहुत ही अनुकूल 
सिद्ध हृभा 1 राष्टृपति हेनरी दरूमेन ने इस साधन का सवते मधिक प्रयोग क्िया। 
उमने 250 विधेयको पर अपने निपेधाध्चिकार काप्रयोग क्रिया | उनके द्वारा परमोग 
कयि हुए निषेधाधिकारोमे से काप्रेने केवल 12 कौ रदु किवा। 

(4) राष्टृषति को लांबो (गोष्ठो क्ल) (2८९50615 10४) --व्यकवस्या 
पन को प्रभावित करने म राष्टृपति ही गकेला नही दै। उत्ते भय सा्नोयेषधी 
काप्रेस ॐ सदस्यो को प्रभावित करने के अवसर मिलते ह । वह प्रणास्को विभागीय 
अध्यक्षो न्यौ के निदेशको एव बायोगों के आयुक्तो के माध्यम से विधायको कौ अपे 
मत के अनुबुले लाने को चेष्टा करता है) इतौ को राष्ट्रपति को लोवीकदा जताहै। 

(5) जनता का समयन प्राप्त करके (8४ 100५108 ए0ष्ा< 5०0०1) -- 
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काग्रेस पर अपना प्रमुत्व जमाने के लिये राष्टरूपति को जनता करा समयन प्राप्त 
करना होता है । काग्रेस भौ जनमत को अवहेलना वरने का साहसं नही करती । 
दूरदर्शी राष्ट्रपति जनमत निर्माण के नमस्त तञ्नीरी नाधनो काप्रयोय क्रते । 
टेलीविजन, रेडियो प्रेस सम्भेलन एव भापण आदि सवका खुलकर प्रयोग किया जाता 
है1 चिपोढर स्जेवल्ट ने प्रेस सम्मेलनो का ईस व्यापक पैमाने पर प्रयोग 
क्रिया करि ह्वाह्ट हाउ को धर्मोप्दिशो का सवसे बडा भमन कटा जाने लगा। 
वा्शिगरटन द्वारा सर्गाठ्न अद्ध-साप्नाहिक सम्मेलनो को सवते बडा प्रदशन कहा 
जाता था) कहने का तात्पय यह्‌ है कि राष्टूपति अपने को प्रभावशाली बनाये रखने 
के लिये जनता के दष्टिकोग तथा विवासे को अपने पक्षमे करने के लिये उदीप्त 
रहता है । वह्‌ जनमत को उभारने की धमकी काग्रेस को दे सक्ताहै भौर करर 
बारटेसा हुमा भी है मौर काग्रेस को उसको वात वे समक्ष जनमत भय के कारण 
हुकना पडा दहै। 
(6) दल कानेता (ल्लः 9 ४6 ए०प४}--राष्टूपति को दलगत 
स्थिति से ऊपर रने हेतु सविधान निर्माताथो के भ्यास बसफल सिदध हृए है 1 
राष्ट्रपति का निर्वाचन भव प्ूणत दलीय आधार पर होता है । दलीय नेतृत्व की दृष्टि 
से वह्‌ त्रिटिश प्रधानम-च्री से कम नही पडता । उसकी विक्षायी शक्ति किसी भी 
श्यावहारिक पहलू से कम नही कही जा सक्ती 1 दल के प्रतिष्ठित व्यक्ति ही उक्तके 
मत्रमण्डल वा निर्माण करते है । दलीय मीति के लिये उमे अपने सहयोियो पर 
स्वाभाविक शूप से अवलम्वित रहना पडता है । राष्टरीय प्रेरणा एव जन भावना का 
राष्टपति प्रतिनिधि बन गया है । वह्‌ सर्वोच्च नेता तया दल का प्रमुख निदेशक है! 
दलीय निर्वाचनो मे उसका विशेष हाथ रहता है, सकटकालीन स्वि्तिमेतो 
राष्ट्रपति फा स्तर बहत ऊचा उठ जाता है । यदि राष्टरपति काग्रेस मे बहूमत सो 
।वैव्ता है तो उसे बनुरोधवादी, निपेधाधिकारवादी समज्लौतावादी तथा सरक्षणवादी , 
बनना पठता है । राष्टृपति का दल यदिकप्रेसमे भी प्रभावगाली है तो उसकी | 
स्थिति प्रधानमग्री से भी अधिकं सबल एव सफल मानीजासकतीदहै। फिरभी 
देलीय अनुशासन फी कठोरता के मभाव मे उसकी स्थिति इतनी सुदृढ नही कही 
जा सक्ती, जितनी किं त्रिटित भरधानमवीकी। राईकर (रिप्थ) नेकहादहैकि 
“राष्ट्रपति मपने सवेधानिक भधिकार मे मजबूत है, परतु दल मे कमजोरदहै। 
उ्षके विधान सम्बधी नेतृत्ववैदोरूप रहै ओौर इसलिये उसक्रा यह नेतृत्व मबोध 
नहीं रहता, वह्‌ खण्डित हो जाता है 11 
राष्ट्रपति को माधिक शक्तियां (1पतानवा एठणलाड ता फल िल्तटणा) 
घय राष्टरध्यक्षो के सदृश रष्टरपत्तिको भी -यायिक शक्तिं प्राप्त हं। 
राज्य कै विरुद अपराध करने बालो को वह्‌ क्षमा कर सकता दै, वह्‌ सामूहिक 
रूपमे भी शमादान (^ग7९519) प्रदान कर सक्ता है 1 उच्चतम -यायालय के 
यायाधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति दवारा होतो है कितु राष्टृपत्ति उन व्यक्तियो फा 
क्षमां नही कर मक्ता जिं महाभियोग कौ प्रक्रिया दारा दण्डित क्रिया गाह । 
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सन 1868 मे राष्टृपति ने साशूहिक शमादान का परिचय दक्षिणी बभेरिका के उन 
व्यक्तियो कोक्षमाक्रकेदियाया जिदोन ङि गह युद्धम भागतियाया। 
राष्ट का नेता (1.6 ० {11 2९36101} 

राष्ट्रपति केवल बायपालिकाका ही नेता न्दी होवा पितु वहु सम्पूण राष्ट 
फा ही भरतिनि्धित्व करता ह। उसकी नौतिर्पा राद्टरकी नीतियां ह । राष्टूपति 
स्वय ही नेता एव प्रधनमत्री है। उसमे सञ्जाट तया प्रघानमत्रीदोनाकेदही 
अधिकार पाये जते हं । प्रधानमत्री की भांति वह्‌ विधियोकीव्यवस्याकाभौ 
प्रम निर्माति है । उसके चारो मोर प्रेस प्रतिनिधियों एव प्रतिवेदकौ का जमघट 
लगा रहता है जो हस वति का प्रतीक है वि राष्टूपति राष्टीय रगमचका एकमत 
उष्रायक है । राष्टूपत्ति सपघ्नाट की भाति राष्टरीय एकता का भौपचारिकि खूप से 
प्रतिनिधित्व भी करता ह। वह ममेरिक्रा कौ जनता से वही सम्मान एव प्रतिष्ठा 
प्राप्त करता है जोकि वहां एक सम्राट को प्राप्त होनी चाहिए 1 राष्टूपति की शक्ति 
एव उसक्रा सम्मान राष्ट्र की सम्पत्ति है जिसको निर्माता स्वय जनेता है। उत्ते 
राष्ट्रीय जीवन से सर्म्बाधित अनैको प्रकारके कायं करने पडते ह । ब्राहइस का यदह 
कना सत्य है किं "राष्ट्रपति जनमत सग्रह करे कागरे्के दोनो सदनोसेभी 
अशिक शक्तिशाली बन सक्ता है ।“1 
राष्टूपति की सकटकालीन रक्तियां (६०९78०९ ०९५९७ ० 106 7651060६} 

अमेरिका के सविधान मे राष्टरपति की सक्टकालीन शक्तियों के विपय मं 
कोई व्यवस्था नही है, सम्भवत सविघान निमताभो नै कभी उसकी ञवष्यक्ता हौ 
अनुभव नहीं की । क्रिःतु प्रकटकालीन परिस्थितियो मे स्वाभाविक रूप ते उसकी 
शक्तियो का विकासहो जाता है । काग्रेस उसे अपना पूरा सहयोग देती दै उच्चतम 
"यायालय भी अधिक हस्तक्षेप नही करता । गह युद्ध के समय राष्ट्रपति लिक्न को 
प्रित्थितियो से निपटने के लिये शक्तियो का प्रयोगकरनेकी पूरी पूरीष््टदी गर्दथी। 
प्रथम विश्वयुद्धे के समय राष्टरृपति विह्मन को काग्रसने सन्‌ 1918 तक इसी प्रकार 
कीष्ठूट दी थी । द्वितीय विश्वगुद्ध के समय राष्टूपति खूजवेत्ट ने अपने ही दग से 
शक्तियो का प्रमोग क्रिया 1 सन 1942 मे काव्रे्के नाम अपने प्रेविठ सदेणोमे राष्ट 
पत्तिनेकहादै कि यदि काग्रेस ने सकेटकालीन मूल्य नियत्रण (एादाषलात+ 7९९ 
(णण) के अनुसार मजद्ूरी तथा मूल्यो को स्थिर करने के उपायो पर स्वीकृति 
नही दी तो वहे देश को माधिक सकट तथा तबाही से नही कचा सक्गे । तनू 1950 
मे दक्षिणी कोरिया की रक्नाथ रष्टरपति दमेन ने सेनाए भेजी । सन 1962 मे क्घरुवा 
से उत्पन्न परिस्थितियो के लिये राष्ट्रपति को ममुदरी नाकेव दी करनी पटो । भारत-पाक 
युद्ध के समय सन्‌ 1971 मे राष्टरपत्ि निवस्नन ने विष्व जनमत तथा भारतकी मतरीकी 


अवहेलना करते हए भी अपने सातके समुद्री बेडे को वगाल व मे पाकिस्तान 
की सहायता का प्रदशन करने तथा भारत वाव | ट था1 कहने 
का तात्य यह टै कि क्रे तथा उ यके अदु भो 
राष्टूपति भधिवायक से कम शक्तिश | ^ 
त 

1 ४110 षण्णा गा००० एतत त ४४९ 
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अमेरिका के राष्ट्पति की स्थिति 


(०511107 ०१ एल एाल्डतल्णी न ^ पाला68) 


सिद्धातरूप मे राष्टूपति को चाहे इतना शक्तिशाली न बनाया ग्या हो 
कितु व्यबहार भे उति विश्वके राष्टरा्यक्षामे (प्रशप्तो मे) सर्वोच्च स्यान प्राप्त 
है । वह्‌ करायपालिकाध्यक्ष ही नही अपितु व्यवहार मे वह प्रमुव विधिवेत्ता भी है। 
असाधारण परिस्थितियो मे तो वह विश्वके वसी भी तानाशाहसे कम नही है) वहं 
स्वयो सम्राट एव प्रधानमत्रीदहै। कितु वह्‌ हिटलर अथवा मुसोलनी भी नही 
है । सीनेट तथा सुप्रोमकोट का अकश इतना प्रबल है कि राष्ट्रपति निरपेक्ष शक्तियो 
का अधिष्ठाता नही वन सकता । राष्टरपति अपनी शक्तियो का प्रदशन केवल सकट 
कालमेही करे सकता है भौर उसमे भौ काग्रे का योग कम महत्वपूण नही है। 
जिस प्रकार हमे ब्रिटिश प्रधान सत्री की शक्तियो का परिचय दोनो विश्व युद्धोके 
काय कालमे प्राप्त हाता है, ठोक उसी प्रकार इनदो महायुद्धो मे हमे राष्ट्रपति 
की वास्तविक स्थिति का परिचय प्राप्त होता है । गिरफिपत का यह्‌ कहना सही 
है कि माज की विषम परिस्थितियो म जब तक राष्टपति शक्तिशाली एव निष्ठावान 
नही दौगे तव तकर सविधान द्वारा राष्टीय जाकाक्षाञो की पूति होना सम्भव नही 
है । णाति कालये भी राष्ट्रपति राष्ट को कुणल नेतृत्व प्रदान करता है! बतररषटरीय 
भामलो भे राष्टूपति भाज भी विष्व करा महान व्यक्ति है! सिडनी साहमन के शब्दो 
भे “"अमेरिका का राष्टृपति, अमेरिकी संनिक कूटनीतिके तथा आधिक नीतियोके 
लिये आधारभूत नीतियो को प्रस्तावित करने के अतिरिक्त म-य विविघ करथो का 
भी सम्पादन करता है 1" लास्वी वे ब्दा मे * अमेरिका का राष्टृपति राष्टरीय 
जीवन का प्रमुख है 12 ब्राद्स के णब्दो मे “जनमत को अपने पक्ष मे करके षह 
कात्रेस के दोनों सदनो से अधिक शक्तिशाली हो सक्ता है 1/3 राष्ट्रपति वित्सनने 
राष्टृपति की स्थिति का मूल्याक्रन करते हृए्‌ लिखा है कि उसे एक वारदेणका 
विश्वास तथा भ्रणसा जीत लेने दो, तब कोई अकेली णक्ति उसका मुकाविला नही 
केरे सकती, करई एक्तिय। का सगठन भी उत्ते सरलता मं नही हटा सक्ता ।“ 
ब्रोगन के विचारमे सयुक्त राज्य का राष्टूपति अपने कायकाल के लिये 
सप्तारके एकतन्री शासकोमेसे है, जिसके प्राधिकारोमे कमी नहीकी जा सकती, 
ह । उनमे वद्धि अवश्य हा सक्तीदहै।/ आंँगतथारेके शब्दोमे .योरोपके 
तानाणाहो को छोडकर अमेरिका मे राष्टपति के मुकाविने मे किसी के पास भी 
इतनी शक्ति नही है ओौर यह्‌ भी तव है जवे कि सविघान न उसके ऊपर पर्याप्त 
भ्रतिव ध लगा दिय ह । 4 यहसत्यहै करि जमरिकी जनताद्वारा चार वपे लिये 


1 706 शै प्रलाल्डा ए८८अवला+ १०८३ पठा {7 7700055 छाणयण्त्‌ दण 07 ^ काल्यं 
एद पा)।॥१बा ताना) ३६ ७१ ह<कणफा€ ए0]16९इ 5०९ पतमप 
2 ‰&<८९89 एाल्मातल६ 13 0८ 1६३ ० (€ च36673] 116 1.88 
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4 118 छत्त्र 138 एत्त्णफरट ज0 शल दत्20प ग त्त्वा ण एण ड 
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एक बादशाह वा निर्वाचन होताहै। कुठ प्रतिवधो के साय जनता उसके हायो मे 
निरपेक्ष शक्ति समपिति फर देती है । पुन ब्राइसं फे शब्दो मे “जनता राष्टरपति के 
भापणो कौ पठती है कात्र के मभितते्ो फो नही, राष्ट्रपति का एक गोरवािवत 
व्यक्तित्व है वह एष टेस्ा व्यक्तित्व है जिस पर प्राण पुस्ज पडता है । ” ब्रोगन 
(एणा) ने राष्ट्रपति कौ स्विति पर प्रवाण डातते हृएभौरभी भागे तिखादैकि 
“जभेरिका फा राष्टृपति राज्य दही नही करता है, इमके अतिरिक्त वह गीर भी बहुत 
मेते काय करताहै नौकर लिचाव उत्पप्न बरन के मूल कारण होते 1 उनमे 
राजा के प्रति उठने वाली भावनं मौर शभिकों कौ तरह परिश्रम क्रमे वाते 
एकात्मक भणासन के प्रघानमयी का नेतृत्व होनाभीदहै।" पुने लास्की कै शर्वो 
मे अमेरिका का राष्टूपति राजा से कम तथा अधिक दोनौही रै वह प्र्ानमती 
सेभीकम तया अधिकदोनोहीदटै।” 

अमेरिका मे रष्टृपति की स्थिति कु विचित्र हीदहै, म स्वयभी व्यक्तिगत 
सूपसे यहं मानताह कि जिसदगसे ममेरिकाके कछ राष्टरपतिया ने जनत-त्रीय 
सीमानो का उत्लघने करके निसपक्ष नीतियो का पालन किया ह वह्‌ लोकतत्रके 
लिये भधिक् माशावान्‌ नही कही जा सकती । उदाह्रणाथ--जन भावनामो के 
सम्मान की उपेक्षा करके दक्षिणी वियतनाम तथा भारत उपमहाद्रीप्‌ मे अमेरिका 
की जिस नीति का प्रततिस्थापन राष्ट्रपति निक्सन द्वारा हुमा वह लोकत.त्र के लिये 
चेतावनी दै! नियुक्ति तथा सरक्षण अधिक्रारोके कारण ही राष्टरपति शक्तिशाली 
वना है, परु प्रशासन परे कायक्रुशलता की दष्टि से उसकी स्वच्छ नही कहा जा 
सकता । यह भी सप्यहौदै कि राष्टृपति की शक्तियां इतनौ बढ गई है कि उनसे 
किसी स्मय भी संविधान को खतरा उप्त्नहो सक्ता तया शक्ति प्रथक्करणका 
स्वप्नभी भगहो सवता है माज सम्पूण राष्ट ह्भादट हाउस की गोर दष्टि लगाए 
खडा रहता है । यद्यपि अमेरिका म दलीय अनुशासन इतना भयक्र नही है परतु 
जिपतमाघ्रामेभी हि उसने भी, उसके महत्व को प्रवत खूप मे बढावा दियादै। 
राष्टरपति फो शक्तियो मे वद्धि के कारण (२२९९5०15 07 6 10९16456 10 ए7९51 
वला ए०रूलाऽ) 

(1) स्यक्तित्थ (65078119) -समेरिकी रष्टरपति स्वय भी भपनी शवितयो 
मे वृद्धि कै लिए उत्तरदायी कटे जा सकते हैँ । राष्ट्रपति जक्सन से पूव वै राष्टूपतियो 
ने अपनी शक्तियो के सम्बध मे सवधानिक दृष्टिकोण अपनाया था कितु उसके 
पश्चात उनका दृष्टिकोण समयकी मांग के साय बदलता गया । राष्ट्रपति जँक्छनने 
स्वय भी काग्रेस को जपने नियत्रण मे लेकर प्रशासन पर छाये रहने के लिए प्रयत्न 
करिये । इसके पश्चात तो खूजदेतल्ट टाफ़ट, विल्सन जानसन, कनेडी तथा निक्घन 
सदि राष्टृषतियो ने इस पद के सम्मान को ऊचा उठाने मे अपना पुण अनुदान 
भ्रदान किया तथा सरकार के भ-य मगो को भपने ऊपर हावी नही होने दिवा । 

(2) सकटकालोन परिस्थितियां (्प्यलहत१८।6७)--ममेरिको रण्टरपति की 
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शक्तियो मे विकास का एक कारण रष्टय घापत्तियो का भी है 1 इतिहास ईस बात 
कासानीहै करि जब भी रष्टर्‌ पर आपक्तियां आई हैँ राष्टरपति फी शक्तियो मे विकास 
उपी बनुपातमे हमा है रषटरपतियो ने अपनी एक्तियो को निरपेक्ष रूप दिया दै। 
सन 1914 18 तक्‌ राष्ट्रपति वित्सन ने भपने ही ढग से शक्तियो का प्रयीग विया) 
राष्टृपति रूजवेष्ट ने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय एक तानाशाह का सा परिचय दिया, 
राष्टूपति कनेडी ने वगूबा की समस्या से निपटने कं लिएु मक्षीमित शक्ति का परिचय 
दिया । कोरिया, वियतनाम, मध्यपूव आनि की समस्याभो से निपटने के लिए 
तत्कालीन राष्टरपतियो ने अपने सिद्धातो एव नीतियो का प्रतिपादन क्या । दमेन 
तथा भाइजनहावर सिद्धा-त इमी के परिणाम है । णीत युद्ध कौ परिस्यितियो मरे तो 
रष्टरृपति कै सविवेक निणयो ने अधिकारोमे व्यापक सरूपसे वृद्धिकरदीहै। 

(3) दल प्रथा का विका (ए ग एश 55160} --ममेरिका मे दल 
प्रथा के विकास के फलस्वरूप राष्टरूपति तथा काग्रेस मे सम वय स्यापित होना सम्भवे 
हुमा है, ययि बह दलीय अनुशासन उतना उग्र नही दै जितनाक्रि वह्‌ ब्रिटेन मे 
है। कितु फिर भी उषे माध्यम से राष्टूपति घषने न्तके विधायको कप्रेघमे 
समथन प्राप्त करलतेतारै, दरस प्रकार विधायीक्षे्रमे भी उसके प्रभाव मे वृद्धि 

६ दै। 
५ (4) राष्टूषति की निर्वाचन पठति (शिन्लाणा ऽछ४ऽलफ ण 16 एल 
पत्णा)-- राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्येक व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्यक्षहोगयादै। 
प्रत्यक्ष होन से उसकी प्रतिष्ठामे वृद्धि हई है । वह्‌ सही अर्थो मे जननायक बने गया 
है । राष्टरीय नेतृत्व का विशेषाधिकार उते प्राप्त हो चुकारहै। काग्रेस के उफान एव 
विरोध करौ उगता को वह्‌ जनता से मपल तथ। उ्तके सहयोग को सगरसिति करके 
शात कफर सकता दै। 

(5) सीय कानून {एव्वल8ा 1.25} -- पदि इसको हम प्रदत्त अर्थवा 
प्रप्यायोजित व्यवस्था कहं तो अधिक उचित होगा 1 समय समय पर राष्टरपर्तिने 
विविध समस्या से निपटने पै निए कप्र्त से शक्तियां प्राप्त कीरै! रन्‌ 1933 मे 
आधिक मदी कौ रोकनेके लिए काग्रेस ने राष्टरपति को विविध शक्तियाँ प्रदान कौ, 
सन्‌ 1941 का 1.80 1.6856 ^ तथा सन्‌ 1949 का ८ 0ाषटा121100 ^© 
सी प्रकार के उदाहरण है । 

(6) निरूदरं (07528९8) --राष्टरपति की शक्तियो के विक्रास मे परम्परामो 
फा भी भनुदाय है । राष्ट्रपति सेनीटोरियल कटसी का प्रयोग करै बहूत सी 
नियुक्तियोके सम्बध मे सम्पूण सीनेटकी निभरतासे वच जाता है! दसी प्रकार 
वह्‌ अपने दल की फायकारिणी के चेयरमन की नियुक्ति करके दल पर प्रभावी वना 
रदत! है । अनौपचारिक रूप मे अपने निवास पर कारे क सदस्यो को चाय अथवा 
भोज पर आर्मा वरत करदे महत्वपूण समस्याजा को निपटा लेता दै तथा एक्‌ नूतन 
दष्टिकरोण को जपते पक्षमे करने मे सफ़ल हौ जाता है । ` 

(7) राज्य कां फटयाणकार स्वरूप {लश € 51216} --प्रमतिवादी युग 
कै साय साथ अमेरिकी रोज्यके स्वरूप मे परिवतन हुमा है 1 उसका स्वरूप लोक- 
कत्याणक्रारी भदश से प्रमावित्त हआ है । लोजकल्याणकारी स्वस्य पै कारण राष्टूपति 
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को विवि श्रक्रार के कायो का सम्पादन फरना पठता है! इससे उसकी शक्त्यो 
मे भशातीत वद्धि हई है) 

(8) सरक्षण (8411028६) --हम राष्टूषति के सरक्षण यधिकार वा यणनं 
दुम्री अध्यायम जयच्रभो करे चुके ह! राष्टपति को प्रत्यक वप नाये नियुक्तां 
करनी पती हँ जिनकं माध्यमसे वहु राष्ट रे विविध दघ्टिकोणो कौ सतुष्ट करे 
सपमे पक्ष मेलेसेताहै) इसी के माध्यमसे वह्‌ काप्रेसम भी सदस्यो के कपरमभी 
प्रभावशाली बना रहता है । 

(9) सर्व॑धानिक महत्व के निणय (7451075 ग @05111011003} 
1ण7०ा{2१०८९} --राष्ट पति को शक्तिया कं विकास म -यायषालिङाके निणयो एव 
व्यास्याया का वहत बडा महत्व है । निहित अधिकारो कै सिद्धात द्वारा सुप्रीमकोट 
ने राष्टृपति की शक्तिया मे पर्याप्त मावा म विकास क्याहै। सन्‌ 1926 मे सुम 
कौट नै यह निण्य लियाथा कि राष्टूपति को अपने पदाधिकारियोको हृटानै का 
अधिकार है, इसमे सीनैट किसी प्रकारे का हस्तक नही कर सक्ती है) 

अमेरिका के राष्टृपति की त्रिटिश सश्नाट तथा प्रधानमन्त्री से तुलना 
((०णवााऽ०य 9 पल शष्ठ्तिल्पाण 0 5 4 प्ण [ल एवो 1610 
2710 17€ 776 21101816} 

भ्रो° एव० जे० लस्कौ ने मभेरिक्त राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट तथा राष्ट 
पतिसे तुलना करत हए कहा है वि (अमेरिकी राष्टूपत्ति सप्नाटसेक्म शक्तिशाली 
तथा अधिक णक्तिशानी दोनोही है, वह्‌ प्रधानमन्री से भी कम तथा अधिक 
दोनौ हौ है 

यद्यव दोनो ही रषष्टुाष्यक्ष है कितु सवयम हमे लास्की के कथन के 
दरस भाग पर विचार करना होगा कि ब्रिटिश सम्राट की अवेक्षा राष्टपति किंन कातो 
मै अधिक है मौर किन बातोमे कमै भयवा उसकी स्विति कमनोरदटै। 

(1) भेरिका के राष्टूपनि क स्विति ब्रिटिश सश्राट को अपेक्षा किन वती मे अच्ठी 
है ? (1१ ५७३६ १९5१८०६ € 4 फटत०३त $ ?८दअततप 10148 8 ए०5षठठ ण 
इप्फला।0।(४ 0 8८5 1/४) 

(क) शक्तियों कौ वास्तविकता कौ दघ्टि ते (९८३111४ ० 2०५९5} --- 
अमेरिका के राण्टपति की शक्तियो मे सिद्धा-त अथवा व्यव्हार दोनो मे दही कोई 
सतर नही है, बह अपनी शक्तियो का स्वय अधिष्ठाता दहै भौर उनका वास्तविकस्प 
भे प्रयोग भी करता द! उसकी शक्तियाँ केवल भलक्रार मत्रहीनेहीरहँ युद्ध तथा 
सकट के समय त्तो उमे आथा एव कल्पना सं भौ समधिक वद्धि दहा जाती दै । राष्टपति 
जक्सन के पश्चात भमेरिकरामे जा सन खूञवेत्ट रैनेडी ट.मेन भादि राष्टपतिया 
मै शक्ति क्या वास्तविक प्रयोग क्रियादहै। ब्रिटिश सम्राट सिद्धातसूपमे तौ भव कुठ 
है अति -फाय एव विधिक्ास्नोतहै कितु व्यवहारे वह॒ स्वेणश्ुय अर्थात केवत 
निर्जीव रब्ड की मोहर की भांति है, {0एर्वथाऽ & 1.6 दिण्णणल 


४६ ^ छला२द एा९१वं८६ । 601 का 0८ 655 1030 105 28611150 1६0६ 7९ 15 2150 
6610 007८ ०८८55 (1729 106 लिातपट कतपल --1.25८ 
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ऽप) वह तो केवल शासन करता है निमव्रण नही करता इस्कै विपरीत 
अमिरिकां का राष्टपति निय घण वरता है शासन नहो करता, राजा की शक्तियों का 
भ्रयोग मा त्रमण्डल करता है1 

(ख) राष्टीय नेतृत्व की दष्टि से (णाप 116 ऽवफवषगाणा ए वेत1108] 
द्वत) -अमेरिका का राष्टृपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियो 
रा निर्वाचित होता दहै । कितु ग्यवद्वार मे उमक्रा निर्वाचन प्रत्यक्षहीहौ गयाहै। 
वहू जनभावना का वास्तविक रूप म प्रतिनिधित्वे करता है । वह प्रेस, टेलिविजन 
तथा रेडियो प्रसारण के द्वारा अनमन को अपने पमे करताहै काप्रस पर भौ 
प्रभावी होन की बोशिश करता है। अपनी वात को राष्ट के समक्ष रखतादै। 
ङषितु सके विपरीत इगलैण्ड का राजा राष्ट का नेतप्व नही करता वह राष्टरीय 
भावनाकामभी प्रतीक नही है! बहतो केवल उत्तराधिकार नियमके आधारपरही 
शक्ति प्राप्त करतार जोकि व्यथ एव निराधारङीदहै) 


(ग) दलीपं नेतत की दष्टि से (1.6व0ला517 ० 16 एवा) --राष्टूपति 
राष्ट्‌ की राजनीति का सक्रिय अग है । राष्टोय राजनीति ह्वादइट हाउस के चाये 
ओर चक्कर लगाती रहती है । वेह अपने दल का शक्तिणानौ नेता हाता है घौर 
अपने दल की रष्टय क्रायपालिका के सदस्यो की भौ नियुक्ति करताहै भोर दल 
तथा शासन की नीततियो मे सम जय उत्पन्न करता है । परतु ब्रिटिश सम्राट यहं सवे 
कछ नही करता, वह दलीय भावना से ऊपर है । क्योकि वहु दलगत राजनीति का 
उपासक नही होता है इसीलिए वह दलीय नेत्रूप्व भी नही करता है। 

(ध) विधापो शक्तियो की दृष्टि से (1.९९/51911५© 0९5) --विधायी क्षेत्र 
मे अमेरिकी राष्टृपति का स्थिति त्रिटिशसन्राटसे कटी अधिक अच्छी दै । राष्टरूपति 
कै पास निपेधाधिकारदहै मौर इस शक्ति का प्रयाग भमेरिकाके राष्ट्रपत्तिया नेव्डी 
ही स्वच्छ दतापूधक किया है, जिसका वणन इसी अध्याय म अयत्र भो करियागयाहै, 
समे दो मत नही है किराष्टपति का यह निपेधाधिकार पण एव निरपेक्ष प्रकार 
कानहींहै। कितु समय भाने पर राष्टृपत्ति उसका प्रयाग दससूपमे अव्प्यही 
करसकताहै तरि वह निपेधाधिकार सा ही जान पडताहै। वस्तुत सिद्धातरूपम 
ता यह अधिकार त्रिटेनकेराजा कोभीदहैकितु वह इसका प्रयोग नही करता 
रानी एेन के पश्चात किसी भौ सग्राटन इस निपधाधिकरार काप्रयोग नही क्रिपादै। 

वास्तवे मे राष्ट्रपति विधामीक्तेतरमे भी नत्व का काय करता है। ययाथ 
रूप मे बहुत कुछ सीमा तक व्यवस्थापन उसकी ही इच्छा पर निभर करतादै। 
दल वै सदस्य भ्यवस्यापम के लिए उषस ही निदेणलेते है भौर इस दिणामे 
ाष्टरूपति को लवी (?16506015 1.008} भो बहुत महत्वपूण काय करतौ है । 
साष्टूपति विधयो को आर्मात्रत करके उनको अपना दह्टिकोण समयाने तथा 
उसका श्रषतार कराने का प्रयत्न वरताहै सितुदेषा करना म्रिरिण सम्नारकरौ 
शक्तियाकी परिषि से बाहर है। वह व्यवस्यापन मे कोई दिलचस्पी नही रखता 
क्याकि यह सव मरधिमण्डनकाहौ काये है) राष्टूपनि को समाचार (1८552४९5) 
भोपत करनं का भौ अधिक्रार है प्रतु इस प्रकारका कोड्‌ अधिकार स्राट क 
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नही दै । जव कभी भी गादग्यकता हो, राष्टपति क्रेत # वि्ेप अधिवेचनभी 
आमत्रित कर सक्ता है । 

(श) म्रिमण्डल के साच सम्यन्ध की दृष्टिस्ते (लवशः जाा9 196 
८४/6१) र्मा व्रमण्डल के माय सम्बधकोदष्टिपते भी राष्टूपति ठ्य त्िि व्रिटिण 
सम्राट की अपेक्षा कहीं मधिक अच्छो है । अमेरिकी राष्टरूपति का मा त्रमण्डल वास्तव 
मे उसे व्यक्तिगत अनुचरो का एक समूह्‌ मात्रही दै मगििमण्डल के सदस्य रष्टरपति 
दवाराही नियुक्त क्ियि जाते मोर उस्ीकी प्रतनतासर ही अपने शद पर भासीन 
रह सकते ह । राष्ट्रपति के लिए उनकी सलाह मानना मार्वश्यक नही है। इसके 
विपरीत वेजहौीट (8286101) न इगर्ल्ड मे म्त्रमण्डन के सम्वधम सप्नाटके 
तीन मधिकार वताये है सलाह देना, सलाह लेना तथा चेतावनी देन का भधिकार। 
यद्यपि र्मा व्रमण्डल के सदश्य सप्राट द्वारा ही नियुक्त क्रिये जाते हं परन्तु यद नियुक्ति 
वह्‌ परधानम-यरीके परामश परहीकरताहैओर उमीकीष्च्छा परव पदच्युतभी 
किये जाते द । अतएव सच्राट मन्विमण्डल की नियृक्तिषे मम्बधमे भरी प्रघानमग्री 
की लाह भानने कै लिये विवश है। सामायावस्था मे वहं परम्पराभो का तोडकर 
बहुमत दल के नेता के भतिरिक्तभय किसी व्यक्तिकोप्रधानमत्री षदकेत्तिएुमी 
भामग्वरित नही कर सकता, अयति मविमण्डल की ष्च्छाकं विक्द सम्राटकुछमभी 
कर सकने मे असमथर) 

(च) सरक्षण क दृष्टि से (कप 11८ 70111 ० शठ ० 23000286) -- 
राष्ट्रपति द्वारा अनेको कमचारियो की निगुक्ति होती ह । राष्ट्रपति को अपने समथको 
को अनुगृहीत करने के अवक्षर भी मिलते ही रहते हैँ । इकषके विपरीते इगलण्ड म 
सम्राट स्वय नियुक्तियां नही करता दै मपितु उसके नामसे मतव्रिमण्डल तथां प्रधान- 
मत्रीहीकरतेर्हु। यत्त स्पष्टटै क्रि उत्ते सरक्षण के अवतर भी नही मिलते। 

(2) भम्राट से राष्ट्रपति किंस प्रकार कम है (प्०९/ ९८15 168 नय ८ णणट) 

इसमे सदेह नही कि अमेरिकन राष्ट्रपति का स्तर एवे स्वरूप एकं वास्तविक 
एव प्रभावशालो कायपालिकाके रूपमे हमारे समक्ष उभर करमभाताहै कितु किर 
भी क्ट वातोमे वह्‌ त्रिटिण सप्राटसे कमभीहै। 

(क) गौरव एव सम्मान को दषट्टि से (7०८ 80 एनाः 06४०110१) --- 
ब्रिटिश षभ्राट की पृष्ठभूमिमे जौ गौरव एव सम्मनिका भावे निहित दै वह्‌ ममे- 
रिकी राष्टृपति मे हमे कभी भी प्राप्त नहीही सङ्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति के 
लिए दगलेण्ड फौ कहावत कभी नही कही जाती । इगलण्ड मे एक कहावत है कि 
ष्गलण्डमे सोग अपने धरो म॑ उस समयतक् सुख की नीदसोते ह जिस समय तक 
अिमघम प्रासाद मे राजा है । इसके बतिरिक्त राष्ट्पत्ति राष्ट्रे समारोहो की 
मष्यक्षता करता है राजदरूतो का स्वागत भौ करता है कितु उसके प्दके साय वह 
शरव एव अतीत की प्रभ्पराजो करा भाव एव सम्मान निहित नही जो कि सन्नाट 
कै सायहै। राजा को भ्रत्येक व्यक्ति का राजा कहा जात्ता है (प्न 15 6ण्टा+ ४०१३ 

1108) । जब घाही सवारी निक्लती है तव लोगं सडको बे किनारे खडे होकर 
उत्सुकता षे इ तजार करते ह । यह सव वाते बमरिक्ी रष्टरपति वे चिएनदींहोतीर्है) 

(ख) राष्टपति पद का स्थायित्व (एलाप०१९००६) -- यद्यपि स्थापित्व की 


धमेरिकी कायपालिका | 243 


दष्टिसे भी राष्टृपति कम शक्तिशाली नही है कितु वहं केवल चार वेष कै लिएही 
निर्वाचित होता है मौर इन चार वथो के लिए उसका पद पर रहना निर्च्तिसादही 
हो जाता है। उस घवधि मे उसे महाभियोग फ़ प्रक्रिया द्वारा ही उसके पदसं च्युत 
किया जा सकता है । कितु यह्‌ प्रतिबध् सश्राट के साथ नही रहता । उसके पदका 
आधार है वशानुक्रमण । उत्ते निर्वाचन नही लडना पडता । एकं वार सम्राट बन जनि 
कै उपरा त वह्‌ जीवनपय-त ही अपने पद पर रहता दै जवं तक कि को मसाधारण 
परिस्थिति ही उत्पननहीदहो जाये । उते महाभियोगकी कायवाही द्वारा हटाया 
नही जा सक्ता वयोकि सभ्राट कानून से उपर है। 


(ग) मत्रिमण्डल के साच म्ब (ररलवा०ण प्ण 176 (णाल) --- 
मव्रिमण्डलके परामश पर राजा लोक सभाको भी भग करके नये निर्वाचन 
करा सकता है । स्पष्ट बहुमतन होने कौ स्वितिमेभी प्रधानमन्त्री कै चयने 
अपने विवेके का प्रयोग करता है। सभ्राट कै पास ्मात्रमण्डलके सम्बध मे तीन 
मदत्वपूण अधिकार होत ई-क्षचितं करने का धिकार, अपने को सूचित रखने का 
अधिकार तथा चेतावनी देने का अधिकार, मा त्रमण्डल तथा देश की राजनीतिक 
स्थिति मे कभी कभी सघष दहो जाने परसभ्राट एक मध्यस्थकाभीकायक्ररताह 
जो कि यहूत महत्वूण ह । यह्‌ काम अमेरिका का राष्टूपति नही कररता । प्रा 
दलीय व्यवस्था से ऊपर है जबकि राष्टूपति उस्षकी उत्पत्तिही है 1 

(घ) सस्थागत दृष्टिकोण (ञाण एता ग पलक म वप्रा) -- 
स्राटवे सम्बधमे कहा जाता कि राजां कभी गलती नही करता। राजामर 
चुका राजा चिरायुहौ। यह्‌ सव कुष्ठ भमेरिका के राष्टरपति के मम्ब-घमे नही 
होताहै) शाप्रतकीश्रुटियोके लिए सज्राट को उत्तरदायौ नही ठहराधा जाता) 
उसफे लिए शासन ही उत्तरदायी दै। आलोचना मरत्रिमण्डलकी होतीटहै कितु 
अमेरिका मे कुशासनं का उत्तरदायित्व राष्टरपति पर दै मौर उतके लिये भालोचना 
का एकमात्र पात्र भीवहही दहै) सज्नाट एकं सत्था रूपमे काय करता है, भत 
यहां पर हमारा अभिप्राय व्यक्तिगते राजा से नही भमितु सस्यागत राजासे है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका का राष्टरपत्ति तथा त्रिटिश प्रधान मन्ध 
(व6 र््शतला ण § ^ & 06 एत एकत ्णा्ल) 

भराय यह कहा जाता हि करि भमेरिकी रष्टूपति कौ तुलना यदि किंसौ काय 
पालिकाध्यक्ष सेको जा सक्ती है तो वहकेवलत्रिटिश प्रधान मनत्रीही रै । वते 
न दोनो की शक्तियो के सम्ब धमे भो लेखक) मे मतभेद है । यदि ब्राश्ष (४०९) 
नै मभेरिकी राष्टरपत्िकरे षद को विश्व का सर्वोच्च पद कदादै तो इसके विपरीत 
त्रिटिश प्रघानमत्री की शक्तियो का महत्व प्रदाशित करते हुए रम्जे म्योर (११52 

प्त) ने कहा दहै कि ‹ त्रिटिण प्रघानमत्री को शक्तियां इतनी विस्तृत एव व्यापक 
हकर विष्वबे किसी जय सदधानिक शासक को उतनी शक्तियाँ प्राप्त नेहीरहै, 
यहां तक करि अमेरिकन राष्ट्रपति को भ नहो 1“ ओग तथा रे (0६ & एत) 
के शब्दो मे, * यौरोपके तानाशाहोंको छोडकर अमेरिका का राष्ट्रपति विष्वषा 
सवे गक्तिशालो कायपालिका अधिकारी हो या है ' लास्कीके मतानुसार अमेरिका 
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का राष्ट्रपति सम्राट से कम तया अधिक दौनोही है, बह प्रधानम-त्रीसेभी कम तथा 
अधिक दीनौ है! कहने का तत्पय यह्‌ है कि गमेरिकी राष्टरपति की सही स्मिति के 
विय मे लेलो म मतेक्य नही है । कुछ त्रिटिश प्रधानम ती को अधिक शक्तिशाली 
मानते है मौर कुछ अमेरिकी राष्टृपति को मधिक शक्तिशाली वताते ह । भत सवप्रथम 
हमे यह मध्यत करना है ङि किन वातो मे ममेरिका का रण्टरपति त्रिदिश धान 
म्री की पक्षा भधिक शक्तिशाली है। 

अमेरिकी राष्ट्यति किस प्रकार अधिक शक्तिशातो है (० ४5 ४ ०८ एति) 

(1) कायकाल (वलयणयट)--राष्टरपति का कायकालं निरिचत हाता है भौर 
प्रघानम-मी का अनिर्चित । राष्टृपति चार वे के लिए निर्वाचित होता है मौर उससे 
पूव वह केवल महाभियोग की प्रिया दवारा हौ मपने पद से पृथक किया जा सक्ता है 
जोकि लगभग भसम्भवसा ही है। प्रधानमश्री का कायक्रालयोतो पाँच वपहै 
क्रितु उसका कायकाल केवल लोकसभा को इच्छापरही निभर है। लोकसभा के 
विप्वास प~ ही प्रधानमत्री का अस्तित्व निभर रहताहै। 

(2) अथास तया राज्ये कौ प्रधानता के इष्टिकोण सै (णया {9८ गण 
णा शल णा धैतपापाञा0ा 8पत्‌ प्तद्वतञीफ्‌ त १0८ 51816) --दइन दोनो ही 
देष्टियो से भमेरिका का राष्ट्रपति उक्तम स्थिति मरे है क्योकि उसके व्यक्तित्वमे 
सभ्नाट तथा प्रधानमत्री दोनो की ही शक्तियो का समावेश है। वहं स्वय 
का्रधानमन्री भी है । वेजहाट (88०1) ने सरकार के दो भाग कतये ह-- 
प्रतिष्ठित तथा प्रवीण । इगलंण्ड मे पहले का अधिकारी पन्राट है जिषे द्वारा 
समस्त सौजयपूण कामों का सम्बध होता है । वास्तविक प्रशासन प्रधनमप्री द्राय 
ही सम्पादित होता है । ममेरिका के राष्टरपतिकैव्यक्तिव मे इन दोनो प्रदो का 
समषेणहोग्याहै। 

(3) सात्रिमण्डल पे सम्द-धकी दृष्टि प्ते [यणा 106 णपा एना 
0750 ५८110 (9८ (3४0९८}-इस दष्ट से भी अमेरिकी राष्टूपतिकी स्मिति 
ब्रिटिश प्रधानमत्रीसे कही अधिक उच्च है । अमेरिकी राष्टूपति ्माव्रमण्डत का 
निर्माता एव स्वामी है ' परतु इतके विपरीत त्रिटिशप्रघानमत्री बय मवियोके 
मध्य प्रथम वहं मव्रिमण्डल को अपना दास नहीं वना सकना। यदि समेरिकी 
राष्टूपति चितो मात्रमण्डल के मस्तित्व को समाप्त करस्नक्तारहै। ब्रोगन 
(ष्ण्यः) के शब्दोमे म व्रमण्डल वदी है जिसको राष्टूपति चाहता है यह्‌ 
उसका साधन मात्रै इसके सदस्यो को वहक्षणमे वना सक्ताहै तथा क्षणम 
मिटा सकता है । ' वस्तुत प्रधानम-त्री की यह स्विति नही है। उपे मत्रिमण्डलके 
मरन मे भी करई दष्टिकोर्णो का ध्यान रखते हए ही विभागो का दिभाजनकरनाहोताहै। 

(4) सम वयक्तारौ काय (60० एप्त 10ा5}--दोनो ही कौ 
सम-वयकारी कायौ का सम्पादन करना पठता दै! परतु एस सम्बध मे त्रिटिग 
प्रधानम-प्री की शक्ति भी गमेरिकी राष्ट्रपति की गपेक्षा कम हाहै। प्रधानमती 
अपने दल आओ विभिप्र हितों मे मध्य सम वय उत्पन्न करता है जबकि रष्टरपति 
दिवि महत्वपूण समुदायो कं मध्य एकक्डीकाकायक्रतादै। भत प्रघानमत्री 
का क्षेत्र राष्टृपति को अपेदा सीमित है। 
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उमेरिको राष्ट्पति, प्निटिश प्रधानमन््रो ते किप प्रकार शक्तिशाली है (पणम 4 
(वलाका एिलडतला६ 15 1658 02 पल ए फ्ाल कषप) 


(क) राजनतिक वलो के साव घम्ब-घ (लवणश्च 16 एणा 
०३ ए 1105} --इत दष्टिकोण से प्रछठानमम्री की स्थिति अधिक मजदूत है। 
अमेरिका मे दलगत अनुशासन मे वृद्धि हरईदैकरितु वह उस स्तर को नही पहुंच 
पाया जिसरूपमे कि वह ब्रिटेन मे पराया जाता है । ममेरिकाम दलीय सगठन अव 
भी शिथिल दै । ब्रिटेन मे जाम चुनाव द्वारा प्रधानमत्री की ही सोज होतीहै। 
प्रघानम-त्री दलीय राजनीति का वेददहै। वही उसका नेतृत्वं करताहै। दलके 
निणय भधिकाशत प्रधानमत्री के निणयहोतर्हु। दल प्रधानमत्री का बहुमूल्यं 
साधनदहै। 


(ख) व्यवस्थाकिका फे दष्टिकोण से (एा०या 116 एमा ता णार ग 1.९6 
191"00}--इस सम्बध मे रम्जेम्योरनेक्हाहक्रि लोकसभा मे जिप्त समयं 
तक प्रधानमप्री का बहुमत है उस समयतकजो कुं प्रधानमत्री कर सक्ता 
उसे कार्‌ भी राष्टूपत्ति नही कर सकता । ” व्यदस्थापनके दत्रे ोरिकी राष्ट 
पत्ति के पास ससद वो प्रभावित करके नियत्रण मे लाने का सर्वोत्तम माध्यम 
निपेधाधिकार है । कितु राष्टरपति का यह्‌ निषेधाधिकार भौ निरपेक्ष प्रकार का नहीं 
है। इसे भो 2/3 बहुमत द्वारा रह्‌ क्रिया जा सक्ताहै। करतु इसकी अवे 
व्रिटिश प्रघानमत्री की शक्तियाँ कही अधिक प्रभावशाली तया बाध्यकारी है। वह्‌ 
सेम्राटको परामश ल्कर लोक सभाका भगकरा समता है, अतएव यहु मान 
मण्डलीथ अधितायक्रप्व का मूल कारण माना जाता है! इस प्रकार की शक्ति 
अभेरिकी राष्टरपति को प्राप्त नही है । यदि राष्ट्रपति क्रिस पर दबाव डालने के 
लिथे जनमत कै विविघ साधनो का प्रयोग कर प्षकता है तो प्रघठानमत्री इसे 
वकर ह्री एन साधनो के प्रयोग कमे समय है \ किसी भी विधेयकं फे प्रत्ति 
भधानम प्री की उदासीनता वस्तुत राष्ट्रपति षी निपेधाधिकार शक्ति स भधिक्टै। 
फप्रिसतमे चाहे राष्टरपति के दल का बहूमतदहीक्णोनहोकितु उसे उसका स्वामी 
नहीं फहा जा सकता । इसके विपरीत प्रधानम प्री लोक सदन का नेतृत्व करता टै ओर 
सदन सामा-यत उक्त सवका अनुमोदन करता दहै, जो प्रघानमत्री चाहता है । प्रधानमत्री 
सदन कौञआप्मा है । हेम यह कहं सकते ह कि राष्ट्रपति के पास सरक्षण शक्ति (९णषल 
ण 72100886} है कितु प्रघानमत्री दरस क्षेत्र मे भी कुछ कम नही अगितु 
अधिक है) विषायिका स्विति भी जितनी प्रधानम घ्री की सुदढ है उतनी अमेरिकी 
राष्ट्रपति को नही है । लास्कीके शब्दो मे, / भभेरिका के राष्ट्रपति को ब्रिटिश 
प्रघानमत्री की विधाधिका स्थिति से वश्य ही जलन होगी 3 क्राटर रन्‌ तथा 
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हज ने काकि इस मय में * प्रधानम-त्री को राष्टूपति से ऊषर निणयात्मक लाभ 
हैकि विधाथिका सभा उसङे नियवणमे दहै!" 

(प) क्ायपा्िका सम्बघौ मधिकायो के वुष्टिष्टोण से (वयिणय 106 एण 
र्ण एल ० एदल्तणाश्ट ०9615) --यदचपि हमारे मानस पर स्वाभाविक स्ूपसे 
कायपालिका शक्तिया की दुष्ट से ममेरिकी रष्टरृपति का प्रभूत्व प्रभादित हो 
सकताटै क्तु प्रधानम भी हस दिशामे कम नही है) रष्टरपति की णक्तिया 
का भाधाररहै शक्तियो का पथवकरण भोर प्रधानमप्रीकी शक्तियो श बधार है 
शक्तियो का समन्वय । वदेशगिक क्षेत्र मे राष्टरपति की अपेक्षा प्रघानमश्री मधिक 
शक्तिशाली दै । वहु मपनी नीति का पूण अधिष्ठाता दै! प्रधानमत्री स्वय वा 
निर्णायक दै । राष्ट्रपति की भांति प्र्ठानमप्रीः कौ अपनी की हुई नियुक्तियो 
पर किसी वे समथन की मावश्यक्ता नही होठी । परतु राष्ट्रपति को पीनेट की 
स्वीकृति लेनी पडती है । प्रशासकीय पुननिर्माण मे प्रधानमत्री की शक्ति राष्ट्रपति 
से कही अधिक दहै । कत्र को समितिय दाष्टूपति के दनिक भ्रणासकीय कायोमे 
अधा उत्पन्न करत है कितु प्रधानम श्री के साय यह सम्भव नही है 1 समस्त 
राजनीति प्रधानम्री कै चारो मोर पूम्रती है यद्यपि उसकी शक्तियो का माघार 
धरम्भरा है । अमेरिकी राष्ट्रपति वह विशालकाय घोडा जो केवल कप्निस पर दी 
सवारी कर सक्ता है । सके विपरीत प्रधानमन्व्री उस घोडे ङे समान टहैजोकदमे 
छोटा भवण्यहै क्रित उपक प्रमणवे लिएुं विस्तृत मैदान उपलब्ध है, अतएव 
कायपालिकाकी दष्टिसे भी प्रधानम व्री राष्टरपत्ि से अधिक शक्तिशाली है। 

(घ) वित्तीय शक्तियां (8171800181 ए०४८75)--यदि हम न दीनो कौ 
स्थिति का मूल्यावन वित्तीय दष्टिसेभीकरेतो हमे यह प्रतीते होगा करि राष्टृपति 
की मपेक्षा प्रधानमत्री की स्थिति मधिक सुदढ है । अमेरिका मे बजट का निर्माण 
वयुरो बंफ दी बजट (छष््वण ० (16 80८0९61} के दवारा सम्पन्न होता है भौर 
सी के निर्देशनं द्वारा बह काम्रेस के सम्मुख प्रस्वुत भी किया जाता ह । सर्तएव' 
राष्ट्रपति को यद्‌ विश्वास नही हौ पाता कि उक्षके द्वार प्रस्तुन वजट को विना 
किसी काटष्ठीट के स्वीकार करटौ लिया जाया । श्राय रणष्टृपति द्वारा प्रस्तुत 
अजट प्रस्तावो मे कटौती होती है । इसके विपरीत इगंण्ड मे प्रधानमत्री को दृजरी 
के प्रथम लोडकेसरूपमे वेतन प्राप्त होता है! वित्त-विभाग द्वारा बजट का निर्माण 
होता है । लोकं सभा प्राय कटौती नही करती । यदि वहदेसा करती है तौ ते 
मन्चिमण्डल के श्रि अविश्वास समज्ञा जाता है भौर समस्तर्मा त्रमण्डल कौ त्याग 
पश्र देना पडता है! देषा करई बार हमा भी है । बजट के स्वास्थ्य के उपर मनति 
मण्डल का स्वास्थ्य अवलम्बित है । अत सम्पूण म त्रमण्डल एक होकर यहं देखने 
कीः कोशिश करता है रि बजट उसी रूपमे पारित होना चाहिएजिष षप मे नरि 
वह्‌ रखा गया है । मवरमण्डल स्वेच्छा से उसमे संशोधने स्वीकार कर सक्ता है । 

(ड) स्याचिक नियत्रण के दृष्टिकोण से (हया 6 जवाः पालक 
उपतालबा ८०पप्ण))--अमेरिका मे राष्ट्रपति के ऊपर प्रवल नियत्रण है । राष्ट्रपति 
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राय स्वीष्रत विधेयको कौ कर षार उज्यतम -यायालय ने अवैध घोपित्त क्रिया है। 
उदाहरणाथ--राष्टरपतिं रूजर्ैल्ट मे प्रस्ताव 2९५ ९८7 तया कोरिया युद्ध के 
समथ राष्ट्रपति द्रूमेन द्वारा इस्पात वे निजी कारखाना परर अधिकार करने की 
नीति का उच्चतम -यामालय ने विरोघ क्रिया । कितु द्गर्तण्ड मे दस प्रकार का 
हस्तक्षेप एव कटुतापूण लनुभव सम्भव नही है । इम दिणा मे भौ प्रघठानमत्री का 
प्तडा राष्ट्रपति की भपक्षा मधिक वजनी है । 
हम अमेरिकी राष्टूपति की व्रिटिण सम्राट तथा प्रधानमत्री के साय तुलना 
करने के पश्चात भौ उनकी सही स्थिति का मूल्याकन नही कर सकते । दस 
कठिनाई का मूल कारण है पद्धतिया कामतर । रष्टरपतिका सम्बध अध्यक्षात्मक 
पद्तिसेटै मौर प्रानमत्री काससदीय से। अतत दोनोही पद्धति लोकतघ्र स सम्बद्ध 
होति हए भो एक दूसरे से पूणत भिन्त है । इसलिए इनकी सही स्थिति के विधय 
मे व्यापक पमाने पर मतभेद है । 
उपराष्टूपति 
(४1८८ 7८510००१} 
सविष्वान निर्माण फे समय वजाभिन प्रैकलिन (8 णतप) ते व्यगमे 
उपराष्टूपति पद की उपादेयता पर एका करते हए कहा णा कि उपराष्टरृपति वैवल 
व्यथ का महिमामय व्यक्ति (ऽप्एन०४5 प्त्ट०८७३) मात्र होगा । परयान्ति वाद 
विवाद एव विचार विमश के उपरा-त पद को अनावण्यकता का तक चल नही सका 
मौर्र्स पद को रख का हौ निश्चय किया गया । राष्टरषति द्वारा पद रिक्त फर देने 
सथवा दीघ अवकाश करी स्थिति मे उसके कतग्यो का निर्वाह करने का उत्तरदायित्व 
किसीन किसी पदाधिकारी पर डालनाही होगा थौर वह उपराष्ट्रपति से अच्छा 
मय कोई पदाधिकारी नही हो सकेगा । सम्भवत यही कारणरै कि चाहने प्रभी 
षस पद को समाप्त नही कियाजासकादहै। वतमान कालमेतो इस पदक महत्व 
उत्तरोत्तर बढता जा र्हा है। अवदेण कै प्रणासन तथा वहाकी राजनीतिमेउप 
राष्टूपति का सक्रिय अनुदाय है । उपराघ्टृपति का पद राष्टूपति प्रद के निये प्रशिक्षण 
है। प्रतु दस्र उदेश्य षी पूति प्षम्मवनहीहो सकीहै! 
निर्वचन एव योग्यताएं (८ा००६०0 & @५२।1068110प5} 
सन 1804 के 12बे सोधन से पुव उपराष्टरपति का निर्वाचन पृथक नही 
होत्ता था । राष्टूपति क निर्वाचन मे जिस उम्मीदवार को द्वितीय स्थान प्राप्त होता 
था उसे ही उपराष्टरपति निर्वाचित घोपिते करदिया जाताया, ितु एकवार 
1800 मे जेफरसन तया बुर (ण्ण) को समान मत पिते ओौर निणय प्रतिनिधि 
सदन को करना पडा । इसके पश्चात 1804 मे एकं सोधन किया गया जिसके 
अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की पृक व्यवस्थाकी गई अव राष्ट 
पत्ति तथाः उपराष्टृपतिं पद के क्तिये पृयक पृथक निव चिन होते ह । निर्वाचक मण्डल 
के सदस्य दोनो पदो के लिए पृथक पथके मतदान करते हँ ¦ निर्वाचक मण्डल एक 
ही होता है। दोनो पदो के लिए योग्यताए्‌ भी समानही ह । जिसे निर्वाचिक मण्डल 
का बहुमत प्राप्त होता है वदी उपराष्टूपति निर्वाजित कर लिया जाता है! 
उपराष्ट्रपति पद के लिये घग्राकरित यो्यताए निश्चित की गई है-- 
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(५) सयुक्त राज्य अमेरिका का ज पजान नामिक होना चाहिए ! 

(५) 35 वयकी यु दण बरचृकाडो; 

{1} वहं 14 वथ तक ममेरिका का निवासी रहाहो। 

उपराष्टृपत्तिं क प्रतिवप 35 000 डालर वेतन उपलन्ध होता ह जोकि 
आयकरसे मृक्तनहीहै' कितु वेतन ङे मतिरिक्त उसेजोभ-य भते मिसतेहैः 
उने पर भायकर नही देना पडता । 
उपराष्टूषति के काय (००८०5 ज ल ८6 एपल्छतत्या) 

उपराष्टूपतिके कायदो प्रकार केर्है-- 

(1) जब राष्टरपति का षदे त्यागपत्र मध्यु, निरयोग्यता भयवा महाभियोग के 
फलस्वरूप र्क्ति हो जायता उस स्थिति म उपराष्टृपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण 
करता है। इस प्रकार से अव तक 9 उपराष्ट्रपति र्टृषति को पद ग्रहणक 
चुके 1 1841 मे राष्टरपति हैरीसन की मन्यु बै परिणामस्वल्प जन टेलर (12919) 
ने राष्ट्रपति पद को ग्रहृण क्रिया । उ-होनं शायवाहुक के रूपमे नही भवितु पूण खूप 
म पदको प्रहणक्से कीघ्ावणाक्पै ! तभी से यह परम्परा चलीभा रहीरैकि 
उपराष्टृपति ज्वं भी राष्ट्रपति वनतादैतौ वह शेप ववध्िके लियिहीब्नताहैन 
किं मल्प अवधिकेलिएुही) 

(11) उपराष्टृपति का एक महप्वपूण काय सीनेट (कात्ेस का बरिष्ठ सदम) 
की अध्यक्षताकरनाभी है यहं बाय बहुत कुछ सीमा तक वास्तविक कौ भपक्षा भोपवा 
रिकिही है । उषराष्टूपति सीनेट का सदस्य नहीं होता वरन वह पदेन मध्यक्ष होत है । 
उसका कायं सदन मे अनुशासन बनाये रखना है । सदन मे किञ्ती विषय पर समान 
मते भने पर उसे निणायक मतके प्रयोग करमेकाभी अधिकार है । उसकी स्विति 
प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष जसी नही है । वह दल का नेतृत्व नही करता ! 

(५) इन दोनी कार्यौ के अतिरिक्त उपराष्टृपनि की मेवा मलाह्‌ तेने कै 
लिए भी मजित की जा सक्ती है! सन 1912 म र्टृपति कूनिज ने उपराष्ट्रपति की 
अपने मात्रिमण्डलोकी चठ्कोमे मामित करना प्रारम्भक्यिथा कितु षहंभ्षा 
अभि नही चल सकी} राष्टरृपति माईजनंहावर ने उपराष्टरपति क महप्व मे परप्ति 
वद्धिकी। उहनिञउ्तेमयदेशोम सदूभावता काय के लिमे अपने प्रतिनिधिके 
खूप मे भी भेजा} तत्किालिक उपराष्टृपत्ति निकरसन ने कदेशो का भ्रमण करके तरा 
अमेरिकी दृष्टिकोण को समज्ञाकर मतर्यटरीय मदभाव उत्पन बेरे की चेष्टा की} 
यतमान राष्टृपनि निक्न (ष्य) ने भो 1970 मे उपराष्ट्रपति एग को एषिया 
कै 11 देशो मे भेजकर अमेरिका के प्रति मद्भाव उत्पन करने का प्रयलक्तिया) 
उपराष्टृपतति षद को सोचना एव उपयोप्रिता (द्यत कवे (09 ० प 
07५6 ० ४५८८ 2८5) 

वास्तविकता यह है वि उपराष्टरपति का पद एक उपेक्षित तथा राजति 
दध्टिसे वहत दी कमे महत्व कापदरहाहै भीरं यह थनुभव क्रिया नाता रदा है 

ति राष्टृपतति करा वह महयोभी वनकर हौ काय करे तथा उमे द्वारा प्रधास्कीप 
काये भौ सम्पादित डिथे जाय जिससे राष्ट्रपति कायोक्भी बु दत्काहो सक! 
सरे विपरीत कु मालोचर्वो का अभिमत यह दै मि यह एकस्वयमेदही ध्यप षद 
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है \ फरपू्न तया मकरैनरी के कथनानुसार ““अमेरिका के इतिहास म॒ उपराष्टृपति 
भूते बिसरे व्यक्ति ही हीते ह! यह पद बडे महत्व काट फिर भी यह्‌ एक निम्नतर 
मजाक कै अतिरिक्त भौर वु नहीहैष 
लास्य के अनुसार-* उपराष्टरपति अमेरिकी राजनीतिक आकरा का इूवता 
हमा तारा है ।* 
उपराष्टृपति पद के लिए गजनैततिक दलो के राष्टरीय सम्मेलनं भौ ध्यान 
नहीद्ेते। प्राय वेषएते व्यक्तियोकोही इस पद के लिए चुनते है जो राष्टरपत्िवे 
निर्वाचन मे सहयोग दे सवे । संधिकतर उपराष्टूपति कोरेम कछ्रसषेक्िपाजातादहै 
जरह पर रष्टूपति को कम मत मिलने कौ सम्भावना होती है ! उपराष्टूपति सौनेट के 
पदेन अध्यक्षकेखूपमेभी कोर्ट महत्वपूण भूमिका नही निभाता। उपराष्टृपति पद 
कै लिए किसी योग्य व्यक्तिय को नही रखा जाता । 
किन्तु इसमे हमे यह अनुमान नही लगा लेना चाहिए कि उपरष्टरपति पद 
का कीर महत्व ही नही है 1 उपराष्टूपत्तियो को 16 बार राष्ट्रपति पद प्राप्त हमा 
हैमोस्वे इस पद पर भने के पश्चात पून भी राष्टरपनि नि्वीचित हृएरहै। दमेन, 
जानसन पतया टेलर आदि भी इसी प्रकार राष्ट्रपति निर्वाचित हए । सूजवेल्ट भी 
षी श्रकार राष्टूपति निर्वचिह हृएये अर्‌ विशिष्ट ख्याति भरी प्राप्त को घी । राष्टृपति 
बने्टीके भरने के उपरा त यह्‌ सम्या उत्ते हुई थी किं उपराष्ट्रपति का पद बहुत 
समय तक रिक्त ही रहेगा । अत इस स्थिति के प्रिणामस्वष्पं हौ 25वा सशोधन 
पारित किया गया, जिसके अनुसार उपराष्टरपति का पद रिक्त होने की स्थितिमे 
राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति मनोनीत्त किया जाता है जिसका अनुमोदन क्रिस के दोनो 
सदनौ द्वारा होना भावश्यक है । मत इत प्रावधान समे मन उपराष्टृपति का प्रद 
रिक्त रहने की सम्भावना नहीदटै) 
राष्टरपति का मन्त्रिमण्डल 
{८वाप्ला 9 106 एारडावलणा) 
अमेरिका मे र्मा त्रमण्डल का आघार निरूढया है, सविधषान नही, क्योकि 
सविधान में तो केवल यही सवेत दिया मया दहै कि राष्टूपत्ति समय समय पर प्रशास 
कीय विभाग के अधिकारियो से लिखित रूपमे सम्मति मौगण सक्ता है । सविधान 
दवारा र्मात्रमण्डल का कोई स्वरूप निश्चित नही क्या गया है। सन्‌. 1793 मे 
प्रथम बार मित्रमण्डल शब्द का प्रयोग क्रिया गय! या \ रष्टुदति दािगटनके दसं 
सीनेटस्ते परामश्च करने का प्रयोग सफल नही हुमा । रदफोड के मतानृखार--यन्‌ 
1907 से मा व्रमण्डल एक सस्था वै रूपमे अमेरिकी प्रशाप्तकीय व्यवस्था का 
महप्वधूण भग बन गया है । राष्टृपति जक्सनने प्रारम्भे तो विभागीय मघिकारियो 
से परामश करिया ितुबादमे उसकी बठ्क ही बुलाना बद कर दिया । राष्टरपति 
हाडिग (प्रगर्ठकणषट) विभागोय सधिकारियो के अतिरिक्त जपने मित्रो तथा सहयोगियो 
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सभी परामशं फरते ये । फ्रैकलिन ख्जवेल्ट ने तो विभिन्न ममिकरणो यै अध्यक्षो षो 
गठित करके एक "पर्यपरि भत्िमण्डत' की स्थापना षी थी । वास्तथिषता यह दहै 
करि सका स्वरूप स्वेदा ही राष्टरपति को इच्छा के साथ-साथ परिवेत्ित होता र्हा 
है । राष्टरपति लिकन (1.7010) मे सात सदस्यो बे विरोधभरमे परक्दाथाङरि दी 
का एकं मत सातवे विरुद्ध भी विजयो है 1 दसते बमेरिकी प्रणामङोय व्यवस्याम 
्मात्रमण्डल की स्थिति का स्पष्ट भाभास मिलतादहै। 
मनितरिमण्डल कौ रचना (पएणपणाउध०ा ० 11८ 2081161} --सविघान मै 
अनूसार प्रणासकीय विभागो कै अष्यक्षौ फी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट 
प्रामशसेकी जाती है । परतु वास्तवमे नियुक्तियों कं सम्बध मेँ सर्वोपरि द्रच्छा 
रा्टृपति कही होती है। यहा पर यह मावश्यक नहीदैदि द्विटिण मा व्रमण्डलौय 
व्यवस्था कौ भांति र्मा धमण्डले कै सदस्य एक ही राजनैतिक दल कै समान दष्टिकोण 
वाले हा । मा त्रमण्डलका निर्माण करते समय राष्ट्रपति कुछ बातो का ध्यान रखता 
हि । सर्वप्रथम वहं उन व्यक्तियों फो लपने र्मा प्रमण्डल म पम्मिलितवरतादैजो 
उसके बहुत ही निकट होते है, तया नि-होने उसे राष्टूपति १द दिलवाने मे सहयो 
दिया है) र्मा व्रमण्डल का गठन करते समय दूसरी त बात वौ भी दष्टिगित रषा 
जातादहैकि ्मात्रमण्डल मे ्रदेणो तथा भापामो का प्रतिनिधित्व सुलभ हो सके 
मया, पैनीसिली, केनिया तथा मेसाचुततटल आदि कुठ देसे बडे राज्य हं जिनको 
सदैवसे ही प्रतिनिधित्व दिया जनातादहै । कभी कभी देशके वि्भिक्न धमोवाभीध्यान 
रखना पडता टै । राष्ट्रपति र्मा त्रमण्डल का गठन करते समय व्यक्तियो की योग्यता 
तथा क्रिस पर उनके प्रभाव दा भी ध्यान रखता है । देण के अ-तगेत वतमान साधिक 
हितो काभी ध्यानं रखना पडता है वास्तव मे राष्टरपति अपने र्मा व्रमण्डलके गछन 
मेँ पूणतं स्वतत्रही रहता है। क्योकि प्राय सोनेट उसकेमाग म॑ वाधक नही होती 1 
राष्टृपति कूलिज (0०108) के ढारा एटारनींजनरल के पद पर वारेन की निगक्ति 
को सीनेट ने अस्वीकार कर दिया था । जोकि एक अपवादी है। वतमान मरति 
मण्डल मे निम्नलिखित षद है-- 
(1) राज्य तथा विदेश संचिव (1789 मे पद स्यापित किया गया} 
(2) कोष सचिव (1789) 
(3) प्रतिरक्षा सविव {1947} 
(4) बर्टोनीं जनरल (1870) 
(5) पोस्ट मास्टर जनरल (1792) 
(6) मदे सचिव (1889) 
(7) षि सचिव (1889) 
(8) व्यापार सचिवे (1903) 
(9) श्वम सचिव (1913) 
(10) स्वास्थ्य शिक्षा एव कल्याण सचिव (1953) 
(11) भवन तया शहरी विकास सचिव (1966) 
(12) यातायात सचिव तया उपराष्ट्रपति इस्के' सदस्य ह 1 
मन्तिमण्डल कै शरस्यैव सदस्य को 35.000 डालर वापिक वेवन मित्ता है! 
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राष्ट्रपति फो यह अधिकार है कि वह अपने मा व्रमण्डलवे किसी भी सदस्य को उसके 
पद से पृथक कर दे । मव्रमण्डल बौ वटकं प्रतिं सप्ताहं शुक्रवार को होती ह! चठको 
मे पर्याप्त ओोपचारिकता फा व्यवहार किया जाता है) कैठ्कोषफी कायवाहीषो 
काफो गुप्त रखा जाता है । दके निणय की प्रक्रिवा निररिचत नही होती, वयाकि 
अतत राष्टरूपतिषतौ इच्छाही सर्वोपरि होनी दहै। अमेरिकी मत्रिमण्डल द्वाादो 
प्रकारके कायो का सम्पादन किया जाता है-- 


(1) प्रशासन विषयक--सचिव राष्ट्रपति के निर्देश एव सरक्षण मे लपने 
कायो का सम्पादन करत ह । अपने विभाग के सम्बरध मे भ्रप्येक सचिव को पर्याप्त 
स्वतत्रता रहती है । राष्ट्रपति एक सम-वयकर्ता का काय करतारहै। सचिवही विभा 
शोय भदेशो को प्रसारित करता है तथा सपने विभाग पर पूण निय त्रणरघतादहै। 
निभ्नस्तर कै अधिकारियों की नियुक्ति भी व्यवहारमे सचिव द्वाराहीकी जतीदहै। 

(1) वस्तुत माघ्रमण्डल का प्रयुव कायमव्रणादेनाहै। उमेरिकामेर्मात्र 
मण्डल फे विकास का सम्भवत यही कारण या। राष्टरूपति ही इस ब्रात का नतिणय 
करता है कि कसि विपय पर मत्रणा होगी एवे उसकाक्षेत्र तथा स्वरूप क्या होगा । 
विचार-विभश त्रे विपय भी राष्टरपति ही निर्धारित करता है । राष्ट्रपति मा त्रमण्डल 
फ बैठक से पटले स्वयं ही निणय कर सकता है भौर केवल मौपचारिकता का निर्वाह 
करने हेतु उसकी सुचना मित्रमण्डल को देता है। मतििमण्डल के परामश कोस्वी- 
कार अथवा अस्वीकार करना भौ राष्टृपति फे उपर हौ निभर है। राष्टरपति विभागीय 
अध्यक्षो के अतिरिक्त भय प्रशासकीय अधिकारियोसेभी परामश कर सकताहै। 
मत्रणा का प्रमुख लक्षय प्रणासकीयतव्का नियव्रणमात्रहीहोताहै। 
राष्टूपति तया मन्त्रिमण्डल (एा०त6प१ द (८ (वावत) 

राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश प्रधानमय्री जसी नही है मयोक्रि वह मत्र 
मण्डल के सदस्यो के मध्य प्रथम मात्रही नही है सपितु राष्टृपति भपते मन्त्रिमण्डल 
फा निर्माता, अधिष्ठाता अर्थात सभी कुछ है । वह जव चहे मत्रिमण्डल को भग कर 
सकता है । किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता दहै। किसीभीमयेपदको 
उत्प न कर सकता है भौर प्रचलित को समाप्त कर सकताहै । इष सम्बध मेकोदभी 
उससे प्रश्न नहीं कर सकता । वह मत्रिमण्डल के परामण को माननेकेलिएु विवश 
नही दहै । वह्‌ पुण रूपमे स्वामी द । बरोग के शब्दों मे, "राष्ट्रपति अपने विभागोके 
प्रधानो का शासक होताहै 1 

पून ब्रोगनके ही शब्दोमे “अमेरिकामे र्मा व्रमण्डल वैसाही होता हैर्ज॑सा 
कि राष्टूपति उत्ते बनाना चाहता है । यहं उसका मौजार है । उसको छोटी सी इच्छा 
उसे बना तथा विगाड सक्ती है ।' 2 वस्तुत मा तरभण्डल कै सदस्य राष्टूपति के अनुचर 
ह| मातरमण्डल को रष्ट्पति के परिवार की सज्ञा (एाल्ञत्‌लणा हवाणा$) दी मह 
है। मनत्रिमण्डल की निभ्नतम स्थिति के कारणहौ उसे पाकणातार्मा घमण्डल 


1 115 एा6ाप८ण! 13 {€ पालः ० (116 16305 ० ऽ 0८03707 €015 --8108 30 
2 106 ८301 15 छण ८2६ {€ 7651060६ भ2218 ५८ (9 2८ [1 75 118 ८00] अते 
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{पनल (णाल) कहा जाता है । इसके सदस्य अपने पदो पर राष्टूपति कौ 
प्रस-नता की अवधितकहो वने रहुसक्तटँ। कितु इसनायद्‌मयमभीनहीदैरि 
मेरिकी णायन प्रणाली म ्मावमण्डलका बोई महत्व हौ नहीं है। प्रयायमे 
राष्टूपति वहत कुछ अपन सचिवो मे प्ररामरणपरही कायकरताहै। सन्‌ 1971 के 
भारत पाव सघष के उपरात जक दैण्डरसनवै दारा भमेरिशामक्द्रं प्रकारके 
विचिघ्र रहृस्यो का उदघाटन क्या गया था जिनमे अनु्ार पाकिस्तान कौ नतिक 
एव शस्भीय सहया एव गृप्त आश्वासन देने म विदेश सविद रोजरा तया कितरिगर 
को भूमिका महतवपूण है । वियतनास-युद्ध म भो अमरिकी नीति निर्धारण ममि 
मण्डल फी विशेष भूमिका रही थी ठेते विवादास्पदं स्थल वहृतदही कम होतेह 
जबकि राष्टरपति को मा वमण्डल के सदस्यो दारा प्रदत्त परामण गी उपेक्षाकरनेकौ 
भावश्यकता पडती है । कितु फिर भी उनके अनिर्चित एव भस्यायी भत्तित्वके 
कारण ही उह राष्ट्रपति के हाया फो कठपुतलो मात्र ही कहा जाताहै। 
करित तथा मन्तिमण्डल (07९1655 & ६#€ 311९1) 
प्रत्यक्षरूपसतो कापरिम तथा मििमण्डल म शक्तियो दे पुचक्करणवे कारण 
कई सम्बध नही टै । मशतरिमण्डल के सदस्य प्िटिश राजनतिक व्यवस्या को भाति 
विधान मण्डल के सदस्यं नहीहोतेमोरनदहीवे वसी भी सदन की कायवा्टौ मे 
भ्राग तेते है । विधान-मण्डल का उनके ऊपर कोहं सक्रिय नियप्रणभी नही होतादै। 
उसके गविश्वास प्रस्ताव का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नही होता । यह्‌ मिभण्डल 
के सदस्यो को अपन कायो नै बारेमे स्पष्टीकरणदेने के लिए बाध्य नही फर सकती । 
यदि मप्रत्यक्ष रूप से रसे गये उनके प्रस्ताव अस्वीकारभीहीजातेर्हैतोभीवे 
अप्रभावितहुी रहते है । कितु फिरभीष््नदोनोमेदरुछठन कुष्ठ सम्बध अवश्य है 
भीरर्मा त्रमण्डल पूण रूपसे कप्रिस के अकण से मुक्त नही है। 
(क) ्मात्रमण्डल के सदस्यो की नियुक्ति पर सीनेट की स्वी्ृति होनी 
अवश्यक होती है यद्यपि यह्‌ मौपचारिकता मात्रहीहै। 
(ख) विक्ठान मण्डल विभागीय भध्यक्षो के कायक्षेत्र म परिवतन कर 
सकता है! 
(ग) विभागौ के सम्बधमे करप्रिस निरीक्षण समितियोका भी गठन कर 
सकती है । 
(घ) ्माव्रमण्डल के सदस्य मप्रत्यक्षरूपसे विधेयको कीप्रभाव्रित करते 
तथा सीनेटके बहत ही निकट सम्पक मे रहते ्है। 
(च) कगरिस सहाभियोग कौ पद्धति द्वारा मत्रिमण्डल कै सदस्यो को उनके 
पदे पृथक भी कर सक्ती है। 
मत्रमण्डल को स्थिति का भल्यांकन (पशा४६1०त ०८ धत एण्ञाठय 
{06 4०८} --वस्तुत अमेरिका मे मात्रम-उल की स्विति धिक शक्तिशाली नहीं 
ह । उसके सदस्या म सामुहिक उत्तरदायित्व का मभाव रहता है । सदस्यो मे साभू्िक 
उत्तरदायित्व क अभावं मे दप्टिकोण तथा लक्ष्य की एकता का विकास सुलभ नही हो 
सक्ता है । समस्त कायपालिका शक्ति राष्टृपति मे निहित है । रष्टपति कायो का 
ही वितरण करता है किन्तु उत्तरदायित्वो का वितरण नहीं करता अत उत्तरदायित्व 
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के अभाव से मनोवैज्ञानिक दष्टिसे भौ उत्साह का क्षय हौ जाता है। सदस्यौ 
मे उत्तरदायित्वं के इस अभाव एव मात्मनिभरता तथा स्वावलम्बन आदि नतिक गुणो 
का विकास नही हो पाता । सदस्यो के पास काय विषयकं स्वायत्तता तथा निगया- 
त्मक स्वत-वता भी नही रह पाती है अत प्रामष का भी विशेष महत्वं नहीं रहता 1 
सदस्यो मे किसी भौ विवय के सम्बध मे गहरा्ईके साथ सोचने का उत्साह नही 
रहता । कभी क्भी तो यहा तक देखा ग्याहै क्रि सदस्य क्रिस कै प्रभावशाली 
व्यक्तियो का भ्रमन रखने की वात कह डालते है, चाहे उशके परिणामस्वरूप 
राष्टृपतति कुषित ही क्योनहौ जाय । भमेरिका की मा त्िमण्डलीय व्यवस्था में एक 
खलने वाली चात यहभीरहै कि क्रिस तथा कायकारिणी की नीतियां मे सरामजस्य 
उत्पन्न करना कठिन हो जाता द । स्वस्य व्यवस्यापत कायकारिणी के सहयोग पर ही 
अवलम्बित है जोकि शक्ति पृथक्करण के कारण सुलभ नदी हो पाता। दोनोमे श्य 
उत्पन्न नही हो पाता। सम्भवत इसी अभाव दके क्गरण हमे प्राय राष्टूपति तथा 
काप्रेख वी नीतियोमे व्यापक अतर का अनुभवहोनादै। 
अमेरिकी मन्त्रिमण्डल तथा त्रिटिश मग्वरिमण्डल की तुलना 
(&ाल्यातवा कट 87119 (वणणला (जपएवालव) 
लास्कीके शब्दो मे “अमेरिकी र्मा व्रमण्डल की कल्पना उसनभ्रूने से कोई 
मेल नही खाती जिते हम पुराने समयसे योरोप की प्रतिनिधि सरकारोमेदेखनेके 
अभ्यस्त ह 1" इसके अतिरिक्त दोनोही देशो मे मा त्रमण्डल का अभ्युदय परम्परा 
एव प्रथाभो पर हौ अवलम्बित है, अय कोर साम्य उनम दष्टिगत नही होता । दोनी 
देणो फा सर्वधानिक भाधार भूलरूपमेही परृयक पथक रहै, धमेरिकी सविकषान फा 
आधार शक्तियी का पथक्करण तथा अध्यक्षातमक शासन -यवेस्था है, जबकि दगलण्ड 
का भाधार शक्तिया का सामजस्य तथां सदय प्रणाली है । ईइसक्रे अतिरिक्त भी दोनो 
देशो कौ र्मा त्रमण्डलीय व्यवस्यामो म भी कंई दृष्टियो से भिन्नता है, जिनमेसे कष्ठ 
निम्नलिचितर 
(1) राजनतिक सजातोयता (70111631 0067655} --हमे ब्रिटिश ससद 
जो राजर्बतिक सजातोयता उपलब्ध होती है वद अमेरिकी मा त्रमण्डलीय ध्यवस्था 
भे परिलक्षित नही होती । इगलण्ड मे मा त्रमण्डल के सदस्य प्राय एकही राज 
मेतिक दलकेहोतेर्हुः वे एक साथ मिलकर कराय क्रते है एकं सदस्यका पतन 
भौ समस्त र्मा त्रमण्डल कै लिए गम्भीर सकट उत्पन्न केर सक्ता है। वै एकसाथ 
ही मरते तथा जीति! उनमे एक टीम की भावना होती है! उनके निणयभी 
साभूहिकरूपमे ही होते हैँ । जिनज्गा दष्टिक्रोण समान होता हतया विचारार्म 
भी एकता होती है जिनमे दलीय हिन को सर्वोपरिस्थानप्रप्तहना दहै) हिनु 
यह सव दु अमेरिकी मात्रमण्डलमे नही होता । उसके सदस्य एक साय निधय 
काय नही करते । उनपते विचार तया दष्टिकोण ये एकल्पता नटी हाती) 7० 
निणयो का स्वह भो सामूहिक नही होता । 
(2) ्मा्रमण्डल को स्विति (5६१४5 ० {0८ 010९1} --न्म = न 
भी दोनो देर्गो (ब्रिटेन तथा अमेरिका) मे पर्याप्त अतरदै। दगदण्न ॐ रनम + 
म षमण्डल वै सदस्योमे प्रथम है जदि बमेरिका का ग्ट , ~ 
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कास्वामी है। मात्रिमण्डल के निणय प्रधानम-प्री को मानना निवाय है, कितु 
अमिरिकी राष्टूपति मव्रमण्डलके निणयो को स्वीकार करने दै लिए बाध्यनही 
है । भमेरिकी मा वरमण्डल की स्थिति एक सलाष्ुकार मात्र की है जिसकी सलाह 
मानना भी राष्ट्रपति के लिए अनिवाय नही है । इसके विपरीत हगलण्ड मे मा तरमण्डल 
ही वास्तविक कायपालिका है । 

(3) मात्रयौ क्ती निषुक्ति (4एनााप्ला6ऽ ज वाणा5ालऽ)--प्राय 
इगर्लण्ड मे र्मा मण्डल म वहो व्यक्ति सम्मिलित किए जाते जौ दल के महत्व 
पुण नेता होते ह भौर जि होने अपने कृत्या एव विचारो से विधान मण्डल को प्रमावित 
किया हमा होता है । बे जनता मै भी प्रतिष्ठित र्यातिलन्ध व्यक्तिहोते है। कितु 
भमेरिका म विवि हितो कोस तुष्ट करने की दृष्टि से कभी-कभी एसे व्यक्तियोको 
भी सम्मिलित बरना षडताहै जो निष्क्रिय हति है तया जिनकी कोई लोकप्रियता भी 
नही होती । यहां परतो लोग मव्रमण्डल की अपेक्षा सीनेट फा सदस्य बनना पसन्द 
करते ह । स्याति एव प्रतिभा की दृष्टि से भी ममेरिकी मिव्रमण्डल त्रिटिश मवि 
मण्डल की भाति स्वस्य मचनहीहै। 

(4) मन्वरिथों कौ अवधि (ल्यपा ग णाऽ) व्रिटेन मे मत्रि 
मण्डल के किसी सदस्य का निष्कासन एक असाघारण घटना ही कही जायगौ । म्रौ 
फ त्यागपत्र से राजनैतिक क्षेत्रो मे कोतूहलता एव असमजसता की स्थिति उतत 
हो जत्ती है मौर कभी-कभी स्वय मरध्रिमण्डलके लिए भी सकट उत्पनदहोनैकाभय 
रहतादहै। मती का निष्कासन सरल काय नही है । वस्तवमे मत्री प्रधानमवरी 
कौ प्रसक्नतावध्ि मे ही जपने पद पर बरद रहत ह । ममेरिका मँ मििमण्डल के 
सचिवो के निष्कान को इतना महत्व नही दिया जाता । वह राष्ट्रपति एक इभारे ते 
ही उह अलग कर सक्ता है जिसकी कोई राजर्नतिक प्रतिक्रिया भी नही होती । 

(5) साभ्रुहिक उत्तरदावित्व (गान्ध ४८ एतणाञएा)-इग्लण्ड म 
मनत्रिमण्डल ससद कै प्रति सामूहिक एव व्यक्तिगत दोनी ही रूपो मे उत्तरदायौ है । 
क्सिभीमत्रौ के विरद अविश्वास प्रस्ताव समस्त मा व्रमण्डलः कै प्रति भविश्वास 
भ्रस्ताव स्मा जायया ¡ मा व्रमण्डल को त्यागपत्रदेने के लिए विवश रियाजा 
सकता है । प्रघानमत्रीही मन्तमे म त्रमण्डल की रक्षाके लिए बाता है। प्रधन 
मती कात्यागपत्र सम्पूण र्मा व्रमण्डल का त्यागपत्र होता है। क्रितु भेरिकाम 
शक्ति-पृयक्करण बः कारण यह्‌ सव कषठ सम्भव नहीं है । वहा मनि मण्डल सामूहिक 
शूपमे न काय करता है मौर न विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी ही होतादै। 
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{अमेरिका बे राष्टृपति के निर्वाचन कौ प्रक्रिया का वणन करं 1 व्यवहार मे 
यह कहां तक प्रत्यक्न निर्वाचन हो गया है ?) 

एए € ए1०6685 ० एषटञाद्छतण शत्लैषमा प कट त ऽ & प्ण 
क्षि 1 085 एव्त्छाा6 तााल्छ लल्मा०0 आय एाष्लात्ठ ? 

(सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्टरृपति के अधिकारो तथा कृत्यो करा वणन करे ।} 


ऽप्र्ा3156 076 ए0क्दा§ 200 0िवनठड ग 6 एच्छातला 11६ 
154 


(“अमेरिका छा राष्टृपत्ति नियत शक्त्यो भौर विशाल प्रभावों वाला 
निर्वाचित कायपालक है 1” इस कथन की विवेचना करे ।} 


गू ^ 168 ए7त्शतठणा 13 8 एाल्ाञनादा $ देल्ठ्पा४८ का [णातत 
एकऽ एणा 1216 एजदणाशाचञ = 0180प5 


(उन विविध सानो का वणन करे जिनके दारा ममेरिका का राष्टृपति विधि- 
निर्माण मे प्रभावे डाल सकता है ।} 

4141956 ६१त त्प 00 116 ९871005 ३४5 10 (शादो 106 (पला 
62 एाल्त्‌ला१ ८४४ 190४८०९6 {६६1818७४ 

(अमेरिका के राष्टूपत्ति ओर कामित के बौच सवंधानिक एव राजनीतिक 
सम्बध का वणन करे) 

0186055 116 त्णापराएद] कात्‌ =एनात्ल्ता प्लिक्षाणाऽ एलका ¶6 
एल्अत6ण। 8णत ¶€ 0०0६7685 10 (€ त § 

(“सयुक्त राज्य का राष्टूपति एक सश्राटसे अधिकया कमै सावही एक 
प्रधान मरीस भी अधिकयाकमहै । उसके षद का जितना ही बध्ययन 
किया जाप उत्तनी विचिव्रताए दिखाई पडती ह ।'' समक्षाइ्ये 1) 

(6 एत्व्डवलणाौ ण प्ल त § 4 15 0010 प्रणा 0 [685 {0899 110 
06 15 2190 एप ०16 0 1655 {030 8 एता कषाणिऽलय = 106 व्रण 
ल्डार्धणि॥]र 118 ०0०८ 15 51८५185 {€ 01076 0055 105 एपावृपल लो्ावेलदय 
४00८87 '' हण्लत०< ~अ 

(ममेरिका के रप्टपति की शक्तियो तया स्थिति करी तुलना इगलंण्ड के प्रधान 
मयो मोर फ़ाक्षके राष्ट्रपति से कीजिए ।) 

(0707276 27त्‌ 600८251 (76 ए0राऽ उतु 70911005 ० {16 एला 
{४८ § 4 शा {11056 एल षाणाञाला 0 7181200 ४० 
ए651त61 ०7 ८87८८ (९ ए 1952 4 55 ऽ, 56 4 8 ए 574 

41 ए "55 जाव) 

( समक्त राज्य अमेरिका क राष्टृपति के षपदमेसपत्राट ओर प्रघानमप्रीके 

पद सप्रहित है । इस कथन को विवेचना करे 1} 


व 0 3 4 एाल्छतल्णा पण्णा 5 एला त 1 ०पिण्टैण 
1108 2णठं ए176 कपऽ1द८ 0150४55 


{इस यन दौ व्याख्या कीजिए किं ""अमेरिकीो राष्टृषत्ति स्वय प्रधान 
मत्रौदहै।) 

वल कालाल्वा एिल्शवैहण६ 5 015 छत एप्त कलर = 0150058 
(अमेरिकी मत्रमण्डल दे गठन, अधिश्चरो तया क्यो का यणत क्रे!) 
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12 


13 


14 


18655 {0८ 6्6ता०51०॥ ए०१५९7§ 870 {0161075 ० धी€ शान 631 
(एणालं 

(सयुक्त राण्य भेरिका मौर भारत ठे राष्ट्रपति को निर्वान ्रतरियागा 
तुलनात्मक विवेचन रे 1) 

(ण 11८ 70664५76 ० (0 एव्शर्वलय। नोल्ला०ा 71 (८ च 5 ^ 
द्श्री धवा 77 पह [र्वा चाण) 

(अभ्ररिकी र्मा करमण्डल ओर सोदियतम्म दैः म प्रपरिषद्‌ ष दुतनाट्मक्‌ 
विवेचना कौजिण।) 

गाफभट शतं (ण्ठा त (षित्त ४ (06 एत्वं ल न 
^+पालात३ पधा एल (0णाला ग 11715165 10 € 55 र 

(सयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हतनी शक्ति का प्रयोग करत। ह जितनी 
सी मो प्रजात-व्रमे कोर नही करता। मुनरोयं हम कथनकोस्पष्टक्ते 
हए उसकी विवचना कोर्जिए 1) 

16 एाल्छतवलाा ग धल ए §4 लला "406 1310651 अा०४११ ० 
2४007119 ९५८7 १४८त6्तं 89 व आशा 1 वल्ा०्ताव८# = वर्षण7०, छ/ 
8 ) 28701811 20 वप्लतम८ 

(सर हेनरी मेन का कथन था कि ममेरिका का राष्टरूपति “शासन करता है, 
लेविन राजा नही करता है!" क्या जाप हस दट्टिकोण स पदमत ह? कारण 
दीनिए्‌ 1) 

51८ प्ल्णा+ कष गा1९ 1556116 {021 176 /651वतण८ 9 (16 0 5 ^ 
*९0$ध 75 एण १०८ 10८ वलाष्णे 00 #0४ 9६706 १10 1015 ४।९१/ 
01४८ 7८25008 
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अमेरिका मे सम्पूण राष्ट की विघायो शक्ति का एकमात्र आगार 
(वपणन) काग्रस है । सका निर्माण दो सदनो कै दवारा होता है-सीनेट तथा 
प्रतिनिधि सदन । इस व्यवस्था को द्विसदनात्मक प्रणाली कहा जाता है । त्रिटिण 
सतद के आदश एव बनुभवसे प्रेरित होकर सविधानं निर्मातिामो ने छटेष्टोटे 
राज्यो सरक्षण एव समानाधिकारके प्रण कौ महत्व प्रदान करते हए द्विसदनापमक 
ध्यवस्था की श्रेयष्कर समक्षा । इसके साथ ही प्रतिनिधि सदन कौ जनसश्या फे 
मनुपात का प्रतिनिधि ख्प प्रदान किया गया । द्विसदनारमक व्यवस्था से ही विभि 
क्षेत्रो मै स वुलन स्थापित करना सम्भव हो सका। इसके भतिरिक्त धनिक वग के 
मार्धिक हितो के सरक्षण के लिये भी सीनेट का विकास हमा । प्रतिनिधि सदन मे 
उत्तरर्पा थया तथा सीनेट से दक्षिणपीय्यो की भावनाओो कौ सतुष्टि हृ। वैसे 
भी द्विसदनात्मक व्यवस्था सधाप्मक व्यवस्या कै भनुवूलहीहै। मत सौनैटका 
परितिर्माण उच्च वगके हितो की रसा हैतु एक राजनतिक पापा था । 

इस सदभमे हमे यह भी स्मरण रखना चाद्िए कि क्ाग्रेत त्रिटिश ससद 
की भाति प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीहै। काग्रेस की णक्तियो पर सविधानं हारा परि- 
सौमन लगाया गया है । यहं सघौय विपयो त्क ही सौमित रहती दै । इस सत्यको 
स्वीकारे करने मेकिसीकी भी सकोच नही हो सकताकि कामरेस द्रिटिश ससन्फी 
अपेक्षा एक दुबल सस्पा है । राष्टूपत्ति दवारा निपेधाधिकार का प्रपोग करने की 
स्थिति मे काग्रेस 2/3 वहमत को जुटाकर ही विजय प्राप्त करने की भाशाकर 
सकती है 1 वत्तमानं युग कायपालिकाके पशमे है जिसके फलस्वखूप ही नौकरशाही 
एव सयवादी प्रवृत्ति कं विक्रास्तके साथहौ काग्रेस को शक्तिमो का हम्स था है। 

सीनेट का सगरठ्न 
{0्४०।द्त 190 ० 56086} 

सीनेट वै सदस्यो ङी सख्या आरम्भमे 26 थौ जवकि अमेरिकी सध मे 
कैवल 13 राज्य ये प्रत्यक राज्य को दो प्रतिनिधि प्ेपित करने का अधिकार दिया 
गया धा1 इस समय इसके सदस्यो कौ सख्या 100 है क्योकि अभैरिकी घषमे इम 
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समय 50 राज्य हो यये हं । चाहे कोद राज्य नेवदा जसी छोटी जनसल्या वाता है 
अौर चाहे वह -गरुयाक जैसी वडी जनसख्या वाता है, प्रत्येक कोही प्रतिनिष््विकी 
समानता श्रदाने कौ गर्ईहै । यद्यपि यह पद्धति अजनतग्रीय ङ्गी है परन्तु भमेरिकी 
सविधान रे बनुच्छेद ऽमे रएेसी ही व्यवस्यारै] 
क्रायकाल--सीनेट भारतीय राज्य सभा की भाति एक स्यायी सदन दै 
जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वप के पश्चात अवकाघय ग्रहण करते ह । एक सदस्य 
लगभग 6 वप तक रहता है । 
योग्यताए्‌ (@0०1/00211075}--सीनेट कौ सदस्यता के लिये निम्नलिवित 
अहताएे रखी गई ई-- 
1 उम्मीदवारकी मायु कम से कम 30 दप हौनी चाहिए । 
2 वहकमस्े कम 9 वप तक नमेरिका का नागरिके रहा हो । 
3 जिस राज्य से वह उम्मीदवार है, वहां का वह नागरिक होना चाहिए) 
उक्तं बहताभो के मतिरिक्त भो व्यावहारिक दृष्टि से उसमे कुछ मौर गुणो 
का होना भी भावश्यक दहै । जैसे कि वहु अमेरिका का जमजात मागरिक हौ तथा 
महृत्वपूण सावभनिक पदों पर टह चुका हो । उसे जौवन फा पर्याप्त अनुभव हो । 
बहुधा धनी तथा गणमाय व्यक्ति ही इसके सदस्य हो पति है। 
निर्वाचन (?12०1100)--सन्‌ 1913 मे पूव सीनेट के सदस्यौ का निर्वाचन 
अप्रत्यक्ष रूप ते होता था 1 उसके सदस्य राज्यो के विष्वान-मण्डलो द्वारा निर्वाचित 
होते ये । भम्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के कारण सीनेट श्रष्टाचार का भगार बव 
गथा था। 27 सशोधन के द्वारा सीनेट के निवन क्यौ भी प्रत्यक्ष रूप दिया 
गया जिसके फलस्वरूप प्रतिनिधियो का निवाचन माम मतदातामो के द्वारा होन 
लगा) जव कभी भौ सीतेट मे किसी राज्य से सीनेटर का कोई प्रद रिक्त होता है 
तो उस स्थान के लिए निवविन की व्यवस्था होने के समयं तक अस्थायी नियुक्ति 
उस राज्य के राज्यपाल द्वारा कर दी जाती है। 
वेतन तथा उक्तिं (52147 & [पपाप्र०५९७) --सन्‌ 1955 से सीनेट 
के सदत्य क्तो भी प्रतिनिधि सदन की भराति ही 22,500 डालर प्रत्येक वफ प्राप्तं 
होति ह । सौनेट के अध्यक्ष को 30,000 लर वापिक वेतन मिलता है । माकरस्मिक 
ग्ययकी भी व्यवस्या की गर है । सदस्यो को यातायात तथा डाक एव तार की 
विवि भुवि अदानं की जाती! यात्रा भक्ता 20 रेट परति मीत के दिव 
सषि पिलता है । प्रत्येक सदस्य को यपना एक निजी लिपिक रखने की भी सुविधा 
दी जातौ है, जिसका वेतन राजकीय कोष से उपलन्घ होता है । सदस्यो को मधि 
वैशन काल मे उसमे भाग लेने हुं माते तथा जाते समय व-दी नही वनाया जा सक्ता, 
कितु देणदरोहिदा तया शान्ति भग करने के अपरा्धोके तिय उह ब्दी भी बना्णा 
जा स्कृता दै। सदनमे पीनंटर द्वारा दिए वक्तव्य के अघारपर उद वदी नदी 
बनाया जा सकता । पर तु इन उमूक्तियो का दुव्यवहार करने पर उ-ठं सदन 
अनुशासनात्मक कायवाटी कै एनस्वरूफ निलम्दित करिया जा सक्ता है। 
पदाधिकारी (08106४8 ग (< 5८०८} --अमेरिक्य का उपराष्ट्रपति सीनेद 
का परेन (छग ०००) ष्यक होता दै 1 इनके अतिरिक्त सीनेट को एक अस्यायी 
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अध्यक्ष का भी निर्वचन करना पडता है। जिस समय उपराष्टृपति राष्टृपति कास्यान 
ग्रहण करना है उस समय वह्‌ उपराष्टृपति का स्यान ग्रहण करता है । अष्यक्ष फो सदन 
के वाद विवादम भाग लेने तथा मतदानकरने का अधिकार नहीं है । अध्यक्ष सदनमे 
समान मत्त जाने परर अपने निर्णायक मत (०६ एण) का प्रयोग कर पकता है, 
सदन मे पूणत अनुशासन बनाये रखने का एकमात्र उत्तरदायित्व भध्यक्ञ काहीहै। 
अध्यक्ष कै भत्तिरिक्त सदन म दल ॐ सचेतक (९41 00102}, सर्जेट एट भाम्प 
तथा लिपिक होति है} 
कायविधि-सीनेट को स्वय अपने नियम प्रतिपादित करने का अधिकार है। 
प्रत्येक विधेयक पै तीन वाचन हते ह । प्रत्येक विधेयक दो वाचनोके उपरातही 
समिति को भेजा जाता है। तीसरे वाचन के समथ महत्वपूण विधेयको पर विचार 
सदन की पूण समित्तिमेहीहोताहै। सीनेट के सुते अधिवेशने उगमूक्त वातावरण 
मेहति! सदनमे दलीय अनुशासन का स्वलूप कठोर नही होता 1 कितु कभी 
कभ इसके मधिशापौ अधिवेशन गुप्त स्पसेभीहोतेहै। सीनेटकी कायवाहीका 
अत्य-त भाकपक भाग भाषण को स्वत त्रता (51190516108) है । 
भाषण फो स्वतन्त्रता -(?100516108)-सन 1917 सं पूव सीनेटके 
सदस्यौ की भापण-स्वत व्रता पर कोई प्रतिवकध नहीथा। कोई भी सदस्य भाषण- 
स्वेत-त्रता का लाभ उठाकर सदन मे कितने ही समय तक अभिभाषण कर सक्ता 
थां। अभिभाषण की स्वतत्रताक्रा प्रयोग किसीभी प्रगतिशील विधेयक का पण 
विरोध करने अथवा विधेयक कौ भ्रगति को अवरुद्ध करने के लिये वहत अधिक किया 
गया, कहने वा तात्य यहदहै कि इस स्वतत्रता का खुलकर दुपयोग हमा है। 
विस्रकी-सन का एक सीनेटर वित्त विधेयक मे वाधा उत्प करने की दृष्टि से लगभग 
6 षण्डे से अधिक समय तक लगातार बोलता रहा । सन्‌ 1908 मे सीनेरटर ला प्लाट 
18 चष्टे तकं बोलता रहा । सन्‌ 1903 मे एक पतीनेटर कवि बाइरन की कविताभो 
का पाठ 22 घण्टे से भी भध्ठिक समय तक करता रहा मौर उसने सदन कौ चेतावनी 
दी कफ जिस समय तक विचाराधीनप्रस्तावके कुष्ठ अश रह्‌ नहीं कर दिये जाति बहे 
अपना पाठ बद नही करेगा। सीनैटकौ व्याधाततसे बचने के लिए उसकौमांगको 
स्वीकार करता पडा । सन्‌ 1917 मे सीनेटने यह नियम निर्घारित्ति किया कि यदि 
सदन कै 2/3 सदस्य किसी सीनेटर के अभिभाषण को निर्यात्रत करना चारेतोवे 
एसा कर सकते ह । इसके साथही यह्‌ भी निर्धारित किया गया करि किसी भी सदस्य 
फो एक षष्टे से मधिकं बभिभापण करने की अनुमति नही दी जायमी। परु 
सामायत्त इस नियम का प्रयोग कठोरता ङे साथ नही किया जाता। सवभ्रथम 
1919 मे वर्सा सधिकेसम्बध्रमे चल रहै दाद विवादकोौ समाप्त केके 
लिए इस नियम का प्रयोग किया गया। सन्‌ 1949 मे सौनेटके इस नियममे 
सशोधन क्रिवा गया जिसके सनुप्तार अव सदन के सदस्य कायवादी होने स पूवदही 
सवसम्मति से यह निश्चित करते ङि निश्चित एव पूव निर्धारित समयसे 
सरधिव किसी सदस्य को नही बोलने दिया जायगा । वाद विवाद कौ नियचित करने 
कै लिये प्रस्ताव क्यो 16 सदस्यो द्रष्य लाया जाता है! 
अभिभापण कौ स्वत-गता के दोनों पहलू ह । इमे सदेह नही कि इस प्रणाली 


क 
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से सदन फी कायवाही में व्याघात उत्पत होता दै, दका दर्रा सकं यह भीहि कि 
अल्पमत बाला दल इस प्रणाली फा लाभ उठाकर ही वहुमृतं फो पनी वति स्वीकार 
करमो फो विवश कर सक्तादै, निम्नाकिति रेखा धिघ्रङके द्वारा सोनेट कं सगठन की 
समक्षा जा सकता है । 


| 5476 | 
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८.11 
सीनेट के अधिकार तथा इत्य 
(ए०णल्ाऽ द. 61०01005 ०7 € 56316) 
1 कायकारी णक्तियौं (िगल्पी४् ए0रलाॐ) 

(म) निुक्तियो की पुष्टि (छग्त्फकषद्ठ्य त कणपताना!5)-- 
सविधान निर्माताओं ते राष्टृपति को अनेकों महत्वपूणे पदो पर परदाधिकारिया को 
निमुक्त करने का अधिक्रार दिया है जिससे अमेरिकी प्रशासकीय व्यवस्था मे लूट 
छसोट (870० ऽ४5८फ) की प्रणाली को जम भिला। राष्टृषति का उच्चपदा 
धिकारियो वया राजदूतो को नियुक्त करने का यह भधिकार सकाराप्मक स्वरूप ही 
है। प्रतु सके सायही राष्टूपति के इम मधिकार पर अवरोह एव सयुलन शी 
प्रणाली कै परिपरक्ष मे यह नियत्रण मी लगा दुभाहै कि निचुक्तियो की पुष्टि सौनेट 
फ द्वारा होनी चादिए जयया वे नियुक्तियां मवध घोपित्त हो जायगी । इरीलिए ही 
सष्टरपति भस्थाी नियुक्तियां करता है। सीतरेटके दारा पुष्टि का यह्‌ अधिकार 
मिषेधात्मक प्रकार कादहै। सोनेट पुष्टोकरणके भधिकार का श्रयोय रप्र रूपमे 
उम समथ मौर भौ बधिककरती है जव कि राष्ट्रपति दूसरे दल का होता है। 
इसके लिए एक मात्र विधि सनीरोरियिल शिष्टाचार (इ्ालाण्वा (णणन्य) 
की ॥ 
५ सदम मे करई रती धटनषए्‌ हई ह जव नि सौनेट दवारा राष्ट्रपति दारां की 
गं नियुक्तियो कौ पुष्टि नही हई । सन 1925 मे राटरपति बलिज ने वारेन की 
मह्‌ अधिवक्ता के पद पर नियुक्त स्यि! क्तितु सौते ने उसकी शष्ट नहीं की। ॥ इसी 
अकार जेम्स मैढीसन को सोने कै विरोध कै कारण विदेश सविदक स्प मर गाविटन 
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क्रो स्वीकार करे मे विए विव होना पडा 1 वतमान राष्टरपति निक्सन (070१) 
फोभीसीनेटकेद्वारा स दिशामे एक क्षटका लग्‌ चुका है। निकेतं ने सर्वोच्च 
“यायालय क लिए दैरल्ड क्रासवेल को याथाधोश नियुक्त कर दियाथा कितु सीनेट 
ने उते 45 के मुकाविने 51 मत से अस्वीकार कर दिया। इच रग्राथ का एक 
मात्र उपाय सनीटोरियलं शिष्टाचारही है । भव रष्टरपति उस राज्य वै सीनेटस को 
विष्वातमेले लेता रै जहां उसे पदाधिकारियो की नियुक्ति करनी होती है। फिर 
राष्टूपति का सीनेट मे विरोध नही होता । जव रष्टूपति दस मौपचारिकता का 
निर्वाह नही कर पाता है तभी यह कंठिनाई उप्पनं हो जातीहै। सन्‌ 1951 मे 
राष्ट्रपति दमन ने इलीनोश्स राज्य के लिए सघीय -यायाधीणो की निशक्ति करते 
समय वहां के सीनेटरो से परामश नही किया, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा की गई 
नियुक्तियो की पृष्टिमे वाधा उत्पन हई इसी कारण से सनीटोरियल शिष्टाचार 
काप्रयोगहोतादहै। 

(व) साधयोक्ीपुष्टि ((ण्फीःपाभाणव ग 17९31165) --नियुक्तियौ की 
भांति सीनेट को राष्ट्रपति द्वारा कीगरई सधियोकौ पुष्टि काभी अधिक्रारहै। 
अपी तक लगभग 300 सधियो की सीनेट ने अस्वीकार क्रिया दै। 173 को सशोधित 
कियादहै। राष्टूपति विल्षन सीनेटके विरोधके कारण अमेरिकाको राष्टरसधका 
सदस्य नह यना सके, सधि का समथन 2/3 वह्रमत द्वारा हीना चाहिए । लास्की 
कै एन्दो मे “म-तरष्टरय मामलोम प्रभाव रखने के नति ससार की कोट विधान 
सभा सीनेट का मुकावला नही कर सकती ।“ सीनेट मे सा ध-परस्ताव भेननेके 
उपरात ष्या होगा यह्‌ सदिग्ध ही रहतादहै। जान है (१०० 72४) के शब्दो मे, 
सने मे जाने वाली सघ रगभूमिमे जाने वाते साडकेसदणदीहै। पह्‌नही 
कहा जा सकता कि उस पर र्बातिम प्रहार किस श्रकार गौर कब होगा कितु एक 
बाति निश्चितहै कि किं वह्‌ रम भूमिस कभी जीवित बाह्रं नही नयेभा }” मत 
सीनेट वैदेशिक मामलोमे एक निर्णायकके खूप मेभाग तेतीदै। सीनेद केदस 
अकरुण से बच निकलने फा राष्टूपति के पास एक ही साधतदहै मौर वहुहै कायकारी 
समन्तौतो की कायकारो अनुमति {ए>८००॥1४€ 01065} जिसके द्वारा साधय कौ 
यह रूप देकर सीनेट की पुष्टिका मामला टाला जा सकता क्योकि इनके लिषए्‌ 
सीनेट की स्वीकृति की मावग्यकता नही होती । 

2 विधायी शतरितिां (1.62151211४८ ए०लाऽ) 

विधायौ क्षेमे सीनेट की स्थिति समानाधिकार की है, समपरणकी नही । 
मोई भी साधारण श्रेणी का विधेयक सीनैट मे प्रस्तावित्त किया जा सकता है 1 प्रतिनिधि 
सदन से स्वीकृत विधेयको को जव तक सीनेट स्वीकार नही करती, उस समयं तकवे 
कानून नही बन सकते । सीनेट को असहमति प्रकट करने के साय ही अपने सणोधनो 
वै साथ भी विधेयक को वापत्त करने का भौ अधिकार है । असहमत्ति की स्वितिम 
दोनों सदनों के सयुक्त सम्मेलन की व्यवस्था की जातौ हैङितु वहा प्र वरिष्ठना 
तथा अनुभव का प्रमाव पडता है ओर अधिकतरं विजयश्री सीनेटकेही हायोम 
रहती है 1 भारत मे राज्य सभाकी गतिरोध उत्पत करनेकी नीति कौ लोकसभा 
पुन विधेयक को स्वोकार करके विफल क्रसक्तीहै) प्रासमें सीनेट क्ती भौ 
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विषयक कौ रोक केही सकती ) इगृ्तैण्ड का हाउन्न वफ लाउप्त भी साधारण विधै 
यको को अधिक से भधिक एक्‌ वप तकर हौ रोक सकता है । विधेयक कै पुन 
पुरस्थापिन होने पर उसकी शक्ति क्षीण पड जाती रहै, 

कितु वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सदनसमे ही प्रस्तावित किया जा सक्ता 
है । सीनेट उसमे भावश्यक सशोषन कर सकती है । कभी-करुभो तो वह वित्त विधेयक 
केः शौषक्‌ कनो छोडकर उमे पूण कूप से परिवनित ही कर दनी ट \ केवले प्रस्वादिति 
करम की प्रकिया के भततिरिक्तं दोनो सदनो कौ शक्तिया भी इस क्षेत्र मरे समकला है । 
फाईनर (पाण्ट) के न्दो मे, “सीमेट ने वित्तीय विष्ठान मे सशोधन करने के गधि 
कार क्षा यह्‌ अय लगाया है कि वहु उनके पास भेजे गये वजट को तयै तिरे मे बनने 
का अधिकार रखती है)“ भारत मे राज्य सभा 14 दिन से भधिक भौर गतैण्टम 
हाखस्र भफ लाडत 1 माह्‌ से भधिक्र वित्त विधेयको को नही रोक पकती । अस्वीकार 
षरे का तौ प्रण ही नही उठता । एक वार मीनैट ने टैरिफ सम्बधी वित्त विधेधक 
फो 847 सरोधनो के सहित वापस कर दिषा) 

3 -यायिक शक्तियौ (1८0/02]) 200८3} 

(क) रहाभियोग को शक्ति (एकलः ग षणृत्वनापला१) राहत के 
अनुमार “ महामिथोग रूप्रे के शम्प्राार वा सबसे भारी एस्य टै मत भारी होते 
के कारण सामा-य स्विति मे इसका उपयोग नही किया जा सकता ॥“ राष्ट्रपति, 
उपराष्टूपत्ति, -यायाधीश, राजनय वेः सदस्य तया भय उच्च पदाधिकारियों के 
विष््ध महाभियोग की कायवाही मे सीनेटषो भागनेने का अदिक्षार है । व्यवस्या 
अनुसार दन पदाधिकारियो के विद्ध भारोष प्रतिनिधि सदन हारा लगाये भति ई, 
जिनकी पुष्टि सदन ब्रं 2/3 बहूमते द्वारा होना भतिवाय है) सीनेट एक "यायासप 
मेखूपम उन मारापो की सुनवाई करती दै) सीनेटफो यवते निणयदेमं वा मधि 
कार दै । महाभियोग को कायवाहौ के समय अध्यद का मनसिन सर्वच्ि -यायालयकां 
मुस्य "यायाधीश ही ग्रहण क्रता टह! सीनेट पदाधिकारियों के विवादमे फी 
या जल मथवा भुमनि की सजा नही दे सकती । वहं रेव कर्मचारी को मपदस्य दही 
भरश्क्ठी टै मौर भविष्य तिषएु उसे राजकीय सेवाभो वे निरस्त कर सश्तीटै। 
धमी तक घोनेट के समहा 12 महाभियोगे मामते रपे गए जिनमे 9 मामते 
म्यामघीर्णोकेये। धनमरेते4 शो दण्डितिभी हिया गया। 

(ल) अये ष्टौ शदित्‌ (एककल ० 0१८६००४) प्रो" दैत 
सामो मे सथिषनं दवारा प्रदत्त मीनेटकी इतं शक्ति शरौ श्रष्ट एव सायम्‌ 
कमघारिर्यो को मत्नियिधिर्यो पर सवते बधिर प्रधावशामो यमाना सीनिटभी 
यह्‌ गर्त कापपातिका को नेवस भयमीतही नदीं दि रयनी यनू उर उत्तरदायी 
प्रीडनानी #1 मौनटषो प्रमादश्णेय सधिश्यरी तवा रष्टरपति कहे मतिमण्यत के 
मदन्यो से (दयम भीष्टानयो ररे दण्डं देका सधिरारटै। सीषेटनेषी 
शष्पस्य बे मन्विम-स्ल मे सीन स्वव्ोवे किदद यारोपशी भाष भरर 
ऊहे द्टास्यतदेने दे निविदा र्वाः) मीतेट षौ यवय भमिति मरे {930 
ममापि मग्नो मर्म्डाचवे दातद्टीट रुष्ट शो सूष्य वव कल बहम 
ष्ट्य हा उपान शिवि था। धोने (छताऽ ने मवपय धमितिषो वसना पष 
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वकभुएसेकी है भोकि विधायिका को कायपालिक्ासे बध देताहै। इग्लण्डमेनो 
काय मतिमण्डल करताहै अमेरिका मे उस अभाव की पूहि अवेपण सभितिदारा 
कीजातीहै। सीनेट की मवेपण समिति प्दाधिकारियो कौ प्रावधान की स्यित्तिमे 
रखती है। 

मय शपतिणां (10561 9०००ण5 ०१5) --उपरक्त शक्तियो वे मतिरिक्त 
भी सीनेटके द्याया भय शक्तियो का प्रयोग किया जताहै। 

1 सविधान मे सशोधन करने हेतु भागलेतीदहै। 

2 राष्टपति तथा उपराष्ट्‌पति पद के लिए किए गए मतदान की गणना सौनेट 
ही कर्ती है । यदि निर्वाचन मे किती भी उम्मीदवार फौ स्पष्ट वहरुमत प्राप्त नही 
होता, तो सबसे अधिक मत पाने वाते दो उम्मीदवारोमे से किसी एक को उपरष्टू- 
पति पद के लिए निर्वाचित्त करती है । 

(3) सघ मे मये राज्यो के प्रवेश की अनुमति देती है । 
पौनेद के शपितशालौ होने के फारण (8565 ० 3161801 ० 5611206) 

सीनेट का आचरण विधान निर्माता की भाशाभा के अनुकूल ही रहा है 1 
वस्तुत वे यह चाहते थे कि सीनेट सविधानकी रक्षा उसीरूपमे करे जिसरूपमे 
रीढ़ृकीहद्ढौ रीरकी रक्षा करतीहैभौर उसे भ्ाधे रहतीहै! सौनेट भषनी 
स्थिति मे कारण राष्टूपति तया प्रतिनिधि सदन दोनो कौ मालो मे खटकती रहती 
है 1 वास्तव मे यह्‌ कहना सही है कि राष्टूपति तथा सीनेट मिलकर बिना प्रतिनिधि 
सदन की स्वीकृति के भी बहत से काम केर सकते है, गर सीनेट तथा प्रतिनिधि 
सदन बिना राष्ट्रपति कै भो बहत से कार्यों का सम्पादन कर सकते ह कितु अमेरिकी 
सविधानमे चिना सीने की अनुमत्ति के राष्ट्पत्ति तथा प्रतिनिधि सदन मिलकर 
गु नही कर सकते । इसीलिए प° लिण्डसे रोजश्त ने सीनेट को आधुनिक राजनीति 
का महत्वपूण भाविष्करार (106 प्रा० लापा कऋरल्णद्रणा ग पाकतला 
एणा) कहा है । सीनेट के सदस्य बनने की उत्कट इच्छा अमेरिकी नवयुवकौ तक 
मै पाई जाती है। यह्‌ उसकी विचिभ्र स्थिति का प्रतीक दै। लास्की ने उत्ते व्यवस्यापन 
की स्वामिनी केषूपमे देखादहै।" सीनेटको विश्व करा सबसे अधिक शक्तिशाली 
द्वितीय सदन कहा गया है (56021९ 15 {116 5170088! 860०णत @कपफ6 ०१ 
16 पनात) सीनेट के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण है-- 

(1) भ्रत्क्ष निर्वाचन (121९८! ८1८५1०१) --सौनेट क शक्तिशाली होने 
का एक कारण उसके सदस्यो का प्रत्यक्ष निर्वाचनं भी है 1 पहले उसके पदस्य 
अप्रत्यक्ष खूप से राजकीय विधान मण्डलो द्वारा निर्वाचित होते थे। उस समय भी 
उसकी शक्तियां कम नही यी कितु प्रत्यक्ष निर्वाचन के पश्चात उसके सम्मानमे 
वदि हुई है, स्तर मे परिवतन हुमा है तया वह लोक सप्रभुता के भौर अधिकं निकट 
वटव गई है। जन-सम्पव भौर प्रतिनिधित्व के स्वप मे वृद्धि दै! भरत्यक्ष 

निर्वाचन ने उसके स्वरूप मे हीनता के भाव वो समाप्त किया है मीर उसकी स्थिति 
को मौर मधिक दृढ वनायादहै। 


1 86&०३॥€ 15 6 35167 9 प १०४९८ छ धी वल८९०1 81१५८ --.3भ 


264 | विश्व की प्रमु शासन प्रणाल्यां 


(2) स्थापित्व (एधय००९०००)--सीनेट एकं स्वायी सदन है जिसके 
सदस्य गाति तथा जाति रहते हैँ । सामा-यसूपसे एक व्यक्ति 6 वपं तक उश्का 
सदस्य वना रहता दै । भ्रतिनिधि सदन भस्थायी सदनं है जिमका काय काल केवल 
दो वपं का है) सदस्य कोई अनुभव भी प्राप्त नही कर पाति ति मवकाश ग्रहण 
करते कौ साध्य लालिमा उह भाकयित करनं लगती है । सामा-यत एकर व्यक्ति 6षे 
लेकर 18 वेथ तकं सीनेट का सदस्य रहता है । डा० स्मिय 36 वपं तक सीनेट फे 
सदस्य बनं रदै। इस अवधि मे सदस्य मनुभव मे तप जाता है गौर मस्थायी एव 
उयते विचारो के क्षुद्र प्रवाह से भी अप्रभावित रहता है । यही कारण है कि सीनेट 
मे भाषण का स्तर बहुत डंचा रहता है । सीमेट सदसे अधिक प्रभावशाली र मच 
है) डी टोकघुविली (9८ (ण्व्वणल्ण्ोाट) ने एक वार सही कहा था बि प्रतिनिधि 
सदन भे प्रवेश क्रते ही गवार जन समूह के दशन होते ह जिनमे कौ विवेक 
शीच व्यक्ति दिखाई नही देता । उसे थोडी ही दूर पर सीट के सदने मे विषयात 
राजनीतिक विवेकी तया योद्धार्मो के दशन होते हैँ जिनमे बदप्पने का मादा तथा 
अनुभव कय गाम्भीय मचलतां हहं दिखाई देता है । 


(3) सश्चनां एव माकर (आप्णाधा< & 5126} --सीमेद का भाकार 
उसकी लोकप्रियता एव शक्तिशाली होने मे भति सहायक है । सीनेट मे 100 तथा 
प्रतिनिधि सदन मे 435 सदस्यहै । छोटे मकरके कारण पीनेट के सदस्यों मे 
परयप्ति धनिष्ठा प्रायी अती है। योग्य तया होनहएर व्यक्तिर्यो के लिये छेदा 
भाकार अच्छे मवस्तर प्रदान करता है । अतण्व सदस्यो मै ठचि यनी रहती है तथा 
सगठन की भावने भी व्यापक यन जाती दै । प्रत्येक सदस्य का अपना महत्व है । 

(4) समकक्ष शक्तियो (८१४२ ए०फ८ा5}--केवल इस प्रिव घ के यति 
रिक्त कि वित्त विधेयक सीनेट में पुरस्थापित नही हो सक्ता भय सवे शक्तियां समान 
हीदँ । साघारण विधेयको के विषय मे दोन) सदनो की शक्तियों मे लेणमात्र भी 
अतर नदी है। वित्तीय शक्तियां भी सीनेट के बरावर ह! वित्त विधेयकोमें 
सशोधन प्रस्तावित कर उह वापस करने का उसे मधिकार है, भसहमति शी स्थिति 
मे सयुक्त समिति की जौ व्यवस्था दै उसमे भी अपने अनुभव एव सम्मान क आधार 
पर सीनेट का महत्व भधिक है । कने का तात्पय यह दै किः प्रतिनिधि सदन किसी 
भीशूप म॑ पनी स्थिति को उच्चतर नही वता मकना । 

(5) मत्रण्डलोप ध्यवत्या का धमव (८^0ऽताण्छ 0 (छणापन 
5१ ऽध} --अमेरिका मे बध्यक्षाप्मक णासन है घौर कायपालिका व्यवस्थापिकावे 
श्रति उत्तरदायो नहो होती । इस कारण भौ सरदीय लोक्तत्र मे प्रथम सदन 
शक्ति्ासी कन जाता है क्योकि उसमें मल्विमण्डल को अपदस्थ करने की कमता 
होती दै! इस मभाव क्य साभस्यष्टसूपसे सीनेटको दही मिला है । मत श्रतिनिधि 
सदने को वहु सम्मान प्राप्त नहींदैजो दगर्लतण्डमे कमते सभाकोदै। 

(6) विचचेषाधिकार (छव०त्तत० ०४९५} -मीनेट दर शठ एसी 
प्ति! प्राप्त र जो साधारणत विस्वके किमी भी द्वितीय सदन को प्राप्त नही 
ह+ सीनेट रष्टूपि दाय कय गई निरुक्ति की पुष्टि ररती है, उसे राष्टपति 
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द्वारा सधियो को स्वीकार यथवा अस्वीकार फरने का यधिक्रार दै । इसके अतिरिक्त 
सीनेट षो पदाधिकारियों के आचरण वै सम्बधमे अवेपणका भी अधिकार है) 
यह काम उसकी मवेपण समिति (पण्ट्डा्णाणह 01९) दवाय कयि 
जाता दै) सीनेटं की इस शक्ति से अच्छे अच्छं तिफलिसी तीपमारखांमो ते भूत 
भागते ह। विश्व के विसीञ-य द्वितीय सदन को इतने निरपेक्षसूपमेये शक्तिया 
उपलन्छ नही है) 

(7) दलोय सनुशासन का मभाव (^0लात् ० एवा (माण) -- 
सीतैट मे दलीय नियत्रण जैसी कोई वस्तु नहीदै। के भी भमेरिका मे दलीय 
धनुशासन शिथिल दै गौर सीनेट मे तो उसकी प्रतिष्ठाया मावा भौ नही है । सीनेट 
कै सदस्य किसी विचारधारा से षेधे हए नही है भतएव वे पूण स्वतप्रतापुवक 
राजनैतिक भ्रप्नों पर विचार विमश करते है गौर स्वच्छददख्प्रसे निणय लेते ै। 
पर तु प्रतिनिधि सदन मे सदस्यो को इतनी टूट नही दी जाती । क्योकि वहाँ सदस्यो 
को दलीय नीतियो का भी ध्यान रखना पडतादै। 

(8) प्रक्रिया की सरलता (7०0८6४21 एशपएारा४)-सीनिट मे काय 
विधि की सरवता भी उसकी शक्तिर विविध स्तम्भोमे से एकदै) सदस्योको 
अभिभाषण की पूण स्वत-त्रता दी जाती दै । सदस्य बपने विचारों को सरक्त रूप 
मँ रखने के लिये स्वतव्रह। एक ही सदस्य कट्‌ बार भी अपने विचार रख सक्ता 
है। यद्यपि 1917 मे फिल्वस्टरिग फी पद्धति पर रोक लगाई गई दै कितु उका 
प्रयोग बहते ही कम होता है 1 

(9) भावात्मक एकता (5०102411) सीनेट के सदस्यो मे भाद्चारे का 
भाव भत्यधिक मात्रा मे पराया जातादहै। वे एक दूसरे के मधिकायो को सम्मान 
फी दष्टिसे देखतं है तथा उनकी रक्षा करते रह । सीनैट के सम्मान फा प्रणत उप 
स्थित हीति पर सव एवमत हो जाति है। यह्‌ भाई चारा प्रतिनिधि सदन फे सदस्यो 
मे देखने को नही भिलता । वे एक दूसरे के प्रति द्वेष तथा पूर्णाक भाव रलतेरहै। 
सीनेर फा मूल्याकन (४९1०२(10प 0 8९०३९} 

दसम दो मत नही हैँ कि सीनेट विश्वे का सवते घधिक शक्तिशाली द्वितीय 

सदन दै। प्ीनेट ने सिवान के सम्मात एव उसको भावना को पुरक्षित रखने में 
भषना महत्वपूण योग दिया दै । स्ष्टृपति को स्वेच्छाचारी बनने से रोका दै। उसे 
उत्तम ध्रेणो की ध्रातृत्व भावना पाई जातौ है) सीनेट ने अमेरिका फी विदेश 
नौतिको भी व्यापक रूपसे प्रभावित कियाद । वह सदवै ही गुरुत्वाकर्पंण का 
कद्र रही है। वीयड ने ठीक दह कहा है कि “जवनी सीतेट कानूनी पोग्यताके 
कारण राजनतिक दाव-पेच मे यह्‌ प्रतिनिधि सदनसे भगे है। यहु सवमा 
सत्य है फिं सीनेट सर्कार दै मदर मीर राजनीति मे प्रतिनिधि सभा पर छा 
रहती है ।"* कितु इन गुणो के होते हए भी सीनेट मे जो कछ कभियां ह उनको भी 
उपेक्षा नहीकी जा सक्ती) 

सौनेट वस्तुत धनिको का सदा बनकर रह गयी है जोकि सदव पृजीपतियो 

के हितों की दही रक्नाकरती दहै) सीनेट के यदस्यो के लिये जो निर्वचन व्यवस्था 
है वह्‌ लोकत च के विष्दध है । बडे तथा छोटे राज्यो की जनसस्या की उपेक्षा करके 


क 


266 | विष्व की प्रमुख शासन-प्रणाद्चियां 


सघ राज्यो कौ समान प्रतिनिधित्व प्रदान कर यनुचित तथा लोकतन्प्रीय भावना 
ये विष्ट दै । उसकी प्मवदा शक्तियां सवेधानिक गतिरोध कौ प्रोत्वाहन देनी 
रहती है! सीनेट अपने विगेपायिवार्य पैः प्रति भो बनुचित सप से भागुक रदत 
है । सम्भवत्त राष्टृपति की नीतियो वो ्ञटदा देना उसका नतिक उरष्यही यन गपा 
है । उसमे भमिभापण की जो स्वतव्रताहै उत्ते भी सोदत्रीय पद्धति कै मनुदरूल हीं 
कहा जा सकता । यह्‌ भो कहा जाता रहा है नि पीनेट जितना समय नष्ट करती ह 
उतना समय विधान समाये बहत दी बम नष्ट करती है । षतम हम यहीकगेरि 
इन कमियी मै होते हए भी सीनेट ने करद उषयोमी एव महत्यपुण काय विपे ह । सर 
हेनरी भेन ने का है कि “जव से सायुनिक सोकत-्र का ण्वार चदा है, तय ते जितनी 
सत्याओ का भो निर्माण हुमा है, उनमे यहो एकमा पूणत सफल सस्या रही है । 
सीनेट तथा लाड सभा--एक तुलना 
(56८ ष्ट वर प्०प७< ग पल [ग 2 (गा९7150४) 

न दोनो सदनो मैः मध्य यहु समता है पि अपने-अपने देशो की ससद मे 
मे द्वितीय पदन हैँ भौर वित्त विधेयक फी प्रस्तावना दोनोहीसदनोमेनही षी जा 
सक्ती कितु फिर भी इनमे परस्पर पर्याप्त भिपनत। है । यदि सरीनेट विश्वं का सपे 
अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है तो लाड सभा विष्व का सवसे अधिक कम धक्ति 
शाली द्वितीय सदन ही तदी वरन्‌ द्वितीय श्रेणी का सदन यनक्रर ही रहं गमा २। 
सन्‌ 1911 के सतदीय विधेयक मे उच परेव करये रख दिवा ६ै। सीने क्रो 
जान वृद्यकर एक शक्तिणणली सदन वे कायो एव उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के 
लिये बनाया शया है । वास्तव भ दोनो सदन ही पूजीपति तथा धनिक वग के हितो 
की दक्षाफे लिए हौ स्थापित कयि गए है । इन दोनो सदनो को तुलना घन माघारो 
प्रकी जा सकती है-- 

1 ददेश्यक्ौदृष्टिसे 

(क) लाड सभा एक ठेतिहापिव सदन है जवक्रि इसके विपरीत सौनेट एक 
रेतिद्ािक सदन नहं है । यदि ताड सभा का उदेश्य सामतो तथा पूजीपतिर्यो बे 
हितो को रक्षा करा दहै तो सीनेट भो ¶ूजीवादी वके हितो की रक्षा करती है । 

(ख) एक भोर सीनेट की उत्पतति राष्ट्रपति की शक्तय! को निर्या वरत करे 
केलिएकीगरईहैतोद्ूसरी ओर प्रतिपिधि सदन की जल्दवाजियो पर भरतिवध 
लाते के ल्तिएुभीकी गईहै परतु हास आं लाडस इन उदेष्यो कौ पूति नही 
करता । 

2 रचनाकीदृष्टिसे 

(क) लाड समा मे विविध प्रकार के सदस्य पाये जाते है! उमे अधिकराश 
सदस्य देष ह जिनका आधार वशानुगत है । सीनेट कौ सदस्थता का यह भाघार 
नही दहै, न ही उसमे विविध प्रकार के सदस्य पावे जाति! 

(ख) हाउस अफ लांडस की सदस्यता एक रकार ते उपाधि है। इस 
कामन तथा धम के लोड भी होते ह जोकि मनोनीत विये जति । सीमैयम 
मनोनयन कौ पद्धति नदी भपनाई गई है! उसके समस्त सदस्य जनतां द्वारा ही 
निर्वाचित होते है । 
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(ग) हाउस आफ लाँडस्‌ सदस्यता की दष्टि से विश्व का सवसे बडा द्विती 
सदनं है ! इसमे लगभग 900 सदस्य ह! इकषके विपरीत सीनेट मे केवल 100 
सदस्य होति ह । अत सीनेट आकारमे भी बहत ही छोटा सदन है। 

(घ) हाउस ओर लांडस तथा सीनेट दोनो ही स्वायौ सदन रहै वितु सीनेट 
इस दष्टि से बहुत कुछ भिन है ) उसमे प्रत्येक सदस्य कम से क्म 6 वथ तक उसका 
सदस्य रता ही है! प्रप्येक 2 दव के पृश्वात्‌ उसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण 
करते) 

3 अधिफारोकीदष्टिसे 


(क) लाड सभा विश्व का सबसे बधिक दुबल द्वितीय सदनहै। कितु इसक्र 
विपरीत सीनेट विश्व फा सबसे मधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। सन्‌ 1911 के 
सपदीय विधेयक के पश्चात्‌ हाउस आफ लांडस्‌ की शक्तियां समाप्तहो गर्ह । 
सीनेट की शक्तियो मे उत्तरोत्तर विकासं दभा है 1 

(ख) अमेरिका में धन विधेयको के सम्ब मे दोनो सदनो की शक्त्या 
समानी) लंड सभा के पासं कोई प्रभावशा्ती वित्तीय शक्तिनहीदहै) वहं वित्त 
विधियको को एक माह्‌ से अधिक नही रोकं सकती । 

(म) र्टरपति द्वारा की गर्द नियुक्तियोकी पुष्टि सीनेट द्वाराही होती है, 
परतु लंड सभाको पह अधिकार प्राप्त नही है। 

(ष) भमेरिकामे जो सया राष्ट्रपति द्वारा की जातीहैं उनकी पुष्टि 
सीनेट के द्वारा होना आवश्यक है ! सीनेट ने अनेको वार एसी साधम को अस्वीकार 
भी फिया है । हाउस भौर लांडस्‌ का यह्‌ अधिकार प्राप्त नहीं दै। 

(ड) इगसैण्ड मे मातरिमण्डल पर लोड सभा फा कोर प्रभावशाली निय-त्रण 
नहीदैकितु सीनेट का राष्टूपति कौ शक्तियो पर प्रभावशालो नियश्रण है। 

(न) लमेरिका मे सीनेट को पदाधिकारियो, भिव्रमण्डल के सचिवो तया 

यायाधीणा आदि कै सम्बधमे भी अवेपण करनेका मधिकारदटै। सीनेटके षस 
अधिकारे से सब भयभीत रहते ह । कितु यह्‌ अधिकार लाड सभाकोप्राप्तनहीहै। 
4 सवधानिक महत्वष्ो द्ष्टिसे 


(क) लाद सथा की कोई सवेधानिरू उपयोगिता नही है । यदि लंड समभा 
को समाप्त भी षर दिया जाय तौ उसका सविघाने परर कोर प्रभाव नही पडेगा 1 
कितु सीनेटकफो हटा देने प्रर अमेरिकी विधान मे मवरोह एव स तुलन दौ व्यवस्या 
ध्वस्त हो जायगी 1 

(ख) लादि सभाएक वुराईमा्दहैकरितु सीनेट एक बुराई नहीं! वह 
सधौय सरकार मे लिए एक आवश्यकता है । सीनेट का प्रयोग सीय इषादयो फो 
समान प्रतिनिधित्वे एव प्रादेशिक एकता उत्प न रने षै लिषु किया ग्या है । 

(ग) जद राष्ट्रपति पद दे लिए निवत्वत सहने वाते किसी भी उम्मीदवार 
क्ये स्पष्ट वहुमत प्राप्त नही होता तब सीनेट निर्वाचिनीमे भौ भागे सत्ती ॐ 
कितु सोढ सभाको यह अधिकार प्राप्त नहींदहै। ¶ 4 
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ईथल्छटव एल्वरवाणड 
(था = कण्दत्वत शोतण्दाण्द ४ 4९०9 @ 2१८८४८८ 
पतया पददा @ 2८८ क कव्व @णय्थाव्द 
पदिः द पिप्य थापय (ष्णो पव दण 
एतवापं तिदा्दधा कव @ 2०४ 
1070 6०८४ 54 
80८6 = कवण्वलाव 2ो6णण्लाव८ १९ 


परीक्षोपयोगी प्रशन 


1 अमेरिकी सीनेट के सगठन, अधिकार तथा कायो करी भालोचनात्मक समीक्षा 
कीजिए । 

(दलाय लमपा€ ह 0०, ए0क्रधाइ 8०0 पपठ ण 
¶6 ^ पटणल्दप ३6३८८} 

2 अमेरिको सवैधानिकं व्यवस्था मे सीनेट के कायकरण का वणन करं । इसकी 
तुलना फास के सीनेटके साथ केसे को जाती दै? 

(060४5 ॥€ 7016 ०7 € §००९८ एच = ए06 (णऽ ञ्य ग 
{८ ए § ^ पणर 4०९३ प न्पपाल ९1१ दीद ऽ€ा३6 10 72106 2) 

3 “अमेरिकी सीनेट विष्व के द्विनीय सदनी मै सर्वाधिक णक्तिणाली है।" इत 
कथन की विवेचना करे । 

("८ 4. पाना6दप 86९02१6 15 (16 ०5 एरर 66त०४तं तष 01 
106 एतत * 716८ ) 

4 ्मेरिकी फप्रिस के दोनों सदमों के बीच वे सम्बर्धो फा वणन करे) 
(िप्भपाा6 लाा11681% 16 अलक्षणा एलैक€€0 [९ धत० प्र०565 0 10६ 
(णाऽ 71 106 ए 84) 

$ मभेरिकी सीनेट के अधिकारोफा वणन कीभिये। 

(01८ ६ 65117416 ० (€ ए0९हाऽ ० 40662 56206 ) 

6 यमेरिकी सीनेट के कायो तथा शक्तियो को तुलना ब्रिटेन कौ सड सपा के 
कायो ष णक्तियां मे कीजिए भौर वताय दि दोनो सदर्नो मे कौन अधिक 
वक्तिणासी वै भीर यो? 

((८०णभ र € ए००८ाइ 87 (णाल्०ाऽ ० पल 4 फलाद §60816 


0 {0७८ ० १४6 एए प्र०ए७०३ ग ०08 उप्त 88 पणन त प 
{५० 15 पणा€ एणरूल्वणा वपत पयोर 2?) 


श॒ अपेरिकौ समेट को विष्वं ये एवणक्तिशाली द्वितीय सदनं वों षदा 
जातादटै? 
(षष 16 {16 ¢ पलातवैप 56०८ व्०्यशतदन्वे ८ 500हत्ञा 6तन्छते 
1112... 00 %) 1 
8 "शीतर घमेरिकी कपेखका दवितीय सदनद्ै, लेकिन साढडक्षमा की भाति 
यह्‌ द्वितीय श्रेणी शा सदने नदो वै 1“ समीक्ला कीजिये । 
( श 5८015 १8 10६ इष्ण कडीण्थि 21 106 @0णक्षऽ 19 {€ 


ऽ ^ ४८८११४७ ००१ ३ त्त्व दवाः वड 15 (ट 005 कथ 
(१८ ए (150 प्तणण5८ ग 1.05 * } 


4 
रोष्टीय व्यवस्थापिका--प्रतिनिधि सदन 


[वदण्ण्‌ ष्टाजभप्ा९-- तणा ण शृदला१।1२९| 
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प्रतिनिधि सदन का सगख्न 
(08122110 9 ९ त्रण्णऽ) 

प्रतिनिधि सदन अमेरिकी काग्रेस का निम्न सदन दै । यह यहां का लोकप्रिय 
सदन है । दशमे जनता को प्रत्यक्ष छप से प्रतिनिधित्व प्रदान करम की व्यवस्था की 
गहै । प्रारम्म मे इसके केवत 65 सदस्य होते ये परतु भव इसके 435 सदस्य 
होते ६ । इस सदन कौ सदस्य सख्या की अवेक्षा इगलण्ड मे 630, भारतीय लोक. 
सभामे 520 तथा रूष की सर्वोच्च सोवियत मे 682 सदस्य होते है । 
निर्वचन प्रणासी (९।66०५। 5४56१) 

प्रतिनिधि सदन के लिए निर्वाचन कौ व्पवस्था का उत्तरदाधित्व प्रत्येक राज्य 
काद 1 दस वर्षीय गणना के भाधार पर सभ्यूण राज्य एफ सदस्यीय निर्वाचन क्ेधो 
मे विभाजित पिया जातादै। प्राय यहंदेखा जताहैकि सत्ताधारी दल विधायिकाभो 
((णणञप्ला८९§) का परिपीमन इत प्रकार करता दै कि उसक्ते दल के सदस्य 
अधिक से मधिक सश्याम विजयी हो सकं । इस प्रणानी मथवा व्यवम्याको गरी 
मण्डर (एलाङालातलगणषट) कहा जाता तै । सपन दशमे भी कभीक्भी एरका 
प्रयोग किया जाता है) रज्य इस प्रणादी केष प्रयौग सेवत प्रतिनिधि सदन ये 
ल्िएु ही नही किया जाता अपितु नगरीय तया ग्रामीण नेतृत्व के लिए भी ङ्गिया जाता 
है 1 मैरीमेण्डसिि अमेरिङरी जीवन का सवस मधिकं दूपित तत्व है। यह्‌ लोहति 
पतया जातत्रका हनन । कोत्र को कभी कभी इतना विस्तृत बर दिया जतादै 
कि उ्षके परिणामस्वरूप विरोधी पृक्ष को अधिर हानि उठानी पडती है 1 

अमेरिका मे महिलाभौो का प्रतिनिधित्व नाममधकाही है। गोदी चमी 
वाते मतदाता का वह भज भी बदिपत्य वना हया है 1 महिलामौकषो मता 
धिकार 1920 के पश्चात हौ प्राप्त हृ है । दक्षिणी रायो म गोरे पदाधिकारी 
विविध प्रकार षे प्रतिवघध लगाकर नौप्रोजनो के मत्ताधिकारे से भी वचित क्ग्ते 
है 1 प्रतिनिधि सदे की सन्स्यता प्राप्त क्ग्ना तो प्राय अम्मय हो है। मोरी 
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चमडी वालोने नीयो नागरिको को आतक्रित करने क लिए दू-क्लकत-श्लनिं 
{प एर ताकत) नामक सस्या का सगठन क्रिया हि] श्राइमरीण की सस्या 
द्वारा नीयो नागरिको का निर्वाचन) से प्राय वहिष्कारसादीहौ गया दहै! सविधा 
के 24 सशोधन से मताधिकार कर समाप्त कर दिवा गया है! 

सेरिका मे निर्वाचनं सापेक्षिक मत्तदान प्रणाली के माध्यम चे होते ६। 
इस प्रणाली के आकार प्रर निनित प्रतिनिधि सदन को राष्ट का उपयुक्त अरतिनिधि 
नही कहा जा सकता । निर्वाचन कौ इस पद्धति ने भ्रतिनिधि सभाक सदस्वोमें 
राष्ट्रीय दष्टिकोण का विकास वही हो परायाद) वे प्रप्येकं प्रन परक्षेतरवादके 
दष्टिकोणसे ही विचार करते ह । सदस्यो को अपने निर्वाचन क्षेत्रं का विशेष ध्यान 
रखना पडता है । 
अहुताएं (0८०५६९९॥७१३) 

(1) प्रतिनिधि सदन कौ सदस्यता के लिए कम से कम आभु 25 वष होनी 
चाहिए 1 

(2) उम्मीदवार क्म मे कम 7 वय तक अमेरिका का नागरिक रहा ही। 

(3) वहे उतत राज्य करा निवासी होना चाहिए जहाँते उम्मीदवार के स्प 
मे संडा होना चाहता है । 

उपयुक्त योग्यताभो बे अतिरिक्त सदस्यो मे कछ अःय व्यावहारिक योग्यतां 
का होना भी आवर्यक्‌ है । शासकीय पद पर आसीने दहते हए कोई भरतिनिधि सदन 
भा सदस्य निर्वाचित्त नही हो सकता । कोहं भी सदस्य अपने सदस्यता काल मे 
से सावजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसे कि वह पदष्रर रहते 
हए अपनी सदस्यता का दुशषयोग कर सके । मवाच्छित कूप से निर्वाचित होने पर 
भरी प्रतिनिधि सदन सीनेट की भांति ही रेमे सदस्यो को निष्कापित कर सकती त 
ओर उरे दण्डित भी करर सकती दै । यहां प्र एकं बति ध्यान देने योग्य हैङि 
उअमेरिकामे भारत की तरह कोई निर्वाचन बायोग न्दी दै । निर्वाचन से सर्म्वाधत 
विवादो करा निणय' भी -यायालय दाया नही होता मपितु उसका निगय भी सदन द्वारा 
ही दिया जाता है । प्रतिनिधि सदन कौ अपेक्षा सीनेट फे सदस्य अधिक ालीन भौर 
विचारशील होते है ) वास्तव मे प्रतिनिधि सदन मध्यवर्गीय लोगो का सदन ध 1 
मतएव वे धन कै लिए पूजीपतियो के ही भावित रहते है । इस प्रकार प्रतिनिधि 
सदन भी पूजीवादी वयका दी प्रतिनिधि मत्रदै। 
कायात (८५1८) 

प्रतिनिधि सदन का कायकाल केवल दी वप काटी होता दै! दमे विपरीत 
भारत, कनाडा तथः दगसष्डमें निम्न सदन का कायकत पाच वय काट) सम्परवतः 
तनी लपु अवधि भसौ मय सोक प्रिय सदन की न्दी होती । भरतिनिधि समा के 
श्रत्येश सदस्य को 22.500 डालर वेतन प्राप्त दाता है । विर्व का सर्वाधिक व्ययी 
सदनं प्रतिनिधि सदन दै । स्के सदस्यो कनो करई पकार के भततेभी दिए जतेर्दै। 
उ-मुह््यां (10०८5) 

(१) सदन की शयवाहिर्यो म भागं सेने के स्वत-त्रता | 
५५} सदन म व्यक्त विचार्यो ढे लिये दिरसत म नही लिया जा सक्ता 1 
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(१) इसके सदस्यो को अधिवेणन मे माते जाते समय राजद्रोहु के मपराध के 
अतिरिक्त अय किसी अपराध के कारण बदी नही बनाया जा सकता । 

(1४) प्रतिनिधि सदन 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को उसके अनुचित 
आचरण के लिये वदहिष्कृत कर सक्ता है । 

अधिवेशन (3०551025)--प्रतिनिधि सदन का वधमे कमसे कम एक बार 
अधिवेशन अवश्य होता दै। प्रतिनिधि सदन के सकटकालौन अधिवेशन राष्ट्रपति 
द्वारा किक्षी समय भी आहूत किए जा सकते है। व्तमनि समथ मे नव निर्वाचित 
सदन का अधिवेशन जनवरी तके अवश्य ही आहूत कर लिया जाता है, इसमे पहले 
यह माच मे आहूत किया जाता था} पराजित प्रत्याशी भी विधिनिर्माण 
हतु इसके अधिवेशन मे भाग तेते ये यद्यपि यहे व्यवस्था पूण रूप से मनुचित हो 
थी, इसीलिए देसे अधिवेशन को लगडी बत्तख (1.धण< एन्‌ ऽ6णा) का अघि- 
वेशन कहा जाता चा । यह्‌ प्रथा लोक्तत्रके भी विषश्दथौ ! सतएव दतत त्रुटि को 
दूर करने फे लिये सन्‌ 1923 मे सविधान मे वीसवा सशोधन किया गया भौर यह 
दोपपूण व्यवस्था समाप्त कर दी गर्द । अव जनवरी तक ही नया सदन कायं प्रारम्भ 
कर देता है । सन्‌ 1946 के पश्चात सदस्यो के लिये पेंशन व्यवस्था भी समारम्भ 
फी गहै । प्रत्येक प्रतिनिधि को 17,500 डालर स्टेशनरी तथा लिपिक के वेतनवेः 
लिए भी मिलते है । प्रतिनिधि सदन मे समय समय पर नियमो के विपयमेनोभी 
निणय किए गये है, उह 11 खण्डो मे सगटित करिया गया है । प्रतिनिधि सदने का 
सगठन एस मानचित्र से भली भांति समज्ञा जा सकता है-- 










तिपा पोप सत्न सिरिक धाप्ण पसम्पाल्क दा 


दपर 
सारजै-ट एद श्राम्स 


पोस्ट मास्टर चपतिन्‌ 
प्रतिनिधि सदन के पदाधिकारी-स्पीकर 
(0षिन्ल$ ण प्रण्णड= ० एलललपावधच्ट--उषृष्णात्य) 
स्पीकर प्रतिनिधि सदन का एक महत्वपूण पदाधिकारी होता दहै। स्पीकर 
सदन का केवल ध्यक ही नही होता, अपितु वह्‌ सदन मे अपने दल का नेतृत्य भी 
स्वत-व्ररूपसे करता दै 1 वह्‌ इ्गलंण्ड के स्पीकर वे सदश निव्पक्ष तथा राज्न॑तिव 
जीवन से समास प्राप्त व्यक्ति नदीं होता! वह अग्ने दल के साय सदने भ्रवेश 


[१ 
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कर्ता है गौर उपीकेषछाथही पदे त्याग करता है) भभेरिको स्पीकर के सम्ब 
मे ब्रिटिश स्पीकर की वह उक्ति मुनाई नही देती है करि एक वार स्पीकर वनते के 
प्रश्चात वद जव तक चाह स्पीकर रह सकता है, इगलण्ड मे लिक निर्वाचन कषेव स 
स्पीकर निर्वाचन ये खडाहोततादै वर्हे विरोधी दल अपना उम्मीदवार खश 
नही करते । परतु समेरिकी स्पीकर के विषय मे एषा नही हाता दै । वहं बहुमत का 
स्पष्ट रूप से प्रतिनिषि होता है भौर उसी की शक्ति पर निर्वाचन मे भी खडा होता 
है 1 मभेरिकी स्पीकरकौ इगसैण्ड के स्पीकरके समान सम्मान भी ्राप्तनहीहै) 
एक समय था जवकि प्रतिनिधि सदन का स्पीकर गत्य-त शक्तिणाली हीत 
था यहा तक कि पीकर रीड (70८45 8 २६९५) कमै तो जार कहकर भी धुकार 
जाता था) वह्‌ नियमं समिति (रिण1०5 (०11८८) का अध्यक्ष होता धा तया 
मनमानि ढगसे भय समित्ियो कं निवाचन एव निगुक्तिमे भी रचि रघताया। 
वीयड का यहक्हना सहीहै कि वह्‌ सदनक्ा पण छप सेनेतत्व करता है। सरकार के 
एक भूल्यवान आ-तरिक अवय वे रूपमे वह काय करता था। “वास्नव भ स्पीकर 
उन थोहेसे प्रभावशाली नैतामीमेसे एकहोताथा जा सदन पर अपना अधिकार 
रखते ये । ' किसी भी धाद विवाद पर अनुमति देना उसके हाय म था । सदन म कोई 
विधेयक उसकी सहमति के विना स्वीकृत होने का सपना तक नही देख सकता था । 
वही सदन की कायवाहियो कां क्रम निर्धारित करता था) सदन मे उकी स्विति 
एकं तानाशाह जसी हो गयी शी । प्रो० भागके शब्दा मे “एक साधारण मध्यत 
पद विकसित हार एक णक्तिणाली तानाणाह्‌ का पद वन गया था, निसके हायमे 
सदन मकि जाने बाते कायौ के जीवन का मधिकार था 11 परन्तुसन्‌ 1910 का 
वप स्पीकर कै पद के लिए अत्यत ढी मशुम था । उस समय उसी शक्तियी की तीष 
क्रालोचना हई । स्पीकर क्री नियम समिति (एरणो०5 (णया 1९९) से भी पृथक 
कट दिया गमा । सन्‌ 1911 मे समितियो के जघ्यक्षो को नियुक्त करने करौ एक्ति 
भी स्पौकर कौ नही रही । उषकी तनशाही का जनाजा तिक्ल गया 1 परंतु इन पव 
प्रतिबिधौके हीते हए भी प्रतिनिधि समाक स्पीकर अव भी प्पाप्ति प्रभावशाली 
एव महत्वपूणं है 1 
1 सदेन फा नेतृत्व (व.ल्ववनाऽणण्‌ म 106 ६००७९) ---सन्‌ 1911 क 
पश्चात भी सदन म वहु थपते दल का न॑तरुप्व वरता! विघयक्तं के धुरस्यापनम 
उसका विचचेष हाप दोत्ता है। पदन मे धिकाण नियम सम्बधी निणय वह सपने 
दलकते हित मेष्टौ करता) यद्यपि सदन का वहुमतत स्पोकर दारा नियमोके 
सम्बधमे द्वि मय निरयो को परिवत्ित क्रा सक्तादै। प्रतु वास्तव मदत 
हूत कमदीहोवाहै। 
2 निपुषिति शर मधिक्हार--मदन म विदगष्टं नया सम्मेलन सितियो बा 
मटन स्पोकर हो भरता है 1} यदि हम विपयमें कोई विवाद उ्घ्र हयोजाताहैन्रि 
सिपि समिति को कौ रमा विधेयक भेजा जायगाततो उषम भी स्पीक्रर फा निप्यही 


----------- 


1 > ावाप्रील लोग 3051910 6८६५ 1010 च पध] 01613105 ८370476 कत (का 
९५९१ 1/2 874 ८लञधो तजय 4०0३१ ९१८72101 1021 0 70056 धप्रकृशाण्छप ण ५०0४ 
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अनतिम समश्षा जाता है । वहु मदेशों एव सयुक्त प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करता है! 
स्पीकर को भय सदस्यो की भाति भाषण करने का भ्िकारदहै। 

(3) भनुशासन फा उत्तरदायित्व (11501176 10 {6 प्रणा5९}-- सदन म 
अनुशासन बनाये रखने का उत्तरदायित्व स्पीकर कादै। कौन सदस्य क्वभौर 
कितने समय तक बोलेगा, इसका निणयभी स्पीकरदही करतादहै। भापणीषा 
च्म स्पीकर ही निर्धरित करता है, सदन मे अनुशासन भग करने वाले सदस्यो कै 
विरुद्ध कायवाही करने का भी उसे भघिकार टै । इसके लिये उसके पास सार्जेण्ट एट 
नाम्स रहता है । यदि वहू भावश्यक समक्षे तां दशक दीर्घामंकोभी खाली करा 
सकता है । मतगणना करके परिणाम को घोषित करना भी स्पीकरं काही कतव्य 
हि। राष्ट्रपति से व्यवस्थापन के विपयमे परामय करने के लिये वह ह्वादट हाउस 
भीजाताहै। 

त्विति (ए०श०)--सन्‌ 1911 का वप इगलेण्ड की लाड सभाके लिए 
तो हानिकारक सिद्ध नही हभ पर तु प्रतिनिधि सदन के स्पीकरके लिए वहं अशुभ 
हीरहय। बितुफिरभी अमेरिकी स्पीकर की स्थिति अब भी काफी गच्छो 
है। भंगतथारेका यहे कहना सत्य है कि स्पीकर भाज तक भी सदनमे मत्मत 
प्रभावशाली व्यक्ति है।) 

उसके पास निर्णायक मत नही होता, वह प्रत्यक्षे खूप से अपने मत का प्रयोग 
करता है । वह किसी भय सदस्य को भी अपना स्यान ग्रहण करने के लिए मनानीत 
कर सकता) फाइनरनेठोकही कह्ादै कि स्पीकर माजभी दलीय शक्तिका 
प्रतीक दहै। माज भी विभिन्न समितियो म गठन मे उसक्रा महतवपरण हाच है) भमे- 
रिका कै कूठ मरहत्वपरूण स्पीकर थे-हैनरी क्ले विधूफ, कोलफावस, बिलेन, रै-डाल, 
राइ तथा रीड । बोयद ने स्पीकरकी स्विति का मूल्याकन वरते हृए कहा था 
कि “भब नेतत्व षी शक्ति का साभुहीवरण हो चुका दै यदपि इस सष्रूहमे मभी 
घष्यक्ष फी भ्रमुखता दै + 
कप्र्त की शक्तियां (70८5 ० 1८ (०8६7655) 

1 विघायौ शक्ति्यी-(1.8151211*6 ?0प्८5)--कप्रेस के किसी भी 
सदन मे कोई भी सघारण शरेणी का विधेयक प्रस्तावित क्याजासक्तादै, परत 
धन विघेणक कवल प्रतिनिधि सदनमे ही प्रस्तावित क्या जां सकरताहै। इसके 
विधायी अधिकारमभी सोनेटके समक्क्षहौ है । विना प्रतिनिधि सदन की सहमति 
मे कोई भी विधेयक कानून नही वन सक्ता। सविधान म सोधन सम्ब-घी विधेय 
प्रतिनिधि सदनमे ही भ्रस्तावित किये जा सकते जिस पर 2/3 बहुमत ते स्वी्ति 
होनी मावश्यक दै । प्रतिनिधि सभाक ब्रिटिश लोक्खभा जंसी उन्तिमि निर्णायक 

शक्ति प्राप्त नहीदहै। 
(3) अविधायी शक्यां (कविय 1515121५ 2०५९) 

(1) जव किती भो उम्मीदवार को स्पष्ट बहूुमते प्राप्त नहीं होता तव प्रति- 

निष्ठि संदन रष््टृपति के निर्वाचनम्‌ भीभाग सतारे घदस्थाये प्रतिनिधि 


1 70९ शकरभला 15 81111106 पठा (ठष्ण्फदवतह ९ 15 10८ [०४०८ - 088 < 1२३) 
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सेदन सवमे धिक मत पनि वाते तीन उम्मीदवारों मेस एकको निर्वावित क 
लेताहै) 

(2) निर्वाचन प्म्बघी गनियमिततामौ का निरीक्षण करने का मधिकं 
भी प्रतिनिधि सदनको है) यह मपने सदस्यो के सम्थ-पमे बहताभो का तिहाव 
लोकन भी स्वयही कर सकतादै) 

(3) रष्टृपति युद्धकौ घोपणा करने से पूं सीनेट फे साथ-साय शतिनिषि 
सभा की स्वीकृति भी लेता है । मतररष्टरीय समस्याभो हदु व्यय होने वते धनर 
सीनेट फे साथ-साथ प्रतिनिधि सदन भी विचार करता है । इस प्रकार वैदेधिक-नीति 
पर यह खदन नियन्त्रण स्थापित करता है! 

(4) प्रतिनिषठि सदन को भपने सदस्यो के विरुद्ध अनुगासनात्मक फागवाही 
करी काभीमधिकाररहै। 

(5) यह्‌ सदन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा मन्य उच्च स्तरीय प्रदाधिकारिगो 
के सम्बेषमे महाभियोगयकी प्रक्रिया मे सक्रिय भाग तेता है । यथपि इसं सदन 
कमखारिथो एव सचिवोरे माचरण के सम्बध मे भन्येपण करे का मधिकार है 
परत यह्‌ मधिक्ार सीनेटकी अपेक्षानगण्यरीर्हु 

{6} प्रतिनिधि सदने के पास आदेशात्मक एव पयवेक्षणात्मक मधिकार भी 
| इसे प्रशासनिक निकायो कीसष्टि कणेकाभी अद्धिकार दै, यह्‌ मिकारणो के 
कमचारियो, एव उनके अधिकारा तथा कतव्यो की स्पष्ट व्याख्या भरी करता है । 
उनके कायो का निरीक्षण करता है तथा उर मावश्यक भदेश भी देता है । 

प्रतिनिधि सभा की दुबलत्यें 
(#९81०९5568 ० 176 प्न०४७८ ग एत्या ५६) 

खय देशो मे वास्तविकं सत्ता निम्न सदन के हाथो मे रती है1 भारत 
तथा इगर्त॑ण्ड मे सोक सभाएं हौ वास्तविक रूप मे सत्ताधारी है । प्रतु ममेस्कि मँ 
स्थिति इसके विपरीत है ) वहा निम्न सदन दुबल तथा वरिष्ठ सदन मावश्यकतां पै 
अधिक शक्तिशाली है । सीनेटके व्यक्तित्व के समक्ष प्रतिनिद्धि मदत बौना सा मालूम 
होता है । भमेरिकती सविधाने के निर्माति चाहेतेये कि प्रतिनिधि सदन ब्रिटिश सोक 
सभा का सशोधत सस्करण बते प्रतु उनकी गाशाये धूमित सिद्ध दहं । लक्की ने तो 
यहां षक कहाहै क्रि ्रतिनिधि सभा उनङ्त्योकेकरनेमे जोकि उसे गपलित. है 
बुरी वरह मसल रही है ) ? प्रतिनिधि सभा को दुकलता बे कारण मिम्नलिसितं 

{1} कायपातिक्षा पद नियत्रण का मभाव (85८०८ ० (तपण 9 
१८००८५९) - जयं देशो मे निम्न सदन इम कार्ण से शक्तिशाली न स्के है 
क्योकि कायपालिका पर उनका पूण नियत्रण है! कायवषालिका वै रति उनका 
अविश्वास कायपालिकां को भपदस्थ कर सकता है, रतु अमेरिका मे यह सम्ध्व 
नही इमा है ) बहौ यदि कुछ फायपालिका शक्तिया है भो तौ वे केवल द्ीनट को ह) 
प्रमिनिधि सदन मे उनका बभावदहै! 
=-= 


1 € प्र०ण्ड क्प 1२९7656० ८2 11४८ {0 5907 029 &79%८1# (21164 1० 10८ ०९००७, 1६ 
अणा 03४6 ८(८८१९॥ १० ककण 
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(2) सीनेट की स्थिति (0511107 ०६ 70९ ९०21९} --सविधान स्वय भी 
सीनेट को शक्तिशाली बनाना चाहता है । उपति गुर्त्वाकयण का केद्र क्हागयाहै। 
समेट को राष्टूपति कौ शक्तियो पर वकण स्खनेवेरूपमे रला गया दै। अतएव 
प्रतिनिधि सदन की एक्तिपृष्ठभूमिमे षी स्थित है। उसक्रा व्यक्तित्व भाच्छादित 
हो गयाहै। लायो पर प्रतिनिधि सदन का प्रभाव कम तथा सौनेट का मधिकदै। 

{3} अल्पावधि (30०१ वृल्यणट)--प्रतिनिधि सदन का का्ेकाल केवल 
2 वष है जबकि दगलंण्ड में लोक सभा का कायकात 5 वेष है। सदस्थो कौ भाने 
की देर नही होती कि चलने कीतयारीभीहो जाती है । सदस्य निर्वाचनमेदही 
व्यस्त रहते ह । दौ वप मे सदन से प्रभावशालीरहोने कौबाशा भी नही की जा 
सकती 1 

(4) सदस्यो का स्तर (8190040 ग कलणणलऽ)--बहृत ही साधारण 
स्तरके व्यक्ति सके सदस्य बनने कौ मभिलापा रखते ह । प्रबुद्ध एव बनुभवी व्यक्ति 
पीनेद के हौ सदस्य बनना चाहते ह! इसके सदस्य मध्यमप्रेणीकेहोतिहै।वे 
विटेज्ञ नदी अपिदु अनुभवशूय होते है । वे अपने व्यक्तित्व हारा छोई प्रभाव उत्पन 
नही कर सकते । उनमे सक्ीण दृष्टिकोण व्याप्त रहता है । सीनेट के सदस्यो कै 
समान वे जीवन तथा देश के प्रति राष्ट्रीय दष्टिकोग से विचार वही करते । 

(5) विधायौ शक्तियो कौ निष्फलता (10लष्लाश्ला९ऽऽ ० 1.68151801४९ 
?०565}--जो दु भी विधायी शक्तियां प्रतिनिधि सदन कोभिलीभीटिवेभी 
सीनेट की स्थिति के कारण अप्रभावी ही सिद्ध होती है । वस्तुत इष घदन की स्थिति 
सरमपण तथा भाघोनता की स्थिति है, सगरक्त समिति की व्यवस्था भौ देसी है जिसमे 
सीनेट कौ इच्छा हौ सर्वोपरि रहती है। केवल वित्त विधेयक की प्रस्तावना के 
अतिरिक्त भय सभी धिकार इस सदन वे सदश सीतेटको भी प्राप्त है) नियुक्ति, 
घ वेषण तथा स्ठियोकेपृष्टीकरणमे भी सीनेटकी णक्ति इससे मधिकं है। प्रति 
निधि सदन कौ स्थिति म्लानताकीहीदहै। 

(6) भाक्तार एव काय विधि (512० & एा०न्द्वणाट)-सीनेट लाकार मे 
अपेक्ञाकृत छोटी होने कै कारण अधिक प्रभावशाली दे, प्रतिनिधि सदन कं सदस्यो 
की सस्या यद्यपि त्रिटिश लोक सभा तथा भारतीय लोक सभासे कमह, प्रतु फिर 
भी वहु दुबल है। संदन की समिति व्यवस्था ने प्रतिनिधि सदन के सम्मान कोषटाया 
है केथोकिं जो काय समिति कर सक्ती रहै वही काय सदन नही कर सकता । यहां 
तक कि समित्तियां विधेयक के शीपक तव कफो परिवेतित कर सकती हैँ । यह्‌ कहना 

भी उचितदहै कि सदन तो समित्ियो कै निणयो पर मोहर मात्र लगाती है। प्रतिनिधि 
सदन के सदस्य स्वय ही भपनी स्थिति से भस तुष्ट गौर दुखी रहते है । 
विघायी क्रिया 
(1,९81512{1९८ एर्द्‌) 

सर ए० हैलप्त (^ 605) के अमुह्ार- "माप उन सोमा को भूल कह 
सकते हज केवल चिघ्रोमें हो सुदरता देख सक्ते ह! परतु बाप सनव पीडियो 
कौ सुक्मता भौर सदेहो के मतशूप, जटिल तथा उलभ दए विधान की सुदरताका 
अनुमान नही लमा सक्ते मक्लीन मे अनुमार "विधि एकदेप्तातत्रहैजो 
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मुस्करते हुए ही भापको जेब काट लेता है मौर इसका उपयोग सध्यापक क तिये 
अधिक दै, -याय के लिए नही 1" अमेरिकी विधि निर्माण की प्रकिया पर ब्रिटिश 
ससदौय प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट है परतु उँ एक समान नही कहा जा स्कता। 
दस गतर का मून कारण है प्रणालियो का अ-तर। व्यवस्यापिक्ा पृण स्यसे 
दिधायी प्रक्षिया का नेवृत्व नही कर पाती । साधारण श्रेणी का कोई भी विधेयक 
क्रि के किती भी सदन म प्रस्तावित किया जा सकताहै) अमेरिका मे विधेयक 
को कानून वनने से पूव जिन सोपानो पर से भग्रसित होना पडता है, वै सोपान निम्न 
प्रकार है-- 

(1) भ्रस्तु्िकरण मयवा प्रथम धावन्‌ (1०170व0ना०य छ 16 णा 
1२९8008 ० 06 एणा} --विठि निर्माण की अक्रिया मे विधेयक की प्रथम स्थिति 
प्रस्तुति दै मत्रिमण्डल गैः भाव मे विधेयक का स्वरूप सावजतिक भथवा व्यक्तिगत, 
कामे े किसी भो सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह्‌ समन्नना भी 
हमारी भरूल होमो फि विघेयको कौ प्रस्तुति मे राष्ट्रपति तया उसके सचिवो का कोई 
हाथ नही होता । परतु वास्तविकता यह है कि विघेयकोके प्रारूप का निणेय कपर 
कै बाहरहो होता है भौर कारे के किसी षदस्य के नाम से ही वह प्रस्तावित क्रया 
जाता दै । बडे-यदे उद्योगपति मपने हित म विघेयको को प्रस्तावित करति है, मथवा 
कुठ भवाछनीष विधेयको की प्रसत्ति को रोके है ) काग्रेस के सदस्य तो केवत 
मध्यस्यकादही काय करते! 

जैसा कि निम्नाक्रित चिध्रसेस्पष्टटै 


१९९ 
(८९0४10५४ 1१००१ 
००४)११।१४ 101 7010791 
५०४०८ 
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उपयुक्त पितर यद स्पष्ट करता दै ङि विधायक वर वित प्रकार षेः दयषव 
प्म है\ यि भोनेट में विधव प्रम्नायित होना दै ता बा्यदा की मेज परपद 
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स-दक मे विधेयक फी भ्रति प्रस्तावक डाल देता है । यदि विघेयक प्रतिनिधि मदन 
मे प्रस्वावित होता दै तो प्रस्तावक उसकी एक प्रति किदिति की मेज पररधे हृष 
सूक (हुपर-1००८) मे डाल देता दै । प्रस्तावक को तुरन्त ही विधेयक की करम 
सख्या मिल जाती है तयां विधेयक छपकर दूरे दिनं क्रो के सदस्यो मे वितरित 
केर दिया जाता दहै 1 विेयक्‌ उस समय तकं जीवित रहता है जय तक कि उक्त पर 
निर्णय नही हो जाता है । यही विधेयक का प्रथम वाचन वहलाता हे। 

(2) समिति भवत्या (07111156 51806} -- यह्‌ विधेयक वै जीवनं 
भरण की स्थिति होतो है । विधेयक को उसी समिति मे पास प्रेवित क्रिया नाताहै 
जिससे वह्‌ सम्ब धत होता है । अमेरिका मे ममितियोँ का निर्माण विपयगत होता 
है! यदि मचानक ही पट्‌ विवाद उठ खडा होतादै दि विधेयक किस समिति फो 
समपिति किया जाय तो उस समय मध्यक्षकानिणयही मतिम हाता है परतु उसे 
विश्व सदन के समक्ष मपील अवणए्यकी जा सफती दै। यदि पिधेयक सहानुभूति 
रखने वाली समिति के पाक्त पुव जाता दै तो उप्त पर ठीक प्रवारसे विचार होता 
है मौर यदि वह विरोधो समिति के पास पहुच जाता दहै तो उषे कद्र मे दफना 
दिषा जाता है। ये समितिं विधेयक षै सम्बधम पुरी पूरी जानकारी प्रप्त्रती 
ह, तथ्योको एदत्रित वरती ह मौर उसपे गहन अध्ययन कफे लिये उपसमितियो 
की रचना करती है ! कभी कभी समितियां भपनी बैठके गुप्त स्थानो पर भी करती 
है । विधेयकं प्रर येः निणयतेते ह । समिति के मिणय का निम्नलिवितमसे एक 
रूप हो सकता है- 

(५) सर्म्बाधत सदनमे विधेयक को प्रस्तावित करम की विफारिण षर 
सर्फती है। 

(14) षह यह भी सून्ञाव प्रस्तुत षर सकती दैक कुछ सशोधनौो कै साथ 
विधेयक का प्रस्तावित व्यि जाय। 

(101) समिति विधेयक फो समाप्त करफे उसके स्यान पर नवी विधेयक 
की रचना भी कर सक्ती है। 

(1४) समिति विघेयव का भूलोच्चेदन भी फर सकती है भौर विरोधी सिका 
रिणके साथ उक्ते वापिस कर सकती दहै। 

(५४) समिति सदन से विधेयक को रद्‌ षरने की सिफारिश भी वर 
सकती है । 

(3) प्च स्तर (91०07 51882) --रैसा अनुमान है कि ००९ 
विधेयकं कै जीवन का भत समिति अवस्थापरही हो जाता है। विघेयका पर्‌ 
सरित्तियों का सर्वोच्च अधिकार होताहै। वे विधेयक के शीपक तकमे भी परिवतन 
कफर सकती ह । उपयोगी सम जाने वाले विधेयक ही सदन को वापस स्ौटाधे जाते 
है । सचीकरण कं स्तर पर विधेयक को विपय के अनुसर किह पाचि सुचियामेसे 
एकमे रसा जाता है । 

1 सघ सूचौ (छण (दातभ}--दइसमे राजस्व, विनियोग तथा सावि 
छनिक प्रकार के विधेयक रसे जते है। 


\ १ 
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2 सवन की शुची (घ०६ (3160त्र)-जिन सावजनिक विधेयको का 
सम्बध वित्त से नही होठा वे विधेयक इसके पास भेजे जात है। 

3 सम्पूण सदन सुची (91602 ०0 16 ०९ ००६) --्तमे वे 
विधेयक रसे जाति ह जिनका सम्बध सावजनिक हित सेन होकर किसी स्यानीय 
दिष्यसेषहीदहोताहि। 

4 सहमति सूची (०5०1 (वटव }--जो विय राष्टरीय महत्वे है 
मौर जिनके सम्बन्धं मे सहमति भो होती है वे एस सुची के पा भेजें जातत ह 

5 विमुक्ति पूवी (12150278 शात 9ा)--इस सूत्री के पास एते 
विधेयक प्रेवित कथि जाते ह जिनको प्रस्तावक समिति के पास 30 दिन ते षधिक 
रहने के कारण चिभूक्त कराताहै)। 

(४1) द्वितीय खाचने (8€८०यत 1२९३1०8 9 6 211) --प्रयम्र वाचिन्‌, 
समिति अवस्था तथा सूची स्तर क परश्वात पूव निर्धारित तिथि पर विधेयक के 
ऊपर सदन मे विधित विचार किया जाता है । पर तु सदन का स्वरूप प्ररिवतित 
हो जाताहै। स्पीकर अपने स्थानकोत्याप्देता ह) मते सदन, सम्पूण सदन की 
समिति के रूप मे प््टिवितित हो जाता है । सम्पूण सदन कौ समिति (णपा 
० 10८ पशा०ा९ प्र००९) विधेयक के उद्यो पर व्यापक रूप से विचार करती है 1 
सशोष्ठन एव भुद्ञाव प्रस्तुत किये जति द! वक्ता को एक बार बोलने का बवषर 
अवश्य ही दिया जाता है) सदस्य विधेयक क पडा तथा विपक्ष मे सपनी मभिव्यक्ति 
सतुत करते ह । बमेरिका मे विधेयक पर द्वितोय वाचन के समय त्रिटि् लोक 
सभा के सभा धुभाधार वाद विवाद नही होता । सदस्यो को भाषणों की जितनी 
चुट सीट मे दी जातौ है उतनी प्रतिनिधि सदन ते नही दी जात्ती। 

तृतीय वाचन (19४ १९2०) --विधेयक के जीवन का यह मौपचाप्कि 
स्तरदै। विधेयक की क्षाराओ एव उपधाराम के विपय मे सूक््मरूपसे विचार 
ही क्रिया जाता । यदि कोद्र सदम्य पूरे विधेयक के पढने की माग करता हैतोच्स 
देशा मे विधेयक का बैवल शीषक ही पदा जाता है! विधेयक पर सदनका अतम 
निणयं जाना जाताहै) धसक चार विधियां है-मौद्िक मतदान, विभ्राजन, 
रोलक्लौल पद्धति तया विदयूत बै माघ्यम द्वारा रोलक्रौल मतयणनामे सदन का 
लिपिक सदस्यों के नाम बोलता जाता है तया उनके नाम के सामने हौ" सथवा "नहीं 
नोट करता जाता है वैके तो माजकल यायक युग मरे वियुत फे उपकर के 
माध्यमस्े मदना निणय नात कर विया जाताह। कमी कमी अध्या मतगणना 
भे सिए दो स्यक्तिपोको निपुक्तक्रदेताटै जोकि गणकं (गला०ऽ) कहलति है! 

राष्टूपति की स्वीकृति {^5ऽ८णा ए» 10८ 1८510601} विषयक क जीवन 
मे राष्टृपति की स्वरति बन्तिम चरण होती है । राष्टरपति निभ्नलिित मेषे क्सि 

भरी विधिको अपना सक्ता है-- 

५) विेयक्र कौस्वीकारकरते। 

(५) विधेयक को पुन विचार देतु उ चदन भो वापिस कर दे गहा धर 
वह्‌ प्रस्तावित स्यि गया वा यदि दुन विवार रे सदन विद्ेयर शो 2/3 बमत 
से स्वीश्ारकटलेताहैतो रप्टरपति को बनुमहि का महष्व नहं रहता + 
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(114) वह तदस्य रह सकता है । उस स्थिति मे विधेयक विना उसके हस्ता 
क्षरोके भी कानून वन जातादै। 

(५) यदि 10 दिन कौ बवध्चिसे पूव ही काग्रेस का अधिवेशन समाप्तहो 
रहमहो तो राष्टरपति शोध्रगामो निपेघाधिकार (एणनरल ४61०) का प्रषोग करके 
विधेयक के जीवन को समाप्त कर सकता है 1 

इसके परश्वाव्‌ कानूनो को सविधि पुस्तिका मे भकित कर दिया नाता है भौर 
राज्य सचिव उ-हे धोपित करता है । 

अमेरिकी विधायी प्रक्रिया की त्रिटिश विधायी प्रकिया से तुलना 

{¢ पफला९8प & 8111150 1.टाश811*6 एाएव्ल्तपा€6 णणपढा तत) 

1 इगरलैण्ड मे सावजनिक तथा व्यक्तिगत विधेयको म मतर कियाजाताहै 
भौर उनकी प्रकिया भी भितभिन होती दै। भमेरिकामे यह्‌ मतर नही हता दहै। 

2 इगरतरण्ड मे अधिकार विधेयक सरकारी विधेयक होतेर्हमौर वे मावि- 
मण्डल कै सदस्यो द्वारा सदन मे प्रस्तावित किये जाते है । इसके विपरीत भमेरिकार्मे 
मनित्रमण्डल के अभाव मे यह्‌ विधि सम्भव नही होती । व्यवहार मे विघेमको का 
प्रारूप सदन से बाहर ही निश्चित कर लिया जाता है तथा काग्रेस के सदस्यो कं माध्यम 
से उसे वहा पर प्रस्तावित किया जाता है । भमेरिका मे विधेयक की प्रस्तुति के विषय 
मे इगलैण्ड के समान दस मिनट का नियम बयवा साधारण प्रस्तुति का नियम प्रयुक्त 
नही क्रिया जाता है! 

3 अमेरिका में सदन की सहमति भराप्त करने के पूव ही विधेयक को छपवा 
लिया जाता है परतु दगर्लण्ड में यह काम सदन कौ स्वौहृति के प्रवात ही होतादै। 

4 त्रिटेन मे विधेयक की प्रस्तुति तथा प्रयम वाचन एक सायहोतेरै परतु 
भेरिका मे यह काय पृथक-पृयक होता है । 

5 एगलैण्ड मे विधेयक हितीय वाचन फे पश्चात्‌ ही सदन की किसी समिति 
के पास भेजा जाता है परतु अमेरिका मे यहु काय प्रथम वाचन के पश्चात्‌ ही सम्पन्न 
हो जातादै। 

6 इगलण्ड मे समित्तियां अमेरिकी सदन कौ समितियो के समान विधयक 
के उद्वैष्यो के सम्बध मे विचार नही करतीं) 

7 त्रिटिश ससद की समिति्यां इतनी णक्तिणाली नही होती है, जितनी करि 
अमेरिकी समितियां । अमेरिकी समित्तिया 70% विधेयको को तो चट ही कर जाती 
है मौर विधेयको का पूणलूप से शव परीक्षण करती हैँ । प्रत्यक्ष तथा गुप्व ख्प सेत 
पर विचार करती हु । विधेयक को कमी कभी नवीन सिरे से तयार करती है । उसमे 
सशोधन प्रस्तावित करती है 1 कटने का तात्य यह है कि विधयको का सम्पण 
जीवनं समनित्तियो के हाथों मदीहोताहै। इगर्तण्ड मे समित्तियो को विधेयक कौ 
अस्वीकार फरने अथवा भय इसी प्रदर के व्यापक लधिकार प्राप्त नही है । 

8 इगतैण्ड मेँ समितियो का गठन विषयगत नही होता, वहां समित्तियो 
की रचना भावषर्यकतानुसार फो जाती है, वे विषयगत नहीं होती । उनमे वि्ेष्ञ 

भी रखे जारे है, जवक्रि अमेरिकी समितियो मे विशेषक्न नहीं रखे जाते हई । 
५ 


[| 


280 | विष्व की प्रमुल शासनप्रणालियां 


9 इगरण्ड मे भमेरिका के समाने कलेण्डर भयवा सुचौ व्यवस्या नही 
पाई जातीदै। 

10 तृतीय वाचन तो अमेरिका तथा इगर्लण्ड मे लगभग समान ही दै, 
उसमे केवल मत गणना की वि्ठिकाहीभतरदै। 

11 इगलण्ड मे सम्राट को निपेधाधिकार प्राप्त है, परतु वह नाममात्र 
काह प्राय विधेयको को स्वनि भिलही जाती है । सच्राट उत रोक नही 
सक्ता । इसे विषरीत अमरिका मे राष्टूपति का निपधाधिक्तार वास्तविकं ह भौर 
इसका अनेको वार प्रयोग भी हज है । 

समिति व्यवस्था 
(८©णपरफा11९6 उफऽला) 

अमेरिका मे मध्यक्षात्मकर प्रणाली होने से समिति -यवस्था का अनूढा महत 
है। मा त्रमण्डलके गभावमे सदनमेनेतरूव के समाव की परति समितियो के रास 
ही होती है । अमेरिका मे विधि करा एक बहत बडा भाग समिवियो काही भनुदाय 
हे । भमेरिका मे विधि निमाण की प्रक्रिया मे तमिति का स्तर भत्य-त महत्वपूरण है । 
यदि समिति मे विधेयक को समथन मिल जाताहैतो उसे चिता की भावष्यक्ता 
नही होती है। यहो उसका कठोर परीक्षण गीर प्रतीक्षा कौ घडी होती है 1 सी 
कारण वित्सनने उदं लघु विधान मण्डल कहा है ।' (कषष्पााणा€ एण्डाजणाप्णत) 
स्पीफर रीड (1२९९0) ने इन समिति्यो को विधान मण्डल कै हाथ, कान आँख तथा 
मस्तिष्क कहा है । पनसो (1८07०) ने उनके महत्व को विधायी यतर का तेक्ञ कट्‌ 
कर सबोधित किया है, जोन उत जमन नहीं देता । सदन की कयश्रुशलता समितियौ 
की कायकुशलता वर ही श्रवलम्वित है। सीनेट क्यौ अवेक्षा प्रतितिधि सदन मे तमि 
तिर्यो की सख्या बहुत अधिक दै । काग्रेस म निम्नलिखित समितिय पाई जाती ईै-- 

(1) स्थायी समितियां (३1०0196 (०पापा111665)--ममेरिकी समिति 
व्यवस्था मे इनका महत्व सबसे धिक्‌ रै । इगतेण्ड मे स्थायी ससितियो की तरण 

छमैरिकः कीः अपेक्षा मधित है । सन्‌ 1911 ते पश्चात्‌ दन समितियो का निमि 

स्पीषरवे स्यान पर सदन द्वारा होता है , प्रत्येक समिति मे 12 से 30 तक सदस्य 
होते है । कभी कभी कुठ समित्तियो की सल्या 50 तक भीहो जतिी है । यथाव मे 
परमितियो की रचना राजनैतिष- दलीय बघार पर ही कर लेठ हं । सदन तो केवत 
ठप्पा भ्पत्र लगाता है । समितिर्यो के अध्यक्ल मनुभवी व्यक्ति होते है । वे श्राय अपने 
दल क प्रमुख नेता होति है । सीनेट मे स्यायी समितियो की सख्या 15 वे लगभग हठी 
&, जवक्रि प्रतिनिधि सदन मे यह सन्या 19 होती है! इन समितियोंक्ा तिर्मा 
विपममत हाता है जिनम पि समिति संनिक समिहि, अनुदान समिति वैक त्था 
मुदा समिति धिक्षा व शरम समिति, परदाष्टर समिति, नियम निमी समिि, सिक 
कल्याण समिति नादि प्रमूमरहै। (ति 

(2) श्रवर सनित्तियौ (ऽश (0११८००९) -- हस प्रकार कौ समिर्तिय 
का गठन ममय~ममय पर विनिष्ट उद्यो को परति की दृश्टिसे स्यि जाता दै। 

ददृष्य क परनि होने पर य ममितिपां समाप्त मर दौ जाती ह इनके सदस्यो मी 
शय्या निश्चित नर्ही होती 1 
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(3) सयुक्त समितिर्यां (उगणा ८०९८5) --इन समित्तियो की रचना 
दोनो सदनो के मिलते जुते खदस्यो द्वारा की जाती है । इनमे दोनो पक्षो के सदस्य 
होते है । किसी देसे उदश्य के लिये इनको स्वना होती दै जिसका सम्बध दोनो 
सदनौ से होत्ता है । उदेस्य कौ पूति होने प्रर ये समित्ियां समाप्त कर दी जाती हैँ। 

(4) सचालन सन्नितिवां (उल्ल 00111208} --यह समिति ब्रिदिण 
समिति व्यवस्था मे नही पाई जाती, वहा पर इसके कायो का सचालन भा वरमण्डल 
ह्वाराहौ किया जाताहै । भमेरिका में इस समिति का गठन बहमत दल के सदस्यो 
मेसेही होता है ८ उत्तका नेता ही इसका अध्यक्त होता है । इस समिति का प्रमूख 
काय विधेयो कौ विचार करवै उहै सदनमे प्रस्तुत करना भौर ठह पारित 
करना है । यह बहुमत दल की ओर सं विधेयक का काय सचालनं करती है। 

(5) सम्पूण सदन को समिति (णपा 9 17९ पनल प्रणणऽर) ~ 
यह समिति ब्रिटेन मे भी पाईजातीहै। कु मतरो को छोडकर अमेरिकी समिति 
व्यवस्था पर त्रिटिश समिति व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट है। दस समितिमे सदनके 
ही समस्त सदस्य हति है । इस समिति का प्रयोग वित्त विधैयको तथा अय महत्वपूण 
विवादास्पदो पर विचार करने के लिए किया जाता । जवे सदन पूण सदन की 
सभित्ि के सूम मे कराय करतादहैतो स्पीकर उसका अध्यक्ष नही रहता । समिति 
ह्वारा निर्वाचित सदन का कोई सदस्य समिति का सभापतित्व फरता है । अध्यक्षकी 
सत्ता का चिहु मेज के नीचे रख दिया जाता है । समिति की गणनापति के लिए 
100 सदस्या का होना मावए्यक है । प्रत्यक सदस्य को 5 मिनट भाषण वै लिए 
दिये जति है । इस समिति का प्रयोग सीनेट मे बहुत कम होता है । स समिति का 
प्रयोग स्धिर्यो भादि पर विचारकरनेके लिए किया जाता है। इसमे मतगणना 
रिकाड नहीं रखा जाता । सम्पण सदन की समिति के निणयो को प्रभावौ बनाने 
कफे लिए यह भावश्यकदटै क्वे याद मे सदने द्वारा भी अनुमोदित कर दिये जाए । 

(6) सम्मेलन समिति {(0णलि ०० (णण 16)-- सम्मेलन सभितियो 
की रचना तभी की जातो है जबकि काग्रेस कै दोनो सदनो मे किसी विधेयक पर 
सहमति मही हो पाती । साधारणतया, दोनो सदना मे से तीन तीन सदस्य लिथे 
जाते है । प्रतु कभी कभी अत्ता्ारण प्रएनो पर प्रत्येक सदन से 5 तक सदस्य 
सिये जाति हँ ये अपने अपने सदनसे निर्देणतेते है गौर सदन फी एक इकाई फे 
खूप मे काय करते है । हम इसे मेल-जोल समिति भी कह सक्तेर्है। ये पारस्परिक 
विवादों को सुङ्ललाने का प्रयत्न करती हैँ । बहुधा यह देखा सया है कि इन समितियो 
मे सीनेट के सदस्य भपने अनुभवपूण व्यक्तित्व फा लाभ उठाकर सफलता प्राप्त कर 
लेतेरहै। 

(2) नियम समिति (गपा ०0 रिणार) - यह सदन की सदसे 
सधिक मटप्वप्रुण समिति होती है । यह सदन की स्थायो समितियोम से एक है। 
हसे लगभग 12 सदस्य होतेह) स्पीकर इसका अध्यक्ष होता है । यह समिति 
मवीन सदने प्रारम्भे ही नियमोका निर्माण करती है। ये नियम सदन की 
कायेवाही फो नियत्रित रतं ह । इस समिति में बहुमत दलके ही सदस्य दहते है। 
वै नियमो का निर्माण इस प्रकारसे करते जिससे कि उनके दल के कार्येक्मो मे 
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कोट वाठ उलन्त नही ह्ये] यदपि मेरिकामे सदन भौ समित्ियी ही बहृतव 
विधेयको कषा समापन षर देती हं परतु फिर भी तने विधेयक यच जति रहुक्गिन 
सव प्रर विचार करना भी सदन कै लिए सम्भव नहीं होता। उनमे चे बहत 
विधेयक त्रयम समिति को प्रेपित पिमे जाते ह! नियम समिनि उनमे काटा 
कर धुन प्रतिवेदन के स्परे पदन पे समु परसयुत करती है नित घदनको 
उन प्रर विचारकफरने म कोई कठिना नही होती । सदन की समितिही इस बाठ 
काभी निणय करती है वरि फीनसा विघेयक विचार विमश करने योग्य है। नियम 
सिति सदन तथा स्थायौ समित्िमो कै बीच एक मध्यस्यदेल्पमेक्षयोका 
सम्पादन करती है) नियम समिति के पास व्यापक अधिक्यरहोतिहै। यह सदन के 
तरियमो म किकी भो समय परिवतेत कर सक्ती टै । यह्‌ विघेधको मे विलम्ब बल 
सकती है } प्राय दस समिति की बैठे गृष्ठसू्पसे होती ह सन्‌ 1910 मेसदनम 
स्पीकर कनन ग्द के विरुद्ध विद्रोह उत्पघ्च हुमा जिसके कलस्वकट्प सदये पहु्ा 
काम स्पोगर बरौ नियम समिति से पदच्युत करता था । माणल हिमीक बे शब्दो मँ 
नियम स्मिति वास्तविक णक्तिदै॥ 


प्रत्येक समिति के अध्यक्ष कौ पूर्वं कलमे स्पीकर ही निगुक्त करता था 
प्रल्ठु भब यह कायें उसके हाथ म नही रहा है । भव अध्यक्लो की नियुक्ति वद्धा 
वरिष्ठता नियम क बधार पर ही होती है। समितिया अपने अध्यक्ष के कायो प्र 
भो निगरण नही रख पाती ह। अध्यक्ष निष्पक्षता की अपेक्षा भपने दल की 
नीतियों तथा उसके प्रस्तावो का पत्यक सूपं से समयन करता है । वर्मेरिकी समिति 
व्यवस्या का सवते बडा दोप यह ह किएक समिति तथ दूसरी समिति के क्यों ४ 
विशेष मतर नहीं रखा गया है । भत्टमेन का यह कथन सही है कि “विधिष्ट हौं 
का प्रतिर्निधित्व करने की प्रवृत्ति समितियों मे पाई जाती है । इगर्तण्ड की सभरत 
व्यवस्याभ कौ वुलना त्रिटिश सविवान मै अषघ्याय “लोक सभा" कै भ-तगत की जा 
चुकीटै। 

व्रिटिशच ससद तथा अमेरिकी काग्रेघ-तुलना 
(एिपा18 एदपावपला द ^ लयात्ड ८०्ण्ा०७७--(0पभा5०ण) 

काग्रेस तथा त्रिदिश स्षद की तुलना मनोरजक है । काग्रेस सचमुच ब्रिटिश 
ससदकी धुगीहै, परतु पुत्री ते माता भधिकु उनति करली दै। दोनी ही मषने 
अपने देशो के प्रभावशाली विन मण्डल रहै! दोनी ही दविसदनाप्मक ह, परदु 
त्रिदिश सप्तद कृ द्ितीय सदन ठेतिहएसिक सदन टै तया काग्रसत का द्वितीय सदन 
स्यायो सदन है, पर छठ रेतिहासिक नही । हाउस भांफ ताड सं की सदस्य स्या की 
अपेक्षा अमेरिकी सीनेट फो सदस्य सख्या कम है । प्रतिनिधि सदन के सद्यो की 
स्यां भी त्रिटिण लोक सभा के सदस्यो से कमह! हम भीरभी क्दृष्च्थोसे 
दोना देशो के विधान मण्डलो की तुलना कर सक्ते ई, जौकि इस प्रकार है 

अमेरिका कै समान त्रिटिश ससद की सनित्ियोंको विधेयकं के सम्बधम 
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ध्यापक अधिकार प्राप्त नही ह । वे विधैयको के उदेश्यो मे परिवतन तथा उनकी 
क्षमापि नही कर सकतीं । 
अमेरिका मे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अय पदाधिकारियों के आचरण 
कै सम्बघधमे इते खोज करे षा अधिकार दै ओौर सके लिए खोज समित्तियो की 
स्पापनाभीषो जाती है, प्रतु व्रिटिश सदमे यह्‌ व्यवस्था नही है) 
इगर्लण्डं मे फायपालिका भर्यात्‌ म त्रमण्डलं के उपर ससद को पूण अधिकार 
प्राप्तं है । मा व्रमण्डल उसी फे प्रति उत्तरदायी होता है] वहु मात्रमण्डत फो लप 
दस्थ भी कर सकती है । उसके विदद अविश्वास कां प्रस्ताव पारित कर पक्तीहै, 
धरतु अमेरिका मेँ यहं अधिकार कप्र्त फो प्राप्त नही है । वहां काग्रेस महाभिोग, 
निगूक्तियो को पुष्टि तथा सा धयो पर स्वीकृति देकर ही भपना नियत्रण स्थापित 
करती टै) 
इगर्लण्ड मे ससद सविधान मे सशोधन भी साधारण नियमो के समान ही 
करलेती दहै कितु भमेरिका मे यहं सम्भव नही है। वहां पर सविघन मे सशोधन 
करना भत्यत कठिन दै । 
दगलण्ड मे ससद अपने कायकराल मे वृद्धि भी कर सकती है जोकि भमेरिका 
भे भसम्भवदीदहै। 
ममेरिका में काग्रेत को महाभियोग की प्रवियाके प्रयोग करने तथा नवीन 
आयोगो फी स्थापना करने का अधिकार भी प्राप्तदै, परतु ये अधिकार इगर्लैण्ड 
फी ससद क्रो प्राप्त तर्ही है। 
अमेरिका मे रा्टृपति को स्पष्ट बहुमतं नही मिलने की भवस्था भे, कप्रित 
कोटी सबसे अधिक मत पनि वाले दो व्यक्तियोंमेसे एक को निर्वाचित करने फा 
अधिकार दै, परुं ब्रिटिश ससद मे यह सव कु सम्भव नही है । 
इगलण्ड मं ससद हारा निमित विधियो को अवैध चोपित करने फा धिकार 
क्रिस भी -पायालय को नही है परतु भमेरिफा में यह सम्भवहै। 
इगरलैण्ड मे मत्रमण्डल ससद पर हावी रहता है जिति हम मात मण्डलीय 
अधिनायकत्व कटने है । ससद का काय अव केवल भालोचना करना माध्र ही श्ट 
गया है, नियत्रण गेही । परतु ममेरिक्ता मे यह स्थिति नहीदहै)। वहाँश्िद्धात तया 
व्यवहारमे कोड्‌मतर नही है भौर अवरोह एव सठुलनं की पद्धति के सदभने 
काग्रेस ते सपनी पूण भूमिका सफलतापूवक निभाई है। वह पर फायपालिवा 
ग्यवेस्थापिका पर हवी नही रहती है । 
इग्रलण्ड मे दलीय व्यवस्था फो कठोरता के कारण ही ससद फा महत्वकम 
दता जा रहा है 1 अमेरिका मे द्तीय व्यवस्था क्ठौर नही टै, अत वहा परर कारे 
मै महत्वमे बृदिहोतीजारहीदहै। 
अमेरिका भे दोनों सदनो की शक्तियो में समानता है" पर तु सयुक्त सनितियो 
मेभीसीनेट अपने व्यमितत्व के प्रभाव से प्रतिनिधि सदन फी भपेकषा भधिषः 
सफलता प्रप्त कर लेती दै, पर वतु इसके विपरीन इलैण्ड की ससद मे एसा मही हतां 
है, वहां पर द्वितीय सदने न केवल द्वितीय सदन है वरन्‌ वह द्वितीय धेणी काही 
सदन रह गया है । उसको सीनेट से फो तुलना नही है । 
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अमेरिका मे विधेयको फे निणय सदन से बाहर पहले ही कर लिये घाते हं 
परतु इगलैण्ड मे रेरा नही होता है । वहां पर पहले विधेयक के प्रारूप पर पूणस 
से विचारदहोताहै। 

अमेरिकी विधाय प्रक्रिया के प्रयोग मे आने वाले कुष्ठ शब्द 
लोबीपिग (1.0009108) 

लब्धि व्यक्तिगत विधायको तथा सम्पूण व्यवस्थापिका को प्रचार 
प्रत्यक्ष सम्पक आदि स प्रभावित करने को एक पद्धति है) मा त्रमण्डलीय व्यवस्या 
के कारण ब्रिटिश ससद मे इनमा मस्तिघ्व नही है 1 लोबीज को ममेरिकी राजनतिकि 
शब्दावली मे उपा तका सरकार कते है । शाब्दिक अय मे लवौ उस मुख्य वरामदे 
को कहते ह जोकि व्यवस्थापिका सभा के साथ सलग्न रहता दै, जहां पर भवकाश 
कै स्मय विधायक भाकर बैर्ते है । जव कोई विधेयक क्रम मे प्रस्तुत किया जाता 
है उस समय विघेयक को मपने हित म स्वीकृत करनि भयवा अस्वक क्रति वु 
प्रस्पर विरोधी गुट सपने गपने व्यदितिगत स्वार्थो एव दितो के रक्षाय विधायको रे 
पम्पक स्थापित करते ह भोर अपने पक्ष के सम्बध में विविध प्रकार से प्रभाव ढातते 
है। वे विघायको द्वारा विधेयो मे वाच्छनोय सशोधन करवाने फा भी प्रयास कपत 
ह । दस प्रकार के प्रयत्नो को लाँवीपिग कहा जाता है । ये लांबीपिस्ट बडे बडे उचोगौ, 
सस्यानों (पऽ), दढ पूनियनो तया वलवो भादि के मभिकर्ता (५४९) हेते है 
उह पूजीपततिमो दारा नियमित शूप से वेतन मिलता है । 

अमेरिका मे लगभग 500 लोवीज केवल याधिगटन मे ही है । गरमेरिका र 
जहां कही विधान मण्डल ह वहा पर लोबीजभी मवण्य ही पाई जाती द| कृ 
विचार्कोंने तो &न लबीज को विघानमण्डल के तृतीय सदनं तक कहकर सनोधित 
क्रिया है। लोदीज कभीकभीतो रसे वियेयको का प्रारूपं भी तयार करती ओति 
उनके हितमे हँ! वे कभी कभी निर्वाचिन मे भपने उम्मीदवार के रूप मउन 
व्यवितयोंकोभी खदा करती है जोकि- उनकी नीतियो पे सहमत दति द। इसी 
रकार कभी-कभी वे शपनी नौतियों कै विरोधो उम्मीदवार का विरोध भी करते ६। 
कमेरिका मे लवी कौ उपयोगिता पर बल देने हृए्‌ माशल टिमोक तया दिम 
नेहा था क्रि (लावौज उसी प्रकार से निचित हो गह जिस प्रकारे मृष्युएव 
टैब" अमेरिका मे उपा तिकावाद {1.000४1570} का प्रोल्साहन-दबाव समूहं " 
विवासदेकारणही हमा है । इसका एक मय प्रमुख कारण यह भीहैकिबेबडं 
राजमैतिष दतो भे सममौतायादो वृत्ति पाई जाती है जिसे दयाव पृ 
(नपय 7075) कौ पोत्साहन मिलता है । ममेिकर मँ दलीय राजनीति की 
अपे्ा ददाव ममू राजनीति को भधिक प्रोत्माहितं किया जाता दै । जव राजनतिक 
दस सावजनिक हित की याते रते ह तो दवाव समह यह्‌ सोचे दै रिः उनके हिरत 
भने किमिमाद्रामे लाभ होगा । सरकारे कययो कौ मावा मे इतनी वि दहो मरह 
कि दबाव समूहो षो मपने हितो को मुरलि रखने कौ यात प्रहनी पडती दै । षतं 
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उपन्तिकावाद वह प्रभाव टै जोकि हितबद्ध समह विधायको प्रर विविध प्रकार से 
विश्चियो को अपने पक्षमे करवाने के लिए प्रपाव डालता है। इसके लिए इन 
दबाव समुह को अवकाश प्राप्त सीनेटरो तवा बय उच्च प्रणासकौय पदाधिवाररियो 
की सेवाओं को सेन! पठतां है । ये लाँबीज दबाव समूहीं द्वाराही बनि रखी जानी 
है, उपतिकरावाद अनतिक तो है परतु मवं नहीं दहै । इसमे वर्गाय हित की भावना 
ह । चकि लोक सदन मे भौगोलिक हितों फा पूण प्रतिनिधित्व उपनन्धछ नही हौ पातां 
दै भतएव इससे विकषुम्ध होकर ही दवाव घमूहो का निर्माण को बल मिला है। 
अमेरिकन लोीज द्वारा जिन सगटनों का श्रतिनिधित्व भ्रमु रूप से क्रिया जाता है 
वे दइं प्रकार ह अमेरिकन एसौरियसन आफ रेलवे एक्जक्यूटिव फंडरेणन गोफ 
लेवर, नेनल वेषीलियम एसोशियसन, चेम्बर आफ फोँमस, तया ममेरिकन लाईइजन, 
इत्यादि । 

अमेरिकन लोंबीज जिन साधनो का प्रयोग करती्हवे दस प्रकारै 

(1) व्यवस्यापिका दे सद्यो का चिर्तेपण करना अर्यात्‌ वे किस प्रकार के 
है, उनकी शुचिपा कया ह उनको किस प्रकार अपने पक्षमे कियाजासक्ताहै। कौन 
से सदस्य स्पृष्ट एय नैतिकत्तावादो है जिनको अपने पक्षमे नही विया जा सकता ह 
भौर कौनसे सदस्य सदिग्ध है। 

(2) सदन के अध्यक्षो समितियो के भध्यक्षों एव समितियो के सदस्यो आदि 
कै निर्याचिनौ मे भाग तेना जिसे मधिक से मधिकं सख्या मे उनके सदस्य निर्वाचित 
हो सके। 

(3) विधियर्को फो भपनी अ।वश्यक्तार्जो के अनुरूप निर्मित करना । 

(4) विधायको से उनके फायककषो मे मथवा सदन वै प्रकोष्ठो मे जाकर 
उनसे साक्षात्कार करना 1 

(5) विधायिका ((णणऽण्लाक्क) कै प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पघाचार तया 
तार एव भय द्ूस्मापौ यत्रां वाय सदस्यों को प्रभावित कराना । 

(6) मिक्ता एव सामाजिक गतिविधियों मे वृद्धि करना भौर रात्रिका 
प्रोजन एव अय पारिया आदि का आयोजने करना । 

(7) प्रचार साधनो का प्रयोग करना । 
जेरौमेण्डरिगं (ना $7०००१०।०६) 

जैरीमेण्डरिग को भथा बहुत पुरानी है । मसाचूसेटत के राज्यपाल एलब्रिज- 
जेरौ (81४८१९८ दन ४) के नामस ही यह प्रया प्रचलित हो गद है । उसने अपने 
रा्य को रिपन्लिकन दल का बहमन वनयि रखने की दृष्टि ते इस प्रकार विभाजित 
क्रिया किवे क्षेत्र जहा मोक्रैटिक दल क्रा बहुमतया बिखर गए मौर सन्‌ 1812 
मे मे अधिक प्रत्तिनिधित्व प्राप्त नही कर सके! जव उमोक्रटिक दल शक्तिशाली 
बनतादैतोवहभीरेसाही करतादहै। इसमे निर्वचन क्ष्रौं का परिसीमन ही 
इस प्रकारसे किया जाना है कि सत्ताधाद्यी दल के प्रत्याशियो को अधिक से अधिक 
ल्लाभ प्राप्त हो सके तथा विरोधो प्क्ष का गढ़ दूट जाय । अमेरिका मे प्रत्येक राज्य 
भे निर्वाचित होने वाले विद्धापको को सस्या, जनसख्या के मार पर का्रेस ही 
निर्धारित करती दै, पर तु निर्वाचन क्षेत्रो की व्यवस्या, परिसीमन, निमोगुनतया 
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निर्वाचन व्यवस्या एव नियमो का निर्माण उक्ष रज्य फी सरकार ही रणी दै। 
कषेलो को इस परिसीमन प्रणाली कोजरी मण्डर कदत ह । यहं कहा षरा 
दै कि राज्यपाल जरी ने इष व्यवस्था क बनुढुल एक नृतम निचित छ 
काजौ निर्माण किया था वह सपके समान था, वहाँ पर एक विचकार ने भा 
उसमे परस, दाति नाक भादि लगा दिए भौर कहा कि भाष रे सलमैण्डर कर्द' प्रर 
एक सम्पादक ने उस्रा नाम बदलकर जँरीमेण्डर कर दिथा । वैरी्ण्डर फ षिन 
को व्याश्या माणल डिमौक ने अपनी पुस्तक शाय 60४ ५ 40/10 मे क 
है "किसी रज्य या तर ङे मण्डलो को निमित करते समय भपनी पटी ङे समर्पित 
समस्त बर्थवा जितने भी अधिक से धधिक सम्भव हो सरकः उतने मधि भिलो गौ 
पथक करो ) यदि आपके पास प्रत्येक जिते का नियत्रेण करने मै लिए पर्याप्त म 
नहीं क्तो घपने विरोधियो की यक्तिकोकममे कम जिल मे स्र के निषे 
उह कमरे क्मलाभहो सवै 

क्रिमी भी नैत्तिक दृष्टि से इत प्रणाली का समयत नहीं किया जा सकता । 
कटु वार द्रसकोकानूनके माध्यम से भी रोकने का प्रयाति करिणा गया १९ 
सफलता प्राप्त नहीं हौ सकी, परतु लोकमव इस प्रणालो के विपक्ष मे है । भत 
यह निर्वल होताना रहाहै) 
पलोर लीडर (९10०४ 1.64) 

अमेरिका मे राष्टृपति के मा त्रमण्डल के सदस्यक्रप्रेस के क्रिसी भी सदः 
की कायवाहौ ते भाग नदी तेते । इसीलिए वहा दोनो षदनो मे दल का तेर 
पलोर लीडर के द्वारा होता दै 1 पलोर लीडर बहुमत दलम भी ष्टोताहै मौर मस 
सख्यक दल मे भी । सदन मे बद्मत दल के पलोर लीढर अथवा संदनीय दल 
नेता का स्थान, स्पीर्रते द्वितीय स्थान पर होता है । उनकी शक्ति पर्याप्त र 
मे व्यापकषटोती है । सदनीय दल के नेता की निगुक्ति व्यवस्थापक के राजनतिष 
दर्लोके द्वारा की जतो है { इसे दलीय सगठ्न अथवा श) (८८6 कहा जति 
है 1 वह्‌ दल का प्रभावली व्यक्ति होता दै सदनमे दलीय हितो कै सर्त # 
हेतु उघकी नियुक्ति को जाती है । माणल डिमीक ने भनी पुस्तक 401९०10८ 60 
77 40 मे कटा है करि वास्तविक अथों मे हरफल सदनीय दल के नता को जम 
जात राजनीतिज्ञ होना चादि 17 एनोर खीडर भावी गवनर राष्टुपति भयव 
स्पीकर फे पदके लिए भौ सरलताधूवक भावान हो सकता है, वह्‌ केवल व्यव 
स्यापिक्म भवन तक ही सीमित नही रहता 1 जनसाघारण पर उसका व्यापक प्रप 
रहता है । भावौ निर्वाचर्नो मे कायकत दलीय टिकट भाने के लिए उसरी ॥॥ 
देख सक्ते है) प्रनोर लीढर मे मधुर स्वमाव वे सायसाय हौ स्वस्य व्यक्तित्व ध 
समस्त गुण व्याप्त होने चाहिए तथा उमम निणय को अद्भूत शक्ति का दोना १ 
भावण्यकहैि) 

वह्‌ भापर्णो क व्यवन्या तया अपने दन के वक्तव्यो ककम भी तिर्धारिः 
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करता है । षह अपने दल के सदस्य) के पारस्परिक विवादो को सुलक्नानेकाभी 
भरपूर प्रयत्न करता है । माशल डिमौक फे शब्दों मे वह निर्णायक तथा शाति 
सस्थापक दोनो ही है 1“ वह केवल विरोधी पक्ष के अतिरिक्त सवको प्रसप्न करने 
का प्रयत्न करतादहै। सदनीय दल वबा नेता वस्तुत अपने दलका जनरलदहै गौर 
दल वे सचेतक उसके कनल हैँ ! पलोर लौडर सदन की विविध गतिविधियां के 
सभ्बधधमे दलकेनेताकोसुचित करता रहता है। 
पोक बरत तथा लाग रौलिग (एणा छल्‌ & 1.08 रगा10६} 
पाक का आणयसुमरके मांससे है, बैरल से मभिप्राय है वेलनाकार पला 
पात्र । दोना शब्दो का सामूहिक भय है सूमरकेर्माक्षिसे भरा हया इम । गृह युद्ध 
पे पूव अमेरिका मै विशतः उसके दक्षिणी भागने यह्‌ परम्परा शी कि वहू फपल 
काटने काय से निवृत्त होकर जमीदार उस ढोल को ताडकर समर का मासि 
अपने मजहूरो भ बाँटत ये । अमरिका की व्यवस्थापिक्रामे भौ यह प्रया वा जाती 
है कि बेजट से अतिरिक्त धन को विधायक अपने समथको मे वित्तरित करनिका 
प्रयास करते हु । यदि वे एसा नही करते तो भावी निर्वचना मे उनके विजयकी 
सम्भावनाए घूमि पड जाती ई । यह लूट खसोट पद्त्ति काही एक खूप! लागि 
रललिग' भौ एक पुरानी प्रथा का स्मृति चिव है । मौपनिवेधिक कालमे सौमाजौ पर 
रहने वाले न्यविति लद्‌ठ लुढकाने मे एक दूसरे की सहायता करते ये । इसी प्रथा का 
प्रयोग व्यवस्यापरिकामे भी किया गयाहै 1 जब कोई संदस्य सावजनिक धन की 
मोग यसादजतिक कार्यो के लिए करताहैतो प्रयत्नो को वैधानिक रोग रोलिग कहा 
जाता है। विधायको को अपने उदृष्यो की पूतिहेतु बय विधायको की सहायता 
भी लेनी पडती है । इस प्रकार के व्यवस्थापन को पक वैरल लेजिशतेशन कहा 
जाता है। ये सबसे अधिक श्रष्ट साधन) 
अभेरिकी काग्रंस की कु दुर्वलतार्ये 
(ला वा0 फतवा08568 ० (16 (07055) 
सन 1787 मे अमरिकी सविधान कै निमतिगोमे काम्रेस को विविध प्रकार 
की शक्तियो ते सम्पन्न क्रिया मौर यह भाशा व्यक्त वी कि वहं विवेको एक शक्ति 
शात्ती ग्यवेस्यापिका बै रूप मे अपने स्वरूप को "याय समत व्हशा सकेगी रसे 
राष्ट्रपति, उपराष्टरपति तया यायाधीशोके सम्ब मे महा्भियोग की कायवाही 
केरने कए अधिकार दिया गया मौर दसङे सराय ही दित्त पर पूण अधिकार एव सविध्रात 
मे सशोधन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया एव राष्टपति के निर्वाचन मे 
किसीफो भी स्पष्ट बहुतमत उपलब्ध नदी होने की स्थिति मे राष्टरपति के निर्वाचने 
की दक्ति भी प्रदान की गई 1 कितु काप्रंस की कायवाहीकाजो स्वल्प रहादैभौर 
जित प्रकार उसने अपनी शक्तियो का प्रयोग किया, वह्‌ केवल निराशा की कहानी 
मात्रहीदहै काग्रेस की इत शोचनीय एव दुव स्थिति षो उत्पन्न करने वाते कुष 
कार्ण निम्नाक्तिरै 
रष्टय हितों के प्रतिनिधित्व का भराव (405९०८० ० 1२6776560196100 
0 १०५८०००] आदाल्छा)- कात्र कौ निर्वाचन पद्धति इतनी दूपित है कि काप्रेत 
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(घण 5 {06 शृ्ष्रला ग 196€ प्तगाऽ€ 0 रदु 5९0181९6 561९0०4 ? 
068610६ 015 0 कदा८5 8०0 71011075 ) 

3 मेषा, भारत तथा इगर्वण्ड के स्पीकर के मधिकारो, एत्य तया स्थितियों 
का तुलनात्मक वणन करे । 
(००९ ¶7€ ए0ड0ा, १०९८ 20 पिपत ० {0€ एत्व्लाऽ 10 
2081210, 17012 270 {7 § 4 ) 

4 यदि भापको अमेरिकी क्रेत का सदस्य बनाया जाय, तौ भप क्रिस सदन 
को सदस्यता पस-द करेगे ? 
वा $ण्ण लाह गहत 8 5681 10 € क्राधा०३य (07555, कण्णो कण्ण 
01०5 {16 प०एऽ€ ग 26€77656012115८ 0 {6 8€0212 ? 1४6 1685005 
णि $णाः दणड ) 
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अमेरिकां की न्याय व्यवस्था 
[िण्क्लबो 0ि्ध्ण०।ण रणए § 4] 





नमल करट एणतलय 2 (णम्य एप ४४८ दतकडदमणधठ> ३8 कणो 
|, 211 1. ०९५९8 


(रर पाण्य दिक्पा 18 हर (०णडधपहपक्षम्य १ सिप) पिष€णदय 


सघत्मिक व्यवस्था मे मनिररिचितता एव सदिग्यत्ता का विवरण उत्पन्न होना 
अस्वाभाविक गेही है जिका निराकरण एक स्वस्य एव निष्पक्त -यायपाल्तिकाके 
दारा सम्भवहै। सथकी दकाक्ष्यो मे विवाद होना बहूत कुष्ट स्वाभाकिकि टै मौर 
उसके लिये एक निष्पक्ष निर्णायक फो अषवप्यकता होती है । इस काय का सफलता 
पूवक सम्पादने उच्चतम -यायालय द्वारा किया जा सकता है। प्रकार फे विविध 
अगो मे सम-व्य तथा सामजस्य बनाये रखने क लिए हमे एक एसी म्यायिक शक्ति 
की अव्यक्ता होती है जो शक्तियो को सतुलित रख सके तथा उनके विभाजन को 
भुरक्षा प्रदान कर सङ । इसके लिए केवत निष्पक्ष ययपालिका ही उत्तरदायी है। 
भेरिका मे -पायपालतिका कौ स्वल्थं एव निष्पक्ष स्यवस्था दका प्रभाणद। फगुष्तन 
तथा मैकहेनरी के अनुषार--“तभौ सगठित समाजो के लिए -यायाल्लयो का दोना 
मावश्यक है परतु शासन पद्धति एव परम्परामो फा उनके स्वक्प परर प्रभाव होता 
दै! दसी कारण हमे विति देशौ को -यायपालिका सगठ्तमे यतर श्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर होता है!” फास, सोवियत सध तथा स्विटजरतण्ड के -यायालयोमे यद्‌ 
घन्तर मौर भी मधिक देखने को मिलता है ) सोक कल्याणकारी राज्य कफे स्वरूप के 
साथतो -यायपाचिका एव उखकए महत्व भौर भी अधिक बढ गया है । ग्राद्रस रे शदो 
मे, * -यायपालिका की कायकुणलत्ता कै भत्िरिक्त शासन की उत्तमता की बन्छो 
कसोरी मौर कोटं नही है+ स्वस्य -याय प्रगति का पय प्रदणकदै । प्ाद्सके 
मतानुसार “अमेरिका फ प्रकार फी करिसौ मोर विचेयता ने योरोपौय नगत मे 
तनी जिकर जिनता परिचर्या प्रशस्ता तथां गलतफहमी उत्पन्न नही को जितनी 
कि सुप्रीम कोट के उन कतव्य मोर काशो ने उत्य््न कीरै लिह दह सविधान की 
रक्षा करते हए प्रयुक्त करता है 1“ 

संघीय न्यायपालिका का सगठन 
(0ष्हवपतदाठय 0 एतवत कप्तान) 

अमेरिकी सविधानकी धारा तीन के घन्तमत घमरिकी सधको 

क्ति को प्रत्यक्ष रूप मे उच्चतम यायालय तथा इसी प्रकार फे लप -पापालयों 
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मे रखा गया है, जिनकी स्थापना समय समय पर कापर हारा सम्भवं होती र्गौ । 
अमेरिकी याय प्तगठन फी व्यवस्याको व्यापव स्प ति निम्नित रेखानित्र द्र 
सद्ायता से धमघ्षा जा सकता ६-- 











सघीय -यायपातिषा 
| 
न 1 
सवधार्निक यायालय विधायी -यायातय 
(छ©णाऽ्राणठयत ०8) (1.81512119८ (णपा) 
ि [~ = 1-1-11) र 
जला अपीलीय उच्चतम कोट भांफ फरस्टम कर 


-पायातय -यायालय -यायालय षलेम्स -यायालय यायालय 


(=== 


क्षेप्रीय -यायालय कोलम्बिया के सिक 
-यायालेय -याया्तय 

व्यापक रूप से सधय -यायालयोकोदो भागों में विभाजित किया गया 

है --सवैानिक यायालय तथा विघायी -यायालय । सवैधातिक्‌ -यायालय वे "याया 
लय है जिनकी स्थापना सविघान द्वारा कौ गई है मौर विषयी -मायालयवे -यायालय 
है जिनकी स्थापना काप्रेस फे किसी अधिनियमके द्वारा हई है । मके लोवाधिक्ार 
एव स्वरूप मे समय समय पर परिदतन होता रह्‌] है । हम पहने सकषेष मे सर्वैधानिक 

-यायालयो का उल्तेल करेगे -- 

(1) निल -यायालय (70,5171 ८०४66) -- ये सीय -पायपातिक्ा मै 
सगठन सौपान कम मे सवे छोटे प्रकार के यायालय होत ह । कोलम्विया जिते को 
सम्मिलितं करफे दस प्रकार के 87 -यायालय दै । प्रत्येक राज्य ने फमसे कम 1 
जिला यायालय अवक्य होता है। बडे रा्योम एकसेगधिकभी होते ह । इनमे 
1 से ज्ेकर 24 तक -यायाधीग दहति है । क्रे ही दष सस्या को निर्वित करती 
ह । मुख्य -यायाघीश इँ सस्थायी सूप खे स्थानातेरित फर सकता है । नके पाप 
काम वहत होता है 1 ये शत्येक दप लगभग 10,0000 विवादो का निणय कसते ह । 
षह अपील सुनने का अधिकार नहींहै। कानूनों को तोडने से सम्बधित समत 
विवादों की सुनवाई इद -यायालयो के द्वारा होती है! इन -यायालयौ के प्रारम्मिक 
क्षेश्राधिकार मे नोपेना, दिवालियापनं पेटे-ट राइट, डाकखाने तथा सधोय सरकार 
द्वारा रक्षित नागरिक अधिकारो के विवाद तेर) 

(2) अषोसीय -यायालय (८0४६ ० व्डाऽ)--सन्‌ 1911 से प्रव दँ 
सक्िट कोटं मोर अपील्स कहा जाता था । सम्पण अमेरिका मे इस रका 
11 -पायालय ह जिनका सगठनं क्षेत्रीय गाघार पर क्रिया गया है । प्रत्येक -यायालय 
मे 3 से लेकर 9 तक -यपमाघीण होते ह इसमे निणय करने के लिए कम से कम 
2 -वायाघीणो की भावश्यकता होती है! इन -यायाधीशो की नियुक्ति सीनिट 
को स्वीकृति से रष्टरपति द्वारा होती है । इन -यायात्तयो को किंसती भी प्रकार का 
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प्रारम्भिक क्त्राधिकार नही दिया गया दहै । इहै केवल जिला -यायालयो के निणयो 
के विरुद अपील सुनने का अधिकार है। इनं -यायालयौ म॒श्त्येक भ्भियुक्त को 
अपील करने का अधिकार है । उस्रके लिये उसे विश्चेष आज्ञा नही लेनी पडती । इन 
-यायालथो के निणयो के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोटंमे की जा सकती है। 

(3) उच्चतम -यायालय {5ऽण़्ष्ण० (०प)--उच्चतम -यायालय दे 
का अततिम बपीलोय यायालय है । इसकी स्थापना सन्‌ 1789 के ट चवण 
4 के द्वारा की गईं थी । पहले इसका मुख्यालय स्यूयाकमे था, कितु बादमे 
से वागन मे स्थानातरित कर दिया गया तथा उप्त समय से इसका मूर्यालय 
वहीं पर स्थित है । सुप्रौम कोट का व्यापक वणन हसी मध्याय मे भागे किया जायभा । 

(4) कोटं आफ षलेम्त (@©0४्ा ग (ागतऽ)--दृसको स्थापना सन्‌ 1855 
मे हई थी मोर इसका प्रमुख काय सघ सरकार के विरूढ विवादो का निणय करना 
है। दसम एक मूख यायाधिपति तथा 4 अय -यायाधीश होते ह! इन सबकी 
निगुक्ति सीनेट की स्वीकृति से रष्टरपति हारा सम्प्र होती है। सदाचार बनाये 
रखने शी भवधि मे वे मपने प्रद प्रर रहते है । सका भी मुख्यालय वाशिगटन मे है । 
बिधापी -यायालय (1.९७द९८ ©00118)} 

(1) केघ्रीय -यायालय (वनथान।णा ८ठण)--इन सवकौ स्यापना 
काग्रेस के कानूनो के द्वारा हुई) इस भ्रकार के -यायालय प्योरिटी रीको, वर्जीनिया 
द्वीप तया पनामा नहरी प्रदेण मे स्थित हैँ । हहे जिला -यायालय तथा भय 
स्थानीय -यायालयो के धिकार प्रप्त ह! इन -यायालयो मे काय करने वाते 
-यायाधीशो को फायविधि 4 वप होती दहै। 

(2) सनिक मपीलीय -यायालय (धपा) (पऽ ता 420९915) --इसकी 
स्थापना सन्‌ 1950 मे हुई । इसमे 3 -यायाधीश होते ह जिनकी नियुक्ति सीनेट की 
स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा 15 वपके लिये होती है । एसको कोई भो प्रारम्िक क्षेवा- 
धिकार प्राप्त नही ह । जबकि किसी को निम्न सेनिक न्यायालयं द्वारा मल्यु दण्ड दिया 
गयाहोतो यह्‌ सैनिव -यायालयो के निणयो के विद्ध भपील सुनता है। इते उन 
विवादो के भौ सुनने का अधिकार है जिनमे कोई भनेरल भथवा एढभमिरत भत- 
प्रस्त होता है। इस यायाल्लय के निणय जतिम होते ह, पर-वु उच्चतम -यायालय 
विशेष रूप से मपील करने की अनुमति भी प्रदान कर सक्ता ६} 

उच्चतम न्यायालय 

(56 (ता) 
जब सवभ्रथम सुप्रीम कोट कौ स्थापना हृरद यी उस समय दसम एक मुय 
पायाधीर तथा पांच जय -यायाधीणये)। सन्‌ 1807 मे इनकी सस्या 7करदी 
ग्रह । सन्‌ 1837 मे इनको सख्या 9 दर द गर्द । सन्‌ 1863 मे 10 तया 1866 
भे धुन 7 करदी मेर । प्रतु सन्‌ 1869 म नकी सस्या 9 निर्चित कर दी गरई। 
घाजकल समे एक मुख्य -यायाधीश तथा 8 अय -याया्षोण है। -यायाघोशो कौ 
निगुक्ति सीट कर परामश्च से राष्ट्रपति द्वारा की जातो है । राष्ट्रपति भी श्राय यही 
प्रयत्म करतार देसे व्यक्ति की नियुक्ति -यायाधीण कै पद पर की जाय जिसपर 
सीनेट को सहमति प्राप्त हो सके । भ्रयोरि सीनेट उ गस्वीह्ृत भी कर सकती है । 


ए 
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9 भत्रैल 1970 मे राष्टूपति निकसन (०) ने हिरल्ड क्रासवाल् षी नियुक्ति 
उच्चतम -यायालय के -यायाधीशके पद पर की थौ जिते सीनेटने भस्वीकार कर 
दिया क्योकि उसकी दष्टि मे क्रासवाल एक साधारण योग्यता वाला व्यक्तिषाबो 
श्रनातियता मे विष्वास्त करता था, वैसे सीनेट ठेसा वहत कम हौ करती है । मतएव 
यह स्पष्टहोजातारहै क्रि ममेरिकामे -ययाधीशोके लिये भारत के समान मह्‌ 
ताये प्रतिपादित नही की गई ह । -यायाधीणो का वेतन कव्रेस द्वारा निश्चित क्रिया 
जाता है जिसको उनकी कार्यावधि मे कम नरह विया जा सक्ता मुख्य -यायाधीष 
40.000 डालर तथा बय यायाधीशो षो 35,000 डालर प्रति वप प्राप्त होते 1 
भारत के सदृश अमेरिका फे उच्चतम -यायालय के -यायाधीणो कौ सेवानिगृत्त की 
मायु निर्चित नही है 70 पकी भायु प्राप्त करने पर -यायाधीशोको स्वेच्छा 
से सेवानिवृत्त होने दिया जाता है। सदाचरण धनाये रखने तक वै अपने पद पर 
भासीन रह ह । यदि उहोने 10 वव तक उसपदपर काय क्या टहै तो र्द 
जीवन भर यह्‌ वेतन भिलता रहेगा । 


यद्यपि -यायाधीणो की नियुक्ति राष्ट्रपति दवारा होत है पर-तु वह भपनी स्वेच्छा 
ञे ही उनको पद से मुक्त नही कर सकता । वे क्स द्वारा महाभियोग (10686) 
गल) कौ पद्धति के माध्यम्ते ही सेवामुक्त किये जा सक्ते है। इतके तिए 
दोनो सदनो का 2/3 बहुमत मावयक है । इस विषय पर सीनेट -यायालय के स्प 
मे कायकरतीहै। यदि यायाधीश का अपराध प्रमाणित हो जाताहै मौर -यायाधीश 
को पदमुक्त करने षा प्रस्ताव 2/3 वद्रमत से पारित हो जाता है तो उको तेवा 
मुक्त किया जा सक्ता दै भ यथा नही । अभी तक अमेरिका में केवल 9 व्यक्तियों के 
विष यह प्रक्रिया भ्रयक्तकी गरईदै परतु केवल 4 केसाथही यह सफल हो सकी है। 
सामा-पत महाभियोग्र के अतिरिक्त मय को विवाद अमुक -यायाघीश पर नहीं 
चलाया जाता है पर तु सैम्युल चज (80प९्‌ (95९) केवल इसे गपवाद मात ह 
जिनके ऊपर भहाभियोग के पश्चात भी एक भय विवाद चलाया गया परतु उह 
भी सन 1805 मे मूक्तकरदियागयाया। 


उच्चतम -पायालय के जधिवेशन वाशिगटन मे ही होते है । इसके यधिवेणन 
प्रतयेष- वप वतूबर से प्रारम्भ होकर लूने तक चलते रहते ह । इसकी बध्यता गूश्य 
-यायाघीए क्ता है जोकि उसका भधिशापो अधिकारीदहै1 उपस्ी के न ही 
नणयो की घोषणा की जाती है । इस्तका यह मय नही है कि उसको शक्तियां भधिक 
होती है मथवा उसके निणयो का समधिक महत्व होता है । निणय साभर्हिक स्य घे 
बहुमत द्वारा ही तिथे जति है 1 गणप्ति के लिए 6 यायाधोशों की उपस्थिति पर्याप्त 
होती है । जो -यायाधीश्च निणय से सहमत नदी होता है उसके षत को मौ लिला 
जाठा है । मुकूदमो पर बहघ्र एव विचारे सप्ताह मे मगसरवारसे शुक्रवार ठक्‌ हेता 
है| शनिवार षो निणय हेतु -यायाधो्ो को वटक मुख्य -यायाधीश कौ बध्यक्षता मेँ 
होती है \ वह निणय सोमवार को मुर्य -यायाधोश द्वारा घोपित किया जा हैष 
ये निष्यय जनत्ताके हित कै लिए सयुक्त राज्य रिपोटर मे भी प्रकापित श्वि 
जति दै। 
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उच्चतम ग्यायालय फा क्ेत्राधिकार (उपणऽतालीतय ग 6 इण @0णा)-- 

{1) भारम्मिक कषेध्राधिक्ार (0 एटा पाऽताणा०ण) --उच्चतम -यायालग 
को प्रारम्भिक कषेत्रा्ठिकार भी प्राप्त है जिका उल्लेष्ठ भमेरिकी सविधान के 
षनुच्छंद 3 के अतगत किया गया है । सर्वोच्च -यायालय का केनाधिकार मनय 
नही है क्योकि काप्रेहठ द्वाराय -यायालयोकोभी ये अधिकार प्रदान क्यिजा 
सकते है पर-तु कारे उच्चतम यायालयके प्षेथाधिकार को कम जयवा अधिक 
नेही कर सकती । प्रारम्मिक क्षत्राधिकार मे वे विषय सम्मिलित कयि गये हँ जिनके 
सम्बध पे सर्वोच्च न्यायालय फो एकमात्र रूपमे हस्तक्षेप एव निणप करने का 
अधिकार दै । इस क्षेत मे निम्नलिखित विषय बति 

(क) सविधान, दिधियौ तया सध्ियो से सम्बाधित विवाद । 

(ख) राजदरूतो, वाणिज्य दूतौ एव राजनैतिक अधिकारियो से सर्म्बाधत 
विवाद । 

(ग) नाविक विवाद) 

(ध) विभिन्न रण्यो के नागरिको के मघ्य विवाद । 

(ड) सध राज्यो कं पारस्परिकं विवाद अथवा एसे विवाद जिनमे भमेरिका 
एक प्क्ष केरूपं भेँहो। सयुक्त राज्य के हारा किसी राज्य पर्‌ विवाद प्रतिरोपण 
भीद्सीषेक्षेवमे बतेदह। 

(2) अपीलीय क्षत्राधिक्षार (47768141 तपण$पाना००)-- उन विषयो के 
अतिरिक्त जिनका चल्तेख प्रारम्भिक क्षे्राधिकार की सूचीमे कियाग्यादै भय 
सभी प्रकार के विवादी मे सर्वोच्व -यायालय को अपील सुनने का अधिकार दिषा 
शया है । सर्वोग्च -यायालय को राज्यो के उच्च -यायालयो तथाभय निम्न सधीय 
-यायालयो कै निणयो ॐ विषु अपील सुनने का अधिकार दै । सर्वोच्च -वाया्लय 
फो यह अधिकार भी प्रदान स्या गयादहै कि वह रते विवादो को स्वम विघारायं 
मगवा सकते हु जिनमे फिसी सर्वैधानिक व्यवस्था भथवा सि का प्रश्न निहित हो 1 
अपीलीय अधिकार कां प्रयोग वस्तुत उमी स्थिति मे होता है जबकि उच्च न्यायालय 
का निणय सचिधान कै किसी नियम के विरुद्ध होता है बयवा ित्ती राष्टीय सधिका 
उसके द्वारा उच्छेदन होता है । सर्वोच्च -यायालय के अपीलीय भर्धिकारे पर यद्‌ 
परिसीमन भी लगाया हभ है कि निम्न सधीय -यायालयो कै निणयो के विर्व 
अपील भुनने का अधिकार केवल उस स्थिति मे होगा जयकि उनके निणयं इप्न तध्य 
से सम्ब हौमे कि को राजकीय नियम सविधान मथवा सीय त्नियमोरके विरद 
हि! सन्‌ 1936 के पश्चात्‌ यह्‌ नियम वना दिया गया है कितिपूतिके रेते विवादौ 
म सर्पोख्चि यायालयक्ो गपील सुनते का अधिकार होगा जिनमे 3000 लर की 
धनराधि फा कोर विवाद स-तग्रस्त हो । फोजदारी के मामलों मे उसे धपील सुनने 
का सधिकारनहीदिवागयादहै। 

(3) भ्यायिक पुनविलोकून (वप्वःलग्‌ २०५५४} --यह्‌ कना यतिणयोक्ति- 
पूणं नहीं है कि सर्वोच्च -यायालय को -पामिक्‌ पुनविलोकन की णक्ति ने उसकी 
प्रतिष्ठा नौ जाणा की उत्ता शिखर तक पहुंवाया है, सविधा रति एव 
सामयिकता प्रदान फरक सही मधं मे सव्ानिक सर्वच्वता वे सिद्धा-त को प्रतिपादित्र ^ 
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किया गया है मौर स्वय अपने याषको सविधान का परेरक एव रक्षक बनाया गा दहै। 
दसी शक्ति वै कारण उस विधानमण्डल कै तृतीय सदन फी सज्ञा दी गई है1 यचि 
इमं शक्ति फा सवधानिक भौचित्य स्पष्ट नहीं है । परतु फिर भी प्रभृत विद्वान इ 
शक्ति को सविधा मे निहित मानते है । यह सघात्मक व्यवस्था तथा षक्ति पुथक्करणण 
केचिद्धातके मनृकूलदहै। यदि यहणक्तिन हो तो सर्वोच्च -यायालय भने बस्ति 
को सायक मिद्ध नही कर सक्ता ! इमी के माध्यम से वह एक कायपालिका की 
उदृण्डता तथा दूरी मौर काग्रेस को उच्छ खलता पर नियत्रण स्थापितं करता है । 
ग्ह॒त्तोदोधवार वाला शस्व है, समय समय पर इसका प्रयोग स्पष्ट रूप ति सर्वो 
-यावानय द्वारा किया गया है! -यायिकू पुरविलोक्ने मे मभिप्राय यहि "यय 
पालिकराकोसविधान के सरक्षककेरूपमे यह्‌ अधिकारदहै करि वह विधान मण्डल 
तथा कायपालतिका द्वारा स्वीकृत एते कानूनो को भवैध घोषित कर दे जोरि सचान 
की किमी भी धारा भवा उसकी मौलिकता का उल्लधन दर्ता हो। -यायिक 
पुनधिलोक्न का यहु मधिकरार केवल सर्वोच्च -यायालयकोही नही है । यह धिका 
राञ्य के उच्च यायालयोकोभीदहैकिवे राजकीय विधान मण्डलो द्वारा स्वीकृत 
कातूनो को अवैध घापित फर दें । सम्भवत हसो कारण य.ज ने का था कि “म 
एक मधिधान की छत्रछाया म निदात करते हँ मौर सवि्ान वह है जो -यायाधौश 
क्ति है ण रक फरटर के शब्दो मे तो सर्वोच्च यायालये ही खपिघान दै 
सवेन -यायालय मपनी शक्तिके दवारा ही तोक कल्याणकारी राज्य की वपता 
एव भावण्यकताभो मे अपनी महत्वपूण भूमिका का निवहि कर सका दै। साप्कौ 
के शब्दो मेः यह सस्या (वप्वष्टव्‌ एरलप्ड५) इतनी सफन है कि क्ती भी षव 
सस्या ने सयुक्त राज्य ममेरिका के जीवन पर इससे मधिकं प्रभाव नही डाला 1" 
वस्तुत यायिक पुनविलोकन यायपालिका दारा इस तथ्य क्षा निणय है कि 
विष्ठानपालिका भवा कापालिकाः का व्यवस्यापन एव अधिशापी भदेण सविधानं 
के अनुकूल है अयवा नही ! उच्च -यायालय भी यह देखते ह कि राज्य विधन 
मण्डल तथा कायपानिन्ठा के किसी अदेश दवाय सधय विधि अथवा सधि का उलन 
तो नही होता 1 सर्वोच्च -यायालय इस वात का निणय करता दै क्रि सरकारके षय 
दौ अगां ते सपनी शक्तियो का कटी मत्िरच्छेदन करके सावजनिक हित को विक्षिप्त 
ती नहीं क्या । -यायिक पूनविलोकन कायपालिका तया विधान मदल के पयत 
फे विद्ध युरक्षात्मक कारयेबाही है । यह्‌ दोहरी निय व्रण व्यवत्या है । सने 1933 ॥ 
कायस तै निराश हीकर राषटरभ्याधी मायिक सकट घ मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रपतिं 
को विविधं प्रकार की सविवेक निणवय कौ शक्तिय| प्रदान की यीं जिनको उच्चतम 
यायालय ने मद धोपित कर दिवा 1 व्ययस्यापिका द्वारा कायपालिकाके दस 
प्रत्याधचिकरण फो अशुद्ध एव नियमा तथा सवेधानिक सिद्धातो कै प्रतिदूल बताया 
गया है! षन्‌ 1801 मे सर्वोज्व -यायालय की प्रतिष्ठा को उदोप्त करने वाति 





1 एल हाट एतेला 3 ८075ात्ठ बव ¶< 6005 0द्णण 33 केका कट ग्वा 
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ददर्णी, मुख्य -यायाधीश जन माणल (1000 कडवा) ने प्र्चिद्ध विवाद - 
छ) $ 1045० मे कहा था कि उच्चतम -यायालयो को काग्रेत मथवा राज्य 
विधान मडल के किसो भी ठेस व्यवस्थाएत को अवे धोपित करने का अधिकार 
है जिससे सविधान कौ किसी घारा का उत्लघन होता हो 1 इसौ विवाद मे उहोने 
यह भो स्पष्ट किया था कि सविधानं एक लिखित प्रतेख है जौ स्पष्टरूपसे सरकार 
की शक्तियो को नियमित एव सीमित करता दै। उहोने इस सम्बघमे यहभौ 
अताया था कि सविधान एक मौलिक कानून है तया काप्रेत कै द्वारा पारित जयि 
गयै साधारण फानून से उच्चतरहै। जोन माणलने स्पष्ट करते हुए बतायाक्रिजां 
शपथ -यायाीश पदासीन होते हृए लेता है वह उसे इस बात के लिए पिवश 
करती ट कि वह्‌ सविघानके सरक्षककेखूप्मे काय करके भशुद्ध व्यवस्थापन फी 
दुग्-घ को रोके। जान माशल कै चिरस्मरणीय निणय पर टिप्पणी करते हुए 
फगृंसन तथा मक रैनरी (ए्लि्ण्०) & कत प्रल्णड़) ने कहा है कि “यद्यपि 
उसकी युक्ति फी भालोचना फी जाती है मौर उसके तर्ध्यो को गलतं बताया घाता है, 
परन्तु फिर भी `यायिक पुनविलोकन का सिद्धा त भमेरिकन शाक्त प्रणाली का एक 
सुददं भागवनेगयाहै ष" 


-पायाघीशो ने वस्तुत संविधान फी भापा तथा उसको माता कौ ही रक्षा 
नर्द की है भपितु शासकीय नीतियोकोभी व्यापक सातरामे प्रभावित क्रिया है। 
सन्‌ 1905 मे लोचनर बनाम -गूयाके विवाद मे उच्चतम यायालयने उप्त प्रावधान 
को सवै धोपित कर दिया या जिसके द्वारा प्रतिदिन कामकेषण्टो को सौमित कर 
दिया गयाया। सन 1918 में पणाशाः 1 2क्श८ मे सर्वोच्च -यायालयने 
कात्र क उस कानून फो अर्व धोपित किया था जिसमे वच्चो के श्म से उत्पादित 
यस्तुं को वाणिज्य से निष्कासित किया गया या। सन्‌ 1922 के 80112) 
थरा 24007172 0 के विवाद मे उच्चतम -यायालपर ने काग्रे के ६स प्रयसि 
को विफल कर दिया जिक्तका लक्ष्य बच्चौके श्रम का उमूलन करना था । तत्पय 
यहं ह फि भमेरिकी सर्वोच्च -यायालय ने वहा के जन जौवन को विविध रूपौ मे 
देखा है भोर उपे प्रभावित भी किया दहै। इसी कारणसुप्रीमकोद को मेरिकी काग्रेस 
षा ततीय सदन कहा गया । फादनरने दते उसपीमेटकफी सज्ञा दी है जिसने 
समस्त कनि फो जोडा माद 1 


मुनरो के शरदो मे “अमेरिका के घर्वोज्च -यायालय कौ शक्ति इतनी अधिक 
है कि इतनी शक्ति का भ्रयोग विश्वके गय किसी -यायालय ने बहूतदहीकेमकिया 
है 1" हैस्किनि के न्दो मे, "पट्‌ बनेक यातो में ममेरिकी राजनैतिक पद्धति मे सर्वा 
धिक शक्तिशाली तत्व तथा विर्व मे सचसे बहा -पायिक सगठन दै 1" -यायिक पुन 
विलोकन की शक्ति के द्वारा उच्चतम -यायालय ने सदव हो बभेरिको विधानपा्तिका 
को मालित की स्थिति रखा है 12 


[2 


1 _ 1115 ११६ (ट7९१८ [ल] 023 कत्तं १४८ ४०८ एल्वन। ऽ्प्नणट प ए 


2 11035 ४671 106 ^2621635 [.<9151340९ फएलायाः४०८य४1# 12 8 8131८ ० 
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न्यायिक पुनतिरक्षण की मालोचना (लयलश्या ० प्रवाल] सिलल) 

समे य देह नहो कि सर्वोच्च -यायालय ने न केवल मपने स्वत्व कीही रा 
की है, मपितु उसने सविघान की प्रभूताको रा करते हए नौकरशाही पर भरु 
भी श्लादटै। पर्वोच्च -यायालय ने गति एव गरिमा प्रदान करके तथा रार्ज्यौकी 
भ्रातीयता कफो निरत्साहित करकं रष्टरौम एकता कौ रक्षा की है प्रयु फिर भी बु 
न कुछ कारणो से विविध लेखको दारा उसकी मालोचनः भी की गई है । 

(1) मौलिक कृत्यो को उपेक्षा (11578 ०1 एपणतद तणा] 06) 
यायिक पूनविलोकन कौ शक्ति फे विरुद्ध एक तक यह प्रस्युत किया जाता दै ॥ 
सर्वोच्च -यायालय कौ रवि विवादास्पद एव -यायिक कायो मे कम तथा राजनैतिक 
कायो मे दिन प्रतिदिन की गति से मधिक बढती जा रही दै । मब सर्वोच्च यायाय 
क निणय राष्ट की आथिक सामाजिक एव राजनैतिक नीतियो से मधिक प्रभावित 
रहते है । यह कहना भौ मतिशयोक्तिपूण नही होगा कि सर्वोच्च -यायालय व्यवस्या 
पन का एक महुट्वपूण अय बेन गया है । वास्तवे मे सर्वोच्च -यायालय काप्रस का 
ततीय सदन बन गया दै1 बाज कनि सामाय च्छा को कानून फा स्वप पदान 
कर उसे लाभ करवाने मे भपने को मसमय पाती दै । कमी कभी तो सर्वोच्च "पाया 
ने पक्षपात एव राजनैतिक दप्टियो कौ दूधित चपेट मे आकर दे भंमरानवीय निणय 
तक दिये जो नैतिकता के उच्च स्तरते भिरे हुए कदे नापेगे । दवदस्कौट वनाम 
स्टेनफद (71९0 8९०1 ७5 512001970} के विवाद मे सर्वोच्च यायालय ने दा 
का समयन किया, जिसका परिणाम चा गदयुदध । तार्कालिक राष्ट्रपति लिकन ते ह 
खूप से सको भत्संना को धी । सन्‌ 1937 मे स्जवैर्ट कौ नूतन माधिक मीति को 
भी मध घोपित किया गया जिससे भाधिक सकट के भागे फल जाने का पराशर 
भय उत्पप्न हो गया था । अत्त यह्‌ कहना भलत नही है कि लोकतः तया समय 
भावप्यकताम के साय सर्वोज्च -यायालय अपनी गति को मिलाकर वही चत्त एका है । 

(2) निण्या मे एकरूपता का अपाव (4980० ० ए0ाणिपणाप/ 90 
0०91005) -- त्स मे कहा है कि "यायाधोर्शो के विचार उसो प्रकार पिवतनगीत 
ह जिस रकार नकली सत्क के रग परिषतनश्ील होते ह ओट वै राजनतिक धूप ् 
कारण शीघ्र यदल जति है ^” षत्तुत भ्यायपालिका शो लोकप्रियता एव उत प 
विश्वास का आधार है निष्पक्षता जो अमेरिका में प्राय घुल वही हौ पाती । "याया 
धो्णो षो सकण राजनीति से ऊपर होना चादिए तथा उह समय कौ विचारघास ते 
शप्रभावितत द्दृरर शपे को प्रण्न की विशुद्ध वैधता भयवा बवता तक सीमिठ 
रसना चाटिए्‌ । किन्तु दुपाग्यव् भमेरिका मे -यायपासिका समय की विघारधास 
तया देण की दलगत राजनीति मे प्रभावित रह्री है मीर उनके निरयो परर उनकी 
कलुषित एव सकी विचरिधारा भ्रा रभाव हए चिना नहीं रहता । हसी कारण 
रेदि शे स्यायपासिका के निणयो म एकरूपता का मभाव रहा दै ये समय क 
सामाजिके, राजनतिक एय आधिक नीतियों से प्रभावित होति रटे । उने निर्णे 
कनुतवित रूपमे कमी सधव्रे प्मेतो कमी राज्यम पामे हृए्‌ ह! 

(3) सशाद्यरमक राज्य शा चिदसि पम्भव नहो हो पाता (जग भ 
एण इया एल्न्यछ त्म) घन्‌ 1848 मे अपनी मनेरिषी मातरा क 
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पश्चात्‌ फ़ च विचारक डो° टौक्यूवेली ने कदाथा कि “यदि को मुक्षसे यह भरणं करे 
करि अमेरिकन वुक्धीनतःत्र कहां पर निवास करसताहैतो रम नि सकोच यह कह सकता 
ह कि यह -यायाधीणो मे निवासि करता है ।“ प्रत्येक प्रश्न चाहे वह दसी भी रूपमे 
फ्योन हौ, स्यायिक प्रन वन जाताहि। -पायाष्ठीत प्राय सम्पन्न परिवारो से सम्ब 
{धित व्यक्ति होते है जो भग्तिकेनामसे ही भय खति ह । वे प्रगत्तिशील व्यवस्थापन 
का स्वागत करना वो द्रुर रहा उत्ते श्मशलनल्ेजनेके ल्तिए भी तैयार रहते है। 
उनके भने निहित स्वाथहोतेहै गौर उन्हींके पक्ष पोषण मे लभे रहते ह । प्रगति 
भे उनकी को स्वि नही होती । सविधानः के नाम पर "याय की समीक्षा एक 
दिखावा मात्रहीदहै। 

(4) विधान मण्डलो का स्तर नोदे भिरा है {ए०51186 % 1.09] व।पा6§ 
085 0०९ 0०९४१} न्यायिक पूनविलोकन की शक्ति का एक मल्यत घातक परिणाम 
यह हमा है कि विधान भण्डलो का सम्मान कम हा है मोर -यायपालिकाकी हस्त 
क्षेप की मीति मे उत्तरोत्तर विकास होता चला गया दै । शताब्दी से प्रचक्लित आय 
फर भारोपित करने फे अधिनियम कोसन्‌ 1895 मे इस आधार पर अवैध घौपित 
फर दिया गया करि इसपे व्यक्तिगत सम्पत्ति के भधिकार का हनन होतादहै। दसी 
प्रकार सन्‌ 1905 मे लोचनर बनाम -यूयाके (1.0०णलाः 5 पिन ४०८६) के 
विवादमें "पार्क राज्य के उमर सादश को सर्वव घोचित क्र दिया गयाया जिका 
उदैश्य बेकरियो मे काम करने वति श्रमिकोके काय करते के समय को निरिचित 
करना था । वास्तविकता यह है कि निणय बहुमत से होते है, मतएव उनमें एकरूपता 
यनी रहना कठिन ही है । वास्तव मे लोकत त्र मे विधानमण्डलं का वादेश सर्वोपरि 
होना चाहिए, वही जने द्रच्छा का प्रतिनिधित्व करता है । परतु -यायिक पुनिलौकन 
फी शक्तिके कारण यह्‌ सम्भव नही हो पाता। स्वेर्चि न्यायालय की इस दाक्तिको 
-यायिके अष्धिनायकतन्त्र (प्रवाल फाठवाण्डण) की सङ्गा दी गर है । यदि समय 
रहते €्से नहीं रोका गया तो विधानपालिका अपने कतव्य की पूर्ति मे असफल हो 
जापमो मौर प्रगतिशील व्यवस्यापन के भभावमे लोक हितकारी राज्य कां प्राताद 
ध्वस्त हो जायगा । विधान मण्डल को धित की स्थिति मे रने से भयकरः 
परिणामों के उत्पन्न होने की भाशका है। 

2 यहधभीसत्यदही है कि उच्चतम -यायालयते कभी भी पुननिरीक्षणमी शक्ति 
करा दुरुपयोग किया है कितु इसका उपयोगी पक्ष भौ कम महत्वपूण नही है बौर सम्भवत 
इसी फारणवश इतनी तीव्र मालोचना के होते हुए भी इसको समाप्त नही किया जा 
साह) सन 1937 के पर्चात्‌ सर्वोच्च -यायालय कै व्यवहार मे उत्तरोत्तर 
उपयोगी परिवतन होता जा रहा है 1 इसने आधिक सुधार तया सुरक्षा सम्बधी करई 
अधितियमों को अवे घोपित नही किया । सन 1954 मे एक एसे मघिनियम को 
सर्वोच्च `यायालय ने वेध धाचित किया जिसके अतगत स्वूलों म प्रजातीयता 
(१2611 2255} के याधार पर भेदपूण व्यवहार करिया जाता था । रेड कोड तथा 
दमेन का एसा विचार कि बहुत से सामाजिक एव धार्मिक प्रश्नो पर सर्वोच्च 
"यायालय ने प्रगतिशील दृष्टिकोण अप्रनने वे तिए शासन को विवश च्या है; 

दमे अतिरिक्त माज भमेरिषो सविधान जो कुछ भी दै वह्‌ सवोज्ि -यायालय 
५ 


५ 
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का महतवपूण बनुदाय ही है, इत स्यो की अनुपस्थिति मे विधान को परियो 
(एक्‌ प्रकारे का रोग) हो यया होता । सर्वोच्च -यायालय ने जप्नी व्याख्या दरार 
सविधान को गति एुवं जीवन प्रदान क्रया है । सीय सरकार की एक्तियो मे पर्त 
वृद्धि हृ है । सर्वोच्च न्यायालय ने विधान मण्डल तथा कायपालिका के मध्य स्तवु 
भी बनाये रखा है । उच्चतम -यायालय ने राज्यो की हरकारा को तियत्रणमे रा 
है । -यायपालिका को जन श्रद्धा प्राप्त हृष है। फाद्नर ने सर्वोस्वि -यायातय को 
भ्रशषा कसते हुए लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालयने सीमेष्ट की तरह षरे षीय 
ठचि को जोड रसा है 1 

उच्चतम -यायालय की प्रगति मे जस्टिस मार्घेल का सवते मह हष 
रहा है! यह धिष्व को ऽमेदिका की मोलिक देन है! लास्की के शब्दो मे, "भरमा 
के सर्वोज्च -याथालय तथा उस भी अधिक वहां के सर्वोच्च ध्यायालयं को नितना 
सम्मति श्रप्त है उतना सयुक्त राज्य के जीवत पर उसका अमाव मी है?“ 


816८६ ८० ता०्४ 
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परीक्षोपयोगी प्रशन 


1 "वास्तव मे उच्चतम -यायालय पुनरीक्षण की शक्ति दारा शर्मेरिकाका तृतीय 
सदने ष्ण गयादै। ' व्याख्या कीजिए । 


(इपर (णा छ लल 508 196 एणकलाड ग पवां एतशा 028 
ए6०००८ 1० 9० 106 दणि (ढला 20 ए § ^. --{1.35), म 


2 उर्चतम -यायालय के सगठन एव शक्त्यो व्रा वणने कीजिए । अमेरिका 
राजनैतिक भीवन मे इसका क्या महव है ? 
(शागरा 1968, मेरठ 1920, सायर 1968) 
3 उज्यतप -यायातय को सद्विधाते का रक्षक कटा गया है) क्यासाप दस मत्त से 
सदमत टै? 


---------------- 


1 5006 ६एठणा 995 एल्ल्य पठ तल्प जालो तष्ड नदत्‌ {0८ क्ता 1 
747: न्ध 
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अमेरिकी राज्नतिक दल 
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अमेरिकन दल पद्धति के विषय मे मुनरो (कषणणा०) ते कहा है कि “उदनि 
जिस शिला को अस्वीकार कर दिया था वही शिला शासन पद्धति का आधार बन 
गर्दै ।1 

अमेरिका के अनत-प्रीय जीवन मे माज उन राजनैतिक दलो का महत्व दतना 
अधिक बद्‌ गयादहैकफिहम उते पृथक कर ही नही सकते । शक्ति विभाजन के दोषो 
फो कष्ठ सीमा तक दूर करने मे राजनतिक दलो कायोगभी कम नहं है। राज 
नेतिके दल शासनं को जीवन तया गति प्रदान करते ह, यह्‌ बातत भी सहीदैकि 
लोकत. म राजनैतिक दलों को सवसत्तावादी व्यवस्या की भांति सवंषानिक 
भस्तित्व प्रदान नहीं किया जाता परतु वे अपने कायक्रम, दलीय नीतियो, राष्ट्रीय 
प्रणयो पर आधारित दष्टिकोण एव अत्राद्य विचारों द्वारा लोकमत का निर्माण करते 
ह । जिसके परिणामस्वरूपए निर्वाचन मे सफलता प्राप्त करके शासन का निर्माण करते 
है भोर जनता के प्रति किये गये अपने कायदोंकी पति करते है। दसम विपरीत 
विरोधी दल अपनी आलोचना द्वारा जन शिक्षा का प्रसार करके सरकारके एत्यौं 
पर भकुरा एव नियत्रण रखते ईह 1 

अमेरिका के प्रथम राष्टूपति जज वाशिष्टन ने अपने विदायौ भापणमे कहा 
था क्रि “दक्तगत विद्रेषमे समौ के लिये बुराई तया हानि छिपी हृ है। अतएव 
भरतयेकः बुद्धिमान च्यक्ति का यह्‌ सहज कतव्य है कि हं सी भावना का दमन 
करे भौर उनसे बचे। दलगत विद्रेष से लोकत्रिय सस्थाए क्लोण होती है गौर प्रणासन 
भें दुबलता भाती है 1 यह दलीय भावना समय समय थर विद्रहएवेदगेका 
कारण वनती है 1” जांज वाशिगटन $ उक्त विचारो सै दलीय राजनीति यवा 
ग्ययस्पा के प्रति अमेरिकी दष्टिकोण का ज्ञान होता ह} बमेरिकी सविध्ानके 
निर्माता राजनतिक दलो की उपेक्षा करते ये ओर सधीय व्यवस्था फे तिये उसे 


1 06 8१००< क्कच 186 एणाकदष्ड गदु€्लल्य ४३5 एटठ०्कार १0८ तादा ३10णह ० 118 
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घातक समक्षते थे । दे नवजात लोकतत्र के लिये दलीय ज्यवस्था को सवते बदा 
खतरा मानते थे । फितु जव सविधान का निर्माण हो रहा या उसी समय निर्माता 
की ष्च्छा के विरुद्ध राजततिक दला का वौजवयनं हो चुका या! विष्ठा 
निर्मावी सभाकाएक पक्षएेतायाजो शक्तिशाली सघतया राज्यो फी मधीनश्य 
स्थितिकेपक्षमं धा भौर दस प्रकार वह्‌ रार््योकी शक्ति दारा निर्मित सधात्मक 
व्यवस्था का विरोधी था। क्रमश दहे सधवादी तथा एटोफडलिस्ट कहा जाता 
था दसम प्रथम गुट का नेता हैमिल्टन या तथा द्वितीय गुट का तेता 
जेफरसन था । १ 
जाँ बाशिगटन मे दोनो ही गुटो को मपने मििभण्डल मे समायोजित कर 
का प्रयत्न फिथा । परम्तु हैमिल्टन के व्यवहार के फलस्वरूप जफरसन के नेतृत्व मेँ एक 
मा गुट बन गया जिसके सदस्य रिपन्लिक-म (१२८१४४1\८२०९) कहूलाते ये । सरकार 
पर सघवादी गुटका ही प्रभूत्व बना रहा । द्वितीय राष्टरपति जान एड्स के पमय 
(1798) मेँ 411 & 5९00109 42 को ज्तेकर सथवादियों भे शूट पड शई मौद 
निर्वाचन मे सघवादियों को करारो हानि सानी पडी । रिपन्लिक्न गुट फो भारो 
बहुमत प्राप्त हुमा । अमेरिका के शासन पर सम्‌ 1824 तक सी गट का प्रपूत 
वना रहा । जैफर्तन के पश्वात जेम्स मेडोसन तथा भुनरो राष्ट्रपति निवाचित हए 
सन्‌ 1820 के लगभग सथवादी दल क ख्याति इस सोमा तक षीण हो चुकी थी 
कि इस वप उसमे द्रतना साहस भी नहीं रहा था कि यह्‌ राष्टृपति पदे तिये 
अपना उम्मीदवार भी खडा कर सके । परतु रिपिश्लिकन गुट भी दो भागों 
विभाजित हो श्या या-नेणनल टिषच्निकन (4४०३ एशप्णा००य७) तया 
डमे टिक रिपन्लिकन (70600९9110 एर शूणएा0405) । प्रथम दल स्वभाव ते 
उदारवादी तथा दूसरा दल अनुदारवादी था । राष्टृपति जैक्सन के नेतृत्व मे भनुदार 
वादी दल सन्‌ 1828 मे विजयी इमा गौर सन्‌ 1840 तक यह दल गा्कीय 
शक्ति को भपते अघ्िकारमे किये रहा । दाता के प्रश्ने को लेकर दोनों दल हिलकर 
रह गये । नेशनल रिप्म्लिकन दल तो लगभयनष्टही हौ गथा! वर्तमान रिपन्लिकं 
दल का उदय उसी के खण्डय के अषणेयो पर ही हभ है । सन्‌ 1860 मेँ लिकन 
राष्ट्रपति बने तथा 1885 तक रिपन्तिकन दल का ही प्रभूत्व बना रहा । आर्थिक 
नीतिकेप्रएतकरोतेकर दोनो दलोमे मतरया कितु हताश हकर मोक टिक दत 
मै उत्त अतर को भी समाप्त कर लिया। 
सन्‌ 1912 म दलीय श्ययस्या मे एक बौर मोड माया । रिपल्तिकन दल कै 

पारस्परिक दिरोध के कारण ङमोक्रीटिक दल को सफलता मिली तथा विल्सन 
राष्टृपति वने । वे सन्‌ 1920 में सीनेटके तीव्र विरोध के कारण अमेरिका को 
राष्टृसध का सदस्य बनाने में सस्नमय रदे जिसे परिणामस्वल्प सावजनिक {निषवविनों 
मँ उनके दल कयै करारी हार हई रिपन्लिकन दल 20 वपो ठक सत्ताधारी रा! 
हसने द्वितीय विरद युद्ध के दौरान नवीन नौति (रेल न्वा) का निक्धीरण हिया सन्‌ 
1952 मे तेकर 1960 तक यह्‌ दल पुन अमेरिका दे राजनेतिक जीवन पर प्रभुत्व 
शील रहा। सन्‌ 1964 मे क्मेदी राष्टरपति निर्वाचित हृष प्रतु वाद 
हव्ाज म उनकी रव्या शूरदी गरू! मन्‌ 1964 म देमोकरटिक दलबै नेता के 
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कूप पे जोनस्न राष्टृपति प्रद पर धून जासीन हए । रिपन्लिकनं प्रत्याशी गोल्डवाट्र 
पराजित हो णए । सन 1968 मँ अमेरिका के वतमान राष्टूपति रिचड निवधने 
रिपरभ्लिकनं दल के टिकट प्र विजयी हुए । गभी हाल मे अमेरिका में राष्ट्रपति का 
निर्वाचने हुमा है, जिसमे वर्तमान राष्टूषति भारी वहूमत से मपने डमोक्ंटिक दल 
फे प्रतिद्दी नेता मैकगवन को परास्त करके विजयी हृए हँ । 
अमेरिकामे दो बडे राजनैतिक दलों के अतिरिक्त कुछ छोटे मोटे राजनैतिक 
दस भी है, जिनका कोई राष्टरीय महत्व नही है! इनमे से कुछ प्रमुख दलः निम्न 
प्रकारै 
एटी मँशस पार्टी (4.7६ 4250705 115) मव यह समाप्त हो गर्द है । 
भरोहिविणन बारी (एाण्ाछि०० एव) इसका ज-म 1872 मे हमा । 
॥ पौषृ्तिस्ट पटीं (एणणाऽ! 22115} इसका ज म 1820 मे हमा । 
प्रोगरेसिव पाटीं (70876851 एवा) इसका जम 1912 मे हभा 1 
सोशिललिस्ट सेबर (80018111 12807) । 
सोिलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी (8०४115६ णण ०८ 7919) 1 
कम्यूनिष्ट पारी (८०्णपाण्णाशं एषा) यह मध्चिक लोकप्रिय नही है । इसका 
जम फार लेदर पार्टी (एलः 1.वएण्णा एवा) मै परस्पर गुटबदी के 
कारण हुभा 1 
धमेरिकत फोडरेणन मए तेवर (ल 108१ एत्व य१10 ० 1.0ए०४८) । 
तथा काप्रेष भोर दडउस्टरियिल मांरगनादजेशन (0855 0 10051118] 
0ष्भणद्वध्०य) वादि इस प्रकार के मय मिक समुदाय भी है! 
कभी-कभी एक वडा ही तक्रसगत प्रन यह क्षिया जाता है कि जव सविधान 
के निर्माता ही यह नही धाहतेये कि ममेरिकामे राजनतिक दलो का विकासरहो 
तोफिरवेफौनसि कारणये जो उनके विकास के लिए उत्तरदायी कटै जा सकते 
है । सम्भवत , इसका प्रमुख कारण आधिक तथा मनोव्ञानिक कारणो का मिश्रण ही 
रहा होश । लोकप्रिय सप्रपूता को व्यावहारिक स्वरूप एव सही नेतरेलत केवल राजनैतिक 
देलौ ही प्राप्त हो सकता है । राजनैतिक दल ही लोकमत को सठित स्वरूप प्रदान 
कर सक्ते ह । घमेरिका जघ धनाद्य देश मं व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रणत प्रर भी 
भाधिक हितो फी दष्टिसे करट प्रकार के राजनैतिक समूह्‌ वन गये । इसके भतिरिक्त 
राजनत्तिक दलों के विकासि का मनोवै्लानिक दप्टिकोणमभी है । सत्ताक्षारी तया 
सत्ता से पथम व्यक्तर्यो मे परस्परद्वेपकी भावना का विकास होना छोई अस्वा- 
भाविक बात नदहीदहै। यदि लोक्तत्र को जीवित रयना दहै, तो उत्ते राजनतिक 
दलं रूपी गोंक्सौजन देना भी मावरयकं है । वतमान वज्ञानिक प्रगति तथा प्रावधिक 
विकात ने राजनैतिक दलो के गठन को मोर भी यध्िक सरल वना दिप्रादै। 
राजनैतिक दलो के का्यक्रम 
(शिण्टणकट 9 एण]ा116०) एवा 
अमेरिकी गणत घ्र का इतिहास इस तथ्य का द्ोतकदहै कि वहां पर सदव 
ही दयो राजनैतिक दलो का प्रमृत्व रहा है । तीवरे दल की मक्ता राष्ट ते समयन 
मेही ) त्रिया भमेरिका तथा इगलण्ड दोनो ही देण ठेते लोक्तप्रीप उदाहरण है नहां 
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पर सदैव ष्टदो दत्य का शस्तिवव रहा है पाठम सगरमग 12 राजनत्ङि दव 
ह! दका भत कारण अनुभव ह जिप्रको ममेरिकावापियो ने एगलंण्ड ३ राजनविङि 
जीवन से प्राप्त किया दै एक तेयद ने ठीक भहादै कि द्विदीय व्यव्या 
राजनैतिक परपक्वता बा चिह्‌ है 1; दमे अतिरिक्त प्रिटेन तथा धमेण त्रै सोग 
राजनीति को सेलबरद बे सदश समम्तेषट। यै पारीकीदृष्टिये राजनीतिष् 
देते ह भव क्रिसी पदको राजर्मत्तिक दल पराप्तक्रनेकी पोचता दै ठया चप 
सिए प्रयत्न भी करता है तो उसमे दो दर्लो को ही सम्भावना रह जाती दै! मिक 
के विधान म तो राजनं तिक दतो मै अस्तित्व मे बने का मूत धाधार ही सविषा 
निर्माण फे समय भी सदस्यो शादो गुटों त्रं विभाजित होना था--सघवादी ष 
असधवादी ¦ इसके अतिरिक्त सोक्तत मे जनमान मे भी ती धार्या बन जाती ६ 
छि नवीन दत प्रभावशाली नहीं रहं पायेया, उमे पास बनुवपरूण नैत्रन्व नदी 
होगा तथा उसक पात धन का भी यभाव रहेगा। इमी कारण से हौ वे वतमानं 
दलो को ही समयन ण्दान करते रहते ६ ! प्रणासन द्िदलीय व्यवस्यार्मे ही स्थायी 
रह सकता है । बहुदसीय ध्यवस्था घनुनिमेयौ अयमा तरगी होती दै} उनके विप मँ 
कोर भी निरिचित धारणा नहीं यनां जा सकती । एक सदस्यौ निवन कीत ठथा 
शप कायपालिका के निवविन फी विधि दही दसी दै जिसमे फि बहृदसीय ध्यवस्था 
सहं प्रमा पाती । 

दोनो दलो के कायक्रमो मे विशेय ष-तर मही है। वे एक्से ही काको 
का भनुमोदन करते है । इसी कारण ब्रादस ने कटा है कि “भमरिकी राजनं तिक दत 
दो बोतलोके व्दृशहै णो खाली है प्रनतु उन पर मदितक (1.409]) प्रथक प्रय 
ह 12 बरियडने ठीकदही कहादै कि "दोनो दल भावनां एव विचारो तथा छान 
मे बिलकुल एक समान ह तथा मतदाता सोखले शरदो को मत देते है 1/3 काद्र 
करा कथन भी उचितदही दहै कि “अमेरिका में केवल एक दल-'रिपन्लिकन उमौक्रटिक 
दल" है जो फि स्वभाव एव पदो की स्पर्घाके कारणदहोदो भार्गो ने विभाजित है। 
शरो० जाडन (वणक) ने भीटीकही कहा है कि ' सिद्धान्तो की दष्टि से रिपन्िकत्‌ 
तथा ठेमौक्तटिक दोनो दलो मे कोई मतमेद नहीं है वे दोनो बधिया सूनरो के 
मान है जिनमे से एक मो है मौर उसकेदोनो पर नादमे है दूषा दुबला 
पतला व्याक्रुल पशु है जो स्वय के लिए किसी स्थान को प्राप्त करने लिए पूणष्पस 
प्रय्नशौल रहा दै ! नाद भत्तिम उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता छै । ' रिपन्लिकन 
दल के िद्धात इसप्रकार है 

1 सघ के समस्त राज्यो के मध्य दढ सयठन } 

2 राज्यों की स्वायत्तता करा समयेन । 

3 साम्यवाद का विरोध । 


~~ 
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‡ #१.। ॥ ९870165 वा [प८९ {५० ए01॥९§ ल्वी 109 त1किलल्णा [व्द]र 20 
४०८ ट लाक --एा$८६ 
3 0210 2148 ३6 ऽ९७६१०९२11४ 14९०1163] 109 एला अ डए17340णइ§ = 1916011075 
82 १९5॥१९§ 27व 10८ ५०८5 स्ट हठ०८८० 10 ए 7107 ‰०णह व €00019 1 
--868; 
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4 निक शक्ति मे विश्वास] 

5 उत्वादर्को तथा धमिको के हित का समथन । 

6 उद्योगो फी राष्ट्रीयज्कत व्यवस्वा का विरोघ। 

राष्ट्रवादी चीन का विरोध तवा रष्टर छव मे चीनं कौ सदस्यतां का 

विरोध । 

ईैमोक्रेदिक दल जिन सिद्धातो का समयन करतादहै,षे इस प्रकारै 

1 सधीय घ्यवस्था का समयन । 

2 साम्यवाद फा विरोध । 

3 एटलारिक सघ कां समयन । 

4 व्यक्तिगत उद्योगो का समयन । 

5 पिद देशो के लिए अयिक्‌ सहायता कायक्रम का समथन । 

इस प्रकार हम देखते कि दोनो दलोके सिद्धातो मे फोर्‌ विणेषभतर 
नहीहै। 

राजनैतिक दलो का सगठन 
(0हडणाय्धीणय ग एनी एवल) 

माल एडवड हिमौक (71८0०0६) ने ठीक हौ कहा है कि “किसी भी 
राजनंतिफ दल फी शक्ति उसके दैनिक कायकतभिमेही होती है मौर उनमेसे 
कुष्ठ हौ व्यक्ति भाधिक एव राजनैतिक समस्याभो को सुलक्षाने मे सफल हो पाते 
है ।" ममेरिका मे राजनैतिक दलो के सगठ्नकफोदो भागो मे विभाजित कियानां 
सक्ता है-- 

(1) स्थायौ सगठन (एल०००६०६ 078801231100} 

(म) स्पानोय सगठन्‌ (1.06 ग्टभाय्भ०प)--राजनेतिक दलो का 
सग॑ठन एक पिरामिड के संदह) इसका भाघार प्यप्ति व्यापक होता दै । णीष 
की भोर जाते समय दलीय सगरन का स्वरूप सकुचित होता जाता है । माणल 
डिभौक ने सही कहा है कि ““अधिरका्त राजनतिक दलो की शक्ति का भूल आधार 
स्थानीय समसन ही होते ह)" इं दृष्टि से समसे निप्न सषठन विभागीय समितियों 
काद जिनकी सस्या लमभग 1 25 000 है, इहे प्रीत्तिक्ट्सं (१८८०1०18) कटा जाता 
है। डिमीकके अनुसार इनकी सल्या लगमग 1,20 000 है । प्रत्येक विभागीय 
सगठन मे 100 से लेकर 500 तकं मतदाता होते हँ । स्थानीय समितिथों का नेतृत्व 
किती प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा ही क्या जाता है। इते विभागीय सरगना 
षप्तान (एल्ल्० (व॥8१) कहा जाता है । वह्‌ समाजतेवी ष्यक्ति हता है मौर 
वह उज्च समित्तियो एव पदो दे लिए उम्मीदवारो के नामो फा सून्लाव देता है। 
न स्थानीय विभागीय पमितियोके गतगत वाड समित्ियां तथा प्राम समितियां 
(पयत & ष्ट ८०्यापात) होती ह} ये विमागरोय सगठनों कै कायो 
का स्रमवय करती । नमरो मे नगर समितिं (@\4# @00ा।८९७) होती है । 

(ब) काष्ट प्तगठन ((00ण{# 0तहव्ाय्109}-- नगर तया ग्रामीण 
सरगठनो को निर्देय प्रसारित करने क लिए काउष्टी समित्या होती हं जिनको सस्या 
लगभग 3 050 है । क्यरण्टी समिति स्तर प्रर नेतुत्व भर पर्याप्त स्वत-प्वा हतौ ह । 
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मतदाता कारण्टी के काथो परे कम खचि रषते हु । वेकेद्र तथा राजकीय शमिति 
से सम्बध स्यापित करती ह। 

(प) राज्य सगटन (३४८८ 0781100) --राष्टर स्तर का प्रवेक 
राजनैतिके दल सघ बै राज्यो मे अपने सगठन रता है । दलीय सन मे र्य 
संगठन शोषस्य नही होते हृए भौ पर्याप्त खूप ते प्रभावशाली रहते ह । काष्ट 
वाड तथा विभागीय सगठनो के प्रभावणाली नेवा इनके सदस्य होति है, कमसेक्म 
राज्य स्वर की इन समित्तियो मे 12 सदस्य होते है । दस समिति का गष्यक्ष राय 
सगेठन समिति का तो सदस्य होता ही है, परतु इसके धतिरिक्त भी वह्‌ भति 
शक्तिणाली व्यक्ति माना जाता है । 

(व) राष्टरीय सगठन (व0पवा 0 वपाय्व०य) --दलतीय समठन के भीष 
प्र राष्टरीय समिति का स्यान है। प्रत्येक राज्य इसमे दो सदस्य भरेजता है- 
एक पुरुप भौर एक स्त्री सदस्य । राष्ट्रीय समिति मे कोलम्विया जिले तथा यन्य 
क्षे्रो के भौ सदस्य होते है । राष्ट्रीय समिति मे लगभग 100 सदस्य होते ह 1 र्यो 
मे रलीय सम्मेलन रष्टय समिति ॐ लिए प्रतिनिधियों की छट करते ह । निर्वाचन 
कै वप मे रष्टरीय समिति भपने सधिकाश अधिकार राष्टरीष समिति के भध्यक् को 
प्रदान कर देती है । रष्टय समितिकी एक बायकारिणो भ होती है जो निर्वाचनं 
मस्वयभरागक्ेती है! राष्ट्रीय समिति की दो उपसमितियौ (0०९९1091 ‰ 

$लानणाव] (एमणाण16६8) भी हाती है । दलीय सगठन को फ़रगूसन तथा मैकटैनसौ 
की पुस्तक से उद्धृत निम्नाकित रेखा चित्र द्वारा समन्चा जा सकता है। 















¢ अध्यक्ष 
तया 
कायकारिणी समिति 





राष्टरीय समिति 





कातरे निर्वाचन सीनेटोरियलं निर्वाचनं 
अभियान समिति अभियान समिति 





51 राजकीय केद्रीय समित्तियां 





3050 क्ाउण्टौ केद्रीय च्रमितिया 





भेगर समि्धियां 
वेड समितियां 








1,20 000 विभागीय (प्रारम्भिक) समितियां । 
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माणल एिमौक (0प०त).) ने सपनो पूस्तक ी्रद्द्छाय (काटा) 9 4 
भरे पथ्ठ 261 पर निम्ना्िठ रेखाचित्र प्रस्वुत किया दै ! उसे माध्यम से बरमेटिकी 
दलीय स्ययस्था मे सत्ता एद मनुशासन फे विभिन्न स्तरो को समक्षे मे सहायता मिन 
सती है- 











दनीय ८६; 


दलीप अधिरचना 
का अभाव 


{राष्दीय समिति) 


शक्तिका राज्य तथा 


स्यान | स्थानीय 


| | | | (7 


(०5465) 
दस स्तर पर दतीय अनुशासन कठोर रहता है 


कास्तर 
अमेरिकी दल पद्धति की व विशेषताएं तथा 
त्रिटिश दल प्रणालौ से तुलना 
(एणः एतद्ापा65 ग 4180 2411) इय द 
(०णफवााभणा पाद हाष्ाशा एए अकव 

(1) द्िदलीय पवत्ति (छवा) ऽ४86या)-इग्नेट >म्यर द धमेरिका 
भे भी द्विदलीय पद्धति विमान है । गिरपि क मव्य द्विदममेय कदपि दानो 
देशो मे निवा्ियो के स्वभावके बनुवूल ही दै। वनेः = द्िरमैय पदि ही 
कथो पनप सकी है इसके कारणो के पम्बधर्े एमन त्वन ग्यावा नषा ५ 
पुनश्च अमेरिका मेँ दविदलीय पद्धति कौ ववगि ननदान्ि यनुमव- 
मूलक, आववः तया राजनेत्िकि दै 1 वट ज्प्द्रल्न्यः 0 


न्न द्द-द् द कार 
पालिका कौ निर्वाचन प्रणालो दही हमद स्ति उच $ न ५ 
विकसित होन का भ्रयलन दिक छ स्व न्दी लो जदे चदु 
सजनैतिक दल को धनामाव ठया यनन दम» दाच 
स्वर पर स्वीछति नदीं दी टै । मटर र + त व 
की प्रणाली तीसरे दत का दृ रद् (५ 


८ (1 | + (1111 
44 4,14.111... 


| 











सुदढ हौ गई है 1" मर. विरद लम्दन्य शस्य 
¢ श ध कः 3 
{2} मपैनुमे 1 १ 


ध सत्यै दि णम [षि # 
1* फाश्नर ३ = 
य क्न क वट व मुनन्व्‌ उदम््म् 


उर्‌ः 
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एति की विशेषता है 1" ममेरिी दलो के कायक्रम भाषामे भिन्न हौ सक्ते ह किहु 
विचारधारा मे नही । दोनो दलो के िद्धा-त एसे नही हँ जिनक्रे मध्य कोई विभाजनं 
रेखा लीची जा सके! सन्‌ 1940 के निर्वाचनो ने से मौर भी स्पष्ट कर दिवा 
था। जो बातत ठेमोक्रैरिक दलने कही थी वही बात शब्दो के हेर-फेर से रिपश्लिकन 
दलने भीकही थी । सन्‌ 1968 मे बाह्य एव वैदेशिक नीति का जो उल्लेख रोष्टृपति 
निक्सन तथा हम्फरी के चुनाव घोपणापत्रो मे करिया गया था उसमे कोद विशेष्तर 
नही था। जाँ सन के पश्चात निक्सन तकने भौ परम्परागत वैदेशिक नीतिकादी 
भनुतरण क्रिया है । 

(3) शियिल सगठन (1.00 01कण28110४)}--अमेरिकां मँ दलीय 
सगठन इगसैण्ड तथा भारत के राजन तिक दलो के सदश कठोर नहीं है 1 वही कोई 
भी दल सदस्यो कौ भर्ती नियमित सूपसे नही करता । दल के संदस्यो के लिए यह 
भी भआावप्यक नही है कि वे किसी सामा-यसिद्धातमे ही विश्वास करते ही। 
सचमुच भमेरिका कै दल दीक्ते ले विचारगुक्त व्यक्तियो के शिथिल समूह द । 
लास्की का यह्‌ कहना सही दहै कि “वे केवल निर्वाचन के समयी रष्टय दल है 
भयथा भभावशाली स्थानीय सस्थाए हीह । यह भी आवश्यक नहीहै कि कग्रेत के 
सदस्य दलीय नीति का मथन करे 1 यहं पर इगलैण्ड के सदश दलीय सवेतक अर्थवा 
नेता का नियत्रण सदस्यो के ऊपर पूण रूपए से नही होता । मत अमेरिका के राजनतिक 
दलोमे नि सदेह दलग्रत अनुशासन एव सगठ्नवद्धता का भाव दहै । 

(4) कषेत्रवाद एव वगवाद की अधिकता (7२०६1081 & 5061102 
9190) --बमेरिका दे राजनैतिक दल विचारो ॐ बोर पास नही अपितु व्यक्तिपो 
के द गिद धूमते है । फादनरने भमेरिकी दलो को केत्रवाद तथा वगवाद से युक्त 
पाया ह । उने स्थानीयता के साय साय दही स्वामित्व का भाव भी परायां जातादै। 
प्रोगननेटठीकहीकहादहै कि “अमेरिकी दल समाज के विविध वगोँके मध्य समक्षौते 
माप्रही है । वस्तुत उनकी स्थिति एक छोलदारी के सदृशं दै, भिसके नीचे सवके 
लिए स्थान है । दिपन्लिकन दल के उग्रवादी अथवा अनुदारवादी भौ डमौकटिक दल 
केसमान ष्ठी उग्रवादी तथा अनुदारवादी ह ।* ब्रोगन कै ही शब्दो मे ““अमेरिको राजनंतिक 
दर्लो के नामी हत प्रकार ह किं जिनकी पृष्ठभूमि मे सव प्रकारका प्रमावशराली 
सोकमत विद्यमान है । यदि एक दल लुप्त भी हो जाय तो उसकी को विचार 
धारा रेमीनदींहै जो दूसरे दल मे उपल ध नहीं हो सके ।” व्यापक राष्टरीय प्रश्नो 
पर दोनो दलो के दृष्टिकोर्गो मे समानता ही है। इन दोनो दला को रिपन्तिङ्न कम 
हैमोकेरिक दल कहना हौ भधिक सत्य होगा । ये राष्ट्रीय हित करी अपेक्षा वग हित पर 
ह्री भधिक् ध्यान देते इनमे वे द्रीयक्रण का धभावदै। 

(5) श्ल हे प्रशासने का प्राव (तण्लात्ट गा 409 णा)-~ 
इगसैष्डमे प्रणासङीय कमकारिर्यो को दलीय सदस्यता एद हस्तक्षेप से पृथक रा 
गवा है प्रतु धमेदिका मे रेखा नही है । यहाँ पर मुख्य कायपातिका वर्थात्‌ राष्ट्रपति 
बे दयक होते हौ लगभग 3000 षरमचारी ठयागपच देर वलदेते ह। यह सस्या 
हो 1883 बे याद श्वे है। उमे पूव घो यह सष्या यहूत ही अधिक पी 1 दस्मे 
सोक सेवा भापोप सथा धनिक सेवा नियर्मामे निमणिममभीगुष्टमतर षढा 1 
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अमेरिका मे लूट खसोट प्रणाली ही च्रष्टाचार फा मूल कारण है! बीयड के गनुष्ार 
“राष्टूपति हारा राजनत्तिक माधार थर होने षालो नियुक्तियों का भूल्य कहं करो 
शलर उधिकू है ५” ममेरिकी राजनतिक दर्लौ मे बहुत से लोगों का यहम्यवस्रायदहीषदै 
करि मये राष्टृपतिके थाति ही व अपने सहयोगियोँ एव पिटदुखा फे लिए पद उपाजित 
करने के लिए प्रतिदर-दात्मक् खूप से भ्रयत्नशील हो जाते ह । वहां प्रणान पूण श्य 
छ दक्नवनदीमे चगरुलसे्रस्तहै। दले नेताभी दल कै कायकर्ताथो से प्रामूहिक 
रूप मे प्रत्येक यमं से सोदेवाजी करते ह । इस प्रणाली कौ श्रष्टाचार (8701 
5४80) प्रणाली कहा जाता है । राजनतिक याधार पर णो कमचारी नियुक्त होते 
ह उनसे निष्पक्षता एव कायकुगलता की भाशा करना ही मूखत्तापूण है । भवर. 
वादिता, प्रष्टाचार तेधा सौदेबाजो ने यदा कं राजनतिक जीवन को मर्न॑त्िकं एवं 
अशुद्ध बना दिया है। भौतिक स्वा्थों के लिए बादशहीने सपो को पोत्साहन 
भिलाहै। सी राष्ट मिस्त का कथन हि कि "सयुक्त दार्यं कौ वसनिक सरार भें 
वास्तविष नोरूरशषहयो न तो कपो स्यापित हौ हद है भोर म लाने हो पां जाती हि ।" 
रट (४५६4) दे ही शब्दो मे ““मसैनिक तेवा का परिभाषा बदलते हुए राजनैतिक 
प्रशासन मे साय ही बदल सक्तौ है) प्रतियोगिता पर बाधारित नियृक्तिर्योगे 
नियमो फा उट्लघन पूणंत नर सम्पामो की स्यापन। फे साय ही भिया जा 
सकता ६ 1“ 


(6) इल षे नैतां का महुहव (पणावपत णा एता 160९८} --व्रिदेन 
मे दत दे नता की स्थिति पयम्ति महत्वपूण दती है । यह्‌ दल का प्रमुख बधिवक्ता, 
निर्माता, दाणनिषश तया कणधार होता है मौर उका विरोध क्प भी सदस्यवे 
लिए हानिकारक हो सवताहै यहो तक शि राअनैतिक दृष्टिसे उदकी राजनतिर्ग मृष 
पक ष्टौ सकती है, परतु भमेरिकामे पह छम्भय महीं है । रोणे तपास्टढमेनकायट्‌ 
कथन सही है दि “राष्टृपति निर्वचनं के मध्य राष्ट्रीय दलो एषता षी एवमत 
गटी षां बाम दरतादै 1“ भमेरिकामे एक मेतानहीं होता जिषे मैतृत्वर्भ दत 
मेप सदस्य बार्पंक्रतेहो, हगतण्ड मे साववंजनिक्‌ निदिनमेंप्रषठानमत्रीकादही 
निर्वान होता रितु अमेरिकामें ठेसानहींहै। 

शनतमे हम यदहीकर्हेगे शि सविघान निमिर्मोने जितत पत्र की उपेला 
षौ घी वटी परर अय धाषार शिवान ष्पाद ४ समेरिि राजमीहिष दर्षत 
धनु्याप्रन णयं सगटन शम्बपो दित हो दोप्योनर्हो षतु सोश्त्व वेः च्म 
शवासन में उने महस्व वो क्मनही }शपाचजा ष्वा 1 भमेरिकि ने सोक्तम्धभा 
गतिन्नीतता एव सजीवता श्रदातको टै । यदिषरष्र एश डी मभोनटहै ततो भाम 
मतिश दसं उपे एजिन टै जोकि ममी दो शतान वासी चिचत उत्प करते ह; 
दर्मो भ प्रम्तुघ्न के स्पानपर एष्पतास्यारितषहो र्ट, द्वितीय विष्व युश 
पश्पात दु.मैत ते तेदर निक्णन दष वान्ठरिक एव बाघ नीतिया दे केव य जिष 
प्रशार् का ष्यदहार एदे मनि हा छनुमरय हमा दहै, उवते रेपो वरतोतकोठा है दीनो 


¶ ग्र भतम भगत १४८ एषयाजल+ क ल्वपा वजत पुर्न ‰ॐ रच्छ 
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दलो म केवत नाम काही अतर दै, परन्तु विचारधारामे कोई भ-तर नही दै। 
वरहा पर यद्‌ भौ रपष्ट नही दै कग महप्वपूण राजनतिक निणय राजनैतिक दल ही करे 
द मथवा फोजी जनरल ग्रा पूजोवादो वग! दस बात मे कों मतपेद नही द 
कि अमेरिका म पूजीवादो सनिकतय् फा प्रभाव इतना बढ गया दैक्िस्वय 
लोकत ब्रीय दुग कौ भित्तिया भौ हिलने समो ह । सन 1964 मे रिपन्निकन दस 
कीलौर सै गोल्डवाटर का निर्वचन अभियान पूजीवादो संनिक सच द्वारा ही नियतित 
या। गोल्डचाटरके पराजित होने पर भो वियतनाम के सम्बध मरै अमरिकी नीति 
को वही रूप मिला जि गोल्डवाटर के विजयी होने पर मिलता । राष्टूपति निक्छन 
नै अब भमेरिका मे फासिस्टवादी सैनिक तच को ्रोत्साहुन दिया है । वह कभीभो 
नप सकता है । यदि निक्सन पराजित भी हो जातितो भी भारत के तथा पाकिस्तानं 
वै सदभ मे अमेरिकी नीति मे को परिवतन नही होता ! 
अमरिका मे राष्ट्रीय सेम्मलर्नो का वातादरण सकस वै समान रहता दै। 
वक्ताकाभमिभापण वक्त वे भतिरिक्तगयकोव्यक्तिनष्टी मुक्ता । स्त्री तथा पष्य 
वोनो ही र्ते निल्तियो फी मावा निकालते है मौर विजली गायब हो जनि षद 
जो हालत सिनेमा मे होती है, ठीक वसी ही रष्टरीय सम्मेलन (1480107031 @०व 
४6९1100) मे देखने को मिलती है । उम्मीदवारो के समथक- पुव निश्चित भधर प्र 
मतदान करते है। राज्यो के प्रतिनिधि अपने प्रिय कषेशरीय नेतामो को इल कारणे 
निर्वाधिन मे खडा कर देते है मि दवितीय निर्वाचन (5००००५ 821०१) होने पर ररह 
लोकप्रिय उम्मीदवारो से सोदेभाजो करने को मिल जाय । इस सोदेवाजी म कभो कभो 
देसे व्यक्ति को दल का उम्मीदवार निर्वाचित किया जाता है जिषकी कोई माशाहो नही 
होती, यहा तक कि उसका सटा भी नही लगाया जाता हि । धुड्दौढ की ण़ष्दावेलीमे 
दस पतिनिधियो को काले षोड (एषः प्०७९७) कह! जाता है। कथ कभी भुखदौड 
मे पस घौड भी विजयी हो जाति है जिनकी कोई आशाभो नही करता । 
द्वितीप विश्व युद्ध के उपरा त जो सेनिक सभन्ञोते हए है मोर शस्तरीयं एव 
आधिक सहायता के रूपये शीतयुद्धका दौर वला है उसके फलस्वरूप राजनतिकं 
दलो परसेनाके प्रभावमेभो वदि हई है । फ्रौड० जेर कुक का यह कथन सही है 
कि" सेना ही भर्निक प्रशासन रूपो घोडे पर सवार होकर उते चुटकी ठोकर मारवर 
दीडा रही थी।* बाल्टर भिल्स (भाल 11115) के शब्दो मे “जनताको दष्टिम 
राज्य महृप्बहीन हो गया या गौर देष राष्ट मे जहा भसनिकं सत्ता की उच्चता का 
सिद्धातमाय समज्ञा जाता है, जनता तया काग्रस राजनयिक तथा असनिक भरणा 
की तुलना बर सैनिक मघिकारियो के निणय तथा परामप को प्राथमिकता दे रहौ 
थी॥* दोनो राजनैतिक दल एक मत होकर शस्तराणस्त्ो के उत्पादन ततया सनिक 
सग्रठना क॑ स्थापना के लिए एक साय मिलकर काम करने लगे है । अमेरिकी सयुक्त 
पूजी से इन सेनाध्यक्षो का गठव-घन है । लोकमत, दलीय समसन काप्रे् की समितियो, 
मायोगो तथा यव प्रशासकीय विभागो पर सै-योकरण का विधेव प्रभाव युद्धोत्तर्‌ 
काल की ममेरिकी राजनतिक व्यवस्था की अदभुत कटी है ! अभेरिकी शासक वग के 
ये तीन वाधवर्‌ स्वम्म कट्‌ जा सकते ह {1} उच्च सनिक्‌ अधिकारौ वग (2) समक्त पूजी 
के मालिक (3) उच्चस्तर के राजनीतिन एव भ्रसासक । ी° राट भिल्त बे णन्दो मे 
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नतो शाक्तक वग का सिद्धा-त, न केवल प्रशासक राजनीतिर्ञो की निरकुश शक्ति 
काउदयभौरन दही सनक गुटकी तानाशाही का सिद्धात ही भमैरिकी शासन 
प्रणाली को सतोपर्जनके व्याख्या कर स्रकता है । वतमान सत्तार प्रेणी भाविक, 
सैनिक तया राजनप्तिके शक्तियो के आकस्मिक सहयोग पर ही भाधित दै ।* 


2 
त 210६ तदात्व ण्य @ ण्ण 
(वात < एतद = व्लव्टवत 2क्यव्द्‌, ४ 7९ @ शिण्लात 
पम एषा 14९00 दु व्ल शु कण्वसाण © 
07080 = सश्दाछण 2०द1द दब 
एवाव षदा (णय @ 2०८५८ 
फषपणा0 @ण्णं शु छाव ५५ 


पाथ सारथी आधूनिक सविध्ान । 


परीक्षोपयोगी प्रष्न 


1 अमेरिकी तथा च्रिटिश राजनतिके दलो की तुलना कीजिए । 


[८०्णफभा८ धात्‌ व्णाप्रयऽ( ए णाहुडणाट00 मं एणा एल 10 
2081800 & 17 9 ^] 


2 निर्माताभो ने जिस पत्थर की उपेक्षाफी वही पत्थर भघार पधितावन पयां 
है ।* ममेरिको राजनैतिक दलो के प्रग मे दस कथन फी व्याल्या रीरिए्‌। 


[व 8006 शठ € एपाकवलऽ वयुल्लल्व 195 एव्व 19८ च्य 
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“भेरिका के राजनेतिक इतिहास मे राज्यों के शासन विधान 


सवसरे अधिक पुराने हू 1" त्रासे 
राज्य मव भर ये धरिया ह जिनके चायो मोर मेरि्ा फा 
समभ्भूण राजनंतिक चक घूमता है --गूनसे 


११५ 05 4 8६०1८ (ग्स्दरणण्णटछड कर 2€8८४१८१९द छत] ३9 
पट (कर्ण्य्‌ कम्छ 0८५७९) ४९$ 1२५८ 8 रर 
सथ ०६ ए०लरड ६० शवरस्लाष्ट ेववचछर्वल्यधा+ ० हन्वेदस्मा 
लणणहमस्णलणदं + --1.85);) 


यह्‌ ती मदत कुठ सीमा तक सही है कि सीय सरकार के अधिकारो की 
अभिदृदि कै सराय साय ही राजकीय सरकार के स्वत्व मे भी कमी. मा दै, प्ररु 
किर भौ उनका महत्व है भौर वे बाज भी प्रणासकीय ग्यवस्या की धुरी है । राष्टूपि 
तथा क्रम दोनौ ही मपने अस्तित्व के लिए राज्यो कौ सरकारो पर हौ भवलम्वित 
1 निवचिन की व्यवस्था केदरीयन होकर राजकीय है। राज्यो फी मनुमतिके विना 
सविधान मे भी सगोधन नही हो सकता। प्रारम्भे अमेरिकामे 13 राज्यये प्ट 
भाज चनकी सस्या येढवर 50 ह गद दै ! राज्यो बे भने अपने सविधान है । केर्ल 
पतिवन्ध य्‌ है मि वे पमे सविषारनो मे को देता सशोघन नहीं कर सक्ते ह भोहि 
सपय राविधान एव क्रानून का उत्तषन करता हो) सोप सविधान की निम्नलिखित 
विशेपत्ताएे है -- 

1) राज्यो परस्पर भौगोलिक असमानताएे ह, के्रफत्त तथा जन्या 
कोदुल्टिते भी परयप्ति मतरदै। र 

(५) राज्यों के समिधान स्थीय सविधानते भिन्न है। भारते देता महीदै। 

{1} रार्ज्यो पै सविधानं सिलित सविघ्ान ह! 

{५५} सविधानं म सधिकार्ो के पोवणा-पय भ सम्मित 1 

(४) भरयैक राय्य मे व्यवस्वापिविदक द्विमदनात्मक प्रणाली को सपनाया 
गपा । 

= (य) राजकीय धविषान के निर्माण तरं जनताबा ध्रपुख हष टै) # 

(५) शक्ति विभाजन के वदाव षो समी सविन म स्यान धिषा 

गया 
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(ष) राज्यो ने कायंपालिका पर लोकश्रिय नियन्त्रण रखा यया है, वर्योकि 
वहा पर राज्यपाल (60४ ण०) कै भ्रतयक्ष निर्वाचन की व्यवस्था दै । 
(भ) रज्यो ष शक्तियौ को मौलिक कहा गया है गौर केद्र शासन की 
शक्तियो को प्रदत्त 1 
(भ) राग्यो मे प्रत्यक्ष जनत-व्र की व्यवस्या की गई है-जनमत सग्रहः 
सारम्भक, तथा प्रत्याह्वान 1 
(ग) प्रत्येक राज्य के सविधान मे अध्यक्तात्मक प्रणाली को मपनायां गया दै । 
(ऋ) सावजनिक मताधिकार को मायता प्रदान कीर्ददै। 
(ऋ) सभौ सविधानं मे स्यानीय स्वणासन की व्यवस्था की गर्ह है। 
(ऋ1४) प्रत्येक राज्य मे समान उदेश्य वाले राजनैतिक दल पाये जाति है । 
राज्य का प्रशासकीय मगन 
(4 प्15{1811४८ 561 ण? ग 81816 @0ण्ल पाल) 
(1) राज्यपात्त (०१7०) 
राज्य की कायपालिका शक्ति राज्यपालमेही निहित है, उक्षा राजकीय 
व्यवस्थामे पह स्थानहैजोकिवेद्रमे राष्टृपति का है! राज्यपाल का पद बडे महत्व 
काष्टोतां है । प्रत्याशी भविष्य मे राष्टरृपति पद के लिए उम्मीदवारके स्वप्न भी देष 
सकता दै 1 राज्यपाल क्षा पद वडी व्यस्तता का पद होता दै) जनता से उपे पुणूपसे 
सम्पक यनाये रखने कौ आवश्यकता होती ह । राज्यणाल को डाके एव पृत्र व्यवहार 
का एक बदा उत्तरदायित्व निभाना पडता है । राज्य स्तर के समारोहौ पर राज्यपाल 
की उपस्थिति भनिवायसी होती है । राज्यपाल को बहत सौ सामाजिक गतिविधियो 
मेँभीभाग लेना पडतादहै। 
योष्यतायें (@४९110०811005)- (1) प्रत्याशी की मायु कम से कम 30 वषं 
होनी षादिए 
(11) सर्म्बा धत राज्य में उसका निवास कम से कम 5 दप होना चा्दिए, 
(11) वह सयुक्त राज्य समेरिफा का नागरिक होना चाहिए । 
निर्याचन {8100107} --अमेरिका मे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, 
जैसा कि भारतयय मे होता दहै । वहां राज्यपाल का निर्वाचन होता है । निर्वाचन 
प्रत्यक्ष खूप से होता वै । निर्वाचन स्पष्टे बहुमत के लाधार परी किया जातादहै। 
एक ही ध्यक्ति उषी षदके लिए दोबारा भी निर्वाचनमें खडादहो सक्तादै। 
पवादधि (वलधाप्८)--सन्‌ 1920 से पूव राज्यपाल की पदादधि 1 षष 
हमा षरती यी कितु अव अमेरिकी सघ के लगभग 29 राज्यो मे उसका निर्वाचन 
4 वधे के लिए होता है) लगभग 21 राज्यो मे उसको पदादि केवल 2 वपे है! 
कुछ राग्यो मे राज्यपाल कौ पुन निर्वचने खडदहोने की अनुमति महींहै। 
साज्यप्रल को राज्य व्यवस्यापिका का द्वितीय सदने महाभियोग की प्रक्रिया 
द्ररा पद से पृथक कर सकता है। महाधियोयकी प्रक्रिया जटिल दने के कारण 
उका प्रपोग बहूत ही क्म हुमा है। सन्‌ 1920 मे भाक्लाहामा राज्य मे वात्ट 
वथा जोँनसन दो राग्यपार्लो शो महाधियोय फो पद्धति द्वारा निष्कापितक्पिगयाया) 
कुछ राग्यो म राज्यपालक्ो पदे पृथक करने के तिएु प्रत्याह्लान श्रणलीशाभी 
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प्रयोग स्यि जाता है । राज्यपाल की अनुपस्थिति मे उपराज्यपाल उस्रा पद ब्रहम 
करता है मोर जहां उपराच्यपाल शा पद नही ह वरहा पर यह्‌ पद राज्य षिव कदा 
ग्रहण किया जाताहै। 
राज्यपाल की शकितर्या 
{एणः ग 106 (णण्लाण) 

(1) कापकारी शक्तिं [छाल्लणा४८ 20065) 

0) मुख्य प्रशासक केरूपमे विधि निष्पादने एव प्रयासतकीय तवर कै काय 
का निरीक्षण करना राज्यपाल का कत्तव्य है । वह प्रशासन का प्रमुख निदेशक भीटै। 

(५) राज्यपाल क्षो उन पदो ऊ लिए कमचारियों की नियुक्तियां करण ग 
भी अधिकार परै, जिनका वणन दस उदेश्य से सविधान मे किया गया दै । वृ पी 
पर नियुक्ति का अधिकार उसे व्यवस्थाविक्ा द्वारा भी मिला हमा है, कितु 3 
ऊपर कर्‌ प्रकारके ्रतिव-ध भी ह । राज्यपाल विभागीय मध्यलोको निबुक्त न 
कर सकता षयोकि वे भी. राग्यकाल के समान ही निर्वाचित दतै ह मौर जना 
क प्रति उत्तरदायी है 1 नियुक्तियो के लिए राज्यपाल करो राजकीय सीनिट से स्वि 
भ्राप्त करनी होती है ) उच्च परदाधिकारियो को हटाने फा मधिक्ार राज्यपाल ४ 
पासनही है, बतएव बह उह कठोरता के साथ निदेश भी नहीं दे सकता । 
(11) चिघायौ शक्तया (1.८६1519 01९८ ०९5) 

(2) बह विधान मण्डलो के लिए विशेष निर्वाचनो को व्यवस्मा करा है} 

{1} राज्यपाल को विधान मण्डल के पास सदेश भेनने का अधिकार दै। 

(1) वह्‌ विघानमण्डलो को आवश्यक विचियां स्वीकार कने की पिफारिष 
कर सक्ताहै। 

(1९) वह्‌ विधान मण्डल दवारा स्वीकृत लिधियो के सम्ब मे नियमौ एव 
उपतियमो की रचना कर सक्ता है । 

(४) बह व्यवस्थापिकरा का विशेष अधिवेशन भामते कर सक्ता है रि 

(४५) वह्‌ व्यवस्थापिका दारा पारित धिधेयको को पुनविचार कै तए 
व्यवस्यापिका के पांस पुम भेज सक्ता है। वि 

(४५) रज्यपाल व्यवस्थापिका मे बभ्मिभापण कर प्षकता है । वंह जनता ५ 
पास तकर भपना सदेश पदषा सकताहि। 
वित्तीय अधिकार (7103708) ?0क्ड) 

गत 30 वयो मे राज्यपाल क वित्तीय अधिकारो मे प्रयन्ति विकास हमा ६। 
शज्यपाल कै वित्तीय धिकार निम्नलिचित है-- 

(४) राज्यपाल को बजट प्रस्तुत कर्ने का अधिकार दै। 

(५) उषे माय तथा व्यय के निरीक्षण करनं का भी अधिकार है) 

राज्यपाल राज्य की वित्तीय स्थिति मे काफी महत्वप्रूण स्यान रणता 
प्रौ विलवद का धी यही विचारदै कि "लयमग 2/3 राज्या दाज्फपास 
वित्तीय चक्तियां पयति व्यापक है। 
श्याधिक भधिक्षार {1४16181 ०.६३} 

दष कषत मे राज्यपाल को क्षमादान करने का य्विकार है विसे मन्व 
वहं -यायिक वटियों ते जनता की रक्षा कर सके । 
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राज्य की व्यवस्थापिका 
(रतहाञशप्रा 9 2 8८81६} 

अधिकाश राज्यों मे व्यवेच्यापिकाकेदो घदनर्ह। उच्चे सदन को सवत्र 
सीनेट कहा जाता है मौर निम्न सदन के नाम भित्न-भिघ्न है, कहीं पर निम्न सदन को 
भरतिनिधि सदन, कही षर सभा (^ऽऽ€ण४]) एव कही पर प्रतिनिधि सभा (पणय 
० 51९89125} कहा जाता है 1 सीनेट में राज्य की प्रस्यैक कारुण्डी से समान सख्या 
मे सदस्य भेजे जति रहँ । निम्न सदन के सगर्ठने का आष्ठार राज्य की जनसख्या होती 
ह। सीमेद के सदस्योका कायकाल 4 वष है मौर निम्न सदन का केवल दो वप! 
सीनैट का अध्यक्ष उपराज्यपालहोताहै। 
ष्यदस्याप्िका फे अधिकार (एणः ० पीट 1.द्ाऽ8176) 

जिन शक्तियो का प्रत्यायोजन बे द्र शासन को नही किया गयाहि वे समस्त 
अधिकार राजकीय व्यवस्यापिकामो को ही प्राप्त हैँ । उवाहरणार्थं-- 

(1) राजकीय अनुसूची कै विपयो पर कानून वनने का मधिकार व्यवस्था 
परिकाभौकोप्राप्तहै। 

(1) कर लगाने तथा कर समाप्त करने का अधिक्रार रै। 

(1) सीनेट के विघेयको मे आवश्यकतानुसार सगोघन कर सक्ती है । 

(1५) न विधेयक फेवल निम्न सदने मे ही प्रस्तावितहो सक्ता है। 

(४) शोनौ सदनो हारा पारित विधेयक राज्यपाल शी स्वीङृति के लिये 
्रस्तुतं॑किए जाते ह । वह उ-हे स्वीकार भौ कर सकता है तथा पून विचार के लिए 
वापिस भी कर सकता है । यदि विधयक पून सदन में 2/3 बहूुमतद्वारा सदनमे स्वी 
फार कर लिया जाताहै तो राज्यपाल की बस्वीकृति अप्रभावी हो जाती है । यदि दोनो 
दनो मे विधेयव वै सम्बधमे मतपेददहो जाता तो विधेयक समाप्तहौ जाताहै। 

(५) व्यवस्यापिका फो रज्यपाल तथा अ-य उच्च पदाधिकारियो के सम्ब 
मे महाभियोग कौ प्रक्रियाके प्रयोगं करने का अधिकार है। व्यवस्यापिकाधौ मे 
समितियों फा बहुतर महत्व है 1 उनका अष्ठिकाश काय जही के द्वारा सम्पप्न होताहै। 
एञ्य को -पायपातिका (1पताता2४ ण ० 51816) 

भमेरिकार्भेदो प्रकार के -यायालयर्ह--सधीय तथा राजकीय । राजकीय 
सधीय -यायालयोमेदो वातो मे भिन्नता ै--(1) राजकीय -यायालय के -यायाघीग 
ैवल ्मेरिकी सध के 10 राज्यो के अतिरिक्त जनता हारा निर्वाचित करिये जाते 
द । हन 10 राज्योमे उनकी नियुक्ति कायपालिका दवारा होती है। {2) प्रत्येक राज्य 
भे -याप पद्धति एक समान नही दहै 1 -यायाघीशों को उनके पद से पृथक करति के 
किए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग करना पडता है) कुछ राज्या मे ष्यवस्यापिका 
फी प्रा्ेनापर ही राज्यपाल दारा -यायघीश पद से पृथक क्िएजा सक्ते है! कु 
सीय राज्यों मेँ -यायाधौणों को पदे पृथक करने के लिए प्रत्याह्वान (एन्न्बा) 
की प्रणाली को प्रयोग होता है! प्रत्येक राज्य में एक उच्य -वायाचय की स्यापना 
की शर है\ दन -यायालयो के नियो के विरद अपौत केवल सर्दोन्च -यायाल्षयमे 
हषी जा सकतीहै। रागय मे काउण्टी तया म्युनित्तिपल -यायालर्योषौ भो स्यापना 
कोगहदटै। 
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अमेरिकी राज्य मे न्याय व्यवस्था इस प्रकार है - 
1 1 
स्वोच्च -यायालय माध्यमिक -यायालय कारण्टी छोटे वेष 
[इसमे ऽ से 7 [यह अपीलका -यायालय -यायालय -यायादय 

-यायाधीश होते । प्रमुख -यायालय „^ ^ [0 
यह मुख्य षूपसे होता है।) अभिीगो की छटि मुकदमा मगरे पिष्‌ 
अपील का -यावा- सुनवाई केलिए 
लेयदहै] 

इस प्रकार सघ सरकारके आदश पर हौ राजकीय सरकारो की स्वना # 
गई है । इसमे ये भिन्नताये भी इसलिए हई क्योकि यहा पर सम्पूण देशके त्थि ए 
हो सविधान नदी है। परतुके्रौय सरकार की शक्तियो मे भ तरोषट्रीय स्विति, 
वि्ववाद तथा वेभानिक मेषां के कारण उत्तरोत्तर विकास होता णा रहा दै 
उसी अनूपात मेँ राष्यों की शक्तियाँ क्षीण होती जा रहीरहै। 

अमेरिकी राण्य के संगठन क निम्नाकित चित्र की सहायता ते सदलतापू् 
से समक्षा जा सकता है-- 
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परोक्षोपयोगौ प्रशन 
1 सयुक्त राज्य अमेरिका मे रायो कौ णान व्यवस्था का वणेन कीजिए 1 
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ततीयं खण्ड 
सोदियत रूस का सविधान 


रूसौ सविधान का स्रामाप परिधय 
तथा उत्को प्रपुख दिरषताषं 
सोवियत सघात्मक व्यवस्था 

सधीय सरकार (सर्वोष्ड प्रेतोहियम 
सर्चिपरिषद तथा "याप व्यवस्या) 
साम्यवादो दस तथा सोवियत स्स 
स्ोकतय्र 

घोकत-त्रातमक केषट्रषदव तथा प्तधोपे 
कादयः का पप्तन्‌ । 


रूसी सविधान का सामान्य परिचय तेथा 
उसकी प्रमुख विशेषताएं 


[लधन व्ण्वाल्णा कई कर (ाोभवरतटा5त एटत्रपिा७ 
ण #6 (णाशीत्ाणय ० 587] 
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परिचयात्मक 
आाकारकादुष्टिसेषूत विश्य फा सवसे वा देश है। यह भारत से 
7 गुना बडा है, जापान से 100 गुना तथा लमेरिका से भी करई गुना बडा दै। 
क्षेत्रफल 2,24,00,000 वग किलोमीटर है । सन 1964 मे इसकी जन्या 
234,000,000 धौ । जनसख्या की दष्टि से चीन तथा भारतं के परएवात दसफा 
तीसरा स्थान है । इसकी भौतिक स्थिति फी एक विचित्रता यह है फं इसको गणना 
योरोप भौर एशिया शेनोहीमेहोतीदहै। रूसमें विविध्च राष्टरीय जात्तियौ के लोग 
निवास करते ह । रूसमे लोहा मिहो का तेल, तावा, सिक्का जिक, मंगनेशियम 
मादि पर्याप्त माघा पाये जाते ।ख्सका 16 प्रति्रत भाग वफं से आच्छादित 
रहता है 1 44 भाग उष्ण जलवायु वाला है । यह परर विभिन्न सस्कृति एव 
वेण भूपाए पाई जातीहै। 
घी के उत्कष से पूव साम्यवादौ देशो का नेतृत्व एकमात्र ख्षके पासी 
थाभौर माज भी अधिका साम्यवादो राष्ट्र उ्ौके नेतृत्व फी मोर देखते है। 
भाज सोवियत रूस की भ-तररष्टरय स्थिति भी पर्याप्त रूपये णक्तिशाली दै जिसके 
कारण उसके दष्टिकोण के अनुसार विश्व राजनीति का नक्शा ही परिवहित हो 
सकता है । सोविग्रत सविघान मे सघवाद, ससदाप्मक व्यवस्वा, सामुहिक राष्ट्रपति, 
मौलिक मघिकार एव कतन्य तया लोकत समीर प्रतु व्यादहारिकि सूपमे 
उसके अय दर्रे लगायं जातिदह। 
सोवियत शूप का सविधान भी अपने ढं का एक महत्वपूण राजनैतिक परी. 
क्षण है। यह माके सिद्धातो को लेनिनवग्दौ दृष्टिकोण से क्रियानिवतक्षटैका 
एक महरवपूण प्रयास है । समाजवाद को मोलिक मायतार्मो पर रूपी समाज को 
सगित क्रिया गयादहै। इसके द्वारा मानव इतिहापर को एके नवीन परिवततम 
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चवीन दिषा उपलन्ध हद । व्यक्तिवादी अथेशास्वर की भअतिक्निया प्ोषियत 
आधिक व्यवस्था है! सोवियत खम की शासन व्यवस्था अति जटिल दै, बहा पर 
पेच्छिक समुदायो का जानक विछठा हा है । खस एक दलीय शरासन ्ययस्या 
वाला देश है। सोवियत जीवन व्यापक ख्पमे राज्य निर्या व्रत है} हृषीतिषएसश्एी 
समान यति समयत समाज वन गया है! दष व्ाध्यात्मिक मूर्तयो के स्थान पद 
भौतिक पू््यों एवे विक्स को महृत्वपूण मानता द । यह्‌ विश्व फी परम्परागत 
सव॑धानिक मा"यताबो के लिए एक चुनती है । इस मूतन सवेधानिक परीक्षण को 
विष्व बहुत दिलचस्पी के माथ देख रहा है ! 
साम्यवादी काति से पूवं ससर्मे जार (वथ) व्ण के पातकं का राग 
धा) उनके मत्तो पे हीरूष केसान्नाज्य का विस्तार हश, उगकी नीतिया 
साम्राज्यवादौ यी । उहेनि भपना प्रसार एशिया की ओोर हीक्रिया। जार वशे 
शासक पीटर महान (1689 1725) ने रूस को योरोपियन सभ्यता के ठि 
दालतरे का प्रयत क्रिया । जारवण फा दूसरा महत्वपुण शासक जार बलैकन-्र 
द्वितीय हभ, उसमे पिविध प्रकार के सुधार करने का प्रवल क्रिया । घन्‌ 1865 
परश्वात्‌ जार के दृष्टिकोण मे परिवतन दभा गौर वह्‌ भी स्वभाव एव नीति से 
भरनिकियावादौ वने गया। कातिकापियो शना उसने मृत्यु दण्ड दिया । शाद भक 
जण्डर दृतोय ते प्रतिशोध कौ भावना का रदशन पिया तथा अपने पिता फी मृत्यु 
बदला लिया। पन्‌ 1890 में लनिन द्वारा साम्यवादी दल षी स्थापना र्। सन्‌ 
1894 भे निकोलघ द्वितीय स्प का शासक वनां मौर उने सम्‌ 1917 तक वहां 
का शसने किया 1 सन्‌ 1905 मे रूष जापान से सप मे परास्त हमा जिषे उसकी 
प्रतिष्ठा कम हि गरे । निकोलस के विष्दध कर स्थानो पर प्रदणन हए वया सस्व 
अषतोष भी हमा मर्योकि इस हार के लिए निकोलस कये ही दोपी ठहराया गपा। 
न दिदरोहांकोतो दबा दिया ग्या कितु उमे विवश होकर सन्‌ 1906 म द्रुमा 
{रषी षसद) को भार्म त्रते करना पडा खगमा मे निर्वाचने की पद्धति ही हत प्रकारं 
की रखी गर्ह पौ कि जिसे जमींदार वय को मधिक से अधिक प्रतिनिधित्व राप्तं हो 
परमै ! जार हस ससद को एक्तिगाली नहीं रना चाहता था, मतएव उप शीघ्र ही 
भ्रम कर दिया भया । परन्तु परिस्ितियो से विवश होकर द्वितीय बारभी द्पूमाकी 
पुन ामणिवित डरना पटा, दसम धमिकों एव भगण तत्वों का बहुमत हो गया 
प्रोह जार हा उसके जमीदार वग मे अनुयायिर्यो ˆ पपतद र्हीं था। अतएव 


षयेपुन भगकर दिया यया। निर्वाचन पद्धतिमं १ क्रिया गयाङगि 

{जिससे जमीदार वर्गं बद्व ^ भरसे 1 यारद्यूमाके 

तिर्‌ निर्वचन हद माधा ` यगभोवट ससद न घन 
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भी निशेतत ही भासोचन। 19 * श्याम ी 

न्त्व कट्ना प्रा जिसने सन “ 1 9 
जार^ ५५१२ ॥ दे | 
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रुहराया मया । सैनिको फे पा युद्ध का पुरा सामान नही था विद्रोह को दबनि के 
लिए सेना का प्रयोग किमा गया । पेटरग्रेड तथा अय स्यानो प्र भयक्र प्रदशने क्रिये 
ये । परतुबादमेसषेनाने भी प्रदशनकारियो पर गोलो चलाने से इकार कर दिया । 
11 माच 1917 तक जनता के इस प्रदशषन ने भीषण ख्प धारण कर लिया। व्रि 
स्वव फीः अध्यदाता मे एक अस्थायी सरकार का मठ्त किया यया ! अस्थायी सरकार 
ने निकोलस से पदध्याग करने को कहा । निकोलस ने अपने भाईके पक्ष मे पदत्थाग 
दिया, कि-तु उसने प्रद प्रहण करने हे इकार कर दिया 1 सूसी राज्य करति पफल 
हृं तथा निकोलस तथा उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करा सिया गया । 
कितु अस्थायी सरकार भी स्थायी शासन एव शाति स्यापित करने मे 
असफल रही 1 पुराने षी कर्लण्डर मै अनुसार अक्टूबर तथा नये कलेण्डर वै अनुसार 
मेवम्बर मे लेनिन दरारस्की के नेतृत्व मे बोलर्थविक सयवा साम्यवादी कांति हरई। 
लेतिन (1 णप) तथा उसके सायिमो ने जमीदारो तथां पूजीपतियो को समाप्त 
करने तथा उनकी सम्प्रति पर बलपूवके अधिकार करने भादि का कायक्रम बताया । 
सवधानिक तरीकौ को वे पहले ही ठुकरा चुके ये ) मजद्रुरो ने पनी सत्यां स्यापित 
करली थी जोकि सोवियत कटलाती यीं । 6 नवम्बर मथवा पुराने कर्लण्डर के भनुपार 
24 भवदूयर 1917 की रात्रिको लेनिन की गिरपतारी का वारट जारी किया 
गया । अस्थायी सरकार को इसमे सफलता नहीं मिली । 7 नवम्बर को साम्यवादियो 
ने अस्थायी सरकार के सदस्यो को गिरफ्तार कर लिवा । मस्यायी सरकारमे घर्निक 
तथा पूजौपति वग कै लोगये । क्रातकारियो मे मजद्रुरो के सवंहारा वग की विनय 
हई । निकोलस के समस्त परिवार के सदस्यो कीहत्या कर दौ गर्ह। सनिक भी 
विष्वयुद्धस्े तम घा चके थे वे भी साम्यवादियो के साथ मिल गये । लेनिनके 
नेतृत्व मे सवहारा वग ने सरकार की स्थापन! की भोर इत प्रकारसूपकी राज्य क्रति 
सफल हु । 
सन्‌ 1918 का सविधान 
((ण्ण्डप्राणय त 1918} 
यह सविधान केवल सयुक्त सोवियते गणराज्य तक दही सीमित रहा । प्राति 
सोतो फा राष्टीयवरण किया गया तथा समाजवादी बादशो पर एक रकार 
स्थारितिकी गरु । इस सविधान मे सावियतो की एव काप्रस तधा एक केद्रीय काय 
पालिका समिति की स्यापनाकी गर्द थी! इमौ समिति के आधीन एक्‌ लोर प्रवघत्र 
समिति (णत ० एषण (गणपा 55815) स्यापित्त कौ गह । सधीय सर्वोज्वि 
"यायाय (0०0 ऽप्एष्लण€ ८0णया) को स्थापना की गई । दादरियो कौ मता- 
धिकार से वचित किया ग्या। चच कौ भगक्र.दिया या एव पूजौवादी त्था 
जमीदारी वेशो भी समाप्त क्रिया गया। 
सन्‌ 1924 का सविधान 
((ण्पडपपाषण न 1924) 
जसादि स्वाभाविक हीथास्समे राज्य क्रति एव सवहारयावम दी स्थापना 
भादि ङे पश्चात्‌ प्रहयुढ ्रारम्भहो गया विदेशी मेनां दिद्रीहियो को परास्त 
कणे के लिए भेजी मड । तेनिन ने लाल मेना {षित्त 6) का स्ट स्था 
मौर विदेणो सेनाजा को परास्त करके भया दिया गया । बसोरचिदा तथा यूक्ाह्न 
१ 
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पर लाल सेनाभो ने भधिकार कर लिया था, लाल सेनामौ न अजरवा््जान, जाजिया, 
बुलार, तु्रिस्तान आदि प्रदेशो पर भो अधिकार कर लिया जोकि किसी समय 
निकोलस द्वितीय के गध्िकार मेये। इस समय नवीन सविघान की भावप्यकता 
अनुभव होने लगौ । सन्‌ 1923 तक रूस का नवीन सविधान तैयार हौ ग्या 4 
जनवरी 1924 मे लागू किया गया । जिन प्रदेशो पर लाल सेनां द्वा विजय प्रात 
करली गर्दी, उहि मिलाकर सोविगत समाजवादी गणराज्य (17587) की स्थापना 
हई । विधाय शक्ति भंल युनियन काम्ेस मं सावियतत (11 पण्णा (० 
० 8०५५०१३) से निहित कर दी गई 1 इसके दो सदन रघे गये -सोवियत भ दी 
गूनियन (ऽ०शलं ० प्र णण) तथां सोवियत बोंफ नेणनलटीज (8०४६ ण 
ोपिभा०पयप ऽ) इसके मतिरिक्त 27 सदस्यो की एक प्रे्ीडियम (एत्शतःप) 
भरी व्यवस्था को गई, जोकि ससद के अधिवेशनो कौ भनुपध्थिति में विधायी कार्योका 
सम्पादन करती यो । सघ की कायकारिणी शक्ति का निवास प्युपिल्त कमर 
(९८०७8 (गापा159278) मे रखा गया । उच्चतम -यायालय तया प्रौवषूरेटर की 
सस्याएे स्थापित की गदं । सन्‌ 1924 मे लेनिन एक महिता कौ गोली का विक्र 
हो ग्या। लेनिन के स्थान पर जोसफ स्टालिन वहा की साम्यवादी पार्टीक्रामहा 
सचिव नियुक्त हुमा । 

सन्‌ 1936 का सविधान 

(८णपऽपाप्ा०य म 1936} 

मापराल स्टालिन ने कड पचवर्पीय योजनामो का निर्माण क्या 1 व 
राजनैतिक परिवतन भी तीव्र गतिसे हुए । सोवियत अयव्यवस्था का समाजीकरण क्या 
गया । शवुजुमा वग" का दमन किया गया । काति का विरोध करने वालि त्वौ क 
निकाल बाहर किया गया । इन परिवततित परिस्थितियो मे पुन एक नवीन सविधानं 
छी आवर्यकता ननुभव होने लगी । विधान निर्माधी सभा के म्यक्ष स्वय स्टालिन 
नियुक्त हए । उ-होने नवीन सविघान का निर्माण किया यह नया सविधानं स्टालिन 
सविधानकेनामसेही लोकप्रिय है) सविधान के मसषविदे को प्रेसीदियम दारा 
स्वीकार करिये जाने के उपरात उत पर 527 000 सावजनिक्र सभागो मे बहस की 
मई । जिसने 154 000 सणाघन प्रस्तावित किये गये । इनमे से केवल 43 को ही 
स्वीकार किया गया। सन्‌ 1947 के पश्चात इसमे कोई सशोधन नही हा दै। 
सोवियत सध के सवधघानिक इतिहास मे 1936 के खविधान का अप्रना बहा महल 
दै। खूसको सामाजिक एवे आाथिक व्यवस्था मे मनेको महत्वपूण परिवतन यि 
गए । जनवरी 1937 से इस सविघानकोलागरू कर दिया गया। 

सोवियत सविधान की प्रमुख विशेताए 
((ावदललाऽ॥९ एल्वणा्ऽरण © इतण (०णडधाणाछव) 

(1) लिदित सविधान (शा 1९2 (005010४०) -हापर वे अनुतर 
सोतियत सविघान कराणि की उपज न होकर स्वय एक निरतर क्रतिदै) सविधान 
उदी ्रकारसे लिखित है जिस प्रकारसे कि यमेरिका क्रा सविधानं ¡ सविघान मे 13 
अध्याय तथा 146 घाराये है । भार कौ गपेक्षा सोवियत सविघान वहत छोटा ६। 
वैसे दिष्दका कोषुभी सदिधान नलो पूणस्य से लिखित हैमोरन दही प्रयते 
अलि्वित ! सोवियतं सदिधान मे भी परम्परार्जो के रूप सविधान के लिलत पाग 
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ई। सविषान कए निर्माण एरु खविधान निमी समाके द्वारा हुमा है । तिटिश 
सविधानं के सदृश यह एव विकात्त का परिणाम नंही है । रूपी सविधान एकं सतत 
सधप की एषपपूण कहानी ही है । 

(2) अनम्य सविधान (एत @005 ०) --सूम के सविधनि को नम्य 
कटा जाय अयवा बनम्य यहं विवादास्पद ही है । सोवियत सविघान इगलण्ड तथा 
"यूजीतैण्ड के समान नम्य नही है क्योकि सविधानं की धारा 146 के अनू्ार 
सथिष्ान मे सशोधन सर्वोच्च सौवियत के दोनो सदनो के 2/3 बहुमत की स्वीषटति 
दवाय ही सम्भव हो सकते है! सषथकी कादयो से स्वीकृति की मावश्यक्ता नही 
है। इसीलिए सवित सविधान को अनम्य ही कहा जायगा । कितु वहे अमेरिका 
तथा भारत के सदश बनम्य भनी) अधिक से धिक हम यही कहैगे कि 
सोषियतं सविधान अनेम्य होते हए भौ उसकी भवृति पूणसूप से परिवतनणील है । 
सोवियतं सविष्ठान मे हस परिवतनशीलता वै कई कारण है--(1) एक दलीय णासन 
व्यदस्था \ (2) राष्ट की सामाजिक प्रगति एव उसके उद्यो फे लिए केवल एक 
घन का प्रयोग । श्म वास्तियो कीरेसीमायताहै कि सामाजिक परिवतनो के साय 
ही सविधान को भी परिवतित हीना चाहिए । (3) सन्‌ 1918 से लेकर 1924 तक 
रूष मे राजरनतिक अस्यायित्व, (4) रूस भे मात्स के दरनेणास् को एक श्याव 
हारिक खूप प्रदाने करने का प्रयत्न किया गया है । (5) सविघान मे शक्ति पुथक्करण 
फे तिद्धातकाभभावहै। 

(3) सविघान को सर्वोज्चवता (ऽएल्णवल/ ० 106 @00911(0८णा)--- 
सिद्धातत सविध्वान को राष्टरौय शकितं का सर्वोच्च निकाय कहा गथा है) गणराज्यों 
के सविधानो मेँ परिवितन सविधान के अनुकूल होने चाहिए । सरकार के समस्त अग 
सविधाम से अपनी शवितियां प्राप्त क्रते ह । परतु इष भिद्धा-त का व्यावहारिकं 
पल सदिगध है । सवधन कोशा तं कौ उत्पत्ति कहागयाहै मोर उसे जननो कै 
षूप मे स्वीकार नही किया गया है । सविधान सवहारा वग के मधिनायकत्यसे 
मर्यादित होता है । देश के सवहारा घधठिनायक्त्व की ही टाउस्टर ते सविधानं का 
मूल स्रोत कहा दै। सवहासा वगर कै अय रहै साम्यवादी दल । अतएव सविध्रान 
का दलीय भावण्यवेताभो बे अनुकूल चलना सावण्यक है । व्यवहार मे साम्यवादी 

दल की इच्छाही सर्वोच्च दै। 

(4) सक्षदीथ ्ोकते चर को स्थापना (छऽवएाऽपाल्य ०८ एवपप्ाला(्ठ 
एल्फरलण्क)-- सर्वोत्तम सोवियत्त क सघ कौ सर्वोस्वि सत्ता का लाभार कठा गधा 
दै1 सन्‌ 1936 के सविधान के मतगत खूप मे ससदीय लोक्त-वर की स्थापनाकी 
गद दै । विधित्की के शब्दो मे सोवियत राज्यनपै शूप क्य लोकत-त्राप्मक राज्ण 
दै, इसका लोकत त्र उच्च फ़ोटिकारटै +" सविष्ानमे सगोधनं करने का एकमात्र 
अधिकार सर्वोच्च सोवियततकफो ही है। भत्रिपर्षिद तथा प्रे्ीडियम र्वोच्वि सोवियत 
(सस्रद) के प्रति उत्तरदायी है। अत सोवियत सविधान मे ससदीयप्रभूताको 
स्थापित सरिया गया दहै, पर तु व्यवहार में इसका चित्र दूरा ही दै! यह्‌ कहना 
सदिम्बपुण हे फि कया वास्तव मे कायपालिका वहु सप्तद के प्रति उत्तरदायी दै! 
वास्तविकता यह्‌ है कि सर्वोच्च सोवियत को साम्यवादी दल तया कायपालिका पै मान्शो 
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का सदैव ही पालन करना परा है । सर्वोच्च सोवियत दै भधिवेणन बल्यहालीन हि 
है तथा उनकी काययिष्धि श्रमावश्राची नह होती, सतएव वह सदव ही मन्विषिद 
तथा प्रेसीडियम के चगुल म रहती है। 

{5} सौोवियतं प्रणाली (इतथं इह्य) -- सोवियत मजदूर कौ सत्या 
है} भ्रप्येक गावि, नगर गणराज्य एव सेना यादि सभौ मँ चोवियतेः है । इन्द लोक 
तच कै लिए मावश्यक संमक्ञा गया है । लेनिन ने पूजीवादी लोक्तन्त्र करो वोता 
एव दिखावा मात्रही बहा है वयोकि जनताको हर पच वय के पश्चात दिवव 
कराया जाता है । वास्तविक शिति अ्पसल्यक धुजीपतियो के हाथमेदी रहती दै। 
वै सोवियत जनता तथा साम्यवादी दलो के मध्य एक कठी का काम करते है । लेक 
मजदूर सज्य के शाचनमे भाग लेता ह) लेनिन (1.20) क एब्दो मे “तवित 
प्रमात्ती प्रुजीवादो ससदीय प्रणाली से कई गुना सच्छी है फयोकि इसमे सदकार करा 
क्राय करने के लिए समस्त जनता स्वत, व्यापक एव भधिकतम उत्साह के साप 
भागलेतीहै ( कारैस्कीने इहै सवंगुणकारी सस्या कहाहै। 

(6) षषात्मक व्यवस्या (ष्व 59०८} -- विधान की धारा 13 
रूस कौ एकस्थ कहा गयाहै। यहु गणराज्यो कौष्वेच्छासे स्थापित हुमा है 
सघ तथा उसकी काशयो के मध्य शक्तियो का विभाजन क्रिया सया है! सोदियत 
सघ मरे 15 गणराण्य है, इन गणराज्यो को अपने अपने सविधानं रखने का अधिकार 
है। रूपमे भाषा तथा क्षम शादि की विविधतामो को सधात्मक व्यवस्थां के माध्यम 
मे एक सूत्र मे चानेका प्रयत्न क्रियागयाहै! गरणराज्यो के भान स्वायत्त गण 
राज्प ह मौर उतके आधीन स्वायत्तणासी क्षोव है तथा पून उनके भाप्रीन रा 
क्र है} इनके सविधान लिखित सथा कठोर ह । सोवियत सथ मे केवल सपातमक 
ष्यवस्या का ही एक तत्व नही है । उच्चतम -यायालय कौ सविधान का सरक्षक एवं 
व्याख्याता नही कहा गयादहै। स्स केर भत्यधिक शक्तिशाली है। 

(7) शपित पृथक्करण को कोई स्वान प्राप्ते नहं है (7० ?।२०८ 97 10८ 
68110 ० एम्धऽ)-- साम्यवादी शक्तियो के पृथककरण के लिदात की एक 
धु भा (पूजीवादो) मिदधात कते ह । विधिम्की ने दते देखा साधन कहा है जो कि 
फायपालिका को तिरु तथा ससदीय सत्ता को कुष्ठिति बनाता है! सविव 
सविधान शक्ति प्रथक्करण को कोई स्यान प्रदान नही करता । साम्यवादी इत सिदधार्त 
को स्वाथमय कहते ह । फाहनर (८५०५८) ने सका कारण यह वताया है कि सोयत 
नेता एकाधिकार चाहते ये जो दस पदति मे सम्पव नही है । इसीलिष चहोनि 
शक्तियो को मर्यादित कर्ने कै सिद्धातो स्वीकार नही क्या जव भल्तिपरिषद 
कि सदस्य सर्वोच्च सोधियत द्वारा निर्वाचित होते ह ततो उसे एक्तियी दे प्रथक्करण प्रर 
आधारित कदना उपहायात्मके ६ { 

(8) समाजवाद की स्पापना करता है (1! एका ७६८४ 5०००1४०). 
सविषान की धारा 1 के म-तगरत रस को समाजवादी गणराण्यो क? सथ, मद्र तथा 
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कृपको का समाजवादो राज्य कहा गया है । इन समस्तं शक्तियों का प्रतिनिधित्व 
सवहारा वग करता है । समाजवाद को सोवियत अथव्यवस्याके आधारके रूपमे 
स्वीकार किया गया है । यहाँ पर पूजीवादी अथन्यवस्था को समाप्त कर दिया गयाहैः 
उत्पादन फ समस्त साधनो पर सामूहिक नियन्प्रण फा वणन किया गया है। जीवनके 
परत्येकक्षेच मे शोपण का निषेध किया गया है । सोवियत रूस की अथव्यवस्या रष्टय 
आधिक नियोजन द्वारा निर्यात्रत तथा निर्देशित की जती है। सोवियत गथ 
व्यवस्था पर मावत तया लेनिन के दशन का विशिष्ट प्रभावे दै। साम्यवादी सुत्रहिकरि 
“जो काय नही करेगा, वह्‌ खायेगा भी नही ।“ दूसरा सूर है "श्रत्येक व्यक्ति को उसकी 
मविश्यकता तया योग्यता के अनुसार मिलेगा 1” इस प्रकार उद्योगों की रष्टरीयछृत 
स्यवस्था होगी, भत रूपी सविधानं एक समाजवादी व्यवस्था को स्थापना करता है । 

(9) एकदलीय शासन व्यवस्या (006 28119 ९ ण1९}--सोवियत विधान 
एकदलीय शासने व्यवस्था है \ सविध्वान कै भनुच्छेद 126 के अतगत साम्यवादी 
दल को मायतादी गर्दै मौर उसे श्वमिकौी का अ्रदूत कहा गयादहै। यद्यपि 
सविष्ान मे अम राजनैतिक दलो कै उत्प्न होने परं प्रत्तिव ध नही है, कितु जैसा 
विलियम्सने कटा है किवे एक ही शत पर उत्पत्न हो सकतैर्हकिएकजेल म रहै 
भीर दूसरा शक्तिमे + साम्यवादौ एकदलीय व्यवस्या के पक्षमे एक ही तरक प्रस्तुत 
करते हँ कि बहुदलीय व्यवस्था पूजीवादी वग व्यवस्था की सूचक है। इसके घायही 
ख्समे वग व्यवस्था भी नही रै, अतएव वहा भय राजनैतिक दलो की भी आव 
ष्थकता नहौीहै। रूस ही वस्तुत ेसा देहजो लोकतत्र कानार लगाकर, 
सविधानमे एक दलकोदही मायता प्रदाने करता है) 

(19) बहुल कायपालिका (शाण एरल्त्णा१४८) --सोवियत सतिघान की 
धारा 48 क अतगत कायपालिका का स्वरूप बहुल रखा गया है । हम इसे सामूहिक 
राष्ट्रपति भी कटते है । प्रेसीड्यिम के अघ्यक्ष कोही रूस का राष्ट्रपति कहा जाता 
है) ची विदेशो दूतो का स्वाप्त करता है तया राष्टरीप पपारोहौ की अध्यक्षता 
फरता दै । इसका स्वरूप कूठ कुछ स्विस सवीय कायपा्तिका से मिलता हुआ है । 
परतु स्विटजरत्तंड की सीय कायपालिका रक्तियो एवे उ्के स्तर के दब्टिकोण 
कै अनुरूप दुला करने पर प्रेसीडियम की शक्ति नगष्यही टै) यह रूस की गनौली 
सस्या दै जोकि सर्वोच्च सोवियत की अनुपस्थिति मे उसके मस्त कायो एव शक्तिपो 
का प्रयोग करती है। 

(11) -यावपालिक्षा को विशिष्ट त्विति ((०शृन्य०ऽ एण्य ० 
पऽडरप पताव) --रूपी यायपालिका की स्थिति वितिष्ट प्रकार की, बह 
सरकार के अगकेषूपमेही काय कर्ती दहै) वहं पर -पायपालिका कौ स्वतत-श्र 
त्रयां सविघाने का सरक्षक नही कटा यया है । वहां उच्चतम -यायालय को सविधानं 
कै व्यास्याता कापद भी प्रदान नहीं किया गया है} उती स्थिति अमेरिकी मयवा 
भारतीय उच्चतम यायालय जसी नहीं है । खस मे -यायपासिका का प्रमुखे खूप दस 
दष्टिकनेण से ही मापना होगा कि उसे क्रा^ति के विरद गाचरण करने वान्ते स्यक्तिपो 
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को दण्डित करने वाला निकाय कहा शया है  -पायप्रतिका का काय समाजवाद 


विचारधारा को निर्वित एव दृढ बनाना है! भत उसको स्थिति विचिष्ट प्रकर 
कीीहै। 


(12) जनमत सग्रह ता प्रत्याहन (नललप्वणण्ा, & २००३॥)-- 
सोधयत सरविधान के बनुज्येद 49 तथा 142 मे लोक निणय तथा परत्यतान गौ 
व्यवस्था को गर्ह । लोक निणय प्रेसीदहियमं द्वारा स्वत ही मथवा किसी गणरान्य 
की माग परं ही कराया जासग्रता है । नागरिको को मपने प्रतिनिधियों को वाप 
मूलने का भौ भधिकार दिया गयाहै र्याति रूप कै सविधान मे प्रत्यक्ष व्यवस्यापन 
को निशित सीमामो वै भ-तेगत स्थान दिया गया है। 


मौलिक अधिकार एव कतव्य 
{षएपएपग्णलााठ) १1615 &. 7201165) 


माल स्टालिनं ने कहा थ। कि, “एक भये बेरोजगार व्यक्तिके तिए म्यक्ति 
सत स्वन धता का कोई महत्व नही है! सच्ची स्वत-भता तमी सम्पव है जि 
भ्यरितं के समक्षं शोषण, बेरोजगारी भिक्षा एव कल के लिये चिता की समस्या गही 
है । 1 जव सविन मे मधिकारो को समादित करते की परम्परा का भी 
भारम्भदहोगयाहैक्रिनतु भभौ विश्वके कु मविधान रेते द जिनमे मौत्कि 
मध्ठिकारो का विवेचन नही किया गया है ! खूमी सविधान मै अधिक्रारो एव मादर्ा 
त्मक सिद्धातंको नही अपनाया गया है । मघिक्षासे को प्राकृतिक मथवा मौततिक 
सामाजिक दाये केसूपमे नही देवः यया है । बहा वर अश्विकारो के प्रयो कोस्त 
की भाधिक एव सामाजिक व्यवस्था को स्वस्थ समाजवादी भाधार प्रर दढ कर 
का प्ाधन भाना गया दव) साम्यवादी नागरिक तथा समूह्‌ मे किसी दद की कल्पनी 
नहो करते ॥ राज्य वै विरुद्ध विद्रोह कोस्टालिन पराप कहता था तथय। उसे भयानक प्रकार 
का अपराध मानना चा। पू जीवाद सविघ्ानो के मौलिक अधिकासे को 
उपहाघ्त्मक मानते है । चस मे मब सधिकाये को सविधानमे सगाहित करके सर्कार 
फी श्तयो को सीमित करने को परम्परा का प्रचलने हौ गया है । भायरतण्, 
स्विटजरवण्ड, जाप्रान तथा भारतीय सविधानो मे मौलिक मधिकारो को लििबद 
विपागयाहेपरतु कनाडा मादरलिया तया दक्तिणी सफ ॐ सविघानो मे मौतिक 
अधिकारो को लिपिद्ध नहीं किया ग्याहै। पके विनि मे मौलिक अधिकारो 
फा श्रयो एक साधनकेषूपमे किया गया है । सम्भवत सन्‌ 1918 तथा 1 924 
के सविधानो म इन मधिकारो को दम भय से सम्मिलित नहं किया शया कि कदी 
्रिक्रियादादी शज्िियां इसका लाभ उठा कर करातिति मो विफल करने का रया नं 
कर। सोचि्त विधान चे भौलिक धिकारो कतै परशता करते हेर विलियम 
कापि सोन काह कि °स्टालिन सविधानं सोदियन नायसे को हेमे बधिकार 
मलौर ठेसी स्वतव्रताए्‌े प्रदान करता है जोक्रि किसी बुजीवादी देश मे न तो भरणी 


[ ए त्त ए € शदडण्ठव] ल्लवण ग 2 णठलकफाकल्यं 2302 ०2 
४००९ 4५ 0०05 70 ए७< 07 @8 ण्य --2,181304; 


रूसो पविधान---परिषय तथा विशेषता | 327 


जाती ह मौरनपायीदही जा सकती ह 1५ सोषियत सविधानिमेनागरिकोषफोनो 
मौलिद अधिकार प्राप्त ह उनको निम्नत्तिखित विक्तेपताएं ह -- 
मौलिक भधिकासें शो दिरोपताए्‌ं (ऽप्य एत्वाणारऽ 0 50४८ ८ [राहपड) 

(1) समाजवादी स्वरूप (50५81151 80515}--सोवियत सूस मे नागरिको 
फोो मौत्तिक मधिकार दिए गये ह, उनका आधार सामाजिकटै। वे ध्यषितवादो 
विचारधारा एव स्वाय पर ही अवलम्मित नहो है । भधिश्ारो भा लक्ष्य व्यषितगत 
स्पायं को अजितष्रनामात्रहीनहीदहै। ये जनहित फे सान । हर व्यित समाज 
मे मजदूर है, वह्‌ परजीवौ रह षर सपना जीवन निर्वाह नदी बर सदेगा । भधिकारो 
का प्रयोग करवै वह्‌ टूसरो फो विविध घुष सम्पत्ति से धिमुख नदी कर सफेगा । 

(2) उहृश्य तपः साधनो का स्ामजस्य ((८णणताताणाः ० 8708 & 
21605} साम्यवादी प्रिविमो देणो रे भघिकारो भो फेवल कागजी महत्या 
वताते ह। उनमे केवल उदेश्यो फावणनहैङ्गिःतु उन सघनोषा वणन नही 
जिनकं माध्यम से उह उपाजितक्रियावा सक्ताहै। दित सोदिपत सविधानमे 
अधिकारो फा चयन केवल सउर्टृष्य ही नही द्या गया मवितु हरमे साध 
ही उन साधनो षा भौ वणन किया गया जिनमे माध्यमसेये प्राप्त पिये जा 
सकते ह । उदाहरणायं--सवषाण प्रापि षे अधिकारमेसाय ही विधाम ग्रह एव 
छविप्रह भादि का भी षण क्रिया गया दै जिनके मघ्यमसेयेप्राप्तवियेणासकतेद। 

(3) सधिक्ारो के साच कतष्यो का भो उत्ते है (५८5 णठ 
प८ 18115} -सोवियत सविधान मे फेवल मोत्तिक भधिकारो काही उल्लेख वष्ट 
है अपितु उसमे मोलिक कतेग्यो का भी उल्तेख किया गया है। साम्यवादी सविघान 
मे भघ्िकार तथा षतर््यो भो अविभाज्य माना जाता है। पदि नागरि को यष्ट 
अधिकार भिलता टै फि उसे काम मितेतो दरषे साय उरषा यष्टुषतव्यभी 
दहैकिवहकाम करे । सूस षा स्विधान ही षह विश्व का पहला सविधनि ६ जिो 
अधिकारो मे साथसायदहौ मोलिभ कतष्योषफा भी वणन फियाग्यादै। 

(4) स्यायपालिका के सरकण का शमाय (लः ण वप्रवाले9 ए 
स0ण}--भारत, भमेरिका तया भप हृत से देशो पे सदुश मौलिक भधिषारों 
को -यापिक सरशण प्रदान नहीं पिया गया है । यहां के स्यायालय मौ्िष भधिकारों 
पैः ऊपर सरकारी भाध्रमण फी स्थिति मे स्वयं फौसरषारपे समक्ष भाय 
पति ६। 

(5) घ्ामा-य प्रतिवम्ध (लला ररल्शलाला)--सोवियत सविधा मे 
मौलिक अधिकारो षा उदेश्य सवहारा थं षा हित मानां गया है) रविधा रेमे 
अधिकारो को मायता प्रदान षरनेकेपदामे वहीं है णो सवरा वग भे हितो 
फै विश्द ह। भाषण प्ेयन आदि नागरिक स्वत-च्रतामो धा उपपोग धमाजवादी 
माताम े भनुलूपदही विया जा सता ह, भय सोकतत्रीय देणो भे हस प्रकारये 
सामायं प्रतिय ध भधिकारोंपे उपर नहींकल्गयेगयेह। 


1 {1096 शवा (० णाठण हा19 8०४९१ तार 019 ५० ॥ ९८111८5 
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{6) बाधक माघार कै अधिकार (षत्गाणात एवऽ ० 09८ एर) -- 
विश्व कै मथ लोकतव्रीय देशो मे नागरिक स्वतप्रतामों को मधिक महत्व 
मानकर उट प्रायमिक्ता दी जाती है, प्रतुरूलमे यह्‌ मा-यतादहैकि विना मापि 
स्वत यता प राजनीतिक सध्िकार एव स्वत-यताद्‌ व्यय ह ! कहने का तात्य ष 
नही है कि मायिकं स्वत प्रता के विन राजनैतिक मधिकार महत्वहीन है 1 

(7) स्वभ्पापफता {८णणुणत०७।५८०९5७) --सोवियत सविध्ान मे ॥ कनि 
मधिकारा का उल्लेख क्रथा गया दै वे सवव्यापक है । सवव्यापकता मे मिय 
यहहै करि वहा स्प्री तथा पुर्व म राजनैतिक दच्टिते कोटरं अतर नही माना पा 
है। सय को समान अधिक्रार प्राप्त ह । स्विनजदलैड जसे जनतव्रीय देश नैरी 
सन 1971 मे महिला मताधिकार की व्यवस्याकी है! दगलण्ड मे रोमन कथोतिक 
पादरिमो को राजनोति सं निष्कासित बर दिया गया है । गोरे लोगो ने बरी भो 
क देशो मे मताधिकार प्रदान नही क्वाह! ॥ 

सोवियत सघ के सविधान म नागरिको को निम्नलिखित मोतिक भधिक्षर 
प्त ह । (५०९०0९8 एराह्ा5 ०६ ८८ © 6च्छणड) इनका इस्ति सविधानं 
फी धारा 118 से 133 तक किया गया है-- 


{1} काम पानि का मधिकार (२18४६ 1० ०८) --वि्ियम कारपि-सछकी 
के शष्दी मे "काम करे का मधिकरारस्सके लोगो की महान सफलता 1 88 
प्रकारका धिकारन क्रिस पूजोवादी देशमेदहैभौरनही हो सकता है 11 सोवियत 
सथिघान के अनुच्छेद 118 के अ तगत काम प्राप्ति के अधिकार का कणन किया 
गया है। इस भधिकार की स्वीकृति के अतगत वहां कै नागरिको को खचि एव 
योग्यता कै भनार कायं प्रदान करना राज्यं का उत्तरदायित्व है। सन्‌ 1 930 
इस साधन के द्वारा ही वैरोजगारी पर पूणत काल पलिया गया था 1 यि डा 
हरमेन फादनर मे वह दस शिकार को सत्यता को `दापतत्व की स्विति कहा है 
परपु मह सत्यै कि वहो प्रर मजदूर की स्थिति मे सतोपजनक गुधार दमा 
है । केवल भरणपोषपण मात्रके लिए ही पारिश्रमिक की बात मध्य नही मानी ना 
सकती 1 

(2) विभाग तथा मवकश प्राप्त करने का सधिकार (्टटाणः (५ 2 
४द भत्ञणट) -सवि्ान के अनुच्छेद 119 के अनुसार नागरिको को विश्राम 
एव भवकाश प्राप्त करने का गधिकारभी प्राप्त है । चमिको को सामा-यत प्रतिदिन 
7 धण्ट काम करना पठता है प्रतु जहाँ पर धरमिको कौ प्तामराय से शतिक 
काय बरना पडताहै वहां षर उह केवल 6 घटे काम करना पडता है। इष 
अतिरिक्त अही पर काय का स्वरूप गधिकक्ठटोर एवं दुगम है वहां पर उद केवत 
4 पटे हा काप करना पठता है) श्रमिक के लिए मनोरजन चिकित्सा सनीरोरियम 
तथा शिशा मादि की समस्त सुविधायौ के साथ साथी पूण गवकाश कीभ 
व्यवघ्यादै। 
न 
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(3) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (राष्ट 10 50०8 5ऽत्छणःा$)-- 
\सोविथत सविक्वान मे नागरिक को सामाजिक सुरकला प्राप्त करने का भौ अधिकार 
दिवा गया है । बृद्धावस्था पथा बीमार हो जाने की स्विति मे राज्य द्वारा पोषण की 
व्यवस्था की गई है! सामाजिक वीम, चिक्त्छाकेद्रो तथा स्वास्थ्य लाभ लालाभो 
का देश मे जाल-सा विष्ठा हमा दै। सन्‌ 1965 से वृद्धावस्था मे सेवा वृत्ति 
(एल्ण्ण) प्राप्त करने का अधिकार छृपको की भी दिवा गया है 1 सोवियत सरकार 
प्रत्येक वष अपने वार्पिक्‌ बजट का अधिकाश भाग नागर्कि सुविधामो प्रर व्यय 
करती है । यह व्यवस्था दूजीवादी देशो मे स्पष्टशूपमे नही पाई जाती है, प्रतु 
सोकहितकारी स्वरूप के कारण भी राज्यको सामाजिक सुरक्षा के कु काय तो 
करने ही पडतैरहै। 

(4) शिक्षा का अधिकार (षट 19 ८0068100} --सूस मे करति से 
पूव निरक्षरता भयानक सूप मे विद्यमान थी, पर-तु अव द्तेदरूरकरदिया गयाहै। 
कापिस्की कैः एस कथन मरे पर्याप्त सत्यता दिखाक््देती टै कि ^स्टालिन सविधान 
कैवेक्षब्द जिनके द्वास नागरिको के लिए शिक्षाके अधिकारो की घोषणा की गई 
थी । पिक्षा, विज्ञान, सस्कृति के गायन के रूण्मे पढे जाते हु] “स्ोवियतं सविधान 
फीधारा 121 मे नागरिको के लिए नि शुक शिक्षा की व्यवस्थाकीगर्दहै। 8 वपकी 
वधि की शिक्षा प्राप्त करना प्रप्येक के लिएु अनिवायदहै। प्रारम्भ से तेकर उश्च 
श्रेणी तक नि शुक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। योग्य विद्याधियो के त्िए छात्र 
वृत्तियो की भी व्यवस्था की गर्द है। यहां पर निरक्षरता को पूणत समाप्त कर 
दिया गमादहै। हापर तथा थौम्पसनके न्दो मे “सोवियत णासन कौ सर्वाधिक 
प्रभावी सेवा राज्य शिक्ञासेवाकेकषे्रमे हुई है 1 

(5) स्त्री तथा पुरषो के समान अधिकार (एपृणञ] 7र्ट॥15 ० कल यत 
णण) --सोविग्रत सघ की धारा 122 के म-तगत स्त्री तया पुरुषो को समान 
अधिकार प्रदान किये गये दह! सामाजिक भिक तथा राजनतिक सभो क्षेत्रोमे 
स्त्री तया पुरुषो को समान अधिकार प्रप्त । स्त्रियो कोभी परुषो के सदणदही 
वेतन तथा शिक्ञा सादि को सुविधा प्रदान की जाती है । स्मियो को प्रसूति के समय 
परण वेतन सहित अवकाश भी दिया जाता दै । नारियौ के लिए देश मे मनेको 
भ्रसुतिका ग्रह्‌, नसररिया (धिशुपालन ब्रह) भादि बनी हई । सोवियत रूपके 
उद्योगी मे इन नारियां की सर्य लगभग 48 प्रतिशत है। विभिन्न प्रगासवीय 
विभागमे भी 55 से लेकर 58 प्रतिशत स्वयां काय करती हं। रिक्षा कैक्षेवम 
भी लगभग 70% स्थानो पर नारियं अपना योगदान देती है । सवते धिक शिषु 
उत्पन्न करने वाली माताकौ राज्य कीगोर से द्हीरोहन मदर ष चपरि 
सम्मानित किया जाता है । नारियो का इतना व्यापक पमने पर य्दा शनी भा 
पूजीवादी लोकतप्रीयदेशमेनहीटहै। 

(6) समानता का मधिक्ार (71801 {० दिपप्माो--यार्िवन विधान 
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के अनुच्छेद 123 के मन्तगत रष्टरीयता एव प्रनातियता, यादि के भेद भावके षिता 
सामाजिक, आधिक, राजरन॑तिक तया शासक्तीय क्षे मे समाव यिशर प्रदान करि 
गये ह! त्यक्ष अथवा व्रयक्ष रूप मे इने यधिकारो पर लगा गई सकावट को 
कानून के हारा दण्डनीय समज्ञा जाता है । प्रत्येक राष्टरीय जाति को वप्त भाषा 
तथा शिक्षा रखने का धिकार दिया ग्या है । स्वेच्चि सोवियत के वरिष्ठ सदने 
्त्यक इकाई को प्रादे्निकदा के भाधार पर समान प्रतिनिधित्व श्रदाने किया गयाहै। 

{7} धार्मिक स्वत व्रता का माधार (टः ० वल्वमप ० रन्ाण)-- 
सोवियत सविधानं के अनुच्छेद 124 के बन्तगत नागरिको का धाक स्वततरता 
को अधिकार भ्रदाने क्रिया गया दै परतु इसके सायही धमे विद न के 
काभौ भधिकार दिया गया दै जिघका साम्यवादियो मै खुलकर भरयोग क्षिया! धम 
को चच के भीन नही रखा गया है । इसमे माक्सवादी प्रभाव स्पष्टसूपर पे दीट 
योचर होत है, जहा पर धमिकोके लिए धर्मं की तुलना अफीमसतेकी गईदहै) 
रूस मे अव बहुतकमही लोग देसे दिखाई देते है जो किती भी धम्‌ मे विष्वा करे 
है! यहं पर धम को ग्यवितगत विश्वास करी वस्तुक्हागयाहै तथा धम के प्रचार 
केरने का मध्िकारभी नही दिया गया है। 

(8) स्वतत्रता का मधिक्षार (12066 {० एिण्लव०्ण)--सोविधत सूप बे 
अनुच्छेद 12; मे सोवियत नागरिको को भाषण, लेखन, सभा, सगठन तथा बुतृष 
भादि कौ स्वत्ता दी गई है । उं प्रकाशन बि क लिए राजकीय ( 
का भी आबासन दिया गया हे परु इन पर यह ्रतिगधशीहैक्िये षाय 
समाजवाद तथा साम्यवादी विचारधाराके विष्ढधनहो। हन स्वतत्रताबो का प्रयोग 
परमानेवाद के प्रयोगे लिये ही क्रियाजा सकता है साम्यवादी दल काः रेडियो तपा 
भस पर पुं भधिकार दै। स्समेकपिकौ कमिया तथा भ्रणासनमे सुधार करने हु 
घुमा दिषे जा सक्ते ६ 

(9) भुवाय यनाने का अधिकार (टा! 19 (णिता 455०््व्माऽ)-- 
मुच्छ 126 के क तगत नागरिक को समुदाय. वनानि भा अधिकार [दिया गया ६ । 
नागरिको फो सहकारी समिति, सावजनिक सगठत, श्रमिक रथों तया मयर खत 
दुद देय घुरक्षात्मक सगदनो के निर्माणक्रेकी भी स्वत्वा दी ग है । नरि 
को तकमौकी सपठन चनाने कामी मधिकार दिया गया है) इसके सराथ-पाप ४ 
सदान मे पाम्यदादी दलः क सवहारा वग के अग्रदरत (४2) के स्प गं 
साया दो गर्दै जोकि पने ठय के ए ही दै! साम्पवादी धल को घम्त सगे 
एव समूद का नेतुत्व करने दाता कहा गमा दै 1 मतेएव साम्यवादी दल की सर्वोज्वठा 
कि पस अदिकार का महप्यक्म हा जाठाहै। 

(10) ष्यक्तिगते स्वत्तन्बता तथा गहु भुग्शाका अचिर (वल रष ० 
10404 ग ९65०9 €. प्ण०९)--सोवित प्रविथा दे यनुष्ठेद 127 वथा 
128 भ यवमत व्यतरिनत ग्वत वरता तया गृह सुरदा का अधिकार नागरि बा 
दिवी वयादै। रिमीभीष्पक्तिकन ग्यायासय सयवा ्रौक्परुरेटर (म्यायालपसे सम्बद 
एक अधिरारी) भौ विना अनुमति दे दण्ट नदा नवि जा सशता है। तामिण ड 
पव सभ्यदहुर्‌ कौ गोपनीयता वया ररम प्र्यन अधिकार का उतल्सपन गह रिपा 
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जा सकता । प्रतु यह अधिकार देशद्रोहिपो एव साम्यवादी नीततियो का खण्डन 
करे वाते व्यक्तियों को प्राप्त नही होगा । साम्यवादी कानून तथा राष्टरीय सुरा के 
लिए्पसेमेभी प्रवेश चियाजासक्ठादै। 

(11) शरण प्राप्त करने का भसधिकार (२18४१ 10 06 45 प्रण)-- 
सोदियत सविधान के मनुच्छेद 129 ने रूप को विर्ववे महान क्र्णतकारियो का 
धर भना दिया है । सविधान के उक्त अनुच्छेद मे कहा शया ह किं उन विदेशिमोको 
राजर्मतिक शरण प्रदान शी जायगी जो उनकी सरकारो द्वारा मजदूर भादोसनोः 
राष्ट्रीय स्वत-त्रता के लिए सधप तथा मय वेज्ञानिक गतिविधियोमे भागतेनेके 
कारण दण्डित किए गये हो । इस अधिकारसे राजनैतिक अपराधो को प्रोत्साहन 
मिला ओर अपराी दूरी सरकारो के चगुल से वच निकलने क लिये रूप मे प्रवेष 
पानि लगे। 

(12) निजी सम्पत्ति का भधिकार (राणि (0 271४४1९ एला )-- 
सोवियत विधान कै अतगत नागरिको को निजी सम्प्रत्ति रखने का भी मधिकार 
दिया गया दै । श्रम द्वारा कमाय भा धन, कपडे, फर्नीचर एव मय विलासोपकरण 
तथा मकान, घरेलू वस्तुमो भादि को निजी सम्पत्ति माना गया है । इसे उपाजितकरे 
वाति ष्यक्ति की मूप्यु हानि पर उसके उत्तयाधिकारी इस सम्पत्ति फो प्राप्त कर 
सकेगे । कानून के द्वारा हम प्रकार के गधिकारो की सुरता का अपर्वत भी दिया 
ग्यादहै। 

(13) निर्वाचने सम्ब-धौ अधिकार (10६ 10 81०01100} --सोवियत 
सविधान के म-तगत उन सब नागरिको को निर्वाचन मे मतदान करने का अधिकार 
दिया याद जिहते 19 वष कौ मवस्था प्राप्त करलौहै। 23 वषकी समायु प्राप्त 
करने वाले प्रत्येक नागरिक को राजकीय शक्ति के सर्वोच्च बागार सुप्रीम सोवियत्तके 
लिये निर्वाचन म खहे होनि का अधिक्रार दिया गयाहै। 

सोवियत सध मे नागरिको के कतैव्य 
(एप्त ग (पण्यः पा ए § 8 7) 

सौवियत सविधानं मे अनुच्छेद 130 से लेकर 133 तकत नागरिको के 
अधिकारो का उल्लेख क्या गमाटै जोकिनिम्न प्रकारै -- 

1 सविधान तथा कानूनों का पालन (0९००८ & 0एन्लाश्भा९6 ग 
ध (0णञणाष्णा द [-ध)--इसदे म-तगत सविधान के प्रति भक्ति कानूनों का 
पालन, श्रम अनुशासन को बनाये रखना, सवजनिक कतम्यो तथा समाजवादी तिषमो 
फा पालन सम्मिलित दहै। 

2 सावजनिकं सम्पत्ति को सुरक्षा (एाणल्ना०ा ० एप्रणा० 5००81151 
एष्णृला)-- अनुच्छेद 131 मे समाजवादी सम्पत्ति को राष्ट्र की शक्ति तथा समृद्धि 
कासोत माना गया है| इसे श्रमिको की सस्कृति तथा तभव का नोत भी कहा गया 
है) इसके मवुसार समाजवादी सम्पत्ति का विरोध करने वाला जनता का शमु होगा। 
इस सम्पति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कतव्य है। 

3. सनिक तेवा (1111275 §०४।०९}--सोवियत सदिधान के अनुच्छेद 132 
मे सैनिक सेवा फो सम्मानित कतव्य कहा ग्या है भौर जिते विलियम कारपिस्कौ 


~ 


न 


332 | विष्व को परमद शासन प्रणाल्िय। 


ने सम्मानित मधिक्यरो फ प्रम्यया म सवोत्तिम मर्य का वतन्य माना है मौर पिष 
है कि "हससे दढकर समधिक सम्मानित मौर कौनसा कतव्य हो सकता दै कि हम हाप 
भे शस्य सकर अपो महान सोवियत देधक्षी रक्षाक्रेा आओौर यहं मानद 
दारा द्मौपण से मुक्ति पाते $ लिए खघपं कसे वालो को एष मात्र याणा है +" 

4 स्वदेशा को रक्षा (५०८ ०1 ०) --बनुच्छेद 193 देष 
की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक शा परम कर्तव्य बताया भया दै । देणदोहिता, रा 
क गुप्त बातो षी सुचना देना, णवुमों सं जाकर मिलना भादि कायो कोनिदा षी 
गह 2, तथा इसे. अम्य अपराध कहा गया है, भत्व इस सपरा ॐ लिए मक 
से मधिक् कठोर दण्ड देने फी व्यवस्याक्षो गर्दै! 

5 काय करने फा कतथ्य (12019 !० प०प८)--सोवियत सविधानं जह 
एकं मोर फाय करने का भधिवार दिया गया है वहा दूसरी बोर काम करे एर 
कतव्य भौ माना ग्या दै, क्योकि शूष मे गह सिद्धात प्रचलित हैकि जो व्यक्ति 
स्वस्थ रहते हए भी काय नही करेगा ठते खाने को भी नही मितेगा। 
मोलिक समधिका का मूल्याकन (एण्यवेकपालयदव २१४७ एपवाणडा त) 

मोलिक अष्धिकाते को सविघान मे समादत्त करने को सूसी परपरा कोई 
नवीन नही रहै! सूसये पहले विश्वके कषमय सविधानोते भी मौलिक अधिकां 
को स्यान दिया है । सवे सधक नवौन वात यह्‌ दै कि सोवियत सविघान मे मीति 
अधिकारो के अकनके सायसाय रही उत साधनो का भौ वणन क्रियागया दै 
दवारा अहं उपाजित किया जा सक्ता है । सविधानों मे मधिक्ञारो का उल्ल ५ 
पर्याप्त नही होता, पितु उनका भ्यावहारिक पक्ष भो दुल हौना चाहिए ) सोवियन 
लेखक निकोलाई चरेनिस्वस्की ते कटा याकि 'सभीकोसोनेकी धालीमे खनि का 
भध्छिकार हो सकता है, पर तु दस अधिकार फे उपयोग के लिये सभी के पात सोनकी 
थालो भी होनी चािए 1“ सोवियत रूस मे आायिक सुरक्षा को महत्वपूणं स्थान दिया 
गया है । वृद्धादस्या के समय राजकोय ्ायिक सहायता आराम तथा अवकाश 
भ्यवस्था रूस को एव महु्वपूण उपनव्थि है । सोदिथत सविधान वस्तुत पूीवायी 
राष्टरोके लिए एक बहुत बडी चुनौती है । निरक्षस्वा को समस्या का समाघात करना 
स्स की बूत बढी विजय है) राष्टरीय जात्यो, भावा तया नस्त मादि बै तिषठ 
समानाधिकार की व्यवस्या की गर है। सोवियत्त विधाने क्रायक मद्विकार (द 
1० परण) को स्वीकार करके विश्व ने पूजोवादी सविघानो ठे लिए्‌ एक मादय परस्य 
बियाह! 

सोवियत सविषान मेस्प्री तथा पुरषो को समान अधिकार प्रदान किए गये 
ह) सोचियत जीकन मे राजनतिक, माचिकं तथा सामाजिक जीवन पे म्हि 
का जितना भनुदाप है उतना य यथम देखने को नहीं भिता + अधिकारो न 
सीमित -यवस्था होत हुए भो ङस ने एक देसी व्यवस्या स्थापित है । जितम साधिक 
मुरला ठया सामाजिक समानता का प्रावधान है । मौलिक अधिक्रार का कों 
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स्वरूप क्योनदहोकितु दहतो माननादीहोगानरि स्स के पूजीवादी आलोचक भी 
यह्‌ मानते ई छि सोवियत देश ने विज्ञान पथा सारित्य के हेत्र मे आशातीत उ-नति 
की है] जनसाधारण का स्तर ऊचा हया है, वहां बसष्य लोगो को महनत पर कुछ लोग 
जीवित नही रहते । वहां षर भूखे भरने कातो प्रन ही उत्पन्न नही होताजोकि 
पृजीवादों रट मरे मरीर्वोका एक कतथ्यसाही बन गया है, जूलियने टारस्टर 
(णाप वरणक्ट्छल) के णन्दों मे ““सोवियत्त सघ ने रचनाप्मक स्वत ब्रतामो को 
स्याने देकर अय देशो का मागदश किया है।" 

मालोचना (11105) 

सोवियते सविधानं मे जिन मौलिक धिकारो का उल्तेख किया गया है, उनका 
भूल्याकन इस भाधार प्रक्रिया जा सक्ताहैक्रिवे विस सीमा तक उपलग्ध ह मौर 
उनका व्यावहारिकं स्वरूप षया है} सोवियत सविधान में जिन मौलिक भधिकारोका 
वणन किया गया है, उन परर तीक्ष्ण फटाक्ष करते हए फाइनर ने फटा दै "कि सोषियत 
नापिरिको कै अधिकार जनता द्वारा छीन गये तथा जनता हारा घोपित अधिक्षार नही 
ह जिह जनता द्वारा सरकार पर लादा गया दै) अपितु वे भघधिनायकयादी सरकार 
दारा जनताको दास खूपमेप्रदाने किएग्ये है, वे त्तानाणाह्‌ फी मेज सेभिरेहुए 
रोटी के दटुकटडे है जिसका उपयोग तानागाह साधनये रूप मे फ़रता दै ।" मौलिक 
अधिकारों की भालोषना निम्नलिखित माधार्यो परकी गर्रदै। 

(1) ये केवल कागजी सधिकार ह (वत 816 ऽफा+# 86 दरहा118) 
पश्चिमी आलोचक का यह्‌ कना है फि सोषियत सविधान भे जिन मौलिक शधिकारो 
फा वणन किया गया है षे सिफ कागजी घोषे ह । उनका प्रयोग केयल समाजवादी 
व्यवस्थाषोद्दृकरनेकीदुष्टिसेही किया ग्या है, भयोकि नागरिक व्यावहारिक 
जीवनं मे उनका प्रयोग नहीं कर पाते 1 यदि किसी अधिकार से समाजवादी सिद्धात 
का विरोधहोतादै तो उस्र पर प्रतिबध क्षणा दिये जाति हैँ । उदाहरणाय नागरिको 
फो धार्मिक स्वत-प्रताकाअधिकारतोदिया गया है परतु धम पै प्रचार पर 
प्रतिबध लगा दिया गयाहै। रूपम समानता का भधिकार दिया गया क्तु वहां 
यहुदियों फे साथ सदव्यवहार नही किया गया । सविधानमे जो स्वत प्रताए दी गर 
हँ उनका प्रथो समाजवाद तया साम्यवादवे प्रमारकेलियेही करिया जा सकता, 
उसके विरोध के लिए नही । सन्‌ 1932 षे एकं जादेश दे भनुतार देश मे भ्रमण 
फरो के लिएुभी गह्‌ पादपव्र (प्रणा ०5901) प्राप्त धरना भनिवाय है । यदि 
फो व्यक्ति विना सूचनावे 24 धटे तक धरे बाहर रहता दै तो उसष सूचना 
प्रणासन को देनी पडती है 1 भापण तथा विचारो की धभिव्यक्ति षी यात उपहासा- 
त्मक ह । यहां तकं कि डा० जि्वेगो (2४20०) को नोविन पुरस्कार भी प्राप्त नही 
करने दिया ग्या तथा उरी विधा मे उसकी मृत्यु भो हो गयी । वस्तुत षहा 
नागरिको का जवन रूस कौ लुकिया वलित (ऽतत५ 7०1०८) के हायोमे है । वदू 
का गुप्तचर विभाग नागरिको बे मौलिक धिकार -को ध्वस्त कर सथताटै। 

(2) यापक सरक्षण का मभाव (4एऽत्लर्णा वण्ठालय। एग) 
सौवियत विधान मे जिन मौलिक मधिकारयो का वणन किया गयाहै उद ८ 
सुरक्षाभी प्राप्तनही दहै । अमेरिका तथा भारत के समानि सूपे -यायान्नरय 
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के अधिकारो क्रा सरक्षण नही करते । -यायालयों को एविधान की व्याख्या कसे 
तक का मधिकार नहो है इती कारण मौलिक अधिकारो फे भग होति पर माभि 
"यायिक सरक्षण प्राप्त नही कर पाते । 

(3) धिकार स्ाम्यवादो दल फे एकाधिकार कौ य्तुह (क या 
$पणिव्लऽ णा द०कातााणा5 071१ 21०107०1 }-- समस्त मीविक्र भधिकार 
तेभी साक हो सकत ह जवकि वे साम्यवादी दलकी मा-यताभो दे भनृकूत हं । 
साम्यवादी दल का गघिकारी दे उपभोग पर पूण अविकार है । क्ता के माध्य 
टवारा भी साम्यवादी प्रचार कराया जाता है । स्पष्ट शब्दोमे यह कहा जा सक्ताटै 
कि लोपौ की वाणी पर ताता लगा रहता दै। 

(4) मागिरिको फो काम पाने प्रा मधिकारतौ है प्रतु वे भषनी इच्छतु 
फर्यं नहीं कर सकते । 

(ॐ) जाति अथवा रग फा कोई भेद नही किया जावा है परतु फिर भी 
वरहा परे मल्प सख्यां का णोवण किया जाता रहारै। ^ 

{6} शरण प्रदान करने के भधिकार से गपराधिया कौ फुष्ट प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन ही भिला है । 

(2) यां पर नागरिको को निर्वचन का गधिकारतो आप्त, किठु षौ 
नि्वाचिन केवत एक दिखावा मार ही होते ई क्योकि जिस समथ तक भय राजनतिक 
१५५ अस्तित्व दी नही हो उस समय तक निर्वाचन एक, दल के भदेश दौ कटे 
जफेगे । 

(8) अनुच्छेद 126 के अतगत सगढठन का अधिकार दिया गया है परतु वह 
समग्जवादी व्यवस्था तथा माम्यवाने देल के प्रतिदुल नही होना चाहिए । 

(9) सावियत रूस मे विचार करना भी चेतना पर लोह यावरण के छमा 
हीह) 

यह्‌ ठोक है कि परिचमी घातोचक रूस की श्रगति की उपेक्षा करते है भौर 
वारबार यही कहते कि वहां प्रर लोगो को बोलते तथा अपने विचारो कौ प्रकट 
करने कौ स्वतव्रता नही है। भौतिक सतुष्टि हो परयप्ठि नही ती) १ 
समक्षमे नही भाता कि रूस मे इतने रतिवधो के हते ट्रए भौ विज्ञान तथा प्राव 
शाने विविध क्षेत्रामे मभरूतपूव उश्नति किस ष्कारकी है। कोईभी देश नागरि 
स्वत-मतागो फा गला धोटकर वनानिक उनति के एिखर पर नहं प्‌ च सकता, 
मयोकिः विना स्वतवता र प्रतिमाभो दुष्ठिति हो जाती है। परु इसे विपरीतं 
सौवियत रूस को प्रतिभा मे उक्तरोत्तर वद्धि हृं है । सोवियतत शूष के परिषभी 
आलोकं सत्यता के यरपक्षा णर प्रचार अ्चिक करते है । यदि सूत मे जन जीवन 
उश्रत एव सुखी नहा होता तो उसको काति कौ सफलता कभी को ध्वस्त हो गई 
होतीं । 
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ख्सी सदिधान--प्ररिचय तथा विशेषताएं | 335 
परीक्षोपयोगी प्रन 


सोविय्त सध का सदिक्टान क वातो मे स्ारके भय सविघाना से बद्ितीय 

है। इस कयन की व्याश्या कीनि! 

(06 ८०05१४८० त ऽ 9 2 15 एणवृट 870 7181६65 9 ऽल्ा0ण5 

तदवाप ठि जद त्भाहणठाऽ 9106 कण0) = 01508 

2 सोवियत रूस कै सविधान की प्रमुख विञ्चेयतामो का उल्तेव कीजिये ! 

3 सोवियत स्चमे नागरिको वै अध्िकारोका वणन कीज्यि तथा यह भी 
यताष्ये किये कहां तक वास्तविक । 


1 


र 


सोवियत सघात्मक व्यवस्था 
(5०४८ एत्वधणोऽण) 
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सौवियत्त सविघान के शनुच्छेद {3 मे रूप कौ सघात्मफः व्यवस्था का उल्तेष 
क्रियागयाहै रूपौ राज्यक्ाति फे जमदाता लेनिन ने सष व्यवस्था के पम्बघम 
का थाक सामक व्यवस्था केवन पूण एकता कै पथ को मोर एक सरश 
अवस्था है 1*‡ सोवियत नेतायो ने कभी भी सधात्मक व्यवस्या कौ स्थायी सस्थाङे 
ख्पम नही देखा । लेनिन स्वय मनुभवमूलक तथा राष्ट्रीय जातिरथो फो, सोक तरीय 
एकाप्मक सूत्रम श्र वला वद्ध करने का प्रयत्न करता था । सेनिव ने ' जपने अवाप 
कालभे ही स्विटजरलैण्ड के स्वरूप के आधार प्रर सव के निर्माण फे विचार की 
काफी समय पूव ही मस्वौक्त केर दिणा या । प्रत्येक खघ कौ उत्पत्ति फा कोर पूत 
आधार भवप्य हुम करना है ! अमेरिको सधकै निमणिका माधार मोलिकक्पषे 
आधिक एव विके दते व्यवस्था की मकाक्ञाथा। भारतीय सपमे एकात्मक्ताका 
मूले कारण उप्तकी रेतिहासिकू पष्ठभरूमि है! सूतीसयमे एकालमक्ता फा करिण 
अनेकता को सदव के लिए सवहारा वग दे अधिनायक्त्व को समपित करना या) 
लेन ने सघार्मक पद्धति का मखतापूरणं सिद्धा-त कहा या । बह मारम्भपे हौ पषा 
स्मक पद्धति को अनुपयुक्त भकार को पद्धति मानता था योक यह्‌ माधिक सम्बध 
का कमजोर बनाती है) इम्री कारण सोवियत तैतायो ने सघात्मक पद्धति को एक 
साघनकेषूपमे पनाया है। स्वय मावत ते इन व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्या 
के लिये मनुषगुक्त बताया है 1 एनिल्स ने कह या कि सहारा वग केवत राज्यकं 
एकार तथा भविभाजित गगराज्यके रूपकाहुी प्रयोग कर सक्ता है 12 

सोवियत नेताओं ने सात्मक पद्धति को कंठे धूट के रूपमे प्रहण श्रिपा॥ 
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सोदियत सारमक व्यवस्या | 337 


राजनैतिक एकता के वदते उह दुबल सपात्मके एक्ताको स्वीकार करना पडा। 
द्सफे कारणं निम्नलिखित रह 

1 सधात्मक व्यवस्या को सपनाना ही एकमात्र उपाय था । सोवियत नेता 
षस तथ्यसे प्ररिचित येकि रूष बहु धापार्गो, जातियो एव पस्कृतियो वाला देश 
ह, उन सबको शक्तिके द्वारा एका्मक्ताकेसूत्रमे नही बंधा जा सकता । यदि 
शक्ति प्रदण्न तथा वल प्रयोग से उन राष्टरीय जात्तियो को उनकी इच्छा कै विद्ध 
भिलाभी लिया गेया तो उक्षके परिणाम भी भयकरहीहोगि। रूसीकरण की नीति 
से राष्टीय जात्तियो की समस्या का समाधान नही होगा 1 

2 सघात्मक व्यवस्था एकं धाद वारे का समक्नौता होता है। सघात्मक 
पद्त्तिमे यह भाष चारा तथा ्त्रीपुण व्यवहार हमे केवल तभी मिल सक्ता है जव 
कि द्काद्यों के पथकं व्यक्तित्व फी सुरक्षा फी नाय । विलियम कारपिसकीने सोति 
यत्त समाजवादी गणराज्य फो स्लोवियत राष्ट का भाई चारा कहा है। सहयोगके 
आधार पर द्मे एक सध राज्ये सूधमे पिरोया गयाहै। 

3 जिस समप सोवियत नेतामो ने सध व्यवस्था को मगीकारत्िपाया उस 
समय भतर्टीय परिस्थितियां सके भनुदरूल नही यी । पूजीवादी रष्टोन मपरुक्त 
सूपरते सोविमत भूमि मे पथकतावाद की चिनगारी सुलगा कर उसके विरुद्ध आक्रमण 
फ़रे दिया ) भतएव उस समय सोवियत नेतामो के लिए राष्टय जातियो का सहयोग 
1 फरना आवश्यक हो गया । उसको पूति केवल सघाप्मक व्यव्यासे ही सम्भवे 
घी 

4 विष्वस्त अयध्यवस्था के कारण भौ सात्मं प्रणाली फो मपनाना 
भावश्यक या । उसका धुननिर्माण करना भौ ग्य त आवश्यक य जो कि सघात्मक्र 
व्यवस्थामे ही सम्भव थौ क्योकि उसकी सफलता कायौ के सहयोग पर भवं 
लम्बित धी । 

सोवियत सघ मे सधात्मक तत्व 
(षएालानाा8 ण एव्व 1 50 हल्वल्रछण) 

सोवियत सविघान कं भनुच्छेद 13 मेंरूस को सौवियत समाजवादी गणराज्य 
सध का एक एक सघातमक राज्य कहा गया है। यद्यपिप्रीन्योयं नेषख्घकी 
व्यवस्था को सघातमक स्वीकार नही कियाहैष तो भी उत्तमे सघ।त्मकता के तत्व पायै 
जति द । यद्यपि उसकी प्रवृत्ति एकात्मक दै । रूपी सघ मे सघाप्मक्ता के म्न 
लिखित तप्व पाये जाते है। 

_ 1 प्रकारो कौ हंध श्यवत्वा (ध8] 0180८2० णा उठला 
पला} --सरकारो की दवंध ग्यवस्या सपाप्मक् पद्धति का अतिवाय लक्षणदै । सूषने 
भी यह व्यवस्था पा जात्तीहै। सूपे मौस्को सरकार है जिसे हम केन्र सथवा 
सध सरकारे कहते है भोर दूरी प्रत्येक सघीय इकाई कौ अपनी सरकार । रूसी सध 
मे इतत समय 15 गणय्य (एष्ण्ठ एनृण्छाप्ड) ह । इन गणराज्य को ही 
सघ करी भूल इकाई माना गवा है । प्रत्येक गणराज्य के अतगत तीन भयप्रकार की 
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हका भौ स्वत-यता का उपयोग करती ह । वे दस प्रकार ह--स्वायत्त गणस 
(4पणवण०यः रिप्णा), स्वायत्त सेतर (4णा०णण्याणण एणः) ठ 
रष्टय क्षेथ (गप्०78] 47९5} ! मेरि कौ पाति प्रतयेक गणराग्य का नरा 
सपना सविधान दहै । सोवियतत सविधान स्वायत्त भणरार्य्योकोभी पथक्‌ पिधानं 
रखने फा अधिकार प्रदानं षरत। दै परतु स्वायत्त क्षेयो तथा रष्टय क्रो फो पद 
धिकार नही है। श्छ मे दोहरी नागरिकता फी भौ व्यवस्था है । सोवियतत सीय 
विधान मण्डल के द्वितीय सदन कै तिये समान सस्या मे प्रतिनिधि भेजने का मिका 
है- प्रत्येक गणराज्य को 15 प्रतिनिधि, स्वायत्त गणतखय को 11 प्रतिनिति तयां 
भ्रतयेक स्वायत्त क्ेध को 5 तया राष्ट्रीय केव को 1 प्रतिनिति भेजने का मधिकार दै। 
सधं प्रकार तथा गणराज्यो की सरकारे समस्तरीय है । गणराच्यो कौ सरकार्यो $ 
षेध म विना उनकी सहमति के परिवतन नही क्रिया जा सकता । ४ 
2 शक्तियो का वितरण (721५1510 ० 20765} -- सषात्मक व्यवस्या 
तमेत कैर तथां राज्यो के मध्य शक्तियो कां विभाजन किया नाता है । इ दिगाम 
रूपी सच ने भमिरिकी पठति का, यनुकरण किया है । केर सरकार षो गुल्व 
विषय दिए गेह तथा अवरिष्ट शक्तियो फौ गणराज्यो की सरकारी निहि 
माना गया है । केन्ध सरकार के भाघीन जो विषय रसे गये ह उने क परमूह 
विपय इस प्रकार है--युदध तथा णाति, गणरा्यो का प्रवेश, मणराज्यौ की # 
म पार्वतम्‌, स्वायत्त हमरो का निर्माण गणराज्यो के सविघानो कौ बनुदूलता र 
नियध्रण, विदेशी व्यापार, राज्यो की सुरक्षा क प्रव-ध, राष्ट्रीय भायिक यजन, केद्रीप 
बजट, वैक तथा कृपि का सपय महत्व, परिवहन सवार, मुदा, रम्य बीमा का 
सगठन, भूमि, लनिज द्रव्य वन एव स्वास्थ्ये आदि दैः विषय मे सिद्धातो का निषि 
शम कानून निर्धारण -यायिक प्ति एव प्रक्रिया, विवाह एव परिवाद काप, 
नागरिकता तथा विदेक्ियो के अधिकार, सीय क्षमादान भादि । संपीय गणराग्य 
के सरक्षण का उत्तरदायिष्व धीय सरकार परही है तयादो भागो म मर्द ह 
जानि की स्थितिमेभोकेन््रकी इच्छा को ही उश्चतर माता गया है। 

3 सदिधान को स्वस्चिता (ऽण्नलय९ ० 106 ८ण्णाणणा) 
सोवियत -याययिद सविधान को सर्वोच्च मानते ह, सविधानं समस्त शक्तियो का 
सौति है साधारण कानून से वह उच्चतर है। उसमे परिवतन की व्यवस्था भी ० 
कानून से भिन्न है) सविधान क्लिखित है पर तु उसे मनम्य सविधानी की चण भर ् 
माना जाता है । सोवियत सघकी किसी भी दफा का पृथक सविधानं 
उसमे सशोधन सधीय सविधान कै प्रतिकूल नदीं ष्टो सकता । सविधान का स्वल्प 
रवेनिधारित एव निचित है । कटने का तात्पय गह्‌ दै कि सोवियत रूत के सरित 
म सर्षेच्चिता के लगभग सभी लक्षण पये जाते है। 

4 स्वतत्र म्यायपालिक्षा (100चट्पवतयं णकलश) -- स्वत्व 
पालिका को सघ व्यदस्वा की एक मूलभूत ावषए्यकता माना सया द 1 कै द्र तथा 
काही कै भध्य क्षे्राधिकार सम्बधी विवाद उत्प्नष्ो सक्ते ्ह। उनके 7 
कै लिषएु एक स्वत-वर -यापपालिका क व्यवस्या की जाती दहै । स्वतत्र श्यायपातिकरा 
एक बहुत बद विश्वास का काय करती दै! वह्‌ सविषान का व एव उको 
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` श्याख्या करती है, धमेरिका मे सविधान मे सति एव गरिमा वनाये रखने मे उच्चतमं 
। -यायालय का स्थान महृत्वपूण द्रै । उच्चतम -यायालय को -यायिक पूनविलोकनं 
¦ (परताल एल्पल्क) करा अधिक्रार है । स्विस सविधान अपने सीय -यायाधिकरण 
को यह्‌ धधिकार प्रदान नही करता । ख्समें भी -यायपालिका के पास यहं भधिकार 
नही है) इस दृष्टि से भी सोवियतत सथ की सपात्पक्ता पर कुछ सदिण्ठता खा सकती 
है सोवियत रूप मे -यायिक पुननिरक्षण फा अधिकार प्र्ीदियम के हाथो मे 


समपित किया गया ६ै। 
सोवियत सध की विशिष्टे 
(87९५ एलवापा०७ ० 50६ एत्वत41100)} 

1 भोवियत रूस मे सघात्मक व्यवस्था को एक साधनके स्प मे भपनाया 
गया दै, विभिन्न राष्टरीय जातियों कौ तुष्टि की दृष्टि से एकाप्मकता को सधात्मकता 
कै माग द्वारा खोजने का प्रयास किया गया है। इसका उदेश्य कभी भो एकता तथा 
विके्रीकरण का समवय नहो रहा । 

2 सोवियत सघ विविध रष्टरीय जातियो कासषदटै।ये राष्ट्रीय जातिया 
ही सषफी दकाया है । सघ की प्रत्येक इकाई एक राष्टौय जाति का प्रतिनिधित्वं 
करती है । 

3 सोवियत सघ की एक विशेषता यह है कि उसकी इकाइयों को सध सै 
सम्बध विच्छेद करते का भधिकारभी प्रप्त है। सोवियत नैता इसौ अधिकार पर 
गव फरते है भौर अपने सविघान की धारा 17 को सवते अधिक महत्वपुण मानेति 
ह । एसे वेपूजीवादी सघ भ्यवस्थाभो के लिंण एक चुनौती मानते है । सघसे सम्बध 
विच्छेद फरने फा आघार राष्टीय मात्म निणय का सिद्धातहै। इती अधिकार के 
कारण रूस फो अमेरिका षी भांति सतत सव (एनया एष्वल०10ण) नही 
कहा जाता । 

4 सोवियत सविधान मं फरवरो 1944 मे दो बनुच्छेद (18 ^ तथा 18 ए) 
घोर भी सम्मिलित किएगए है । इने सशोधनोके द्वारा सोवियते सध की एकायो 
कोदो सौर महत्वूण मधिक्र-- विदेशो से सम्ब घ स्थापित करने कासधिकारतथा 
सैनिक दुकटिरयो के सगठन का जधिकार--प्रदाने व्रिये गये । यद्यपि निर्चित सीमामोमे 
स्विस सविधान भौ गै-टनो को ये मधिकारदेताहै फरतु सोवियत सविधानं तो षपने 
सथ की इकाषयो फो विदेशी राष्टो के साथ सम्ब स्यापित्तं करने के अतिरिक्त उदे 
समक्त राष्ट सघ का सदस्य बनने तक का अधिकार भौ प्रदान करताहै। 
उदाहरगाथ--यूक्रादइन तथा वैलोरशिया उसके सदस्य भी 

5 सोवियत सघ व्यवस्थाकी एकं विशेषता यह्‌ भीटै फि वह्‌ दसध 
की कायो मे समानता नहीं है । मैवल सध गणराज्य को ही सव की भूल इकाई 
माना गयादैमौर भय तीनो को यणराज्यो कै जाघीन स्वायत्तता प्रदान की गई है। 
सर्वोच्च सोवियत के वरिष्ठ सदन में तो प्रतिनिधित्व की समानता रवी गई दै परतु 
निम्न सदन (सोवियत आफ दौ यूनियनों) भें प्रतिनिधित्व की समानता नर्होकी गर्दै! 
सोवियत सष मे सोवियत समाजवादो गणराज्य {{758 1९} को प्रघानता प्रदान की 
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6 सोवियत सघ मे सविधान मे सशोधन प्रस्तावित करे का अधिका 
सथ की दकादयो फौ नही है ।' सोवियत सविधान मे भारतोय सदिधान कौ गौ 
सघ कौ दकाहयो फो सविधान मे सणोधन प्रस्तादित करने का धिकार नहीं दिप 
गथा है । भमेरिकी तथा स्विस सघो मे यह लधिकार सध की इकादरयो को प्राप्त दै। 

7 `यायिक सर्वोज्चताः का समाव (4050006 गवण्ठाला इण्णणव्न)-- 
ममेरिका तथा भारत कौ भांति सोवियत सघ की यायपालिका को सविधान 
सरक्षक एव व्याख्याता नही माना गया है । वहाँ पर यायपालिका को सरवो्व सोदि 
यत द्वारा पारित विधियो को अरवेघ घोपित करने का अधिकार नही दिया ग्या है। 
इशीलिए उह यायिक पुनवीक्षण का अधिकार भी नही दिया गया है। भद 
वहा की -यायपालिका कौ वह स्तर तथा स्ैधानिक स्तर प्राप्त नही है बो 
अमेर्की तया भारतीय उच्चतम यायालयो की प्राप्त है। 

8 राजनतिक स्वायत्तता के स्थान पर सास्फरतिक स्वायत्तता प्रदान कोप 
(वणल दणाणण [एल केव एगाप्ल्व) वैते तो प्रत्येक सथ म वार्यो 
को विविध प्रकार की सुविधाएं एव स्वत प्रताएदी जाती है पर्तु रूष फे सपि 
मे राज्नत्तिक स्वत-व्रतामों कातो गला ही घोट दिया गया है गौर स्कति 
स्वतध्रताओ का वाहृत्य कर दिया गया है श्रत्येक रष्टय जातिं को सपनी रषा, 
क्षण्डा मादि रखने का धिकार प्रदान किया गया है । यह्‌ कहन उचित ही त 
सधवादकाभाधारही शक्तियों फी विर्कोदरत व्यवस्या होती है परतु सोविप्ठ 
सविधान ने जितनी टूट सास्कृतिक केन मरे इक्यो को प्रदान कौ गर्द है वहमयण 
नही मिलती । 

सोवियत सवाद का मूल्याकन 
(8०४९१ ८0९21157 ९४81०९1९0) 

फाटनरने षहा कि “सोवियत सघवाद केवल सयोग से ही सपात्‌ 
६ । भोग के अनुसार ‹ सोवियत पद्धति किसी भी रूप मे सघात्मक नहीं ह) 
काटर तथा हट जने सिखा है कि ““सोवियत सघवाद एक सूविघ्ाजनक अपा 
की भपेक्ला भ-य मधिकं कुठ नही है जोकि स्वायत्तता के विविध रूपो तवा गति 
पूण यिकेद्रौकरण का सम-वय है ।* सोवियत सघ की भी मपनी कह यूनता ह 

(1) तिान्त सा ष्यवहार में सतर (7209८7606 ०।१८९॥ 11600} 
छत गि2611056} प्रत्यक्ष मे तो एसा जाने पदता है कि सोवियत सविघानवादि 
ने खधात्मकता का उ्यतम परिचय दिया है । सभवत कोहं भो शक्तिणाली सपा्मिक 
अपनी दका्यो को सथ से सम्बध विच्छेद करने का अधिकार नहीं देता रदु 
स्ोदियत सूम मे संनिक दुकष्यो तक फो भो सगठन का भधिक्ार प्रदान करिणि गया 
है । सोवियतं सविधानवादी पने सविधान षो सवते मधिकं सपात्मक कहते 
भरौ० हैजद (प्प) ने रूम कय स्पारमङ व्यवल्या को णुद्ध सक्हा दै। सं 
स्यवहारमे भोवियत सप का यह्‌ स्वस्यनहींहै। गे ह्वये +. 7, ने 


= 
1 ८०१9 १८ 0०01 &?221८4 1120६ (० 1०11121८ ^ 7€5ठत्ला{ 10 १४९ (०591 [४१०१ 1100 
2 5०*16१ त्46ा1137 पटा) 3 179 0019 १06 {06741190 01 ०८८14९०१ कु 1 
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अद्ध सष कट्‌! है । उसमे पूण खूप से कैद्रवाद की प्रवृत्ति है। सघात्मक व्यवस्था 
का सार विकेद्रीकरण फी प्रवृत्ति मे है। सिद्धात में तो वहां इसकी बहुलता है 
प्रतु ष्यवहारमें हतका अभावदहीरै। 

(2) सविधानं की पर्वोस्धिता स्दिग्धतपूण है (ऽणप्ललषणा ग पट 
(एण्ाञाणाण्य 15 ए0०्णाणि)--चिद्धात मे तो सदिधान को सर्वोच्चत्ता प्रदान 
की गर्दै परतु व्यवहारमे सवहारावगको ही सावभौमिक माना ग्या है! सविधानं 
षा प्रयोग एक साघनषेरूपुम किया गया है। सदहारावग को भममर्यादित कहा 
परया) वह्‌ सदिधान के प्रावधानीसे भी मर्यादित नही है । सोवियत सविघान मे 
स्वहा वग के अधिनायकत्व की भभिष्यक्तिटै। उसी कौ इच्छा बै अनुसार सविधान 
कारौ परिवतित दहना भावर्यक्‌ है । साम्यदादी दल की नीतियो एव इच्छामो के 
अनुदूल हौ सविधानं में परिवतन हीते है । व्यवहार मे सविधान की भपैक्षा साम्यवादी 
दले की दच्छाको ही धिक महत्व दिया गया है । विर्शिस्की के बनुखार “वहारा 
अधितायकत्व को विधियो द्वारा मर्यादित नही किया जा सकता ।५ 

(3) के्रोकरणं कौ प्रवत्ति (ऽछा ० (तणप्मष््छध०्प)-- सपादक 
सरफार फी एक कसौटी स्वायत्तता की मातरा भी होतो है। हम भारतीय सष फी 
भालोचना करते है किं उसमे केद्रोकरणकी मात्रा इतनी अधिक है कि इकादयो 
फा स्तर धट कर उपनिवेण जसा ही रह्‌ गया है। उसी प्रकार सोवियतसध मे भी 
चाहै सिद्वा मे सप की कायं को स्वायत्तताप्राप्त हो प्रतु उनकास्तर 
उपनिधेश से अधिक नही माना जा सकता । सोवियत सवमे भी केद्रीयकरण की 
इस प्रवृत्ति मे दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रहो है । हावर के कथनानुस्ार सोवियत सविधान 
मे भरौ द्वितीय विर्व युद्ध कौ समस्ति के उपरात के्रौयकेरण कौ प्रवृत्तिमे मौरमभी 
अधिक बृद्धि भगकर रूप मे हो रही है। सोवियत सविधनमेकेद्रीकरणकी यह 
प्रवेत्ति निम्नलिखित रूप मे दष्टिगोचर होती है 

1 प्रदिधान की सवहारा षग के प्रति भाधौनत्ता (प्णताणणाष्य णं 
(णाशप्णा {0 एणाला० ©]255}-सोवियत सविघान की सर्वोच्चता 
सदिग्धततापुण दै, क्योकि उसके लिए सवहारा वग कै समक्ष समपण करना भवक्यक 
हो जाता दै । सविधधानकेप्रारम्भसे ही सविधान कौ भावना को धमेरिकी तथा 
भारतीय सविधानों को धाति भ्यक्त नहीं किया गया है । उसे जन इच्छा प्र अवल 
भ्वित नही कहा गया है । सविधान का प्रयोग एक साधनके रूपमे किया गयाहै। 

2 हकाइयो को सदिधान तें सशोधन का मधिक्ार प्राप्त नहं है (८००७. 
{ला। पण1१§ ॥8%४€ 7० 11 ० ०0०56 पालकाय 170 06 0 ऽप 
110१} -- सोवियत सविश्वान मे सणोधघन की शक्ति एकमात्र सर्वोच्च सोवियत को ही 
प्राप्त है । सघ की ईइकाहयो को सविघान मे सशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार 
सही दिया गयाः है । सर्वोभ्चि सोवियत द्वारा जो प्रस्ठाव स्वीकार किए जति ह उनकी 
पृष्ठि कादयो कै द्वारा सही की जाती । इसके विपरीत अमेरिका तथा स्विटजरर्लण्ड 
दोन ही यह अधिकार अपनी अपनी इकादयो को प्रदान करते है, यद्यपि यह अधिकार 
1 अः ण 06 00016०4 13 कपछजयतःः एणाणील्व प, भथ 31810168 क । 
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भारतीय सविधान भी अपने सप की इकाद्रयो षो नदीं देता दै परतु फिर भी $ 
सशोधनो की पुष्टि मघे राज्यो से कराना मावए्यक होता दै। 

3 एक वसीय मेतूर्व (000 २०८» १०1९) --ख्स मे शातन का पवी 
स्वप है । साम्यवादी दल ही वस्तुत शाघक दै । उसकी नीतियो का भनु्तरण 
सरकार के सम भग करते ह । साम्यवादो दल के कठोर निय.वण के कारण ही सष 
तथा उसकी शकादयो मे पारस्परिक सथ नही होते । साम्यवादी दल का तमम 
स्वत ही एकातमक है । दलीय सगठन शासन फे समाना-तर चलता है । 

4 दकाय फो सभ्व ध चिच्छेद करने का अधिकार (0015 ४९५० 2 
एर्४। ०६ ३९०८०९) --यदि इत अधिकार का प्रयोग व्यवहार मे भो सम्प हे, ६ 
यहं अधिकार सधाऽमकतां का अत्तिष्योक्ति रूप दै । यह्‌ ्धिकारतो इवादयो की ए 
बहुत डो विजय है परव व्यवहारमे किसी भी गणराज्यके जिए सध से पक 
होने का प्रस्ताव रखना तो मसम्भव ही है, भवितु वह्‌ उसका स्वप्न भी नहीं देव सकता । 
तकि किसी मी इका का नागरिक स्वत होने का भाभास भी प्रस्तुत करता हैक 
तत्काल ही देशद्रोही का वासेष लगाकर कारावासमे ही श्वा जाता दै। 

5 विदेशी विषमो पर यणराज्यों दारः नियश्रण का अधिक्षार केवल एए 
दिावा भाच्र ही है (रिथृप्णातछ पतकृलातदयत्ट 10 एनलाषटत ऽ 18 (+ 
णमो जालोचको का कथन है कि सधीय गणराग्योंकौ विदेशो ते सम्पक्‌ 
स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होना केवल एक दिखावा मात्र ही है । यह 
एक दोग है। दस मधिकार के माध्यम से सौवियत नेता सरलताप्वक गरव ४ 
अनुभव भवग्य कर सकते है किं उ हनि अपनी इकारो को कितनी स्वायत्तता 
रखी है । सोवियत सविधान के इस प्रावधान का लाभ केवल यूक्तान तथा बल क 
को ही पराप्त हमा पर-तु वह भी वास्तविक नही है । साम्यवादी दल तथा नियौ 
सामोग के कार्यो का अधिकार केर भरी इतना व्यापक दै किं उसके समक्ष यह 
अधिकार महत्वहीन ही दिखायी पडता है । थह साम्यवादी शसन का केवल एक 
दिखावा मव्रहीदहै। 

6 सीय कानून फी सर्वोच्चता (5 07 {26 ए[०10० 1.8} -- 
सोवियत सविधानं मे सधीय कानून को प्राथमिकता प्रदान की गर्द है। गराण्य 
तथां सध के कानूनो के सथप की स्विति मे भी सघीय कानून को इच्छा को हराय 
भिकता दी जात्ती है। सघ किसी भी गणराज्य के विधान मण्डल दवारा बनि भये 
कानूत को रह्‌ कर सक्ता है । कानूनो को प्रयुक्त करने का उत्तरदायित्व केवल क 
परदहीदहै। 

7 कैद पर वित्तीय निमेरता (यण्८वा [2९061000 0700 
©6011द)}-- गणराज्यो की वित्तीय निभरता इतनी अधिकदहै कि प्रत्येक समयं [४ र 
केद्रीय सहायता की गोर उ-मुख रहना पडता है । माय वे भगुख स्रोतं केरे 
अधिकार मे ह । राज्या के विधान ण्डलां को वतमान कर मे कटौती करने का 
अधिकार नहो दै। वे कोई भी नूतन करके की अनुमति विना नहीं लगा प्ते) 
सथ शासन ही यहं निश्चित करता है किकोनसे करो कोकेद्र के अधीन रा 
जाय मौरकौनसे करो को सानि का गधिकार मणराज्यो को प्रदान किया जाय + 
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8 आर्थिक नियोजन {९०००० एाष्णणणह)--इसमे सदेह नही है कि 
नियोजित व्यवस्था दाय सूसने भायिक क्षेमे प्रगत्तिकीहै, परतु साथमे यहं 
मी स्वीकार धरना होगा कि साधिक नियोजन का प्रयोग सघौय गणराज्यो की सरकारो 
प्र नियःत्रण रन कै लिए भी करिया गयाहै। प्रत्येक क्षेत्र मे भायिक्र नियोजन 
आच्छादित है इन स्वायत्त कायो के भी पने नियोजने भायोग है पर तु उह जपते 
नियोजनों की बतम स्वीकृति के द्रौय नियोजन भायोग्से दी प्राप्त होती है । घतएव 
रूपमे आयक के्रीयकरण दै। 

9 "यवपालिक्षा को विदयता (घ्०्‌९1९55००5७ ० 16 7041191 }-- 
अमेरिका कौ धपेक्षा सोवियत उच्च -यायालय का महत्वे सविघान के सरक्षक 
एव ग्याश्याता षे रूप मे बहुत कम है } उच्चतम -यायालय को सवहारा वग के हितों 
फे साघ्रषकेरूपमे रखा गया है) वहा -यायपालिका का लक्षय साम्यवादी क्रातिको 
भुदद़ यनाना है । पथाय मे स्यायाधीशो की नियुक्ति के लिये पहले से ही नाम साम्यवादी 
दल कै प्रे्ो्ियम द्वारा तथ फर लिए जति ह । -यायालय के साय एक प्रोक्मूरेटर की 
नियुक्तिको स्पष्ट कूपे -याधिकक्षेत्र मे प्रशासकीय हस्तक्षेप षहा जायगा । 

10 गणरार्ण्यो पर केष्वे फा कठोर नियन्त्रण (राहत (©0ण०ा ग £ 
(लप ०१ रिकप्णा०}--सिद्धा-त मे चाहे कितनी ही स्वायतत्ता क्यो न हो प्रतु 
ध्यवह्ार मे सीय गणराग्यों परकेद्रका नियत्रण इतना कठोरदहैकिं वे कुष भी 
फर सकते मे ्षपने फो धसमय परते ह । भाज तक हस कठोर नियत्रणके कारण ही 
धिकार होति हृए भी किसी गणराज्य ने खघ से पथक होने का स्वप्न तक नही देखा । 
सघीय गणरार्पो परकेद्रीय निय-व्रण इतना कठोर है कि उह सैनिक टुकदियों तक 
को रखने फा अधिकार भी प्राप्त नहीहै। श्समेमत्रीभीदो प्रकारके हीतेर्ह-- 
सधीय सरकारके मप्रीतथां गणराज्यों के मत्री । केद्रीय नियत्रण की दसी 
कठोरता के कारणही प्रो भागने रूस की सघारमकता फो भस्वीढृत कफर दिया दै । 

11 कदेश को निष्क्रिय करने को शक्ति (ए०पला 10 1२९]०१ 116 0्वल}-- 
सोयिपत सरविधान के घनुच्छेद 49 के अतगत के ्रीय र्मा धपरिपद तथा प्रेसीद्यिम 
को थह अधिकार भी प्राप्त दै कफि वह्‌ गणराज्यीय सरकार दे किसी भी रसै आदेष 
षो निष्क्रिय कर सकती है जौ कि सघीय कानून अथवा देशो के विषद्ध हो । 

12 शवितयों का जसम्तुत्तित वितरण (एछण०1१००्ह्‌ ए्ाएणामा ग 
ए0क्टाड)- के द्र तथा राज्यो के मध्य शक्तियो का वितरण इस प्रकार से क्रिया गया 
वै किः सविषान का स्वरूप सघात्मक के स्थान पर एकात्मक ही बन ग्या है। केर 
को दप्यधिक रक्तिणाली बनाया गया है! फाइनरने ठीकही कहा दहै कि तोवियत 
सबिधान ययादच्छा के लिए कुछ भी नही छोडता ।" स्पष्टत यहं कहा जा सक्ता है 
कि मास्को ही सत्तादै 

13 एकास्मक न्यायपालिका (ण्ण इ$शल 0 अप्वालक्षछ)-- 
सोवियत स मेँ हमे -यायपालिका का एकात्मक स्वरूप ही उपलग्ध होतादहै। वहा 





1 105 ए 85 ‰& लण्णडाृण्य द्वकल १० तब एणा 
2 ण्ञत्छन इ 06 दणाणठी ॥ स्म्य 
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अमेरिका कौ भांति दौ प्रकार के -यायालय नही ह । सोवियत्त रूप भे प्रो 
जनरल का निर्वाचन सुप्रीम सौोवियत केद्वारा होताहे। वहुक्षय -य्ालयौङे 
भोवगुरेटस कौ भी निगुक्ति करता है । प्रत्येक सीढो पर साम्यवादी दल का ही भिवत्रम 
है । -यायपाल्तिका की समस्त व्यवस्था समाकलित {1०1९87216प) है । 

इस भकार हम देखते हैँ कि सोवियत सघ मे किस प्रकार एकात्मक तत्वो का 
बाहृत्य है। ब्रु्मेन (ोपटणणदणय) ने कहा है कि “वास्तव मे रूस मे सपाप्मक तल 
कमहं मौर एकाप्मक तत्वे अधिक । भोग के षब्दो मे, "सोवियतं प्रणाली को 
क्सीभीरूप्‌ म सघात्मक नही कहा जा सकता 1” फादनरने भी पेचे ही विवारोदी 
मभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि 'सोषियत सध यह दावा करता है कि बह सव 
पर तु वास्तव भ्र वह एक मत्य त एकात्मक राज्य ह जिसकी परवृत्ति राष्टीय बल्पसल्यको 
की स्वत सरकार तथा गयग्यवस्था को समाप्त करने के उपरान्त उनकी राष्ट 
विशेपताभौ को नष्ट करना है। 

सोनियत सव को अमेरिकी सघ से तुलना 
(8०४८ एव्वलगाडपा ल०्पपशचल्व यो) <फथा०३४ प्धाऽय) 

रूप तथा भभेरिका दान। हौ सघाप्मक राज्य ह । एक पूजीवादी रष्टोका 
नेतृप्व करताहि तो दुसरा प्ाम्यवादो शिविर का। विश्व की राजनीति भाज रूष 
तथा ममेरिका का ही भुरण करती है । एक का ष्य साम्यवादी प्रशार को रोकना 
हैतो दूसरे का लक्षय साम्यवादी प्रसारकी अभिवृद्धि करना है। इसी कारण दोनो 
सघौ की तुलना करना भत्य त रोचक है। 
समानत 

(1) दोनो देणो मे दोहरी नागरिकता कौ व्यवस्था दै। 

(५) दोनो देशो मे सविधान कोर है । 

(2) दोनो देशो मे वे दवीय ससदके वरिष्ठ सदन मे कायो फो समान 
प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 

(५५) दोनो की सघात्मक़ व्यवश्या्नो मे अवरिष्ट शक्तया सध की कायौ 
कोप्राप्तरह। 

(४) दोनों सथो से इकादयो के मपने मपने सविधान है 
मसमानताषए 

(1) पोवियत सथ की समस्त वायो से समान प्रतिनिशचित्व नदौ दै। 
गणराज्य स्वायत्त छथ, स्वायत्त गणराज्य तया राष्टय क्ष्ो भे श्रतिनिधित्वकी 
समानता नही पाई जाती । परतु अमेग्कि मे मघ क प्रत्येक दका को सोनेटमेदो 
प्रतिनिधि भेजने का मधिक्ञार प्रदान क्था गया दै। 

(1} सोवियत सविधान म जान बुघ करकद्रको णक्तिगालो बनाया यया 
दै जववि अमेरिका पेकेभी भौमे द्र को क्तिगालो रखने का सदेग्य नही था, पटु 
अब वह शक्तिशाली बनता जारहाहै। न 

(प} सोवियत सघ म सदिधान्‌ कौ सर्वौज् नहीमाना याह भीर ४ 
सष्ारा वग की इष्टा बै समरस समपयक्रना ही होवा है । वह सरमस्ठ राज 
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शक्तियो फा घत नही है, प्रतु इसके विपरीत अमेरिकी सविघानको पूण स्परे 
सर्वोच्च माना गया है} 

(५९) अमेरिकी सधात्मक व्यवस्य मे सोवियत सध की भांति न तो एक 
दलीय शासनदहीहैमौरन दलका साम्यवादी दलकासा नियत्रण ही। अमेरिकी 
सपमे सोवियत सथ जसो फे द्रवाद की प्रवृत्तिनही है 

(४) सोवियत रूष मे सघ फी इकाद्यो को सेद्ध तक रूप मे जितनी स्वायतत्ता 
प्राप्त है उतनी गमेरिकी सकी द्कार्दयोको प्राप्त नही है। वहां इकाह्यों को 
मृघ से मम्ब तिच्छेद करने, सँनिक दुका रखने तथां विदेणो से सम्पक्‌ स्थापित 
फरमे का अधिकारहै परतु अमेरिका मे ठेसानहीहै। 

(४) व्यवहार मे सोवियत स्धघका सघ की इकार्यो पर जितना कठोर 
नियत्रण है उतना अमेरिका मे नही है । वहू केवल आपत्तिकालीन भवस्यामेदहीकेद्र 
रा्ज्योँके मामले मे हस्तक्षेप करताहै। 

(४) अमेरिका मे शक्तियो के पथक्करण के कारण -यायपालिकाकीस्वतत्र 
सस्तित्व प्रदान विया गया है । उच्चतम -यायालय को विधान का सरक्षक एवं 
व्यास्याता कहा गया है । परतु सोवियत रूप मे -यायपालिका का उदेश्य साम्यवादी 
क्रामति को शक्तिशाली बनाना है । वह सविधधान की सरक्षिका एव व्याश्यात्री नही 
दै 1 सोवियत यायपालिका को यायिक पुननिरीक्षणं (1041018 तण) का 
भधिकार प्राप्त नहींदै। 

(*111) बभेरिकी सघ मे सोवियत सच जसी प्रेसीडियम सस्या नही है । 

(फः) सोविथत सविधान मे भायिक नियोजन ने समस्त प्रशासन पर नियधरण 
प्राप्त कर लिया जोकि ममेरिकी सघमे नहीदहै। 

(२) सोवियत सध को राजनैतिक दृष्टि से धुण एकाप्मक तथा सास्छृतिक 
दृष्टि पे सघ।ट्मक कहा जाता है परुं यह्‌ व्यवस्था घमेरिकौ सविधिनमे नहीं है। 

(>) मखिल भारतीय गणराग्यों का कषत्रीय समस्यामो पर जितना व्यापक 
नियत्रण है उतना अमेरिकी सपमे भीनहीहै। 

(ग्या) सोवियत सघ व्यवस्था मे इकाइयो को वित्तीय सहायता के लिये 
कषाक्रना पडता है 1 परतु अमेरिकामे एेसानदही दहै) 

(भा) अमरिका मे सघीय राज्यो को सविधान मेँ सशोधन प्रस्तावित करने 
का अधिकार है कितु सोवियत सविधान मपने गणरा्यों को सविघान मे सशोधन 

प्रस्तावित करने फा अधिकार नहीं देता। 
सोवियत सघवाद तया स्विस सघवाद-तुलना 

(8०५८। एत्ठल ०15 (0णफभाटत्‌ 10 §५/158 एत्व ञाऽप) 
समानत 

(४) दोनो देशो के सविधान लिखित्त एव दृष्परिवतनरील है । 

(५) दोनो देशो की सघातेमक व्यवस्या मे अवशिष्ट णक्तियां सघ कफो द्काष्यों 
कोश्रदानकी गरहरं । 

(४1) दोनों ही देशो शी ससदो के वरिष्ठ सदन मे सव की इकाद्यो को 
समान प्रतिनिधित्व दिया ग्रयाहै। 

.# 
# ~ 


॥ 
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(*) दोनो हौ देशो मे सघ तथा उसकी कादयो के मध्य पत्राविकार 
सम्बधी सषपहो जाने की स्थित्तिमेकेद्रकी श्च्छाको हौ उच्चतर माना गणा है 


(४) दोनो ही देणौ मे सघीय इक्यो के अपने जपते सविधान है मौर उन 
प्र यहं प्रतिबधभीदैकि उह केद्रीय कानून का उत्तधन करने का मधिकार नही 
होया । 


(४) दोनों ही देशो मे -यायिक धरननिरीक्षण की व्यवस्या नहीं दै । 
असमानता 


(1) स्विप्त सघ की पूण कर-टन तथा अद्ध बँ-टन जसी व्यवहा सोवियत सथ 
मे नहींहै। 

(11) स्विस सघ व्यवस्या मे राजनतिक दलो का कोई महत्व नदीं है जबकि 
प्तोवियत ष मे साम्यवादी दल का प्रभत्व है । 


(11) स्विस सविधानं मे स्विटजरर्लण्डः को परिघ (८ण्णण्विधशाणप 
कहा गा है परन्तु सोवियत सविधान मे उसे सोवियतों का एक सध कहा गया दै} 

(*५) कँ-टनो का ज-तरष्टरीय दिधि के अनुसार को महत्व नहीं है भिदु 
सोवियत सव मे उप्तके दो गणराज्य सयुक्त राष्ट सध के सदस्य 

(७) कै-टनो को सघ से पथक होने का को मधिकारनही है क्रतु सोविगत 
सघ की इक्यो को सद्धातक दष्टि से यह्‌ भधिकार प्राप्तहै। 

(५) सोवियत सविधान भं सशोधन की व्यवस्या स्विस सविधा घे 
(1 है । स्विटजरलण्ड मे अ-ततोगत्वा जनता की सम्प्रभुता को प्राथमिकता 
दीगर्दहै। 

(श) सोवियत सध की सरकार जितनी शक्तिशाली है उतनी शक्तिमती 
कै द्रीय सरकार स्विटरजलण्डमे भी नहीदहै) 

(४५५) स्विस सघ मे रूसी आदश की प्रेसीडियम जसी सस्या मही है । 

(४) स्विटजरलंण्ड मे कानूनो के-्रीकरण तथा प्रशासनिक विके दरीकरण 
दै । इसके विपरीत सोवियत सविधान म शक्तियो के लोकतःत्रीय विके द्रीकरण' की 
व्यवस्था है । 


(ऋ) स्विटजरर्लण्ड को सध की कसौटी पर कसकर सघ कटा जा सकता है 
परत सोवियत सध को भध्धिक से बध्िक हम अद्धस्घकीस्क्नादे सकते ई । 

अत हम देखते कि स्विस्त सघमे भी केद्रीयकरण की प्रदत्त पनपरती ध 
र्हीहै। यदिकेद्र किसी नियम अथवा बधिकार क्षे का उल्लघन करता है त 
क-टमो के पास उसका को उपाय नही है । वहा पर भी सोषियत स्वकौ भाति सध 
की इकाइयों को के रय जथ सहयोगर पर निभर रहना पडता ह । वह पर भो वि 
यत खघ के सदृश इकादयो वरे सदिघानों तया शासन पर क्ठोर नियत्रण रखा जाता 
है। सोवियत शूसमें भौ जाय तक किसी इकार्दनेसवसे लपनी सदस्यता वापि 
लेने की घात ठकनदीकी। \ 
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सर्वोच्च सोवियतं 


(ऽप्य 80४61) 

सरचना ((०ण०७०द) 

सर्वोच्च सोवियते को सध की सर्वोच्च सत्ता कहा गया है । स्टालिन सविधानं 
मे शक्तियों क पथककीकरण को स्वीष्ेत करके शासन कां स्वरूप सपतदीम प्रणाली 
का रखने का प्रयत्न किया गया है । सोवियतत सविध्ान के भनुच्छेद 30 से लेकर 47 
तक सर्वोच्च सोवियत कौ सरचना एव शक्तियो का उल्लेख किया गया है । पहले 
सतिधानो मै व्यवस्थापिका रक्ति किसी एक भगमे ही निहित नहीं थी । सर्वोच्च 
सोवियत के दौ सदन ईह--सघ की सोवियत (०५1०1 ०८106 0५09} तया राष्ट्रीय 
तामौ की सोवियत (8०५16! ० 1#€ 7३811018111165} । इस प्रकार सोवियत्र र्समें 
द्विदना्मक व्यवस्था है । सोवियत सविध्ानवादियो ने द्वितीय सदन की स्थापना एक 
प्रतिद्वदी सदनके रूपमेनही की) सर्वोच्च सोवियत का निम्न सदन जनेता का 
वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है 1 द्वितीय सदने की स्थापना केवल राष्ट्रीय जातिया 
को प्रतिनिध्चिव देने की दृष्टिसे की गयी दहै । सघ की सोवियतमे 767 तथा 
जातिथों की सोवियत मे 750 सदस्य ह+ दोनो सदनो के सदस्यो का निर्वाचने वयस्क 
मताधिकार, प्रत्यक्ष एव गुष्ठ मतदान की पद्धति षै माघ्यमसे होता है। 23 वष 
की अवस्या का कोई भी नागरिक सवोच्च सोवियत का सदस्य बने सकता टै । सरव 
की सोवियत के लिए प्रत्येक 3 लाख की जनसख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने की 
च्यवस्या की गई दहै। राष्टरीयताओं की सोवियत के लिए जनसख्या का विचार नही 
करिया जाता । विविघ राष्ट्रीय हितो एव समुदायो को इसमे प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
जाता है 1 जातियो कौ सोवियतमे प्रतिनिधित्वे का क्म इस प्रकार है 

भ्र्येक गणराज्य से 25 सदस्य, प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य से 11 सदस्य, 
प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र से 5 सदस्य तथा राष्टरीयक्षेत्रसे 1 सदस्य । 

निर्वाचन मे एकं उम्मोदवार केवत एक ही निर्वाचन क्षेत से खडा हो सक्ता 
है 4 प्रत्येक मतदाता को एक मतदेने कां अचिकार होताहै। िर्वावन ङे निए 
उम्मीदवारों का मनोनयन श्रमिक सरो केद्वारा होता ह । व्यवहार मे योग्य उम्मोदषार 
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ही निर्वाचन मे टे कि जातिह निर्वाचन के तिएुङे-दे सरश्चर द्वारा निर्वाचन 
समितिं स्यापित को जाती हू । सम्पूण देण क निवेचिन बे लिए भी एक निर्वाति 
समिति होत्री) इस प्रकार की समितियां सधौ हकाहर्यो म उनके स्तरप्रभी 
स्थापित की जातीर्है। उम्मीदवायंको चुनाव के तिए साखदस्पीकर, यातायात, 
भादि कौ सुविधा राज्य दै दवारा प्रदान की जाती ह निदचिन पर होने वाते ध्यय 
को राज्य वहन करता है ' साम्यवादी तथा मसाम्यवादी दोनों ही सम्मिलित होकर 
सुनावे मभियान चलाते ह! सर्वोर्च सोवियत कै लिए निर्वाचन सम्पूण देशमे प्राय 
रविवादको एक सायदही हीते ह, पे प्रात 6 वनैस प्रारम्भ होकर राति को 10 
यजे तकृ समाप्त हो जाते ह । जिस उम्मोदवार को सवते मधिक भत प्राप्त होते है 
उत निर्वाचित धोवित कर द्विया जाता है प्रतु घायही यह प्रतिवच भी होता दहै 
कि जि्क्षेव से वह निर्वाचित घोवित किया गयाहै वह पै कम से कम पषात 
्रविशत मतदातार्मो ने निवाते म भाग लिया हो । यदि किसी क्षे मे 50 प्रहित 
मतदाततमौ ने भाग नही ल्तियाहै तो उत्त निर्वाचन केव मे निर्वाचन रट्‌ कर दिया 
जाता हि मोर न निर्वाचन होते ह, प्रतु ठेते बवसर यह कम ह भति ह क्योकि 
सर्वोच्च सरोवियत के लिए जनता मे बाघ हप एव उष्साह होता दै । मतदान पारी 
सख्यार्मे होताहै। 
अवधि (्रन्पणट) 
सर्मोच्च सोवियत्त का कायकालं 4 चष है । परन्तु सौवियत सविधानं षै 
अनुच्छेद 47 के अतगत केवल ठेणी दशा मे समयावधि ते पूव भी ऽते भगक्रिया 
जा सकता है जवे फि किसी विषय प्र उसके दोनो सदनो मे मतक्य त हो सके1 
मतभेद की स्थिति मे दोनो सदनो कति बेरायर सदस्य लिए जाते ह जिसके द्मा 
साधन समिति ((0ण्ला अय (०्फपाप८ह) का गठन किया जाता है, यदि फिर 
भी मतभेद दुर नहींहो परति हतो सर्वोच्च सोवियत कौ प्रेसीडियमं द्वारा भम कर 
दिया जाता दहै मोर भग करने की तिथिसे 2 माहे अदर नए निवन करवाये 
जाति है1 इससे मह स्पष्ट होता है नि वहा द्वितीय सदन भौ स्यायी नहीं दै, जबकि 
वह्‌ भधिकाण देशा म॑ स्थायी सदनहै। 
उभ्मुक्तिया (प्णप्रण10९8) 
(४) मधियो से सदस्य भ्रएन पू सकते ह जिसका उत्तर उह तीम दिनि ते 
मिलना घावश्यके है। 
(५५) सदस्यो को प्रत्यालोचन मे भाग तेने का धिकार होता है । 
(11) मधिवेणन के समव सदन को षायकारी निङ्ायकौ अयुमतिके हिना 
सदस्यो को गिरपतार नही विया जा सकता । 
(४४) ष्यकारी निकाय फी बनुमति प्राप्त करके सदस्य प्रशासकीय तिभाषो 
काभौ निरीक्षण करर सकते है) 
(४) प्रतिनिधि नषने क्षेव के सदस्यों की थिक्रायतों को पदुक्त सगठनों तक 
पटवाते है जिससे किन पर णीघ्रहोनिर्णयहो सदे। 
(४) प्रतिनिधियो को वातायात को सम्पण सुविधाएे प्रदान कौ जाती ई 
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उह मधिवेभन मे उप्त होने के लिए भौ परणं सुविधाएं प्रदान कौ बाती है। 
अधिवेशनं (§०551०४) 

सवोर्व सोवियत के बध्िवेशन अत्पकासीन होते है ! भधियेणन की मवधि 
3से 10 दिनतकक्ी होती दै! दोनों सदर्नो का भधिवेशन एकं साय होता है। 
साभायतत वषमे दो मधिवेशनहोतेरह) कभी कभी यर्पंमे षेव एष ही मधिवेणन 
भी होता है} किसी गणराज्य की माग पर अथवा सावर्यकता पडे पर सवर्य 
सोवियत के सक्टकालीन मध्िवेशन भी प्रेसोडियम दारा सामनित ष्यि जा रक्ते 
है। कभी कभी आवश्यकता के समय बथवा बु प्रमु पदाधिकारियों पे निवचि 
के लिए भी दोनों सदना क्षा सयुक्त घधिवेणन भामित बिया जातादै। 
पदाधिकारी (0्ितणाऽ) 

प्रत्येक सदन मे एक भष्यक्ष तथा चार उपाध्यक्ष होते ह जिना पिर्वापिन 
सदन के सदस्यों क द्वारा 4 वपो ध्वद्धिषे लिए्‌क्ियानजाताहै | भष्यशषा 
काय सदन की कायेवाही षा सचान करना है) सविधा मे पतीन स्वापी घायौगो 
फी भी चर्चा की गु टै जिनका कायं विधायी प्रतनियामे सदने क्रा राहयोग ररा 
ह ।ये सायोग एस प्रकार ई-- विधेयक मायोग (16151916 (मााइ9्‌०ा), 
बजट धायोग (2०५86। (0पा55100) तचा परराष्टर सरिति ((गा(1९6 ० 
िणलषहण ^0िाा5) । इसमे मतिरिक्त समय समय पर विशेष धायोर्गो फी स्पापना 
सदन द्वारा फी जाती दै। सदन एके प्रत्यय प्रमाणपत्र समिति (लत्वा) 
(णापर) षो भी निर्वानित करता है जो कि नि्वचिनो की वधता प्रा प्ररीकण 
करती है । विधेयक दोनों सदनो सें प्रस्तुत षिएु ना सकते ह भोर सामा-य रहुमत 
प्राप्त होने पर दही षे स्वीष्टेत सममे जति ह। प्रस्तुति पै पए्चात चिधयर्गोको षि 
भापोग फे पास भेजा जाता ै। दोनों सदनोको समानाधिकार प्राप्त ट । धन 
विधेयको कौ प्रक्रिपा साधारण विधयक्जसीहीदै  भन्तरपेवलद्तवा ही है षि 
उसके कायो एव भाय व्यय का निरीक्षण घायोग द्वारा किया गाता दै। 
धापस भयवा प्रह्याप्लान फो भवति (5#ऽ6य) ०71२९०२1} 

स्रोवियत सूत मे सर्वोच्चं सोधियत पे प्रध्येष सदस्य षौ 1000 स्मरत 
प्रतिमासे वेतन मिलता दै तथा हइसपे भतिरिक्त अधिवेणनों पे दिनो मे 150 धत 
प्रतिदिन प्राप्त होत ह। कितु रायमे गदस्यो षो वाप बुलाने षी भी ण्यवस्था£। 
यदिव मार्यते है, दुष्वरित्र ह तया भपनक्षेत्र पे शदस्यो षी भावप्यवताभो 
की पूर्ति षरानि मे भसफत रहते हँ भयवा अगते कोत्र कीखयेक्षाषरते ह भौर उदापतीन 
तो रेसी पर्सिष्यति भे उने निर्वाचन त्र षे पचात प्रतिणत भतदाता उ प्रहताव 
वारा वापस युला सकते हैँ । स्वश्च रोवियत कौ धार्यशारी रणिति निर्वाचन फी 
ध्यवस्था करती है मौर प्राय हाथ उट्वाकर मतदातार्मो पे मतशातक्रतेती है। 
सर्म्याधत सदस्य को अपने पशमे प्रचारक्ररनेषी प्रदी टूट होती है, रितु यह्‌ 
प्रणाली विधायको एव प्रतिनिधिर्यो को पूणं ख्यते सावधान की स्पिति मे रवती ह । 
सर्थोस्वि सोवियत की कुछ वििष्ट विशेषता (§0९०)) {068} 

॥ सर्वोच्च सावियत की यपनी वृष्ठ विशिष्ट विशेपताए्‌ ह जोमि धपिकाशत 

पश्चिमी लागतो मे नहीं पाईं जाती । उन्म स दृठ इस प्क्रार ह-- | 
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1 सरकारी कमचारियो को निर्वाचन मे सड होने का अधिकार है यह 
मधिकार विश्व के बहत ही क्म देशोन है । घन्‌ 1937 मे 239 कमचारी त्था 65 
सैनिकं अधिकारी भी सर्वोंस्च सोवियतत के सदस्य ये । 


2 सर्वोच्च सोधियत मे सभी वो के प्रतिनिधियो कौ प्रतिनिधित्व मिलता है। 
उत्तरोत्तर बुद्धिजीवी वग के सदस्यो की सद्या मे वद्धि होती जा रही है । मजहर एव 
किस्लादादि सभौ देसके सदस्य है| 


3 विश्वके अय ससद सदस्यो की अपेक्षा यहाँ के ससद सदस्यो की भाप 
कम होती है । सर्वोच्च सोवियत के सदध्यो की भौसत भयु 40 वष रहती है । 


4 विश्वके करिसीभी देश की शपेक्षा रूपके निर्वाचनमे ४ की 
सख्या अत्यधिक रहती है । उदाहरणाय सन 1954 के भाम चुनविो मे 99 8 प्रतिशत 
मतदाता ने अपने गत का प्रयोग कियाथा। 


5 अमेरिका तथा इगलण्ड जसे प्रगतिशील रष्टरो की तुलना मे सोषियत 
रूस की ससद मे महिला सदस्यो की सरया भी अधिक है । सन 1950 मे सवौ 
सौवियत मे 20 प्रतिशत महिला सदस्याए्‌ थीं । 

6 निर्वाचन मे प्रस्याणौ के रूपमे भागततेने की स्वत्रता तो भव्य दै 
कितु ह्‌ देखा जाता है कि सर्वोज्च सोवियत मे 80 प्रतिणत सदस्य साम्यवादी दल 
केही सदस्य हैँ भौर वे साम्यवादी दल की नीतियोमे ही आस्वा रखते ह । शेष 20 
प्रतिशत सदस्य भी साम्यवादी दल के सदस्य तो नही रह, प्रतु वे साम्यवादी व्यवस्य 
एव नीतियों नें दी विष्वास करते है| 
सर्वोच्च सोवियत कौ शक्तियां (०४९ ग {76€ प्ए© 50४11) 

1 विघायी शक्तिपां (1.68151911८ एल) --सोवियत व 148 
अनुच्छेद मे जिन विषयो क वणन क्रिया गया है उन पर सर्वोच्च सोवियतको 
कानून बनाने का पूण भध्चिकरार दै । सोवियत संविधानमे वटो का अधिकार किसी 
भी अग को नही दिया गया है! सर्वोच्च सोवियत द्वारा निमित विधि को पर्वोश्व 
साना गया है । उस अवध धोपिते करने का अधिकार वहां के उच्चतम -यायालय ¶ 
भौ नही है। परतु प्रेसोटियम अपने उपक्रम अथवा क्रिसी गणराज्य की माग धर 
किसी मी विधि पर लोक निणय (रिलटिलातपणय) करा सकती है परतु भाजतफ 
देखा कभी नही हमा । बीटो की भावर्यक्ता आज तकत मावश्यक नही समक गई 
बरयोकि प्रत्येक स्तर पर साम्यवादी दल प्रभावी रहाहै। 

2 सविधानं सशोधन का धिकार (२18४ {० ^ण<पतं {© (01561 
{४६०५} --सोवियत सविघान म मणोघन क्रा एकमात्र अधिकार सर्वोच्च सीोवियत 
को है, सणोधन कौ प्रक्रिया इतनी सरत क्रि कभी-कभी उति अनम्य सविधानं कहने 
मे भी सदेह होने गता है! सशोधन प्रस्ताव दोनो सदनोके 2/3 वहूमन द्वार स्वी 
होना चाहिए 1 भारत तया अमेरिका की भांति प्षघद्ी कादयो के समर्थनां 
प्रावधान नहींहै। मत शूसमे स्चषक्ी दकाष्यो को तगोधन का अध्धिकार नही 
दा गा है । दमे अतिरिक्त सर्वोच्च सोवियतत को गणराज्यो क सविधानोका णी 
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निरीक्षण करना पडता है कि कही उने कोई वेसा परिवतंन नही क्र लिया जाय 
जोकि के द्रीय सरकार के प्रतिदूलहो। 

3 इकादयों का प्रवैल तथा सीमा निर्धारण (€पप्ाऽणा वप्त (शष्ट 
11 6 एणणऽ)--सोदियत सविघान के अनुषठेद 14 के भतगत सर्वोच्च सोवियत 
को नए राज्यों को प्रदेश कौ अनुमति प्रदान करने काभी जधिकार है । सघकी 
दकाषमो मे परिवत्तन करने का अधिकार एकमात्र सर्वोच्च सोवियतको ही है। 
गणराग्यो कै समान ही भ-य स्वायत्त प्रदेशो ठवाक्षेत्रो की सीमामौ के परिवतनके 
लिए भी सर्वोच्च सोवियतत कौ अनुमति साएवष्यक् होती है ! 

4 भायिक्‌ काय (एन्प०यात ह्णा ०0) --द्रस शौव के म तगत सर्वोच्च 
सोयियत सम्पूण देश के भाय व्यय का वजट तैयार करती है त्था सथ की कादयो 
के धट पर निय-श्रण रखती है । आ्पथक नोत्तियो का तिरधारण एव उनका निष्पादन 
सर्वोच्च सोवियतं क द्वारा सम्पन्न होता है । ऋण लेने तथा ऋण स्वीकृत करने का 
काय भी सर्वञ्च सोवियत द्वारा ही सम्पन्न होता है! सधिकोपण, बीमा, कृषि एव जन 
स्वास्थ्य आदि से सर्म्बा धत नियमो का निररण भी इसी के दवारा सम्पन्न होता है! 

5 वदेशिक सम्बध एव सुरक्षा (कण्ण रिला911005 806 5०011} -- 
भतर्साष्टरीय सम्बधों मे सर्वोच्च सोवियत ही सोवियत सध का प्रतिनिधित् करती है, 
अय वैदेशिक राष्ट के साय सि करना तथा स{धियो की सपुष्टि करना, विदेषौ राज्यों 
कै साथ सम्ब-घोके विपयमें साभायनीत्ति का निए्वय करना, सधीय नागरिकताके 
विषयमे कानून बनाना तथा खूसमे जो विदेशी निवास करते है उनके सम्बध भ 
कालूनो क! निर्माण करना भी सर्वोच्च सोवियत द्वाराही दोहा है! सकी सुरक्षा 
मैः विषय मे कानूनों का निर्माण तथा युद्ध एव शाति की समस्यामों का समाधान 
भी सर्वोच्च सोवियतके द्वारा ही होता है। अनुच्छेद 14 (7) के गतगत यदह स्स 
को सुरक्षा कै लिए संनिक एक्तिको एकत्रित करती है तथा गणराज्यो की सेनिक 
शक्ति के ऊपर निय-त्रण स्थापित कर्तीहै) 

6 निर्याचन सम्ब-घी मधिकार (816९1072 २187015) ~-ग्रेस्ीदियम, सोवियत 
मतिपरिपद, प्रेषूरेटर जनरल, सर्वोच्च -यायालय के -यायाधीश, तथा विशेष 
`प्रा्ालयो के सदस्य आदि सर्वोच्च सोवियत्तके द्वारा ही निर्वाचित किए जाते ह । 

7 कायपाललिका पर नियतन ((तपक्रना छण छल्ट्णएट}-- सोयत 
खसे ससदोय प्रणाली को अपनाया गयां है भोर सिद्धातत कार्यंपात्तिका की 
विध्रानपालिका के प्रति उत्तरदग्यी बनाया गया है । सदस्य शरियो से प्रन पूष सक्ते 
होर राष्टरीय नीतियो का स्पष्टीकरण पी करा सक्ते ह, परतु यह निय-वण केवल 
एक दिखावा माधी है, क्योकि राजकीय सत्ता परदइनेभिने दो चार व्यक्तियों का 
ही नियव्रण रहता है। 

8 शातन का निरदेरान (छषत्लाणा ग (वफाणाऽ्रमा०य) -सोवियत 
सथिधान में शक्ति प्रथक्करण के सिद्धात का प्रयोग नही क्रिया गया है सवेज्चि 
सोधियत्त को शक्ति फो -यायपालिका एव विधान मण्डल र द्वारा स्वीकार किया जाता 
है । मित्रपरिपद प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है गौर वह्‌ सर्वोच्च सोवियत ङे 
अधीन है 1 सर्वोच्च सरोदियत्त के स्त्रावका्षमे जो अध्यादेश प्रसीषियिम के द्वारा 
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भरस्ारित कयि जाते ह उनकी सम्पुष्टि इसी के हारा होती है। शासकीय नीति 
का निर्धारण सर्वोच्च सोवियतकेद्धारादही किया जातादहै। 

9 अ-वेवण का धिकार (118४1 ० 10०९७11&20००})-सोवियत सवि्ान 
मे सर्वोच्च सोवियत को यहु अधिकार श्रदान किया गया है कि वहं किसी भी विषयक 
सम्बध मे बवेपण आयोग की नियुक्ति कर सकता है । यायव्यय के तेवा परी 
के लिये भी भायोय कौ नियुक्ति कर सकती है । सरकार के समस्त विभाग 
घायोग को ावप्यक सूचनाए्‌ देने के लिएवबाध्यहै। 
दोनों दनो का सम्बभ्ध (१९61200० ० 8010 प्त ०565) 

सोवियत सदनो मे बह्व सी पश्चिमी लोकत-त्रीय व्यवस्या्ों के सदृश 
निम्नता तथा उच्चता फी भावना नही दै । दोनो सदन उष्य, सगठन तथा एत्ति 
की दृष्टि ति समकक्ष है 1 वि्िस्को (5०5५) के एन्दो मे “सर्वोच्च सोवियत के 
दोनों सदनो की वर्मा प्रकृति तथा सार एक है । दोनों का निर्वाचन सोवियत सष 
कै मनदरों कै हारा होता दै। दोनो का उदेश्य एक है--समाजवादकी (५ ॥ 
सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदनो के यधिकार समान ह, यह समानता वास्तविक । 
सौवियत पद्धति मे उच्च तथ। निम्न सदन नहीं है 1“ दोनो सदनों की समकक्षता 
निम्नलिखित तथ्यो से सिद्ध हो सक्ती दै-- 

1 दोनों का उदेश्य समाजवाद की दृढता दै। 

2 दोनो मजद्रूरों का प्रतिनिधित्व करते है। 

3, दोनो की सदस्य सख्या भी लगभग वरावरदही दै) 

4 दोनो सदनो का फायकाल 4 वपकादै। 

5 दोनों सदना के गधिवेशनों मा धारम्भ तथा समाप्ति एक साय होती है। 

6 सयुक्त मधिवेशन की अध्यक्षता दोनो सरदद्नो के भघ्यक्ष बारीनयारी ह 
फरतेदै। नं 

7 दोनों सदो मे मतभेद दने पर दोनों सदन षी सयुक्त समितिर्मे द 
सदर्नो से मराबर वरावर सदस्य लिये जति है) ॥ 

8 कोई भी विधेयक किसी भी सदन मे प्रस्तावित हो सकतादै भौर तय 
विद्ेयक पर दोनों सदनो की स्वति होना भवप्यक है 1 

सर्वोच्च सोवियत का मूल्याकन--क्या सर्वोच्च सोवियत 
राजकीय सत्ता का सर्वोत्तम जग है? 
{र्वाण्ा0ण णा ऽप 50८ --15 ऽधफाला6 30०५० 
196 प्राक 0वष्टशा ग §1816 ए०णटा ?) 

जि प्रषार की शक्तिर्या खरवोभ्व सोवियत को सोवियत सविधान मं श्रदान 
क्प गर ह उनपे रसा प्रतत होता है कि वह जन प्रतिनिधि के रूपमे सवसत्ता 
सम्प्र यार हो ! प्रासन का कोई भो लेत रेस नहीं है जघने सर्वोच्च सोवि 
को हस्तहेपए करने की धनुमति नहीं हो । प्रेसीदिवम मनविपरिषद तथा -यायपातिषा 
ङे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्वाचन ध्सोरेद्रागा होता है! सर्वोज्वि सोवियत क, 
छन-भावना का प्रतीक णव मच कदा णया है । सर्वोर्व सोधियत को सविधान 
शोत करे ठया भय गधरार्यो बे खविधाना प्र नियत्रल केका श्री भिराद 
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भ्राप्त दै । कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति सके पास है । गृह एव विदेश नीतियो 
का निर्धारण तथासय शक्ति फा सगठन करना धादि इसके प्रमुख काय हँ । सच्ियो 
की सम्पुष्टि तथा प्रसीडियम द्वारा प्रसारित भा्नप्ियो (720५९९8) का यह 
अनुमोदन करता है । 
सर्वोच्च सोदियत की वास्तविक स्थिति इससे भिन दै । वास्तव मे सर्वोच्च 
सोषियत प्रेसीदहियम तथा मा व्रपरिषद द्वारा प्रसारित आ्नस्तियो एव निणयो का 
अनुमोदन करने वाली सस्था मात्र है । उसे उपक्रम का मभाव एव भनुमोदन का 
बाहुल्य है । साम्यवादी दल का निय व्रण इतना कठोर है कि सर्वोच्च सोवियत उसे 
हायों मे कट्पुतली सदश जान पडतौ है । सम्भवत इतना अणक्तिथाली प्रथम सदन 
विश्वमे घय कोद नही है। कोई एेसा शक्तिशाली भरौचित्य नही है निश्च पर उसके 
भस्तित्व फो यायसयत ठहराया जा सके । सर्वोच्च सोवियत के अस्तित्व मे उप- 
योगिता कम तथा प्रदशन अधिक दै । उसकी वास्तविक स्थिति को देखने कै प्रश्चात 
पह कहना सतिशयोक्तिपुण नही है कि विना इशके भी काम चले सकता है। भाज 
तक कभी भौ सर्वोच्च सोवियत मे मा व्रमण्डलं तथा प्रेसीदियम के निणयो दौ 
स्वीकार नही किया दै । सर्वोच्च सोवियत का प्रयोग केवल एर प्रवारसस्थाके रूप 
मेही किया गमा है । उसके सदध्य अपने-अपने त्रो मे केवल उ-ही बातो का प्रचार 
करते हैँ भोकि उनके साभ्यवादी स्वामियो द्वारा उनको बताई गह । उसके दस्य 
जनता कौ साम्यवादी निणयो एव नीतिरयो के सम्बध मे भवग्रत करतिह। दसी 
कारण जृलियन टाउस्टर (णाप (0कल्ञालः) नै कहा दै कि “दस समय तक तो 
सर्वोच्च सोवियत का एकमात्र काय यही रहाहै कि वह पूवनिर्धारित नियमो का 
अनुसमथन करती रहे अधवा प्रचार का साधन मात्र वनी रहै । इसका मृख्य उदेश्य 
यदी प्रतीत होता दहै कि यह्‌ समय समय प्रर सव्र फे अनुकूल शासन की नीति पर 
प्रतिनिधि निकाय के रूप मे भनुमोदन मौर समथन प्राप्त छरती रहे ।“ सर्वोज्चि 
सोषियत की स्थिति पर दृष्टिपातं करते हए फाईनर ने वडा ही तीक्ष्ण कटाक्ष किया 
दै “खस फी सर्वोच्च सोवियत फो वही स्थान प्रदान क्रिया गया है जोकि ष्गतैण्ड 
फे राजा्मो ने चास्स प्रथम का विरोध करने वाली भौर चात्स का सिर काटी वासी 
पालियामेट कै पूवं पालियामे-टक्ोदेदियाथा। यह उसौ नपुस्तक स्थितिमेटह 
जो स्थिति फास के राजामो द्वारा स्टैट जनरल (ससद) शीको रही | सकी 
भी सगभ वही स्थितिदैजोजारने सन्‌ 1906 मेद्गूमाकोश्रदानकी थौ! यह्‌ 
जनता की प्रभुसत्ता पर विचि टीका है ।'" वस्तुत सर्वोच्च सोवियत राज्य णक्तिका 
सयोत्तम निकाय नदी है । इसके प्रमु कारण निम्नलिलित है 
1 सर्वोच्च सोवियत के भधिकाश सदस्य मजदूर व्ेङेहोतिष्ु जो कानून 
फे विरेषन्न नहीं होते । वे विघेयको के वहत ही कम उपयोगी सुप्ताव दे पाते ै। 
सदस्यो फे हा्ो मे रदी कोई शक्ति भी नदी रह पाती न्ति हम प्रभावथाती कठ 
सके । सदस्यों कौ विचारधारा एव बाचरण ठीक वसा ही होता दै ज॑प्ताकि उनके 
साम्यवादी नेता चाहते द । उनम कोई नूतन दष्टिोण एव उपक्रम नही होता 1 
2 सर्वोज्च सोवियत फो बहत से पदाधिकारियों फो निर्वाचित क्रते का 
अधिकार कितु यह धिकार माममध्रकाषटोहै। पदाधिकारियो का निर्वाचन 
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साम्यवादी दल की पूव निर्ित योजना के वनुसार हौ होता है । सवोँज्च सोषियत 
तो केवल बनुमोदन माच ही करता है उसके द्वारा विरोध होने कातो परषन हो नही 
उठता । उदाहरणाय --दिनाक 19 माच 1946 को सर्वोच्च सोवियत की केवत 
सवा घण्टे फी बैठक में लगभग 182 पदाधिकारियो को निर्धीचित किया गया। 

3 सर्योच्च सोवियत को वैके मुध्किलिसे ही वपमे दो वारहती के 
सधिवेशन भी मति भत्पकालीन ही होते ह । सम्भवत अव तक सवते बडा अधिवेशनं 
12 दिन का हया है । इसके विपरीत पर्चिमी विघान मण्डलो के भधिवेणन प 
मे लगभग 200 दिन के होते है। 

4 सर्वोच्च सोवियत नाममात्र को हौ नीतियों का निर्धारण तया प्रासन का 
निर्देशन करती है । वास्तव में इस काय फा सम्पादन साम्यवादी दल के कणा 
हाराहीहोतादहै। 

5 सर्वोस्वि मोवियत द्वारा अनुमोदन का काय महत्वहीन &ै।॥ ेषीम्यिम 
तथा ्मात्रपरिषद द्वारा जो ्क्षप्तियां प्रसारित की जाती है, सरवोज्य सोवियत 
दवारा उनका मनुमोदन केवल नाममात्र काही है) क्योकि कभी भी हनका विरोध नहीं 
होता, यहाँ तक करि उसका कोई वैकल्पिक सुक्चाव भी प्रस्तुत नही किया जातादै। 

6 सर्वोच्च सोवियत की विधाथी णक्तियो का प्रयोग वास्तव मे प्रसी्म 
तथा मात्रपरिषदकेद्धारादहीहोतादहै। 

7 राज्य की एक्ति का प्रयोग व्यावहारिक रूपमे साम्यवादी दल के द्रा 
ही दता है। 

8 सविघठान पे सगोधन करने की क्ति भी निरयक ही है कोक सोधन 
वहने ह सास्यवादौ दल के प्रेसीडियम द्वारा तय कर लिये जतिरहै1 

दस प्रकार हम देखते ई कि सर्वोच्च सोवियतत राजकीय सत्ता का सर्वोत्तम 
सग नहीं है भपितु उसको स्विति केवल रथर स्टाम्प मात्र हो है। यमेन (१६५ 
पा) ने ठीक ही कहा है कि ्वह सत्या जोकि नीति निर्धारिति नही करती भीर 
याम्तविक रूप मे जिसका नीति निर्माण मे कोई भाग नही होता! उसके सम्बध 
यास्तदिक रूप से यह नही कहा जा सकता कि वह सत्ताधारी दै।” परु ष् 
कथन मे (जसा कि मांग तथा जिक ने कहा) हमे यह मनुमानभी नहीं लगाना षाटिए 
कि यह सोवियतं सथ के सावजनिक्र मामलों पर विल्कूुल ही--कम से कम उवितमातरा 
म-प्रमाव नही डालती । ५ मर्वोस्च सोवियत मे कमी भी वाद विवाद नहीं देले गप 
ह । विरोध एव आलोचना का तो प्रन ही नहीं उठता । वहां सोकत-प्रीय ससदीय दे 
की भाति विरोधी दल नहो होता । सर्वोच्च भोधियत एक आम सभा सी जान पडती 
्। निर्वाचन भी नाममावरकोही होने दै । यहां पर प्रतिद्रद्ी दध्टिगोचर ही नदीं 
होति साम्यवादी दल कै उम्मोदवार के समयन भवा मस्वीृति के पक्ष मे मत 
दाताभों को मपना मत व्यक्त करना पठता दहै। 

सर्वोच्च सोवियतत का प्रेसीडियम 
(ल्वा ता 106 $पफ्राधा€ 8०५९१} 
प्रेमीडियम क सोवियत रूम कौ मौलिक उत्पत्ति माना जा सकता दै । यद्‌ 
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एर मनौसी सस्या है । परिचिमी रष्टो मँ इसका कोई गय उदाहरण कठिनता पे 
ही देखने को मिलता है 1 ० फाष््नरने इसे प्ेसीहियम कानून तया यथाय रूपमे 
शाए्वत सरकार ही कफहा है । विशिस्कीनेभ्रेसौटियम को सामूहिक राष्टृपति कहा 
है 12 प्ेसीडियम एक घोर तो राष्टराध्यक्षबे प्रदकीपूतिकरतीदटै तो दूखरी बोर 
सर्वोच्च सोवियत के सध के मध्यातरमे विधा मण्डल के कायो का सम्पादन 
करती है । माल स्टालिन एकल राष्टूपत्ति' के पक्षमे नही ये। एकल राष्ट्रपति 
तानाशाहु बनकर सर्वोज्च सोवियत की शक्तिको फीकी कर सक्ताहै। एसी्तिए 
उण्होने अपने राष्टरपति फा स्वरूप मण्डलात्मक् रखा है । प्रेसीडियम के कायो का स्वप 
भीभय राष्ट के राष्टृपतिकै कायो फे समानी है 1 इसका स्वरूप कु कुठ स्विस 
प्रपीय परिषद से मिलता जुलता है, षयाकि वह भी राष्टृपति का सामूहिकरूपटै। 
परतु इसको अनुरूपता उसस भी पूण नही है क्योकि सधौय परिषद मघ्यातर मे 
विधान मण्डल वे कायो षा सम्पादन इसके सदश नही करती । ब्रेसीदिषम करु 
ब्रिटिश क्राउनकाभी स्वरूप लिये हृएदै, प्रतु वहभी एण नही दहै) कास्तवमे 
प्री हियम सर्वोश्चि सोवियत का स्थानापन्न (5४४४।1१।८९) है मथवा सर्वोख्च सोवियत 
को शाश्वत सक्षिप्त खूप है । हम सको दस प्रकार भो कह सक्ते हँ कि यह सर्वोच्नि 
सोवियते का व्यावहारिक मग है । हम इसे रष्टराध्यक्ष नहीं कहु सक्ते प्रतु र्ट 
कै भलकारपूण कायो का सम्पादन इसी के द्वारा होता है। 
सणठन तया काधकाल ((०क०७(०य & वकणण्ठ) 

ड० फाहनर कै विचारानृसार सख्या शौ दष्टि से ब्रेषीडियम स्वयदही 
सर्वोच्च सोवियत्त का सक्षिप्त खूप है तथा वास्तविक प्रदत्तं शक्तियो मे उसका महत्व 
अतरग सूप से अधिक शक्तिशालौ है 1२ ब्रिरित राजा की भांति प्रेमीडियम मनुष्ट- 
निक अवसरों की अध्यक्षता करती है । सदिधान मे सशोधित भनुच्चेद 48 के मनुर 
सौ सदस्य स्या 37 है । इनमे से एक भध्यक्ष, प्रह उपाध्यक्ष, बीस सचिव तथा 
भ-य सदस्य होते है । प्रत्येक सघीय गणराज्यमे से एक उपाध्यक्ष होता है। पहले 
सकी भूल सदस्य सख्या 32 हमा करती थी । प्रेसीदियम के सदस्य सर्वेच्चि 
सोवियतके दोनों स्दनो के सयुक्त अधिवेशनं द्वारां 4 वष कै न्लिए निर्वाचित होते 
ह । भ्ेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के कायकालसे कुछ माह अधिक भी लपने पदं 
पर रह सकती है । जबकि सर्वोच्च सोवियतका कायकाल 4 वपदहैतो स्वाभा 
विक क्पमेम्रेतीडियमकाकायकालमभो 4वप ही हृमा। सर्वोच्च सोवियत के 
विघटन के साय ही प्रेसीडियम का कायकालभी कमहो जाता है। यदि सर्वोच्च 
सोवियत के फायकालमे वद्धि होतीहैतो प्रेसीडियम के कायकालमे भौ स्वाभा. 
विकरूपसेहीवद्धिदहौ जाती है । प्रयम प्रेसीडियम 1936 से तेकर 1946 तक 
रहा । इस स-दभ मे यह बात भी जानने योग्य है कि सर्वोच्चं सोवियत के दोनों 
सदनों के गध्यक्ष प्रेसीडियम के सदस्य नही वन सकते । 
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भध्यक्ञ (0श्ाप्याधप)- त्रेीदियम फे ष्यक्ष अयवा उपाष्यकष वे ही 
व्यक्ति निर्वाचित किये जाते है जाफि जपने अपने गणत व्र की प्रे्ीडियम कै दस्य 
होति है । पेसीडिमम का एक अध्यक्ष होता है जोकि व्यवहारमे प्रे्ीदियमर कौ भोर 
से राष्टूपति के कायो का सम्पादन करता है । सोवियत सथं मे एक राष्टरपतिक 
स्थान प्रर घाप्ुदिक राष्ट्रपति है! भध्यक्ष कर निर्वान सर्वोच्च स्ोवियत केद्वारा 
होता है । श्री पोदगोर्नौ सन्‌ 1969 ते इतत पद पर काय कर रहे है । भध्यक्ष के पराप्त 
मय सदस्यो की अपेक्षा अधिक शक्तियां नही होती । उसका स्यान मय सद्यो की 
अपक्ष श्रेष्ठतर नही है । अध्यक्षही प्रेसीडिपम की घोर से सर्वोच्च सोवियत द्र 
निर्मित विघेयको पर त्तथा प्रसीडियम एव र्मा व्रपरिपद की भाज्ञप्तियो पर हस्ताक्षर 
केरता है । वह विदेशी राजदूत का स्वागत करता है, तथा विदेशी राजदूत मपे 
परघ्यय पत्र अध्यक्षको ही समपित करते ह । परतु फिर भी गौरव तथा सम्मान 
दृष्टि से उसकी तुलना मय राष्टरो के मष्क के समक नही को लाती है । उषी 
स्थिति स्विस सघीय परिपद के अध्यक्ष के बहुत कु स्मान हौ दै जिषका साजमत्िक 
एव वैानिकर दष्टि से कोई महत्व नही है। वैसे विदेशों मे परेसीदियम के शघ्यक्ष 
का राष्टराष्यक्षके रूपमे सवत्र सम्मान एव स्वागत होताहै। जी एम कादर 
(थप) ने प्रेषीडियम के अध्यक्ष की स्थिति का मूत्याकन करते हए का दै ॥ 
अय देशो के राष्टराध्यक्षो के समान उसका सवते प्रमुख काय सामा-य नाग 
कै प्रति उनकी भलाई के लिए सरकार मे पित्रतुल्य सम्बध के जीवित मानवीय 
भरतीकके रूप म मिलता है । रूस > अध्यक्ञ तया इगरलण्ड के राज। मे वतर यहं 
है कि रूसी प्रेसीडियम का अध्यक्ष साम्यवादो दल का प्रभावशाली सदस्य होता है। 
अध्यक्ष का काय वस्तुत सास्कृतिक स्वरूप जंसादहीदहै। 
प्रसीडिम फी शक्तियां (0 ०{ 16 हाल्गतापया) 

सोवियत सविधान के बनुच्छेद 49 म प्ेलीदियमर कौ शक्तियो का उल्तेष 
क्रिया गया है । उसके काय भिधरित प्रकारके । प्रे्ीडियम को वानिक, कारय 
पालिका तथा -यायपालिका सम्ब धी शक्तियों से सम्पन्न किया गया है। वा की 
दष्टिेप्रेसीडियम कौ शक्तियो का विवरण निम्नलिखित णीपर्कोके गतगत क्रिया 
जा सक्तादटै 
विधायौ शक्तियाँ (1.6815180४८ ००९1००5) 

(५) प्रेसीडियप्र सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन आमतत्रित करता है । | 

(11) सर्वोच्च सोवियते को भग करके सर्वोच्च सोवियत के नवीन नि 
का आदेश देता है । किन्तु देषी स्थिति तभी ती है जशकि सर्वोच्च सौवियत के 
दोनो सदनों मे मतभेद उत्सन्न होने पर उक्षक! निराकरण नहीं हो सके । 

(+) प्रसीडियम को सर्वोज्च सोवियत के भधिवेशनो के मध्या-तसे मे अध्यादेग 
अथवा आनस्तियां प्रसारित करने का मघिकार है जिनका वही मत्य होता है भोरि 
ससद द्वारा बनाये गए कानून का । सर्वोच्च सोवियते द्वारा उनका समयन केवल एक 
लौपचारिक्ता है । 

(५) सथ मे प्रवेर हु परव्या्ती गणराज्यो को, स्वीडति प्रदान करती टै 1 

(४) इक्यो को सीमां म उनकी इच्छा से १२िवर्तंन करती है । 
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(५) प्रेसीडियम फो सविधाने मे सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्वीकृत विधेयका 
पर निपेधाधिषार्‌ का अधिकार तो प्राप्त सदी है परसु किसी मणराण्य की सौग षर 
अथवा भपने उपक्रम पर वह्‌ उस्न पर लोक्‌ निणय करा सकती है । 

(५) यदि सर्वोत्चि सोवियत के अध्रिवेशनों की अनुपस्यति मे किसी विधा 
यक्‌ (100०४) को व दी वनाया जाता है तो उसके लिए प्रेसीडियम की स्वीकृति 
भनिवाये ६! 

(५111) यह सर्वोच्च सोवियत क दोनो सदनो मे समन्वय उत्पप्न करती है । 
अनिवाय ग्रलेखो को तयार करती है तथा सर्वोच्च सोवियत पे लिए भावग्यक्‌ सुवनाए 
तथा सामग्री प्रस्तुत करती है 1 

(ण) महत्वपूण विधेयो को उपयुक्त स्थायी समितिर्यो क पास भेजती दै । 
रे्ीषिपम फो कायपातिका शाक्तिं (8१९०४१५९ एण्य) 

(4) सविष्वान की धारा 49 (7) के अतगत सोवियत ्मात्रपरिषद सर्वोश्च 
सोबियत कै भधिवेशनों की भनूपस्यिति भे प्र्ीडियम के प्रति उत्तरदायौ है । सोवि्रत 
भधानमध्री की सिफारिश पर प्ेसीडियम ही धय सन्ध्यां की नियुक्ति करती दै। 

(11) विदेशी भाक्रमण की स्थिति मे बयवा क्रिसी भव राष्ट्र के साय कौ 
ग रक्षाधि के भतगत यदि युद्ध घोषित करना आवश्यक हो तो प्रेसीडियम ही 
यदध कौ घोणा करती है, जिसका समथन सर्वोज्च सोवियत करती है । 

(111) प्रेपीडियम निवाय सैनिक सेवा के लिए भी आदेश दे सकती दै। 

(1४) यदि मशिध्रपरिषद भथवा गणराज्यों के स्व्रिपरिषदो के नियम 
सधय कानून के अनुरूप नह ह तो प्रेसोडियम उह रद्‌ कर सकती है । 

(४) सशस्त्र सेनार्गो के उच्च कमान कौ नियुक्ति करती है तथा वहु उसे 
पदच्युत भी फर सकती दै । 

(भ) शानत भ्यवस्या, सघीय भुरकषा यथवा व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि 
से परसीहियम सारे देण अथवा देण के किसी भागमे सनिक शासन भौ लागू कर 
सक्ती दै तथा माणल कानून (श9] 1.8) लगा सकती है 1 

(णा) सोवियत स्षघ फे कानून तथा सीय कानून के द्वारा प्रेसीदियम अपना 
निथत्रण रखती है । 

(धा) प्रेसीडियम ही राजनत्िक उपाधियां तथा मय सैनिक उपाधि्योका 
तिणय करती है। 

(1४) सोवियत सध की सम्मानसुचक उपाधियां तथा अनुष्ठानो को व्यवस्था 

॥ 


1 (ग) सोवियत सघ के सामाजिक पद, पदकं तथा सम्मान की उपाधियां 
भसीदियमकेद्वाराही प्रदान की जाती 

(ऋ). विदेशी राजदरूततौ फा स्वागत करती है तया उनके भ्रत्ययप्रों कौ 
स्वीकार करती है । 

(का) ज तररष्टरीय सधिर्यो को स्वीकार फर सकती है अथवा उसे रह भी 
कर सकती दै । 

(म्प) यह विदेशो मँ सोविग्रत रूस के राजदूतो फो नियुक्त करतौ है तया 
माकएय्तानुसार उनको स्थाना-तरित यवा पदच्युत भौ कर सक्ती है । 
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वैघानिरं दष्टि से प्ेसीडियम सर्वोच्च सोवियत का शिशु अवश्य है प्रतु 
व्यवहार मे वहं सर्वोच्च सोवियत से कटी अधिक सक्रिय एव शक्तिाली है । इसने 
पैना, सनिक सेवार्ये, राष्टरीय नीतिया, निर्वाचन एव नियुक्ति भादि भधिकासो के 
अतिरिक्त--लोक निणय तथा सर्वोच्च सोवियत को भग करने के बधिकारो के प्रयोग 
के मतिरिक्त-भय सभी भधिकायो का प्रयोग खुलकर किया है। 
~ ्ेसीडियम द्वारा जो बध्यादेण एव भाक्षप्तियां प्रतारित फ नाती हि उनका 
कत्र इतना व्यापक है कि जिसने उसे सवसत्तातमक वना दिया है । इन आक्षप्तियो ने 
रेभीड्ियम को एक अनवरत सरकार का स्वरूप प्रदान क्रिया है। सर्वोच्च सोवियत 
शरा म्युष्टि सो केवल एक ओौपचारिकता मात्र है । भाज तक कभी भी सर्वोच्च 
सोबत ने प्रेसीषियम के कायो को अस्वीकार नही कियाहै। सन्‌ 1946 मे एक 
श्नप्ति दवारा प्रेषीडिपम ने सर्वोच्च सोवियत के सदस्यो की अयु 18 से बढाकर 23 
वप कर दौ । यह काय निर्वाचन से पूव किया गया । इन माज्ञप्तियो के द्वारा प्रसी- 
हिम सहो अथो मे श्यवस्यापिका वन भई है मौर कायशीलसस्थाके रूपम निरतर 
सफल रेही है । 
प्ेसीडियम सें साम्यवादी दल के अनुभव प्राप्त प्रभावशाली व्यक्ति होति ह 
ब्षनेव ने कहा दैकि 'पर्तीडिपम का गठन उन व्यक्तियो के द्वारा होता दै जोकि 
राष्ट्र के जीवन से भली भाति परिचित ह मोर राष्ट्रहिति की साधना अपना कतव्य 
समते है ॥1" उसे सामाजिक, माथिक, राजनतिक तथा -यायिक सभो होसे 
सर्मबा घत पक्तिया प्राप्त है । 
्रसीडियम फा सर्वोज्च सोषियत के प्रति उत्तरदायित्व नाममात्र का है। यह्‌ 
पसे एक दिखावा है 1 वास्तविकता यह दै कि सर्वोच्च सोवियत प्रसीदिपम कौ 
भनी होति हए भी इसके अधीन हीह, उसीके नेतृत्व मे काय करतीरै। कितु 
प्सीडिमभ भी पूणख्प से स्वत ्र एव निरपेक्ष नही है । इसके ऊपर साम्यवादी दल 
ध भरभुत्व है । दलीय प्रेसीडियम का दसके ऊपर पूण प्रभूत्व है भौर वह उमकी 
शक्तियो बो भी मर्यादित रखती है। सर्वोच्च सोवियत ठो साधारण व्यक्तियो की एक 
गोष्ठी सी ही प्रतीत होती है । साम्यवादी दल के प्रमु नेता ही प्रेषीटियिम के 
केणधारे र्हतेहै) 
मन्तिपरिषद 
(८ण्णण्ला ग केषा णाऽलड) 
जूलियन टाउस्टर (णलः) ने सोचियत मनितिपरिद को सोवियतत पद्धति 
का सवोत्तिम नोति निदेशक य च कहा है । सोवियत सविघान वे भनुच्छेद 64 के 
तगत सोवियत सघ की मन्वरिपरिद को सोवियत समाजवादो गणराज्य सघ की 
राज्य शक्ति कौ सर्वोच्च कायपालिका तथां प्रगासक्गीय अग कहा गया है । सन्‌ 1946 
पूव इसे कौसिल ओंफ पीपुरस कमिसास (€०४०८ ण एव्गा दगपपराऽऽवा$) 
कदा जयता था! देश कौ कायपालिका शक्ति क समाविश मन्रिपरिषद मे ही निहित है । 
~------ 


------ 
1 4८ हिक 15 (०००७९ ०६ 0९०16 ५४० ६००९ ८ 1142 ०६ 905 ०३९1० ३ 
१४९ व हरहा तथ {0 ८९८ 15 पलल -एायण्वेष 


360 | विश्व कौ प्रमुख शासन प्रणालियां 


(४) विदेशो मे जाने वाते रूषी शिष्ट मण्डलो के प्रतिवेदन को सुनती दै 
तप्पण्चात उ ह सर्म्बा धत मध्ालयों के पास मेजत्ती है। 

(२९) ्रश्ासतिक अभिकरणो तथा यायोगो की स्थापना कर सकती है । 

(ग्य) विदेशो मे ज तर ससदीय सम्बध कौ स्यायना करती है । 

(ऋफ) म लयो को भी स्थानातरित करती हि। 

(ग) साजनिक आरोपो को सुनने का काय भी प्े्ीडिवम दवाय ही 
सम्पन्न होता है। प्राय जनताके व्यक्ति प्रशासन को आरोपित करने के सिए प्रदी 
डिम के स्वागत कक्ष मे जाकर उसके सदस्यो से बात करते हँ ठया वतमान प्रासन 
मे सशोधन के लिए सुञ्ञावभीदेते हं 

(ऋ) प्रूसीडियम द्वारा नागरिकता के प्रषत पर भी निणय दिये जति द। 

(क) प्रेपीडियम नवीन कानूनौं का सग्रह करती है तथा अनुपयोगी कानूनो का 
रह करती है । समाजवादी कनूनं कठोरता के साथ लार क्वि लति हं। 

यापिक शदितिषा (कप्तान ए०क्ाऽ) ॥ 

(1) प्रेसीडियम को सविधान की व्याख्या करने का मधिकार है । यह अधिकार 
अमेरिका तथा भारत मे उच्चतम -यायालय को प्राप्त है । 

(५) प्रसीदिपम सधय गणराज्यो वे उत आदेशो को रह कर सक्ती है जो 
किं सथीय कानून के प्रतिकल हो 1 

(५) परेषीडम सोवियत सथ के प्रचलित कानूनो कौ व्याश्या करती है । 

(4५) ग्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन की भनुपस्थिति मे उच्चतम 
-मामालय के -यायाधीशो को पदच्युत कर सकती है शौर इसी प्रकार रिक्त स्थानौ की 
पूर्ति भी करती है। 

(५) यह अपराधियो को क्षमादान दे सकती है । उदाहरणाथ--दिनाक 24 
जावरी 1938 को लाल सेना दिवस्र पर मजदरुरो तथा कृषकों को आम क्षमादान 
प्रदान क्रिया गया था। दिनाक 7 जुलादं 1945 को भी जव जमनी पर मित्र रष्ट्र 
की विजग हह उस समय सामूहिक सूप से अपराधियो को क्षमादान ्रदान क्रिया 
मया 1 दमी प्रकार दिनाक 7 नवम्बर 1957 को भी समाजवादी करति फी 40वी 
वपगाठ कि वतर परभी प्रेसीद्ियम दके दवारा कषमादान प्रदान किया गयाया। 
परेप्तीदिपम की वास्तदिक् स्विति (र२९बा 05111071 ०7 10८ एाल्ञवाप्राण) 

प्रेसीडियम, बे ्रीभूत एकीङत तथा अनवरत क्षस्य है । मपनी स्थिति एव 
अपने स्वरूप रै कारण ही यह सर्वोच्च सोवियत से अधिक शक्तिश्षाली बन है। 
जूलियन टारेस्टरके मनु्ार “्रपनीडिपम को सविधान मे राज्य के सर्वोच्च भम की 
शरेणी मे रला गया है । यह यौपचारिक सोवियत पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व 
करती है तथा सरकार के अनेक कायो का भी सचालेन करती है । प्ेसीदियम की 
स्थिति पर दृष्टिपात फरते ए मो तथा जिकने कहा है ङ्क श्रप्रीडियम सर्वेच्वि 
सोवियत का केवल स्नायुविक बैर ही नदीं है बवितु ग्यवहारत सर्वोच्च सोवियत फा 
सर्वोच्च शासकीय मगदै।'1 


01 
1 हदवा 125 1६0 3 पराठा 261446 ए016 10 पवतण = का ग हतक 
193० 103 एड८०१ ९०८» १४८ $फा<फल ००४०८॥ --08 € 21०८ 


सधौय सरकार | 361 


वैधानिक दण्डि पे प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत का शिशु अवश्य है परतु 
व्यवहार भ वह्‌ सर्वोच्च सोषियत से कही मधिक सक्रिय एव शक्तिशाली है । इसमे 
सेना, म्तनिक सेवाये, राष्टरीय नौततियां, निर्वाचन एव नियुक्ति मादि भधिकायो के 
भतिरिक्त--सोके निणय तथा सर्वोच्च सोवियत को भग करने के अधिकारो के पयोग 
के षतिरिक्त-भ-य सभी मधिकारो का प्रयोग खुलकर किया है। 
_ प्ेसीदियम द्वारा जो धष्यादेश एव भानस्तियां प्रसारित की जाती ह उनका 
कषतर इतना व्यापक है कि जिसने उसे सवसत्ताद्मक बना दिया है। इन आश्नप्तियो ने 
ेमीडियम को एक अनवरत्‌ सरकार का स्वरूप प्रदान किया है । सर्वोज्च सोदियत 
दवारा सम्पुष्टि तो केवल एक ओपचारिकता मात्र है । याज तक कभी भी सर्वोज्च 
सोवियत ने प्रेसीडियम के कायो को अस्वीकार नही कियाहै। सन 1946 मे एक 
भकतपति दवारा प््ीहिषम ने सर्वोज्च सोवियत के सदस्यो की मामु 18 से बाकर 23 
वेष करदी । यहु काय निर्वाचनसे भूव किया गया । इन आज्ञप्तो के दवारा प्रसी- 
दयम सही अथो मे व्यवस्थापिका बन शई है मौर कायणील सस्या के ल्पते भिरतर 
फल रही दै । 
( रे्ीडियम भे साम्यवादी दत के अनुभव प्राप्त प्रभावशालौ व्यक्ति हाति ह। 
षने कहा है कि प्रप्ीडियम का गठन उन व्यक्तियो के द्वारा होता है जोकि 
राष्ट्रे जीवन से भली भाति परिचित ह मोर राष्टृहित की साधना भना कतव्य 
समक्त ह ।\“ उसे सामाजिक, भाधिक, राजनतिक तथा -यायिक सभीकषे्रो ते 
सर्मा घत क्तियां प्राप्त है 1 

्सीहिपम का सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायित्व नाममात्र का दै। यह 
केवल एक दिखावा है। वास्तविकता यह दै कि सर्वोस्व सोवियत प्रसीद्िपिम कौ 
भननी होते हए भो इसके गधोन ही है, उती के मेतृत्व म काम करतौ है। क्रित 
प्ेसीदियम भी पूणरूप से स्वत-त्र एव निरपेक्ष नही है । इतके ऊपर साम्यवादी दल 
क भत्व है । दलीय प्रे्ीडियम का इसके ऊपर पूण प्रभुत्व है मौर वह॒ उमकी 
शक्तियो को भो मर्यादित रखती है । सर्वोच्च सोवियत तो साधारण व्यक्तियो कौ एक 
गोष्ठी सौ ही अतीत होती है । साम्यवादी दल के प्रमुख नेता ही प्रीरि फे 
कणधार रहते है । 

मन्तिपरिषद 
(दण्प्ण्ला र्ण वाणा) 

जुल्ियन टाउस्टर (1058६) ने सोवियतत मा त्रपरिपद को सोवियत पद्धति 
का सवोत्तिम नीति निदेशक यत्र कहा है । सोवियत सविधानं के अनुच्छेद 64 के 
भततमत सोवियत सघ की मन्तिपररिपद को सोवियत ममाजवादी गणराज्य सधको 
राण्य एक्ि फो सर्वोच्च कामालिका तथा प्रणासकोय गग कहा गया दै 1 सन्‌ 1946 
से पून इते षौैषिल फ़ पीपुल्स कमिसास (णण ग एग (०पाा$इवा$) 
कदा जाता धा देण को वायपालिका शक्ति का समावेश मित्िपरिपद में ही निदि है । 

न~~ ~ 
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(५1५) विदेशो मे जाने वलि रूती शिष्ट मण्डलो के प्रतिवेदनों फो सुनती दै 
तत्पश्चात उ हैं सर्म्बाधत मालयो के पास भेजती है 1 

(०) भरशासनिक मभिकरणो त्था आयोगो की स्थापना कर सकती है 1 

(ब्य) विदेशो मे जतर सक्तदीय सम्बघो कौ स्थापना करती है । 

(ग) मश्रालयो को भी स्थानातरित करती है । 

(ऋणप) स्ावजनिक मरारोपो को सुनने का काय भी प्रेषीदियम दवाय दही 
सम्पन्न होता है! प्राय जनता के व्यक्ति प्रशासन कौ भारोपित करन क लिए पेषी 
डिम कं स्वागत कक्ष मे जाकर उमके सदस्यो से बात करते ह तथा वतमान प्रणासन 
मे सशोधन के लिए सुषाव भीदेतेहं। 

(अ) प्रे्ीडियम द्वारा नागरिकता कै प्रन पर भी निणय दिये जाति ह। 

(म) प्रेसीदियम नवीन कानून षा सप्रहु करती है तथा अनुपयोगी कानूनो को 
रह करती है । समाजकादौ कानून कठोरता के साय लागू किये नाते ह । 

यायिक शवितिपा (वप्तालवर एनम) 

(1) ब्रेसीडियम षो सविघान की व्याख्या फरे का मधिकार है । यह्‌ जधिकार 
अमेरिका तथा भारत मेँ उच्चतम -यायालयकोप्राप्तहै। 

(11) प्रसीदिपृम सधीप गणराञ्योके उन अदिशो कोरह्‌ क्रसक्तीदै गो 
करं सघीय कानूनके प्रतिकूलो} 

(प) प्रेसीद्िम सोषियतत सघ कै प्रचलित कानून कौ व्याख्या करतो है । 

(4४) प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत्‌ के सधिवेशन फी यनपस्थिति मे उच्चतम 
-यायालय के -यायाधीणो को पदच्युत फर सक्ती है भोर सौ प्रकार रिक्त स्यानोंकौ 
पूरतिभी करतीदहै। 

(४) यह भपराधियो कौ क्षमादान दे सकती है 1 उदाहर्णाथ--दिर्नांक 24 
जगवरी 1938 को लाल सेना दिवस पर मजदूरो तया पकौ को भाम क्षमादान 
प्रदान किया गया था । दिनाक 7 जुलाई 1945 को भी जच जमनी पर मित्र राष्ट 
फी विजय हृ उक्त समय सामूहिक रूप से अपराधियों को समादान प्रदान श्रिया 
गरणा । दमी प्रकार दिनाक 7 नवम्बर 1957 कोभी समाजवादी क्रति की 4णवी 
वधगाठ के मवसर पर भीप्रेमीडियम केद्वारा क्षमादान प्रदान क्यारवाथा। 
प्रेसीडिपम को वास्तविक स्थिति (ल्य ए०भ्र०य ग पर एाल्ञर्वापण) 

प्रेसीदियम, गे द्रीभूत एकीहृत तथा अनवरत सस्था है ! अपनी स्विति शव 
सपने स्वसत्यं दै कारण ही यह्‌ सर्व्व सोवियत से अधिक शक्तिशाली कत र्दद । 
जूलिन ठाउस्टर के अनुसार "प्रेसीडियम को सविधान मे राज्य बै सर्वोच्च अर्गोकी 
खेणी मे रखा प्रया है ) यह ओौपचारिकं सोवियत पिरामिड के शिखर का भरतिनिधित्व 
मरती दहै तया सरकार के मनेक कायो का भो प्रचालन फरती है।'/ प्रेसीटियम की 
स्पित्ति प्र दृष्टिपात करते दए खग तथा जिकने कदा दै ङि परसीटिपम सर्वोच्च 
सोवियत दा केवल स्नायुविक्केद्र ही नहीं है मपिदु व्यवहारत सर्वोच्च सोवियत का 

सर्वोच्च शासकीय वगदहै 1" 
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वधानिक दृष्टि से प्रेसाडियम सर्वोच्च सोवियत का शिशु भवण्य है प्रतु 
ष्यवहार मे वह सर्वोच्च सोवियत से कहीं अधिक सक्रिय एव्‌ शक्तिशाली है । इसने 
सेना, असनिक सवाय, रष्टय नीतियां, निर्वाचन एव निमुक्ति मादि अधिकारो के 
भतिरिक्त- लोक निणय तया सर्वोच्च सोधियत फो भग करने के भधिकारोके प्रयोग 
कै उततिरिक्त--मय सभी मधिकारो का प्रयोग खुलकर किया है। 
प्रे्ठीडियम द्वारां जो घषघ्यादेश एव आज्ञप्तियां प्रसारित कौ जाती ह उनका 
क्षेत्र हतना व्यापक है कि जिसने उसे सवसत्तात्मक बना दिया है। इन आश्नप्तियो ने 
म्रेसीहियम को एक मनवरत सरकार का स्वष्प प्रदान क्रिया है) सर्वोम्य सोवियत 
द्वारा सम्पुष्टि तो केवल एक भीपचारिक्ता मात्र है) माज तक कभी भी सर्वोच्च 
सोवियत ने प्रेसीडियम के कायो को अस्वीकार नही कियादहै। सन्‌ 1946 मे एक 
आज्ञप्ति दारा प्रे्ीडिपमं ने सर्वोच्च सोवियत के सदस्योकीमागु 18 से बढाकर 23 
यप फर दौ । यह काय निर्वाचन से पूव किया गया । इन भआश्ञप्तियो के द्वारा प्रसी- 
हियम सही अयो मे व्यवस्थापिका बन शई है भीर क्रायशीलसस्थाके रूपमे निरतर 
सफल रही है । 
प्रेसीडियम मे साम्यवादी देल के नुपरव प्राप्त प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। 
रेकषनेव ने कहा हैक पप्रूसीडियम का गठन उन व्यक्तियोकै द्वारा होता दै जोकि 
राष्ट के जीवन से भनी भांति परिचित बौर राष्टृरहित फी साधना मपना कतग्य 
सभक्षते ह ।1"" उसे सामाजिक, भाचिक, राजनतिके तथा यापिक सभीक्षे्ोषि 
सम्ब घत णक्तियां प्राप्त है । 
प्रसीडियम फा स्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायित्व नाममात्रकाहै। यह 
केवल एक दिखावा है 1 वास्तविकता यह दै कि सर्वोच्च सोवियते प्रेसीहियम की 
जननी होते हए भी इसके अधीन ही है, उसी के नेरृत्व मे काय करती है। कितु 
प्रे्ीडियम भी पूणरूप से स्वतत्र एव निरपेदा नही है । इसके ऊपर घ्राम्पवादी दस 
का पूरणं श्रमुत्व है । दलीय प्रेसीड्ियम का इसके ऊपर पुण प्रभुत्व है भौर वह उभकौ 
शक्तियो को भी मर्यादित रखती दै । सर्वोच्च सोवियत तो साधारण व्यक्तियो की एक 
गोष्ठीसीही प्रतीत होती दै । साम्यवादी दल के प्रमुख नेता ही प्रेसीष्िम के 
कणधार रहते है। 
मनतरिपरिषद 
(०ण्यतय्‌ ग कवल) 
जूलियन टाउस्टर {1095८} ने सोचियत मा त्रपरिषद को सोवियत पद्धति 
का सर्वोत्तम नीति निर्देशक यत्र कहा है । सोवियत सविधान के भनुच्छेद 64 के 
अतगत सोवियत सघ की मषिपरिषद को पोवियत समाजवादी गणराज्य सधी 
राज्य शक्ति की सर्वोच्च कायपालिका तथां प्रशासकीय जग फहा गया है । सन्‌ 1946 
से पूव इसे कौंिल्न आफ पीपुल कमिसास ((ण०ण्णल 9 ए८०1७ (©0णपाऽऽवा$) 
कहू जाता था । देश कौ कायप्रालिका शक्ति का समवेण मनत्रिपरिषदमे हीनिहितदहै) 
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यही रूस की वास्तविक्‌ मरकार है 1 प्रशासन के सचालन का उत्तरदायित्व दमी प्र है। 
इसका उत्तरदायित्व ्रीडियम तथा सर्वोस्च सोवियते के प्रति नाममात्रकाहीहै। 
वस्तुत यहं साम्यवादी दल की पोलिट अ्युरो का प्रशासकीय विभाग दै । इसका अध्यक्ष 
पद सवदा ही उस व्यक्ति के हाथो मे रहा है, जोकि साम्यवादी दल प्रर भी भाच्छादित 
रहता है । सवप्रथम लेनिनने टसं पद को सभाला मौर उसके बाद कमश ॒ रादसोव, 
स्टालिन, ख. षचेवे तथा कोसीगिनं दस पद पर आसीन रहे ह । विदेशो मे मत्रपरिषद 
कै अष्यक्ष को प्रघानमघ्रीके नाम से जाना जाता है। सोवियत सविघानवादियों ने 
ऊपर पे दते सतदीय शूप दिया तो वश्य है कितु व्यावहारिक रूप मे वह तेणमात्र 
भी सस्दीय नही है । सर्वोच्च सोवियते के प्रति उसका उत्तरदायित्व केवल जौप 

चारिकिदै) वहू पर दल तथासरकारमेभतरकरनाकटिनिही है, वरयोकि वहां 
निणय सव सम्मतिसे होति ह| मत्रिमण्डल भी स्पष्ट खूप से दल कं प्रभाव मे 
रहता है 1 

मा जपरिषद क! गठन ((०ापृणड्षणा गं (0पणना ग कषणा) 


मवरिपरिषद के सदस्यो का निर्वाचन सर्वोज्च सोवित बे दोनो सदनो की 

सयुक्त बैठक में किया जाता है। इगरलैण्ड तया भारत आदि ससदीय दशो मे मत्य 
की नियुक्ति प्रधानमत्री कै परामश पर होती दै विन्तु सोवियत यूनियनमे यह्‌ काय 
सिद्धा-त रूप मे सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही सम्पादित ठाद । कितु व्यावहारिक खूप 
मे मत्रिपरिपद का अध्यक्ष मारयो की सुची सदन के समक्ष पुष्टि के लिएु प्रस्तुत 
करता) सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों को प्रत्येक मत्रालय षे कार्यो का मूल्याकन 
करने का अवत्तर मिलता है । प्रत्येक मत्रीके नाम पर मत्तदनि होता दहै । सर्वं 
सोवियत के विरोध करने पर सन्‌ 1938 मे जध्यक्ञ द्वारा रखी गई सूचोभेसे तीन 
नाम पथक्‌ किये गये ये । प्रतु स्टालिन ने 1946 मे बपनी सूची के समस्त नामोको 
सर्वोच्च सोवियत से स्वीकृत करा लिया था । सर्वोच्च सोवियत कै सयुक्त भमधिवेणन 
मे समते प्रथम काय दल फे मघ्यक्ष के निर्वाचने का दीताहै) परतु रूपमे एकदतीय 
शासन व्यवस्या होने के कारण मा व्रपरिद के सदस्यों की सूची साम्यवादी दलषकी 
कैद्रौय समिति द्वारा पते ही पयार फर ली जाती है । सोवियत सूस के सविधानके 
अनुच्छेद 70 के अतगत वरिष्ठता के आधार पर निम्नलिवित पदाधिकारियों की 
नियुक्ति सर्वोच्च सोवियत के द्वारा होती है-- 

(४) मात्रपरिषद का अध्यक्ष ॥ 

(11) म्त्रिपरिपद का उपाध्यक्ष (प्रथम) । 

{19} परिषद का उपाध्यक्त । 

(४) सीय सतरिगण तया गगराज्यो की मा त्रिपरियद के सध्यकष । 

(४) सोवियत रूल कौ राज्य नियोजन समिप्ति का अष्यक्ष । 
(ण) मनित्रपरिषद की राजकीय खमिति का मध्यक्ष । 
(९1) तकनीकी एव खमिति का अध्यक्ष । 
{शप) सोवियत रूम की लोक्त तरीय समिति का अघ्यक्ष ! 
(४) सोवियत सथ की राजकीय, श्रमे एव मजदूर मिति का जघ्यदा। 
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{%) मरु एत एस मारको राजकीय विज्ञान एव तकनीक सभिति का 
अध्यक्ष । 

(>) व्यादस्षायिक प्रयिक्षणं कौ राजकीय समिति का मध्यक्ष । 

(1) शपि उत्पादन की राजकीय समिति का सध्यक्। 

(ऋ राजकीय विदेशी भाथिकं समिति का मध्यक्ष । 

(४) राजकीय समिति का मघ्यक्ञ । 

(>) राजकीय सुरक्षा समिति षा अध्यक्ष । 

(ग) भरु एव एस भादर के राजकीय वंक प्रशासकीय मण्डल का मघ्यक्ष । 

(ग) केद्रीय साकिकी बोड का सष्यक्ष ! 


दस प्रकार हमं देखते है किं मावरिपरियद एक विशाल निकाय है। वतमान 
समय मे द्रसफे सदस्यो फी सख्या लगभग 70 है । जिस समय प्रेसीडियम का अधिवेशन 
तही हठा है उस्र समय मश्रपरिपद फे रिक्त स्थानों को पूति प्रसीदियम के भव्य 
दवारा होती है। 


मनित्रपरिषद का अध्यक्ष (0878 ग पर ठ०णला म कप्ाऽलि) 


जृलियन टाउस्टर फे कथनानुसार “र्मा तरपरिपद के भध्यक्ष का प्रद सर्वाधिक 
भहृत्वपूण है तथा यह पद सोवियत शासन व्यवस्या मे निर्णायक है । 


मत्रपरिपद का मध्यक्ष णासन फा प्रमुख सचालक है! वही मिव्रपरियद 
का प्रधानमत्री है! साम्यवादी दल का सबसे मधिक प्रभावशाली महत्वपुण व्यक्ति ही 
हस पद फो सभालता है । स्टालिन जीवने पयत इसका भध्यक्ष बना रहा। भव 
कोसीमिन मा व्रप्रिपद फे अध्यक्ष तथारूपरमे प्रधानम । प्रधानमत्री वस्तुत 
समस्त शासकीय व्यवस्था षा केर है । प्रधानम घौ साम्यवादी दल कौ पौलिटब्युरो 
का प्रभावशाली सदस्य शोने फे कारण राष्ट का प्रमुख नीति निर्धारक एवे निदेशक 
बन भया है। समस्त समाजवादी कायक्रमो पर उसका निय्रण रहता है। एक रूपमे 
वह्‌ भधिनायकही दह । यह क्हाजातादहैकि रूस की समस्त शासकीय व्यवस्था 
माणल स्टालिन के सकरेतो परर हौ नाचती थौ । अघानम तरीका पद सोयियत सविष्ान 
का महत्वप्रुण बघ्याय है । 
मा प्रपरिपद का भध्यक्ष होने के कारण वहु उसकी बको कौ भन्यक्षता 
करता है, उसके प्रस्ताव एव निणयो पर हस्ताक्षर करता है । यदि वह व्यक्तिगत 
मवयो के दारा प्रसारित भादेशो को अनुपयुक्त समक्षता है तो उह निलस्विति भी 
कर सक्तादै। प्रधानमत्री मतिपरिषद करा भ्रम सरक एव नेता होता है। 
प्रधानम्री मे पद फी अपेतां उसका प्रभाव साम्यवादी दलकेनेताकै रूपमे मधिक 
होताहै) बह इस स्विति मभीहोताहै कि मने विरोधियोको णात कर सके, 
तथा उनके विरोध को क्रुचल भी सङ । प्रधानमवी के व्यक्तित्व मे उसका स्वय का 
तदायं होताहै। भवे रूष मे मगिव्िमण्डलीय उत्तरदायित्व का शब्द सुना देने 
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लगा है । श्रघानमम्रौ मय सस्तदीय देणो वै प्रघानमग्वियो कौ भाति ससद का विघटन 
तथा भपने मतिव्रिमण्डल का पुनरन नेही कर सकता । 

कायक्षल (वलयाए€)--मत्रिपरिपद का कायकालं सर्वोञ्च सोवियत पर 
निभर करता दै । नूतन सर्वोच्च सोवियत के साय नवीन स्त्रिमण्डल का पठन होता 
है, जव कि सर्वोच्च सोवियत का कायकाल 4 वपहैतोस्वाभाविक रूप से मगिपरिपद 
काकायकालमभी 4ब्पदहो हमरा 1 सर्वोच्च सोवियतेकं विधदनकेप्ापहो सकाभी 
विघटन हो जाता है 1 साम्यवादी दल की सत्ता सवत्र व्याप्तहौने के कारण वास्तविक 
रूप स सर्वोच्च सोवियत भौर मत्रिपरिपद का विधटन सम्भव नहो है। एदढदा्तिक 
रूप से सथोर्व सोदियद म त्रपरिवद को भग कर पकती है । 

येठके (14८67४5)--मन्िपरिपद की वैरुकं परान मत्री फी अध्यक्षता मे 
सप्ताह मे कई बार होती है । उसकी कायवाहियां गुष्ठ रखी जातो ह, वे प्रतागित 
नही की जाती । इनमे निणय भो वदहुमत से होत है । गणपति (छणफदः) के लिए 
भै सदर्स्यो का उपस्थित होना मावण्यक है। 
मन्त्रिपरिषदको प्रमुख विशेषतताये (0 काद०ला) 5108 9 (रपवन ण कणाडनड) 

1 मरत्रिपरिषद सर्वस्व सोवियतते के प्रति उत्तद्दायी ट) मियो का उत्तर 
दधिष्व व्यक्तिगत होता है । सामूहिक उत्तरदायिप्व जौ वहाँ कोर बात नदी होती । 

2 मर्जरियोमेप्रष्न पूछे जा स्केत ह तथा उनके विदद अविश्वास प्रस्ताव 
भी पारित क्रिया जा सकताहै। पर दु साम्यवादौ दले को सत्ताकं रहत हृष्‌ यह्‌ 
सबभ्यथहीहै। 

3 मात्रिपरिपदङके गरठनङ़ी प्रक्रिया मेँ सवप्रयम ठध्यक्ष अथवा प्रष्ठान 
मत्री का निर्वाचन होता है, तत्पश्चति म य म त्रियो की नियुक्ति निर्वाचन की पदति 
वैद्रायाकी जातीदहै। 

4 भगत्रिपरिपद की सूची पर्‌ मत्तदनिहोतादहै, भय सरसरदीय प्रणाली वलि 
देशा मे ठता नही होता है। 

$ अ-य ससदीय प्रणालियो मे राष्टराध्यक्त नाममात्र कांता टै तया शासन 
धा सचत मवरिपरिषद के हाथोमहोताहै) सोवियतेरूषषमे निर्णायक णक्ति 
मा प्रपरिषद मे नहीं ह, वद्‌ साम्यवादी दलमेदहै। 

6 मरशत्रिपरिपदके अधिकार आओौपचारिक दहै जबकि मय देगो मेवे 
वास्तविकर्हष 

श प्रधानमश्रौ अथवा मा त्रिपरियद दे अध्यक्ष कैस्तर ब्रिटिश अथवा 
भ्रात के प्रधानम-प्री जसा नही है । अध्यक्ष कयो क्तिर्यो का आधारः प्रधान मात्रत्व 
की रपे दलीय मतृ्वेगे रूपमे अधिक प्रभावसाली रै) 

8 साचिप्तख्सकेर्थात्रपरिपदमेदाप्रकारकेमप्रीतयादीही प्रकार 
फे मग्रालय हति ह किन्तु देसी व्यवस्याबय किंसो बहे देण मे नदं पाईं जाती 1 
म-घ्रालतपे (11101511105} 

मल्त्र्यप्पिदमदोप्रकारवे म-व्रो होते ईै--बखिल सपीय मती (4 
0०० भाला) तथा सघीय गणराज्य माकरी (काधाञलाड 907 10104 
एकुष्णाकत) । इनमे सर्म्ग धत मजत्रालय भी दोषी प्रङारके ति ह 1 यदि सधी 
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म-ध्ाल्यो (41 ए१०१ थाणञलाच्ड) के कषेत्राधिकार मे वे विषय आति ह जिनवौ 
राष्टीय मदेप्व का समक्ा जाता है । मखिल सीय गणराज्यीय म-त्रालयो (एणणा 
एकपफात० कापाल) कै ेत्राधिकार मे वै विषय आते द जिनका स्थानीय 
महत्व होता है मौर जो गणराग्यो कौ सरकारों के पास है । सचीय गणराज्यीयमत्री 
सधी गणराज्यो फी र्मा व्रपरिपदो की मरको रे भागतेतेरह तया केद्रीय निरदेगानुपार 
आचरणभौ करते इस सम्बधमे जी° एम काटरने लिखाहै करि “हस मथ 
मे, सघीय गणराज्यो के मत्रालय केद्रीयसरकारोंके उपकर्णोके रूपमे काय 
करते है, न किं अमेरिका कै समान स्वाप्रत्तशासी सरकाररो के स्प में" 
यहाँ पर यह बताना भी अनुचित नदी है किं मन्त्रिमण्डल कौ सरा निरचित 
नहीं है। दैरल्ड जिक (दण) ने इस पक्ष पर कटाक्ष करते हृए कहा है कि वहाँ 
भाज सक्या 55 अवश्य है पर-तु सदेव ही एक वप प्श्चात लगभग 20 मत्री पदच्युत 
फर दिये जति ह गौर सस्या वही 30 या 35 रह जाती है । अखिल सघीय म-तालय 
के कीश्राधिकार मे लगभग 31 विषय ह जिनका उत्सव सोविपत सविधानं के भनुज्चेद 
78 के भतत किया गयादहै। 
भदित स्थीय मश्त्रास्यों को सूची 
हवाई जहाज, मोटर दृक्टर, कागज तथा काष्ठ उद्योग, विदेशी व्यापार, 
नौसेना, युद्ध सामग्री, भुगभ सर्वेक्षण, नगर निर्माण, खाद्य तथा पदाय, कृषि भण्डार, 
मशीन तथां यत्र निर्माण उधोग, समुद्रौ जहाजी व्यापार तेल तया सचारयत्र 
उद्योग रेल, जल परिवहनो सचार, कृषि मशीन उदोग, मशीन टूल उद्योग, भवन 
तथा पथ निर्मा, जहाज निर्माण, परिवहन मशीनरी उद्योग, लोहा स्पात उद्योग, 
लेबर रिच, भारी सणौन निर्माण, कोयला उद्योग, रासायनिक उद्योग, भलोह धातृ 
उद्योग, विद्युत पावर स्टेशन, भारी उद्योग निर्माण का निर्माण । 
गणराज्य भ ्रातयों क्तो पुचो 
गृह, सेना, उच्च शिक्षा राज्य निय-त्रण, राज्य सुरक्षा, जनं स्वास्थ्य, विदेशी 
कषम्बध, चल चित्र, प्रकाश उद्याग, वन विभाग, इमारती लक्डी उद्योग, माँस तथा 
डरी उद्यो, वाद्य उद्योग भवन निर्माण के सामान के उद्योग, मछलो विभाग, छृपि 
राज्य फाम व्यापार, वित्त, कपास उद्योग एव (याय 1 
मा श्रपदिपंद की प्रसोदहिवम (एतवा) त 46 (०णणल ग कापाला) 
सम मत्रिपरिपद के सदस्यो की सख्या भी पर्यप्ति होती दै 1 ्मात्रपरिपद 
भ्रभावणालीरूप मे काय नही वर सकती । इसीलिए एक भवरग मगिविमण्डल (प्रथ 
(शएणल) का भी गठन क्रिया जाता है । इसी अतरग मनतरिमण्डलको मिषरिपदकी 
प्रूसीड्ियम कहा जाता है । इसका प्रमुख काय विभिघ्न मवत्राल्थो मे ता मेल उत्पन्न 
करना है । अतरग म किमण्डल मे एक अघ्यक् तथा पाव उपाध्यक्ष होत है। इनका 
भ्मुल काय नीति निर्षोरण तथा दिविश्च विभागा के मध्य समायोजन उत्यत्र करना है । 
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मनपरिषद के फार्यं एव शक्त्या 
{०९२७ उ प्प्रलानाऽ त फट (णयता ज फतापालड) 

सन्‌ 1936 के स्टालिन सविष्ठान मे कायवालिकां एव विधायी शक्तियों को 
पृथक किया गया दै तया मभिपरिषद को कायपालिका शक्ति का सर्वोच्च अग कहा 
गया है) मा त्रपरिपदं सोवियतत सध का सर्वोच्च प्रशघिकीय अग है । प्रतु व्यावहा 
रिकिष्पम र्मा त्रररिपद सर्वोच्च विधायक भी वन गई है मत्रपरिपद का प्रशासनं 
के प्रत्येकक्षेत्र मे दृन्तक्षेद होता रहता है । मनुच्छद 68 के अवर्ति मव्रिपरिषदकी 
शक्तियों का निम्नलिपित उल्लेख किया थया दहै 

0) मा व्रपरिपद का महृत्वपूण काय मसिल सघौय तथा सघीय गणराज्य 
के मत्रालर्यो मे म॒म वय उत्पन्न करना पै! प्रणासकीय विभार्गो के मध्य काय- 
नीति की एकरूपता स्थापित करना तया विवि मत्रालयों के आर्थिक, सासछृतिक 
तथा रातनंतिक प्रकार के कार्यो मे सम-वय उत्पन्न करना भी मात्रिपरिषदकोा 
काय है। 

(1) मा ्रिप्ररिधद का एक महत्वपूणर काय आर्थिक योजनामों का निष्पादन 
करना भो है । बेजट निर्माण, मुद्रा भादि इसके मतगव दौ बततिह। 

(४) यत्रिपरिपद देश मँ शात एव व्यवस्या वनाय रवती है । दस धीष 
के अतगत श-तररष्टरीय सम्ब-घ, वाह्य सुरा तथा नागरिको फी सुरक्षा आदि विषय 
भी भाते ह । शस्वादि एव सेना्ओं काः सगठ्न भी इती मे सम्मितिते है । 

(५४) विदेशो से सम्पक बनाना तथा उनके साय सम्ब-घो का स्वरूप निरिचित 
करना भी मत्रिपरिपदकाहीकायदै) नागरिकोके लिए घ्रावश्यक सैनिक सेवा 
की व्यवस्था भी ष्सोकेद्राराहोतीदै। 

(५) भिक, सास्ृतिक तथा सैगिक शक्ति के कुशल प्रासन के लिए 
र्मा त्रपदिषद गायोगों एव समितियो की स्यापना कर सकती है । 

(४1) मा त्रपरिपद सपीय कानून के मार प्र ल्देण दे सकती है तथा 
सघोय विधियो के निष्पादन (िगल्तण्ध०ण) के लिये परीक्षण की व्यवस्या भीकर 
सकती है। 
(५५) स्षधीय परिषद सघीय गणराग्यों के उन बरदेर्णो को रद्‌ फर सक्ती है 
जोकि संघीय काननां वे विपरीतो 1 

(भ) जो विेयक सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत किए जति है उनकी 
तयारी करना भो म्रिमण्डलकादीकायदहै। 

(ॐ) सीय मणरार्ज्यो के उन माद्रेणो को जोषि अखिल सघीय विभार्गो के 
प्रणासम एव धथ -यवस्या क विपरीतो उह भग करते का अधिकारभोमिि 
परिपदकोहै। 
मश्रिपों का उत्तरदापित्व (शाणऽदिषणा हिचा) 

सोवियत सविधानमे भी सद्धा^तक रूपसेर्मा्र्यो को सर्वोज्च सोवियतके 
भरति उक्तरदायी वन्या गा है 1 सर्योज्चि सोवियत्‌ के घधिवेणनो दे अ तरकाल मेँ 
उह परे्ीडिपम के भति उत्तरदध्यो स्वा या है) मारयो ्रष्न धृ जा सकते हँ 
जिसका उत्तर उह तीन दिनके बदर ही देना बाकप्यर्‌ होता है 1 सर्वोच्च सोतियत 
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अथवा उसकी ब्रेसीडियम के द्वारा मवयो को नियुक्त किया जाता दै जिनकी पथकभौ 
क्रिया जां सक्ता है । सद्यो द्वारा मव्रियो के प्रस्तावो एव उतके कायो की भासोचना 
भीकोजतीदै। 

मश्रपरिषद शटी यास्तविक स्थिति वह्‌ षहा तक ससदीयहै? 

(१२६81 ए0ञाौण। ण (6 (छण फाला = पठ छित 15 11 एवाकर्‌ 
1.8, 

। मन्वरिपरिपद की वास्तविक स्विति के विषयम दां दृष्टिकोण है--सदातकि 
तथा व्यावहारिक, सद्धा^तक ददि से, बुनरा के मनुप्रार सावियत क्समे भी ब्रिटेन 
तथा फा फ सदुश ससदीय अरणाली कौ स्थापना की पई वै । सोवियत म व्रपरियद 
मे सद्दाहिठक दृष्टि हे ससदीय प्रणालौ के निम्नलिित लक्षण पाये जाते है-- 

1 र्मात्रिपरिषद प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी है। 
2 परधानम-ती कौ सिफारिश पर घर्वोज्च सावियत द्वारा माव्रिपरिषद फे 
ब-य सदस्य चुने जति है 
3 र्मा प्रपरिपद सर्वोच्च सोवियत के भधिवेशर्नो के घतरकालमे प्रेसीडियम 
क प्रति उत्तरदायी द} वही मन्वि्पो की नियुक्ति करती है तथा उहै पदच्यति भी 
करतीदहै। 
4 प्रघानेमप्री कै नेतृत्व मेही मिव्रिपरिषद कै सदस्यकाय करते है भोर 
उसी निदे भो पराप्त क्रते ह| 
रौ | सर्वोच्च सोचियत सयवा प्रेसोडियम मतयो के विभागों मै परिवत्तने फर 
सकती द। 
6 सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मर्यो से प्रश्न पृष्ठ सक्ते हैँ मौर मन्त्रियो 
को तीन दिन के घ-दर उनका उत्तर देना सावश्यक होता है। 
ति 7 मित्रिपरिपद के सदस्यो दारा विधेयक सर्वोच्च सोवियत मे प्रस्तुत कयि 
लाते 
९ 8 मत्र भषने विभागो कै प्रशासन के लिए उत्तरदायी दतं दहै। 
9 सर्वोच्च सोवियत दवाय मत्या क्ी भालोचनाभी फी जा सकती है। 
इन लक्षणां के होति हृए भौ हम सोवियत मीत्रिपरिपद को सदीयं नही 
कह सकते, मयकि मत्रिपरिपद सवहारा वण की तनाशाही के सम्म मात्म 
समपण कर देती है ) मत्रिपरिषद के सदस्यो का निणय भी साम्यवादी दल की पो्तिट 
ब्यूरो केद्धारादी किया जाता है । मा तेपरिपद जिन नीतियो का निरघरिण करती है 
उनके विषय में भो निणय साम्यवादी दलकेद्रारा ही किए चतिद । वास्तव मे 
मत्रिपरिषद प्षाम्यवादी दल बै दायो मे एकं यत्र मत्रही है । निम्नलिखित 
आधारो परर हम सरलतापूवकं यह कह सकते हँ कि भत्रपरिषद- का द्वषूप किमी 
भो उचित मापस्रे रसदीय नहीं कहा जा सक्ता । 
8 1 प्रधानम त्री तथा मनिपरिपद गीति निर्घास्णमे पूण रूप से स्वतत्र 
नहीह) 
2 प्रश्चिमौ स्रष्दीय लोक्तप्रीय व्यवस्यामो फी भांति सोवियते मनि 


परिषद को नीति निर्धारण यदा स्वतवतापूवक क्य करने का अधिकारभी 
नहीदहै! 
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3 सन्‌ 1964 मे प्रधानमत्री वृष्चैव को हसी कारण उपदस्त होना पदा 
क्योकि उनके निणय साम्यवादी नेततामों के विचारो क बनुखूप मही ये ! 

4 सोवियत रूप मे सापूद्धिक उत्तरदायिष्व {(८गोल्ा०९ एतृरप्मणा१४) 
जैसी फोहर चीज नही है । वहां प्रेसीडियम तथा सर्वोच्च सोवियत वै प्रति रमात्रथोका 
उत्तरदायित्व व्यक्तिगत स्प से मधिकं लोर सामृष्धिक स्यसे यून माव्रामे हीहै। 
सौवियत शरल्दादली मे परिम देशो कौ भाति प्रधानेमप्री के त्यागपृत्र कामय 
सम्पूण ्माप्रमण्डलकात्यागपत्रनहीहोताहै। 

5 प्रधानम-ग्री वास्तविक खूप मे मत्रपरिषद का नेतृत्व नही करता दै। 
पश्चिमो सक्तदीय व्यवस्था मे प्रघानमत्रौीन केवल मात्रपरिवदक्ा नेतृत्व ही 
करता है जपितु वहं सम्पूण सदन का ही नेतत्व करता है वह्‌ वते हण मन्त्िषण्डल 
कार्बातम सहाराहोदाहै। किसीमप्रौ को वह पदच्युत नही होने देता। पभ्पुण 
मनकी ही मम्मति रूपमे मदन मे मतव्रमण्डल द्वार निर्णोति नीति षा पष्ठसेते 
है। प्रतु सोविषत कूप मे एेषा नही होता है । प्रत्येक सत्री मपनी-लपमी ढपली 
चजाता दहै) एक म-भी फो पदच्युत करने से मय मात्रियो की स्थिति पर फो प्राव 
नही होता 1 

6 सोवियत व्यवस्था मं विरो दलके बभावकी भी उपेक्षा नहीषी जा 
सकती है । द्रगसण्ड मे तो विरोधी दल के नेता को ्रासकीय स्वोष्ति दी जाती है 
भौर प्रधानम घ्री क समानि भी हृत सी सुविधाए्‌ प्राप्त ह । वहा भाज का विरोधी 
दले का नेता मानि बालि फल वा भी विरोधी दल का नेता है । परतु सोचियत रूप मे 
साम्यवादी दल की तानागाही है मोर विरोधी दलोफोमते देने फा भी अधिकार 
नही रै \ पयति सोयत सविष्ठन मे स्प्यवादी दल को मयता दी गरहै। सन्‌ 

1917 से सेकर माज तक वहां पर कोई भी विरोधी दल नहीं पनप सका दै । भत्व 
छापतकीय दल कौ भालोचना का प्रन हौ उत्पन्न नही होता है) 

7 मोविपत तध मे वास्तविक लोकत-त्र का अभाव है) वहां पर निधिन्‌ 
पो एक उपम मात्र ही है, यहा परप्रतिद्िदी भी बहृतकमदही होते ह) प्र्पणी 
भौ साम्यवादी दल द्वारा ही सड कयि जात हुं । मतदाता को केवल उह स्वीकार 
क्रेक्ीहो स्वत चता प्राप्त होती है । भत्व वह पर मसदीय प्रणा बे विए्‌ 
उपयुक्तं वातादरण को ही बभावरहै। 

8 नागरिक मधिकारो षै सरण का उत्तरदायित्व भी -यायपालिका को 
मेहं ल्या गपा) 

9 सोवियतशूसमप्रध्रानेमत्री नयवा मा त्रपरिपद को भी सर्वोज्व सावितत 
अथव प्रेतीटियम को भग करने का अधिकार नहीहै। # 

अत यह स्पष्ट दुच्टिगोचर होता है कि सोदियत मितिपरियदको क्स भ 
दप्टिकोण स ससनोय नहीं कहा जा सक्ता । सोवियत सखविधान मत्रमण्डलीय उत्तर 
दायित्व षा गभुचित सपमे प्रयधाननहींकरता। दा प्रङारक स कोषे 
सिति हः ससरीषं परप्पमों षैः बनुपुल प्रतोद नहीं होतो । देस्वुत मध्विदं 
के साण्स्य स्वोर्य सोवियह दारा निर्वात नदीं होत, ये सद काय साम्यवादी द्बे 
सरो होत है) म त्रपिपिद मे सदस्य कषे स्वय ह दपने कस्तव के पिए 
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पषाम्यवादा दल के नेत्तामो की अनुकम्पा पर ही निभर रहना पडता है! भोगता 
जिकके शब्दोमे “निश्चयं ही, भोपचारिक भय के अतिरिक्त मत्रिपरिष्द को 
सर्वोज्वि कायपाललिका क्ति कहना कठिन है । दलीय सगठने उपे ठेसौ शक्ति प्राप्त 
करते का अवसर ही नही देता 11 मत््रिपरिपद मत्य-त निबल निकाय है। -यूमन 
कै अनुसार मातरिपरिषद पै सदस्य प्रेसीडियम के मधीनस्थ प्रशासकीय कमचारी 
हीह पुन भांग तथा जिकके शन्दो मे “सोवियत सव मे मा त्रमण्डल नाममात्र 
की कापपासिकां है जिसका काय केवल साम्यवादी दल की पोलिटं ब्यूरो कै 
निणयो पर स्वीकृति की मोहर लगाना है 1" अतएव सोवियतर्मा व्रपरिषद को किसी 
भी दृष्टि से सत्तदीय नही कहा जा सक्ता । 


सोवियत न्याय व्यवस्थाः 
(0४ प्वप् उच्छ) 
अमेरिका, भारत, फस तथा इगर्लण्ड आदि देशो मे -यायपात्तिका को सविधानं 
का व्याख्याता त्तथा नागरिक अधिकारो का सरक्षक माना गयाहै। उक्ति जन भावना 
को समुचित सम्मान दिलनि वाला अभिकरण भी कहा जाता है । -याय कौ पावन 
एव पवित्र राजकोय कत-य कहा गया है । सधातमक व्यवस्या मे तो उसका अनूदाय 
मौर भो धिक महघ्वप्रण हो जातादै। कितु याय एव विधि (1.8) के विषयमे 
सोवियत दृष्टिकोण प्रणत भिक्त है । स्वत त्र -यायपालिका को पूजीवादौ व्यवस्था 
कटा जाता दै) सोवियत रूस मे -यायपालिक्रा पणत सवहारा वग कै भधिनायषत्व 
के आधीन दै । वहा पर `या्रपाललिका साध्यन होकर एक सान मत्रहीहै। याय 
पालिका के स्वत“ अस्तित्वं तथा उसकी निष्पक्षत्ता कै सिद्धान्त का खण्डन भ्या 
गया है } -यायपालिका का प्रयोग समाजवादी काति के विसेधी त्वौ को भुसीच्छेद 
करके उते दठ बनाना है । अतएव सोवियत रूप मे -यायपालिका को एक साघनके 
कूप मे एक प्रशासकीय तव के बाघीनही रषाग्यादै। 


सोवियत कूप मे -यायपग्लिका को भी सविषान की व्याख्या करने करा सधि 
कार नहीं दिया गया । `यायपालिका का काय एक वििष्ट प्रकारके शाचिक, 
सामाजिक एव राजनतिक ठचि की रक्षा करना मात्र ही है । साम्यवादी पूजोपतिवादी 
देशो मे स्वत भ्र -यायपरालिक्रा कौ मवस्थिति को केवल एक उकोतला भाच्र ही मानते 
| -यायपालिका को राज्य शक्तिकेण्कगगकेषख्पमे स्वीकार क्रिया भयाहै) 
साम्यवादी विचारधारा के प्रसार तथा सरक्षण मे यायपाल्लिका फा महष्व कम नही 
है। -यायप्रालिका का प्रयोग एक शक्षगिक उपक्रणकेषूपमे भरी क्था गया है। 
व्धावहारक दष्टि से सोवियत -यायपालिका सम्यवादी दन की सेविका माघ्रहि। 
अत्व सोवियत रुख मे -याय कौ व्यवस्था वधानिक न होकर राजनतिक ही है। 
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सोवियत भ्याय श्यवस्या को प्रमुख विचचेपततापु 
(7०८1००१ एद्प्ाणाऽ ० 5०५८ वप्ता) 

(1) शक्तियो के पृथदकरण का अपाव (^ ० इकगदमा ० 
०65} --सोवियत सूप मे क्ति पयककरण के सिद्धा को स्वीकार नही किषा 
मया है 1 इसीलिए यहाँ पर -पायपालिका को श्रासनङे एक जण्केस्परमे ही रखा 
ग्यादै। वहाँभयमत्रलयो के सदश -यायमत्रालय है। भरोकमूरेटर जनरल -याय 
व्यवस्था का प्रभारी अध्यक्ष होता ₹ै। 

(2) -पायिक एकरूपता (1णवालदा एताणि णण) --सोवियत स्त मे 
"यायपालिका का स्वरूप एकरूपीय दै 1 -यायपालिका कै सगटन मे भी एकदूपीय 
दृष्टिकोण मपनाया भया दै । यहाँ षर भो वहत से योरोपीय देशो के समान शासकीय 
फमचादियो के लिषएुं प्यक -यायालय भीदै। परतु सोवियत रूहे कानूनकी 
समानत है, मवएव कानून के दो रूप नहीं है । वरहा अशासकीय कानून तथः प्रणासकीय 
-यायासय की व्यवस्था नही रखी गह है । कानून के समक्ष विग्र घम का भेदभाव 
भी नही किया गयादै। 

(3) उदेश्य (?५१०ऽ९)--अय देशों मे यायपालिक्रा का प्रयोग राजनतिक 
दष्टिसेनहीक्रियाजाताहै परतु रूस मे उसका प्रयोग एक विशिष्ट उदश्य कौ पूति 
के लिएक्रियागयाह। अत दृशरका प्रमुख लक्ष्य एक साधन कै सपमे साम्पवाद 
के प्रसार तथा समाजवादी विचारधारा को शक्तिशाली वनाना ही है। 

(4) स्थानोय भाया का प्रयोग (5 91.009} 7216045} सावियत 
सरविघानकीष्वारा 110 केखतगते यह व्यवस्याकी गईहि करि सघीय गणराज्यके 

यायालयो मे स्वानीय भाषाकाही प्रयो होया, यदि दादी अथवा प्रतिवादी वहा 
की भाषा नही जानतांहोतो उसके लिए राज्य की भोर से दुभाविये की उपत्तम्धि 
करायी जातीदहै। 

{5} भुकदम! फी स्नावजनिक सुनवाई (एष प्रवाह ० ८45९8} -- 
सोवियत रूम मे अधिकाण विवादो मे सुनवाई सावज्निक सूप से की जाती दै। 
अभियुक्त क अपने बचाव का पूरा श्या भवर दिया जाताहै। वह अको पृक्षे 
अपनो पक्चद का वकील भी नियुक्त कर सक्ता है। 

(6 } -पाचिक प्रकिया को सरलता (ऽप्ण)९ा1१ ०८ पक्क] एण्टल्वपा९}-- 
सोियन रूम को याय -यवस्था अपनी सरलत्ता एव सस्ते खूप मे लिए लोकप्रिय 
हि) इघकी प्रकिया को अधिके से मधिक सरल एव बोधमम्य बनने का प्रयत्न विया 
भया दै । साधारण से साधारण व्यक्ति भी -यायिक कायविधि को समन्न प्रक्ताद ॥ 
श्छ धाय मेहगा बही है। -याय को प्राप्त करने के लिण राज्य से समस्त सुविधाएं 
शआरप्त होती ह; बहा प्रर वक्गील भी निरत शर्क से अधिक की माग नहीं कर 


ध (7) जन निर्धार को व्यक्त्या (८208८०68 0 ए 016 455285015)-- 
सोभियत रूस मे लगभग सभो विवादो के लिए जन निररं की -यवस्या दै ¢ जन 
निर्घारको का भौ वहो महत्व हीता है जोकि -यायाधीशो का हीतया है ॥ भत्यक विषाद 
मे ष्रनकी सख्या 2 होती है परतु मील के विवादो मे इनकी सस्या 3 हो जाती है। 
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हतका निर्वाचन भो -मायाधोो के समान ही होता है । व्यावस्रायिक प्रशिक्षण भराप्त 
ष्यक्तियो को ही -यायाघी नियुक्तं करिया जाता है) निणय बहुमत कै द्वारा ही 
होते है । 

११ (8) निणयौ मेँ पूवोदहारगों का भघाव (956०6 ० 27605066} -- 
भेरिका भारतं तथा इगलेण्ड की भाति सोवियत र्तमे निणय पूरवोदहारण अथवा 
मजी पर अवलम्बित नही होत । वहां -यापिक निणयो को विधिकान्लोत नदी 
माना गयाहि | -यायाधीशो को भने विवंक का प्रयोगं करना पडता है । 

(9) राजनेतिक कृति (एनाात्वा (0०८) -- पश्चिमी लोकत श्रीय 
देशो फ -याया्लतय सत्ताख्ढ राजनैतिक दल की विचारधारा से प्रभावित नही रहते । 
इनका उदेश्य किसी राजरन॑तिक व्यवस्या का समयन करना नही होता । कितु सोवि- 
यत रूस मे प्रजीवादी मवशेषो के विनाश तमा समाजवादी व्यवस्था को दढ करने 
फी दृष्टिमे ही -वायपालिका का प्रथो क्या गयाहै। 

(10) निर्वाचित -यायालय (हा्लल्प ००/०2} --प्रश्विमी राष्टरो मे 
-यायपाक्िका कौ मौर अधिक स्वत-त्र एव निष्पक्ष वनने न्धी दृष्टि से यापाीणो 
की नियुक्तिकी जातीहै। कितु सोवियत रूपमे -यायपालिका को अधिक से मधिक 
भनतद्रीय बनाया गया है । हसीलिए ही -यायाघीश्ये के निर्वाचन कौ व्यवस्था रखी 
ग्र है। हस -यवस्था के समथनमे रिचकोव (९४०१४०४) ने कहा धा करि ^यया- 
लयो फे निर्वाचिनो से हमारे -यायिक मगोको बपरिमित शक्ति प्राप्त होगी भौर 
मजदुर वग कै हायो मे सोवियत -यायपात्तिका मध्िक क्तिशाली शस्व होगी ॥"' 

(11) वकोल मण्डल ((नोश््ाण्ण ग 1.व9563)--पहु सोवियत सूस 
कौ अपनी व्यवस्था है । परिचिमौ रषष्टरोमे अयत्र इसका उदाहरण नही मिलता । 
शरतयेक यायालय क लिए वकीलों का एक मण्डल होता है जिसके सदस्य कानून की 
व्यावक्षायिक योग्यता प्राप्त किए हृए होते है । किसी भी वकीलकफो त्रसी भी विवाद 
की पैरवी करने के लिए निक्त क्यिाजा सक्तादै। वकील निर्विन पारिशथमिक 
से भधिक नही ले सक्ता। माह ऊ मनतं में यह पैसा वकील मण्डले पास जमा 
हो जातादहै मौर बाद मे योग्यता एव कायकरुशलता के आधार पर मण्डल कै ममन्त 
सदस्यों मे वितरित कर दिया जाता है । यहां पर यष भ्यवस्था इसीलिए प्रचत्तित 
है कयोक्रि यहां कानूने राज्यनिर्यात्रतहै। 

(12) घुधारवादो दृष्टिकोण (र्ण ३।1९८ 0णण्न)--सोवियत शस 
मे दण्डके सुधारवादी प्षद्धात को अपनाया जाता है । अपराधौ को शिका दी जती 
है तथा उसते अपराधा के प्रति घणा का भावे उतपन्न किया जाता दै एव रेषा प्रपल 
किया जाता है जिसमे ङि भरिष्य मे अपराध की प्रवृत्ति को यवखद विया जा सके! 

(13) -यायपासिका को सर्वेष्विता का अभाव (1. ० २४4८ 
$धएणध३०))--सोवियत सूस म -यापिक्‌ सर्वेच्विता को स्थात नहीं दिया गया 
है 1 सर्वोर्च -यायालतय तक कोभौसविघनक्ीष्याख्या करने का अधिकार महीं 
दिया गया दै । शक्तियो केकेद्रीकरणकी दष्टि से यह्‌ अधिकार प्रेसीदियम को दही 
दिपागपादहै) 

(14) भोक्पुरेदर के पद कौ व्यवत्या {०5१ ग एषण्लपत्थाण छचण्यया)-- 
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1 जन -वाया्तय {ए८०ए1@ (णण) 


सोवियतं -यायिक प्रद सोएठान मे जन -यायालय सबसे निम्न स्तरके -याया 
लय होते है । हद जिला -यायालय भी कहा जाता है । इनकी सस्या से सर्म्वा घते 
निणयं गणराज्य की मतव्रपरिपद करती है) नगो मे एक से अधिके जन -यायालय 
होतें ह । प्रत्येकं जन -यायालय मे एक न्यायाधोश तथा सभिनिर्धारक (45968805) 
होत है, जिनका निर्वाचन 3 वप के लिए प्रत्यक्ष खूपसे जनता द्वारा क्या जाता 
है । इनके अरत्यावतन (२०५॥) की भो व्यवस्था है । "याया अष्यक्ष होताहै) 
निणय बहुमत से होते है । इनमे ोजदारी तथा दीवानी दोनौ प्रकार के विवादं 
भ्रसतुत किये जाते है । इसका कत्राधिकार प्रारम्भिकहीहै। 
2 सधं गणराज्यों फे उच्चतर -यायासय {पिष्टा (ण्णा18 10 एपा०) रिकृणणिणड) 
दस शीय फे अतगत तीन प्रकार के -यायालय बातिर्है-- 
1 स्वायत्त गणराज्यो के सर्वोच्च -यायालय 
2 स्वायत्त भ्रदेणो के -यायालय 
3 राष्ट्रीयक्षेत्रोके धायालय 
इनमे ते प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य मे एक सौँच् -यायालय होता हि । इसके 
ष्याधाधीणौ का निदकचिन स्वायत्त गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत द्वारा सम्पन्न होता 
टै । इसमे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, फ सदस्य तथा जन तिर्धारके होते है । इनका 
प्रारम्भिक तयां अपोलीय दोनो प्रकार काक्षेत्राधिकार होतादहै1 -यायाधौशोका 
निर्वाचने 5 वप फी मवि के लिए किया जतादहै। 
स्वायत्त प्रदेणौ तथा राष्ट्रीय क्षेत्रो कै -यायासलयो का निर्वाचन उसकी 
भीगोलिक काट कं श्रमिको कै प्रतिनिधियों की सोवियतीकेद्वाराक्रिया नाता है। 
गमे भी अमेनिर्धारको की व्यवस्याकागई है ¡यै निभ्नकोरि के -यायालयों के 
विखद्ध अपील सुनने काभी काय करते है । होत्रीय -यायाल्यौमे भी एौजदारी तथा 
दीवानी तया प्रारम्भिके न्यायालय) के विरुद अपील के विवाद प्रस्तुत करिए जाति 
1 ये जने -यायालयो वै निणयो के विशुद्ध अपील भी सुनते) 
3 सध गणराज्य क! सर्वज्चि -यायालय (§प्व्ल6 (प्र 9 एषण रकण) 
प्रत्येक सघीय गणराज्य मे एक सर्वोच्च -यायालय को व्यवत्या कौ गई है। 
इषवे यायाधोशो का तिर्दाचन उस्त गणराज्य की सर्वोच्च सोवियतके द्वाराही किया 
जाता है । भ्त्येक -यायालय मे एक अध्यक्ष होता है जोकि मुख्य -यायाधीशं कटुलात। 
हि । कड्‌ उपाध्यक्ष, कई सदस्य तथा मभिनिघरिक (48525078) भी होते है । षन 
सवका निर्वाचन 5 वय के लिये होता है । इसका प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनो 
भरषारकाक्ेत्राधिकार है) इसके समक्ष दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के 
विवाद प्रस्तुत किर णते है । केवल विशेष महत्व के विवाद हो इसमे समक्न भ्रसतुत 
किए जाति ह! उच स्तरके सनिक् अधिकारी भी इतके क्ेव्रमे जाते ह 1 गणराज्य 
स्थित सभी गणराज्यो के निण्य को यह रह्‌ कर सक्ता है । स्वायत्त प्रदेश तथा 


गणराज्यों के "यायालय इसे अन्तगत भाति ह । इसे उनके कायो का निरीक्षण करने 
कापी भधिकारदहै। 
1 
॥, 
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4 सोचियतं सघ कां सर्वोच्च -पायालय {ऽपान (ण्णाण ए 885 ए) 

सोधियत सविधान मै सम्पूण राष्ट के लिए उच्चतम -यायालय की स्यवस्या 
की गई है। सवै यायाघीशो का निवचन भी स्विस भ्यायाधिकरणष्ी धौठिही 
सर्वश्च सोविथत द्वारा हाता है 1 सर्वोच्च -ययालमके -यायाधीर्णो का निर्वाचने 
5 वप के सिये होता है 1 स्विस -यायािक्रण के न्यायाधीश 6 चपकी घवधिके 
लिये निर्वाचित होते द, परतु भारत मे वे 65 वपं की मवस्था तक धपनै पद 
पर माप्तीन रहे सक्ते है) प्रतु इसे विपरीत गमेरिका मे यह्‌ पद लगभग जीवो 
भर के लि्‌ होता है! वस्तुत अमेरिका ये भायु परर सदाचार की सीमा है। 
सदाचार के रहते दए यायाधोश मपने पद प्रर रह्‌ सक्ता दै । बहुतसे भमदेणो मे 
"यायो की नियुक्ति होत्ती है उनका निर्वाचन नहीं होत्ता) यदि महान्यायक्रादौ 
ने इनक विरुद्ध कायवाही कर रखी हो पतो सोवियत रूस मे न्यायाघीणो कोपाच वप 
की अवधि से पूव भी पदच्युत कियानजा सक्ता दै। अमेरिका भे पायाधीणो को 
पदच्युत करने के लिए महाभिमोग की कायवाही कौ जाती है परतुसीतेटद्वाराएक 
मायालयके खूपमे भपने 2/3 बहूमत द्वारा उस्र प्रस्ताव को स्वीकार करना 
अविष्यके है । भारतमे भी ससदकी प्राधना पर राष्ट्रपति द्वारा -यामाघो्तो को पद 
सेपृथकक्याजाप्कताहै] 

यह भी माश्चयकीही बात कि सोवियत सधिधान मे -यायाधीणे कौ 
स्या निश्चित नही की गर्हे है) -यायाधषोधौकेिण कोषे शेशणिक योग्यताशा 
लि्धरिण भो सविधान मे मही किया गया है 1 इस समय इसमे एक खध्यक्ष (वाः 
8०} एक उपाध्यक्ष, 68 -याया्धीण, 25 सहायक -यायाधीश तथा भनेक जन 
निघरिक होते है । काय कौ ुषिधा के लिए सर्वोज्च यायालय को $ भागों मै विशा 
जित किया गया है-फौजदारी, दीवानी, सैनिक, रेल यात्रा एव जल प्रम्बधी। 
प्रारस्मिकरं विवादो मे एक -पायाधीशे तथा दो जन -यायाधीण होति है परतु भपौलीय 
विवादों मै वायाधीशो की सख्या 3 रहती टै । सर्वोच्च -यायालय के भध्यक्ष अयति 
मूर्य -यायाधीश को किसी भी मण्डल की अष्यक्षता करने का वधिकार है । संघीय 
गणराज्यों के सर्वोस् यायाय के मुख्य -यायाधीए इसके पदेन सदस्य रहते ई 1 
अध्यक्ष गणराज्योय सर्षोच्व -यायालय के किसी भो विवादक्रो वहाँ पि हटारूर अपम 
समक्ष मनवा के लिए मेगा सक्ताहै) 
सर्वोच्च श्यायालप हे मधिक्षार एव कतव्य (ए०लऽ & एपत०05 ण तप्य 
(ण्ण ग 0881) ह 

य° ए्त° एस० मार० के सर्वोच्च भ्यायालय को दोनो हौ प्रकारके अधिकार 
आप्त हि--श्रारम्निक (0171281) तया बषीसीय (^भाणलठाढ1र) । प्रारम्भिक कीत 
म बहुत हौ गम्भीर प्रकार के फौजदारी तथा दीदानीके विवादी इतके समक्ष 
भ्र्तुत होते है । सवोन्व यायालय अपनी इच्छा से किसी भौ विषय पर पुनविघादं 
कर सकता है) महापायक्रादो (ण्लणभाणा एटण्ला) जयवा मु्य -यायाधीरं 
श्िसी भौ निम्न॑स्तरीय -ययालय के पास के विवादों मे से जपने समदा किसी भौ विवाद 
को विचारा प्रस्तुत करा सकता है । यह्‌ विशेष -यायाल्ो तथां अपने किसी मण्डल 
(01०8,21९) के मियो के विरुद भपील भो सुन सक्ता हे । अपने कतस्य का 
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पालन करते हुए उच्च सरकारी कर्मचारिमों हारा जो पराध क्रिये जति हँ उनी 
सुनवाई भी सर्वोच्च "यायालय कर सकता है ) सर्वेच्चि -यायालय सथ गणराण्यो के 
पारस्परिक भतददो फाभो निणय करता है । उच्च प्रेमी के सैनिक अधिकारियों 
के विषाद भी सवे मधिकारक्षेत्रमें बतिरहै। 


उख्चतम -यापालय को स्थिति {205० ० € इपर (णण) 


धीय सर्वोच्च -यायालय कौ विचित्र स्थितिका मूल कारण कानून तया 
"याय सम्बधी सोरियत दुष्टिकोण की विशेषता है! वहां -याय व्यवस्था को णासन 
काही एक अयमानासयादै। सी कारण ही सौव्रियत सर्वोच्च -यायातय को 
“यायिक पननिरीक्षण का अधिकार नही दिया गयारहै। 
सधीय सर्वोच्च यायालयको सीय गणरणग्यो के विधान मण्डलौ हारा 
निमित विधियो के सम्बध मे उनकी वेधानिकता पर प्रन कणे कां मघिकार नहीं 
दै । यदि मश्त्रिपरिपद के भदेश सविधान की भावनाङके प्रतिकूलं भी होतोभीष््े 
उनको रह्‌ करने फा अधिकार नही दै। बय देशों की -यायपालिकामे प्रो्परूरेटर 
(महा-यायवादी) कां पद नही पाया जाता । सोवियत सविधान मे मितरिपरिषद कौ 
-यायपालिका पर अपने -याय विभाग द्वारा हस्तक्षेप करने तथा निय-यण स्थापित 
करने का अधिकार दिया गया है । जब सर्वोच्च यायालय किंसौ विवाद का निणय 
फर रहा हो तो उस समय -वाय मत्री उसमे भागते सकता है तथा हस्तक्षेप कर 
सक्ता है । 
सोवियत रूस मे व्यक्तिगत कानून (२५६४८ 1.8५} तथा सावजनिक्‌ कानून 
(एणा 1.2४) मे कोद अतर नहौ है । सोवियत नेता राज्य तथा ष्यक्तिमे को 
तर नही करते । कानून की समस्त शाघाथो को प्रशासकीय तत्र के माधीन माना 
गया है । पर्चिमी रष्टरो की भाति यायपालिका का कोई स्वतेत्र अस्तित्व नहींहै। 
जूलियन ट।उष्टर (वणण्डलयः) तेक्हाहै करि “बहत कुछ सम्भावना ष्सीबातकीदटै 
कि सर्वोच्च -यायालय अपने निणयो दवारा केवल दत स्वीकृत मा त्रिपरिपद के निणयों 
कौषी वैघानिक मा-यतः प्रदान करता है । वास्तविकता पदे है कि सर्वोज्च पायल 
वैधानिक ने होकर राजनत्तिक मात्रही है। वद्‌ सरकारकी पुष्टि करने वाला एक सयवं 
मावह है! भारत तथा समेरिका के उच्चतम -यायाल््यों की वुलते। मे उप्तका महत्व 
नगण्य ही दै । सोषियत रूसी याय व्यवस्था के सदभ मे एकं हास्यास्पद बाति यहं 
हैक पहा पर -वायाधोशो की योग्यता की मपेक्षा उनकी साम्यवाद के प्रति निष्ठा पर 
सधिकं मल दिया जाता दहै 1 सविघान के अनुच्छेद 127के अनुसार किसी भी नाप्ररिक 
को पदहा-पापवादी की सनुमत्ति प्राप्त करके भिरफतार क्रिया जा सकता है । टाउस्टर 
ने सोवियत न्यायपालिका को श्रमिक वग की तानाशाही का महत्वपुण अग कहा दै। 
दण्ड प्रदान करने मे भौ -यायाधोरो फो जपने विवेक को प्रयोगं करने क बहूव से 
अवतर भितलते ह। काटर (01८) नेठीकदहीकहाहै कि -याय एव कानून की 
अस्पष्ट ध्यवस्था कौ स्विति मे नागरिको को बहत कछ मातरा मे -यायालयो की दच्छा 
तथा कृपा प्र ही निभर रहना पठता है । काटर ने यह्‌ गवश्य स्वीकार किथाहैकि 
अततां मिम्नस्वरेय पायालपों ङे कायां मे अधिक सुचि चेती है तथा -याय एव 


॥. 
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याये लतर को भसौ प्रदर पमष्ती दै 1 सोवियत ल्म मे बनू मै पम 
साम्यवादो हित की मेदा समानता का तिदढात फीशा पट जाता ह । 
सोवियत रप को प्रोवपूरेटर जनरत (महा-यायवादी) 
(धिण्ठणामम०ः ठल््दगरम त ऽ§ १) 
जार नासो क समयम प्रोकषी (षएष्ण्लण्क्‌) काजोपद चा ठो उती 
मे सम््टौ सोषियत रष रे परोषूरेटर जरत का पद टै। यह षद दता मद्ध्वपूण 
दैक 1930 म यह पद विषस्कीने प्रहणक्िपाया 1 उपीरङे म्द मे “सोत्रिपत 
महा यायवादो समाजवादी कानूनी व्यवस्या शा षोश्नोदार दै1 वह साम्पयादो दष 
खौ नीतियो शा चैदृत्व करता दै भतए षह समाजवाद गा प्रमुत म्पक्तिदै 
पन जी एम काटर फे णरम्दा परे “समस्त सादित सप म विघायी नियमों 
कौ एवरूपता पमौ लार्वस्त षरने मे लिये प्रोवपूरेटर जनरल का सथानं सर्वोन्पि 
याया्तय से भी सधिष भत्वपूय है !' सोदिपतं सविधा बे मनुष्छेद 113 मे 
भरोक्यूरेटर जनरल की गत्तियो का उल्ने क्रियामया है} प्रोर रोटी (२०५०६) 
मे एब्दोमे “यह्‌ अधिकारी सी मभिपोजनार्मो षा स्वामी होता दै तथा गणराज्पीप 
एव अम स्तर मे सरभियोजक्षों को निर्देण देता दै तथा पोवियत सथ मे समस्ते 
"यायालर्यो फा निरीक्षण शएरेता है 1" दरे पद की तुसना धय दों के महा यायवादी 
सेकीजास्क्तीटै। 

्रोषशरुरेदर जनरल का निर्वाचन सवरव सोदियत दे द्वारा सम्पपर होता है 1 
उभकौ नियुक्ति 7 यय पे लिरए्‌ क्षी जाती है। वह्‌ अपने स्वतव विभा षा मध्यक्ष 
होता है। सपने समस्त षाया के तिये यह सर्योज्च सोवियत षे प्रति उत्तरदायी 
होता है 1 सर्वोज्च सोवियत उ दुराचरण बे भारण दस अयधिसे प्रव भौ उते 
पने पद से पथक कर्‌ सक्ती है। सपीय गणरार्यो, स्वतत्र गणरा्यों के 
भरोक्युरेदटरों फी नियुक्ति दसी पदाधिकारी बे दारा 5 वपकेततिएकी जाती दै। गसन 
सेनामो, जल यातायात तषा रेल यातायात पे भी प्रोश्परुरेटर होते ई, जिनकी निषुक्ति 
भौ प्रोषमूरेटर जनरलवै द्वाराहीहोतीरै। 
भरोवपूरेटर जनरल के कापर (०९11005 गा पिण्छणाणन लल ]) 

1 सावजनिक म्पत्ति की रक्ता (ए1०16८ा०0 त एषा एागला४)-- 
सोवियत सविधान मे महा यायवादी को सावजनिक सम्पत्ति का सरक कदा ग णाः 
ह) स्वजनिक सम्पत्ति क्षो चोरो, सूट, अपहरण एष उसके विनाश को रोकना 
महा यायवादी का क्तष्य है 1 बह सोवियत विरोधो विषयों कौ जाच-पटताल भी 
करतादै। 

2 मापरिक मधिकारो कौ रक्ता (एाणल्लाता त प सटः ण 
८ापव्लपऽ)--सोवियत सविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को 
(व्यक्तिगत अतिक्रम्यता' के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कोष्है । यदि किती पदाधिकारी 
केद्वारा करिसी नागरिक के अधिक्नारो का बतिकरमण हुमा है तो वह सपनी शिकायत 
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लिखित्र खूप भे प्रोकशुरेटर जनरल के पास भेज सकता है । प्रोक्मुरेदर उस सम्बध 
मै छान बीन करता है, तथा पदाधिकारी के दोषी पाये जाने प्रर उसके विरुद 
आवश्यक कापवाही करतां है । 

3 कोजदारी मामलौ को जांच पड़ताल (वणल ता (प्रापण 
८2505}--महा-यायवादी को फोजदारी मामलो मे जाच पडताल करने का अधिकार 
है । वहू उने परिस्थितियो का भी विश्ठेषण करता है जिनके कारण अप्रा किया 
गया है! वह्‌ लिखित एव मौखिक साक्षियां भी एकच्चित करता है । वह अय भ-वेषण 
कारी सस्यामोके कार्योकाभी निरीक्षण करता है! महापायवादी यह भी देखतादहै 
क्रि सोवियत सध के मशत्रालय' तथा उक्षके अधीन सस्थाए्‌ उवितत रूप से काय कर 
रही ह मथवा नहीं । 

(4) राज्य को भोर से अभियोग लगाना (गण एाष्०्प 10 106 पठा 
० #¢ 51816} ~-ग्रोकयुरेटर जनरल को राज्य कौ भोरसे मुकदमा चलाने का 
अधिकार द्विया गयाहै । -यायालय निणय की घौवणा करने के पश्चात्‌ अपने निणय 
पोक्ूरेटर के समक्ष प्रस्तुत करते ह जो इस धात का परीक्षण करता है कि निणय 
क्रिस सीमा तक सही हआ है । यदि वह निणय स सतुष्टे नही होता है तो वह उसके 
विशदध अपील कराता है । यदि वह्‌ निणय को उचित समक्षतादैतो वह्‌ उसे क्रिया 
वत करता है । यायातर्यो का यह कतव्य है कि महायायवादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावो 
पर तुरत पुने विचार करे, वहे राज्यकीघोरसे लगाये जनि वाले भपराधो मै 
मुकदुमे फी वैरवी भी करता है। 
पद का भूल्यांसन (९५२०५३० 0 106 00०६) 

सोवियत रू की प्रणासकीय व्यवस्था मे प्रोक्यूरेटर जनरल का बहत बडा 
महट है ! उसके पदे को अधिक से मधिकस्वतत्ररलनेकीवचेष्टाकीष्ै। 
उसका कायकाल प्रत्येक पदाधिकारी कौ भवेक्ला अधिक रखा गथाहै। प्रोकपूरेटर 
्मातरिपरिषद का सदस्य नही होता भौरन दही वहे उसके द्वारा पदच्यतदहीकियाजां 
सकता है । वह्‌ केवल सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही पदच्युत क्रिया जा सकता है । कितु 
वहे प्ताम्यवादी दल के नियत्रणसे मुक्तनदीषहै। न्तम जवसे साम्यवादौ व्यवस्था 
स्थापि हहह तभी से वहां ह पदब्रलाभा रदा दै । सन 1936 से पुव महायाय- 
वादी को मगत्रिपरिषदके आधीन रखा प्याया कितु स्टालिन सविघान मे उते 
कायपालिक्त के नियत्रण से मधिकूष्ठिरे स्वतत्र रखा गया है | प्रोक्यूरेटर जनरल 
का पदे भत्य-त केटति प्रकार काहि ! वह्‌ विधि मथवा -याय मत्री के ग्ीन नहह । 
उप्तका प्रमुख काय यहु देना है किं कही ब याय तो नही हमा 1 "'सोनियत सधक 
भोक्युरेटर जनरल समाजवादी -याय व्यवस्था का सरक्षकं है। बह साम्यवादी दल 
तथा सत्ताधारी दल की भीतिर्यो को निष्पादिते करने वाला ठया समाजवाद के निमित्त 
योद्धा है 1 गोलुस्की (0गण०ऽ)८) ने सोवियत् श्रो्रुरेटर के पद का मूल्यांकन करते हए 

कहा & कि कोई भी पदसोपानीय विभागीय व्यवस्य से प्रोकयूरेटर जनरल को उस 
उत्तरदायित्व का निर्वाह करने से नहीं रोक सक्ता जदि उस सम्ति किण गए ह! 





1 ्ाण्ला72197 158 ६3070180 4 5061311१ द्मा 2 त्वदा ० 10 ४ 
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5लाश्छ एटा च्य८९४ 


भग तथा जिंक बाधुनिक विदे सरकारें 


मुनरो 


योरोप की सरकारे 


जूलियन टाउस्टर यू एव एतत जार मे राजनैतिक सत्ता 


काटर तथाहटज सोवियत सघकी सरकार 
फाइनर योरोष की प्रमुख सरकारे 
परीक्षोपयोगी प्रश्न 


सर्वश्च सोचियत के सगटन रचना तथा कार्यो का विदरणं दीजिए 1 

(6501906 1४6 ०8712814 0०पा०७पछठ दवे एत्रलौाण्यऽ ग {1८ 

$पणालणह इ०णलर्ण 088२) 

“सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत वहा की राजसत्ता का उच्चतम अग है" 

"स्पष्ट कीजिए । 

(6 $प्ाल6 30एल। ० 06 088 ए 15106 [षच कहटथ्य रण 1 

3186 वणमा 196 088 २, एणा) 

“माप इस कथन से कहा तक सहमत हैँ कि सोवियत सूप का प्रेषीडियम 

ससारमे एक अनौखौ सस्थाहै।" 

(प्०स विः 0० ४० 8६6 पा {16 §1८पला। 0118६ 106 80 ए॥ल्ञ 

तापर 15 € पपदुणठ वडपपत 10 {06 पतते ? *) (छात 62, 64) 

सोवियत्त सघ की प्रेसीडियम के सगरे तथा छत्यो का वणन कीनिएु मौर 

सधीय परिषद से उसका सम्ब घ वतादए्‌ । 

(क6्छन10८ #6€ त्लाणफृण्य्णः ए०कदाड 20 पाघ्ा०ऽ ग {06 शलवाप्रा 

पत्‌ 0 115 गलोकषाण्य सप0 {6 त्०प्णला ज पाणाडानऽ 11 ए 89१ 
? ए 1957) 

“सोषियत हस की सवैधानिकर व्यवस्या मे प्रेसीडियम का क्या महत्वहि 

क्या यह वास्तविक रूप मे व्यवस्थापिका बन गर्ईहै? 

(08८1 176 00511101] ग ए€ एाल्डताए्रण आ 106 (०शपा0तव शा 

0 10 7887 2 प्रणम शि 181 211 02571 ए९68प6 10 7641 चाड 

1पा€ 2) (8 त 1955 4६72 56) 

कया मोवियत रूस मे मा व्रमण्डलात्मक पद्धति दै? यदिह तो उसकी कौन 

कौन सी विशेषताएं ह? 

(8 पल८ 2 (वालं शल 10 88 एर ? 1 50 का 92 

एत्छछाक्षा1€5 2) {९2} ए0ण। 1961 4) 

अमेरिकन तथा सीवियत म तरपरियदो की तुलना कौशि 

(णप ०० (०ण्दडा चल (वणण्ल्‌ क ए इ ^ कण तणप्ण्ना म 

01365 ० ए 88) (९२2) ए 196) 7 

सोवियत सघ मे कहां तक उत्तरदायी सषषदात्मक सरकार है ? ब्रिटिश व्यवस्था 

बे साय इसकी तुलना कीजिए 1 

(ण ४०॥ पला ५०८ #7€ 801९१ 0160 0355568 8. इ00पषटाः 

एडक 1905 त ऊरर्थप्रफतणा 7 (गणश ९ क... 

धं का 08110 छा) 1 त 

सोवियत सध मे सर्वेर्वि यायालय के सगठन तया एक्तियों कौ ल 

समोका कोए । बया वहं व्यक्तिगत अधिकारो की सुरक्षाकरती दै? 


10 


11 
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(९४871०6 (ध्ा1081 {16 07709100 ३90 ०९४८ ग प $प्रएाहपाट 
(८ 10 06597 पणक्र ि 080 य एत्णन्म 16 [प्तप्रतपक्ष्‌ 
॥एल) 


सोवियत रूष तथा अमेरिका के सर्वोच्च -यायालथ कौ सगठन सम्बधी 
विर्भि्नताभो का वणन कोजिएु। 


{एिवदपा6 196 विलि 10 07680ष2डामा 200 700 फकला8 0 10६ 
प्रहा (०णा। ० 6 © 8 4 वणं ८ 8 ऽ ए) 


“ङ्प को -यायपालिका एक नियमित प्रणासन का अग है" (मुनरो) विवेचना 
कीजिए । 
(४७8) 10व/6ाढ 15 8 78 9 196 7९६8 ३५०1018 ८141100 * 


(प्ण) 0150055 106 1000०48066 9 80९/५। 10016द॥४ 10 106 [1801 
0 {€ 4९०९6 5{शा८फलठा ) 
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साम्यवादी दल तथा सोवियत रूस मे लोकतन्त 


[श (माफरप्णाऽ एता & फलान्य्‌ 9 इक्प्रलं एणणा] 
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परियारमक 


सोवियत सदिघान म केवल साम्यवादी दल के भस्तित्व को ही स्वौकार क्या 
णया द । सविधाने मे साम्यवादी दल को धमि काबग्रभाय कहा गयाहै। षते 
श्रमजीवी लोगो के समस्त सगठनो का प्रमुख मतरभाग कहा गया है ॥\ सवहारा वगं 
फेनामसे सोवियत्त रूम मे राजनैतिक दन की तानाशाही है। दल ही राजनैतिक 
नीतिया का निर्धारण करता दै 1 महतवपरण पदो पर नियुक्तियां दल द्वारा होती 1 
सोवियत रूष मे एकदलीय शासन व्यवस्या होने के कारण विरोधी स्वर सुना नही 
देता ! सोवियत सविधान भी साम्यवादौ दल वे महत्व को स्वीकार करता टै) 

साम्यवादो दलं रूष फी आक, सामाजिक एवे राजनत्तिक व्यवस्था पर ध्य 
प्रकार ते आच्छादित है कि इमे अद्य सरकारणो सन्नादीजासक्ती है।देग षी 
सम्भूण व्यवस्या पर हसक एकाधिवारपूण स्थिति है । सिद्धातमे ही दल तथा एरकार्‌ 
भें भिन्नता है परतु व्यवहरमेये भिल्ल नहीं । मकप ङे विचारोंको व्यावहारिक 
सूप साम्यवादी द्नके द्वारा ही प्राप्त हमा दै 1 मिक, सहकारो तषा साष्टतिर एवं 
सादजनिक मग्नो को साम्यवादो दल नेतृत्व प्रदान करता है। राज्य बे समस्त 
महत्वपुणपर साम्यवादिर्यो हार्थो मेर । प्रे सीहियम तपा मक्रिपरियद साम्यवादी 
दसकीदढेद्रौय ममिति दार नियद्वित हती रै। 

सोधियते स्स म बम्युनिम्द पाटी कोण बादण तथा शिक बे म्पे 
देशा जाना है 1 समाजवाद को छ्ियास्मक रूप प्रदान करने षे लिए उठने वालन 
भाय स्पा दै माकर्तंदादी प्रचादश्टना दल शा प्रमु काय दै 1 कानिष्ण्छ एव 
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भभ्यासयुक्त ष्यक्तियों का साम्यवादो देल एक प्रभावशाली सगठन है । तेतिन नै एक 
बार सवहारारकरातिे परिषैव मे दलीय सहयोग के महत्व पर बलदेते एका था 
गि "यदि दल का परयक कर दिया जायतोसरूपम सवहारा वग के बधिनायकत्वे का 
अस्तित्व ही गेव नहीं रहेगा 1") साम्यवादी दल एक एेसा साधन है जिसके माघ्यमते 
उच्च कोटि कं नेता अपने कायो एव उपलन्धिरयो का विवरण जनता के सभक्ष प्रस्तुत 
करते ई । समस्त समाचार मभिकरण साम्यवादी दल वै नियत्रण मे ही भराय 
करतत) 

साम्यवादी दल सरकार का वास्तविक शासक है। वब दम्पत्तिमे हसे 
सोवियत सघ के सवधानिक ढांचे का सर्वाधिक महत्वपूण बग कहा है। स्टालिन 
फै शब्दो मेदलदही सरकार वा पथ प्रदशक दै । घाम्यवादी देल फे मधिनायक्तत्र 
(01618101519) की व्याल्या तीन प्रकार पे की जाती है-- 

(1) सरकार के मधिकाण प्रमावशालो पदाधिकारी साम्यवादी दलकेभी 
सदस्य होते है । वे भपने से वरिष्ठ मगों फे भ्रति मपना उत्तरदायित्व कमं तथा 
साम्यवादी दल कै प्रति भषना उत्तरदायित्व अधिक समन्ते द । उसीके भदेश का 
पालन करते 

(1) साम्यवादी दल कभी कभी सरकारी निकायो के निणयो के विएय मे 
उने स्थान पर घोपणात्कभी करदेतादै। दन की कायकारिणी तथा मत्रिपरिषद 
वारा सगुक्त नीतियो एव निणयो कौ घोषणा तो एकं साघारण वात है } इस साधन 
सम्पप्ठ सरकार के उपर दलीय प्रभाव कौ वद्धि होती रहती है । 

(५01) दलोय सगठन दहो दृष प्रकारमाह करि दल वे बिभिन्न स्तरों के स्रगठन 
अपने समाना-तरः शापतकौय सगठन के ऊपर पूण नियत्रण स्थापित करते 

सोविपत शास्तन के विविध अगोपं क्भी भो मतभेद नही देवा गया। इने 
निय भौ सवसम्मति से होते है । सरकार तया दल मिल नुलकरकाये करते है! 
दस ही ष्स वात का निश्चय करता दै कि कौनसी बात फव, कसे भोर क्योकरनीरहै) 
यदि व्यवहारी दृष्टिसे देखा जाय तो सोवियत सध का वास्तविक शासक 
साम्यवादी दले का महास्चिवदही है । सं समय सोवियत रूप मे कोसीगिने प्रधान- 
मन्री द तथा ब्रै्नेवे उसके महमत्र ह । यह कहना गलत नही है कि प्रधानमत्री 
साम्यवादो दलैः हायां मे केवल एक खिला मात्रही है । स्टालिन तया लेनिन 
अपने जोचन काल मे इन दोनों पदीं पर वनं दहे! जो प्रधानमश्री दल फा महासचिव 
नही रहा उसे म~त मै अपने पदसे पृथक ही होना पडा । पश्चिमी लोक्तध्रीय शासन 

व्यवस्था मरे दल के महासचिव का इतना महत्व नही होता । साम्यवादी दल कै 
भधिनायक्त्व मे जहां मौर सत्वो का महप्व है, वहां इसका भी महत्व है क्रि उपे 
माघ्लोचनाभो एव विरोधो का सामना नही करना पडता । फनगौडके पन्दोमे 
* दल सरकार के भ-दर एके सरकार है मौर सोवियत सघ मे शक्ति का वास्तविक 
केद्रहै 12 सरकार यदि सयुक्त पूजी कम्पनी है तो साम्यवादी दत कौ कायकारिणी 
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प्रबघठ निदेशक है। सोवियत्त खूष मे साम्धवारी दल को स्पाक प्लग कहा गया है । 
देके जीवत पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व है। वहु दल की चंतय वस्या फा 
सूचकं है । 
साम्यवादी दल की प्रमुख विषेपतापं 
(दषा लौमण्लदाञत्डरन (०पत्यणााऽ{ एमा) 

सौविगरत सूतम पषाम्यवादी दल को वे 1868 में क व 
20९001०64112 1.80 2004) के रूप मे पड़ी थो । अगे चलकर दस दल फे दो वग 
ही ग्ये-मेशेचिक तया वोलशेविक 1 सन्‌ 1917 कौ क्रातिमे हन दोनों ने सयुक्त रूप 
भँ सक्रिय सहयोग दियाया। सन 1922 मेहमदलरका नाम वोपररेविकोंकां सूप्री 
भाम्यवादी दत्त से हटाकर 'सोवियत सघ का साम्यवादी दल' रवा गया । स्टासिन 
सविधान (1936) मे साम्पवादो दल को सवधानिक मायता प्रदान को गरदं । साम्य 
चादो देल को माक॑संवादी दशन एव माधिक कायक्म को ध्यवहार मे रखने का 
महत्वपूण साघन माना जा सवताहै। सोवियत रूसमें दल तथा णान मे कोई 
सत्तर नहीं है। साम्यवादी दल अपनी निम्नलिखित विेयताभो वे लिषएु लोकप्रिपहै 

1 एकवलीय श्यवस्या (0०९ एष ए णा९}--सोवियत रूस में केवल एक 
ही राजर्नतिक दल को भा-यतादी गई है ! अय राजनैतिक दलो को पनपने फाकोर 
भवसर महीं दिया गया दहै 1 रूस मे एकदलीय ष्यवस्या राजनतिक दलो के विषयमे 
सोवियत दध्टिकोण के बहत कुछ भनुदूल है । साम्यवादी राजमैतिक दरतो षा सम्बध 
आचि व्यवस्था स मानते ट । इनमे से अधिक्रादि राजरन॑तिक वग ष्यदस्याके प्रतीक 
1 सभाज मे जितने अधिक शारथिक हित होगि उसी धनुषात रमे राजनतिक दल भी 
होगि! रूस मे कगविहीन समाज षै, मतएव यह एक छे अधिक राजनतिक् दलो की 
अवश्यकता ही नहीं है! इसीलिए वह्‌ एकदसलीय शासन व्यवस्या है ! 

2 दलीय पर्धेच्चिता (ऽष्धा३९ ० 2371४)--साम्यवादी दल ही 
यास्तयिक शासक ह । सोदियत समाज षौ लय समस्त सस्याएु साम्यवादी दत के 
सरक्षणर्मे सगत्तिहो सक्तो भौर उसी से प्रेरणा सेतीरह तया पय प्रदशने प्राप्त 
करती ट । समस्त प्रशासकीय व्यवस्था पर साभ्यवादियोंकानिवत्रण दै) दल दी 
तिम निणय करता ह । सरवोज्चि सोवियत्त ठया मवरिपरिषद साम्यवादी देत के 
निणयां को केवल त्ियान्वित करने ठे साधनमत्र 

3 पएकारिमिर स्वरप (णाग) - मोनोतिय का शाग्दिक मर्थंहै णक 
ठोस पत्यर बा बना हुमा छम्पा । इसका वर्थ है साम्यवादी दष कौ धवष्डता 
कषाम्यवादी दल मे धनूगासन इतना कठोर £ रि वह अस्वष्य फिरका-परस्तो तया 
शुटबदी के सिए बोर स्यान शेष नहीं छोष्ता ! स्टातिन कौ मृत्यु पर दत रे परति 
षने उल्गार ध्यत्त भरते हुए मोतेष्कोवनेक्टायादि 'दलक्षोएषता हमारी 
धासोकाततारादहे) मोनोल्तिष दसीय सपठन कीददृता तेया उररी एकता भा 
प्रतीरहै! दत तें सदर पारस्परिक सपय एष अनुचित प्रतियोनिताके निष्क 
श्वान मही है 1 स्टात्तिनिनेस्वपक्हापा हि 'दमकोदष्टाकाभरयषै शण्टाश्री 
एष्ना। मोनोमिय भष्दकामागययहमीषैरि मह्गददूण निचयो दा अण्डाद्‌ दन 
मे र्दाएी समुदाय (वरोस्पिम) शोषी होना षाहिष्‌ सिसव मह्स्यो कौ रस्या बत 
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कम होतौ दै । लेनिन तो यह मानताया कि दल को स्यापरू मीदिपों की सातोदना 
करने का अधिकार सदर्स्योकोही होना चाहिए प्रतु स्टातिन के समए मे यह्‌ 
दष्टिकोण परिवतित्त कर दिया गपा नौर उष्टक स्थान पर पहं तिरन्त निरिवित 
क्षिया गया मेता कपो कोई घुटि नहीं करतां वह्‌ अमोषहै। स्टातिनं की भृतु 
के पश्चात सपर श्चेव तयः मेलनकोव के समय मे एकनूतन (ष्टिरोण उदित हुभा तथा दत 
फे समस्त सदस्य) रो नीतियो के विषय मे प्रत्पालोचने रा सिरर दिया गया परन्तु 
साम्यवादी दल ई मोनोतिय स्वरूप म शोर परिदतन नही हमा क्योकि सोषं स्तरीय 
निणय का अधिकार चोटीके नेताओरेहापोमेही केत रहा) 

4 सदस्यतां (#लणएलऽप्‌) -- साम्यवादी दल फी सदस्यता प्राप्त करना 
कठिन काय है । उस्तके तिए सघष, क्तब्यपरायधता, सनुशासन तया प्पाग्र का परिचय 
देना पडता है । तीन सदस्यो की त्िफारिणतया दल कौ प्रारम्मिक दशां फे कहने 
पर अस्थायी सदस्यता प्रदान कौ जाती है ततपश्वात पूण परीक्षण तया साम्यवादो 
सिद्धातो की तपोभूमि पर कायरत रहने के पश्चात्‌ दल की स्यायौ सदस्यता प्रदान 
कौभातीषहै। दल से पृथक होना मास्रान है किन्तु उमे प्रवेश पाना कठिन है । दल 
के सदस्यों की ल के अदर ही आलोचना, मतदान, दोपारोपण फे समय व्यक्तिगत 
सफाई तथा सूवना प्राप्त करने का धिकार है परतु उच्च षेणीकेमेताओंकी 
आलोचना करने का अधिकार नही है । सदस्यो के बत्तष्यो पर भिक घल दिया 
जाताहै। साम्यवादी दल की सदस्यतामेवृद्धि षरे के तिए सोकत-तरीय देण की 
भ्रात्ति चवनी छाप सदस्यों की भर्तीद्रारा दल की काल्पनिक शक्ति प्रदशनमे विषयात 
नहीं करते । 

5 जनतान्तरक केद्रवादे (पलाप्लमत (लामा) साम्यवादी दत 
जन्तात्रिक के द्रवाद के सिद्धात पर अवलम्बित है। इसका भथ यहदटैफिदलके 
प्रत्येक उच्चतर सगठन फा निर्वाचन निम्न स्तर के निकायो दारा होना पाषटिए ! दल 
का प्रत्येक निकाय अपने से उन्नतर निकाय कर प्रति पृणेख्प से उत्तरदायी है। उषी 
कै आदेशो का वह पालन करता है । उच्चतर निकाय को भालोचनां करने षा षधि 
कार निम्नतर निकाय को नही है । उत्तरस्दायिप्वषासूत्र ऊपरकफो तथा भाज्ञाशा 
सूत्र नीचे की भोर लता है । दलीय उपकरण क्षपे फायो का ग्यौरा समय समय 
प्र समवित करते है । जनता तिक के द्वाद मे अल्पमत षी इष्छा वे समक्ष पटुमत 
कीद्च्छाका समपण दै! इस व्यवस्था ते मावर्यक स्पे अनुशासन फी सीमाभोमे 
ही रहना पडता है! 

6 उदेश्य (०४१००५५०) --साम्यवादो दल का सक्षय मावसयादी एव लेनिन 
वादी विचारधारा को क्रियात्मक रूप प्रदान करना है । सरे अय लद्य है--समाज 
धादौ जनत्त य का विकास, सामाजिक तथा सरस्कृतिक स्तर को उठाना, ध-तसष्टृयादी 
विचारधारा एव दष्टिक्ोण का विकास, साम्यवाद का प्रसार भादि। 

हस प्रकार सोवियत प्रवासन को ठानाशाही का आधार साम्यवादी दल भे 
तानाणाहो है 1 सोवियत स्समरे एकही दल की तानागाही है) दलह सरार | 
भरत्येकं सरकारी सस्था बे साम्यवादी दल की समानातर णाषाहै । हैर (, 
नेटीकहीक्हाहै कि “दल तथा सरकारमे चनिष्ठसम्बघ है) साभ्यवादी ॥ 
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भे इन दोनों को पृथक नही किया जा सवता ।" जन हैयड ने लिखा है कि “सोियत 
राज्य फी दलीय नीति का रदर स्टाम्पहै 1" 
साम्यवादी दल का सगठन 
(0्भादशा०प त (गणपा एदा) 

साम्यवादी दल के सगटठन का स्वरूप एक पिरामिड के समान है। इसका 
आधार व्यापक एव विस्तृत होता है जो कि शीप की गोर सकूचित होता जाता है। 
साम्यवादी दल के सगठन का आधार जनेतव्रीय केद्रवाद है जिसमे उत्तरदायित्व 
की श्ुखला नीचेसे ऊपरकी मोर भौर बाना का सूत्र उपर से नीचे की भोर चलता 
है 1 बँग तथा जिकनेकहा है “करि इस दल का सगठन इस समय ससारके किसी 
भी राजनैतिक दल की अपेक्षा मधिक विस्तृत दै 1५ साम्यवादी दल कै सगठ्नमे 
सोवियत पद्धतिका ही मनुकरण किया गया तै । टाउस्टर के अनुसार दल का 
सगठन कोश्रीय उत्पादन के आधार पर खडे किए गये पिरामिडके समानहै। साम्य 
वादी दले का सगढने समष्टि एव सामूहिक भावना का प्रतीक है) दलीय संगठन 
की दकाया इस प्रकार ई-- 

(1) भ्रारम्मिक इकाइयां (एणा एण} -- साम्यवादी दल के सगठन की 
इन प्रारम्भिक कादयो की सख्या बहुत भधिक है बौर इहे कोशिकाएं (लला) कहा 
जाता ह! ये सगठ्न की बाघारभूत इकादयां है । ये प्रत्येक कारखाने, दुकान, फवदरी, 
माकिस, धवि फाम, स्कूल तथा सैनिक टुकषियो मे पाई जाती है । इनके आकार मे 
भतरहोताहै। कितु प्रत्येक इकार्ईमे कमसे कम 3 सदस्यो का होना भावप्यक 
है । प्रत्येक कोशिका कौ एक कायक्रारिणी तथा सचिव होता दै 1 सचिवकेही हाषो 
मे वास्तविक शक्तिहोतीदै भोर वह दही इष सगठन का अध्यक्ष होता है। दतत समय 
दस प्रकार कौ ईकादयो को सख्या लगभग 25000 है । दल कौ इन भरारम्िक 
इवादयो के काय इस प्रकार र्ह-- 

1 दलीय निणयो को लागु करना एव मजदूर को सगटित फरके आदोलन 
का सवालन करना। 

2 नवीन सदस्यो की भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था फरना + 

3 उत्पादन योना तथा समाजवादी प्रतियोगिता के लक्ष्य की पतति करना। 

4 पविद्रयो तथा उद्योग घो के ऊपर नियत्रण स्थापित करके उनम 
कायकुशलना का विकास्त करना । 

5 सदस्यो मे आलोचना तया प्रत्यालोचना की भावना भरना। 

यदि प्रादमयी मूनिट कौ सदस्य सख्या 150 से अधिक है तो उसके लिये 
सथिव का पद वतनिक भी हो सकता दै । इन हकादयो कां प्रमुख काय सोवियत सूप 
कै राजनंत्तिक जीवनम सक्रिय भागलेनादहै। 

(2) उच्चतर इक्या (प ४४० 17215) भारम्मिक कायो के ऊपर नगर 
तथा जिल कै दल मरे सम्मेलन होते ह । ये नगो तथा विलो पे पृथक पृथक कायक्रतेर्है] 
इतके सदस्यो का निर्वाचन प्रारम्मिक इकारो द्वारा होता है 1 नगर तषा जिला 
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सम्मेलन का अधिवेशन वषमे कमसे केम एक बारे अवश्य होता है । प्रत्येक सम्मेलन 
कै पास एक युरो तथा तीन-तीन सचिव होते है । इन सम्मेलनों वे सचिव प्रारम्पिक 
कायौ फै साथ बराबर सम्पक वनयि रहते ह ज्यु सम्मेलने की कायकारी 
परिषद होती दै । इनके प्रमुख षाय इस प्रकार ह-- यह भारम्सिक इकादयो को 
निर्देश देती दै, स्थानीय समाचार पोके सम्पादको की नियुक्ति करती है, देड 
मूनियने तथा कौ्मोपरेटिव युवक सगठन जादि दलीय सगठनो फे कार्यो का निरीक्षण 
करती दहै। 

(3) क्षे, प्रदैणो तथा सघीय गणराज्यो के स्तर के सगठन (0782128 
॥०प णिः 47525, ए९हागाऽ भात 1910 दिक्पा} --नेगरो तथा जिसौ के 
ऊपर क्षेत्रो, श्रदेणो तथा सीय भणराज्यो के स्तर फे साम्यवादी दलो का सगध्न 
आता है । इनके सदस्य जिला तथा गरो के सम्मेलनो के दारा निर्वाचित होते है। 
न सभी सगरठनो मे एक संस्था सामा-यसूपसे होती है जिति काँ फ़ -स (००६९००९) 
कहा जाता है । सधीय गणराज्य मे इसे काप्रेष कहा जाता है । प्रत्येक कोपफ्रैसं के 
द्वारा एक कार्यकारिणी करा निर्वाचन होता है जिसे यूरो कहा जाता ह 1 यह पूरे वष 
कायरते रहती है । वास्तविक काय 4 या 5 मचरियो द्वारा सम्पादिते होता है जिसके 
सदस्यो फा निवचिकांपफ़रखकेद्राराही होता है। यह समाचार पत्र, दृडग्रनियनौ, 
तण साम्यवादी लीग रेडियो प्रसारण, शिक्षा सस्कृति तथा क्षेत्रीय एव गणराज्यीय 
स्तर कौ सहकारो समितिर्यो पर नियश्रण स्थापिते करतो है । जीवनस्तर मे वृद 
करना भौद्यीगिक् एव फएपि उत्पादन मे वद्धि करना मादि दसके लथ्य ह) पे समितया 
साम्यवादी व्यवस्थामे लोगो का विश्वा बने रखती है। 

(4) मलिल सौय क्रेत (41) 0०० @०7९58) --दन क्षेत्रीय समितियो 
वैः उपर अविल यूनियन काग्रेस का सगठन (411 01100 @001८७४) है जिसके सदस्यो 
का निर्वाचन क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलनो तथा सघौय गणराज्यीय स्तरकी कपमरेपो द्वारा 
होता है । सिद्धातत दल की मवोच्व सत्ता इसमे निहिते है । प्रत्येकं 1000 सदस्यो 
पर इसके लिए एक प्रतिनिधि क निर्वाचन होना है) भखिल पूतियन काप्रे्त के काय 
षस प्रकार है--1 केदद्रौय समिति के सदस्यो का निर्वाचन, 2 साम्यवादी दल फी 
सामाय नीतियों का निर्धारण, 3 पुरानी नीतियो मे प्रशिवितन, 4 गह तथा वैदेशिक 
नीति पर विचार । अखिल सघीय कप्रेष का जधिवेणन चार वपमे एक वार होना 
आवश्यव है । गणपति क लिए कुल सदस्यो की सष्याक्ा 1/2 भाग ही उपस्थित 
होना आवश्यक दै । इसके अधिवेशन वै द्रीय समिति दारा अथवा मपी सदभ्यो कै 1/3 
बहुमत हारा भार्मा त्रत किये जा सकते ह। 

(5) साम्यवादी वल की कै्रीप समिति (दलणाथा (णपा 9 17 
(णपरणाणा।5। एषा) --केद्रीय समिति के सदस्यो का निवाचिन अखिल मधीय 
बग्िस के द्वारा सम्पन्न होता है । यह्‌ अखिल मघीय क्रेत के अधिवेशनौो के अ-तरकल 
मे उसके वायो फा सम्पादन करती दै \ मन्‌ 1966 मे समर 133 पूणे सदस्य तथा 122 
वैकल्पिक सदस्य ये । छट मास मे इसको एक बैठक अवश्य होती है । यह साम्यवादी 
दल कै समस्त कार्या का सम्पादने करतो है} दल के अनेक सगठन स्थापित करतो 
है कड सस्या के दलीय अपवारो का सम्पादन क्रतीहै। दलकी शक्तियो एव 
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साधनो का विभाजन करती है1 यह्‌ केदरीय कोप की भी व्यवस्था करनी है| यह 
सोवियत सच की जय दलीय इकाह्यो को निदेश देती है तथा उनके कार्यों का 
ब्योरा लेती है 1 यहु दल त्तथा सरकार के मध्य एक महत्वपूण की के रूप मे काय 
करती है । यह के{द्रीय समित्तिके द्वारा साम्यवादी दल की केनद्रीय समिति के 
प्ेूतोडियम का निर्वाचन भी करती है । हाटडावष्या मु € (दमा दगा 
८ (गाया 04 मे पोलिट ब्बूरो तया गोरिग ब्यूरो दोनो फो मिला 
दिवा गयादहै। 

(6) पोलिर ब्पुरो (एण एषल्छण)--दृसे साम्यवादी दल का सवसे 
भधिक महप्वपूण अग कहा जाता है । स्टालिन ने पोलिट ब्यूरो तथा मौरिग ब्यूरो दोनों 
को मिलाकर साम्यवादी दलकेप्रसीडियम की रचना की थी जिसमे 25 सदस्य 
ये 1 कितु 1966 मे साम्यवादौ दल की तेदसवीं काग्रेस ने प्रमीहियम्‌ को समाप्त 
करवे उसके स्थान पर पोलिट ब्युरो कौ स्थापना की। इसके सदस्यो की सख्या 
11 निश्चित की गई । बौरिगब्यूरो को पुन स्थापि नही किया गया । पोलिट ब्धूरो 
पे साम्यवादी दलकेचोटीकेनेता होन ह । सरकारी प्रेसीडियम, म तरपरिपद, तथा 
उच्चतम यायालय मे किन किन व्यक्तिपो को रखा जाय इसका निश्चय पोलिट ब्यूरो 
करती है मौर सर्वोच्च सावियत उस्र पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा देती है 1 पोलिट 
ध्यूरो ही दलौय नीति का सर्वेक्षण एव निश्वय करती है ! सघ का प्ौश्मुरेटर जनरल 
कौन व्यक्ति हो इसका निणय भी इती के द्वारा होता है 1 माणल स्टालिन ने द्रसे सत्ता 
सम्पत्त सस्था कहाहै। उहीके शब्दो मे ' यह राज्य करा ही सर्वोच्च अग नही मपितु 
दलका भी सर्वेच्चिमगहै1 यह्‌ राज्य की सवसे बडी मागदशक सत्ता है ।'" दल 
की वास्तविक सत्ता इसीके हाथमे है 1 सरकार इसके द्वारा निर्घारित नीतिया का 
सनुकरण करती है । 

(¶) सचिवात्तय (8९061211) -- इसमे एक महासचिव तथा अय चार 
सचिव होत ह । यह दल का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है । इसका 
भ्रोसीदियम मत्रिपरिपद तथा दल कौ पोलिट ब्यूरो पर विशेष प्रभाव होता दै। दस 
समय व्र ्ञनेव साम्यवादी दल के महासचिव है । सचिवालय के सदस्यों की सथ्य! 11 दै। 
स्या मे कमी तथा अधिकता भी हो सक्ती है । सचिदालय साम्यवादी दल का एक 
महत्वेपुण उपकरण वन गया है । महासचिव उन सदस्यो के विरुद्ध अनुशासनात्मक 
कायवाही करता है जो दलीय अनुशासन को भग करते है । स्टालिन भ्रघानमत्री तया 
महासचिव दोनों पदो प्रर आसीन थे इसीलिए जीवनपय त खूमी राजनीति पर धपषना 
प्रभुत्व बनाए रखने मे सफल हृए ये । साम्यवादी दल म प्रघानमत्री कैपद की 
व्यवस्था नहीं है 1 

(8) वल नियत्रण मायोष (एवा।$ (गान (०18७1०१) ---के-द्रीय 
समिति द्वारा निर्वाचित एक बौर भी निकाय दल नियक्रण सयोग है। यहभी दलका 
एक महरवपूण अग दै 1 इसका प्रमुख काय यह देखना है करं दल के सदस्य अनुशासन 
मे रह कर्‌ उसकी नीतिरयो का मभ्भीरतापूवक पालन करते है अथवा नही । दलीय 
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क्नु भग करने वालि व्यक्तिर्यो के बिष्दध यहु कठोर कायेवाही करता है तथा 
खर्ट श्ण्डदेताहै । यह्‌ दले निम्न सगरो दारा किण गये निणयों ङे विरुद्ध उपौल 
भी सुनता है । पते इसका निर्वाचन शिल सघीय काप्नेष करती यी पर तु मव इसका 
निर्वाचन साम्यवादी दलो के्रीय समितिके द्वारा क्रिया जाता है! साम्यवादी दल 
के सगठन फो निम्नाकिति रेखाचित्र पे सरलतापूवक समन्ता जा सवना है-- 


ताम्यवारो वल के सगठन का रेखाचित्र 








५ जयोभ ह षित 
9 साम्धवाी दत की केीय ! कदय 
¡ +म्‌ समिति दात निदाबित | केद्ीप समिति 
1 | दयात निकौषिते 
1 श 
५ | 
( 133 धणे सदस्य 
कीर नमिति ^~ 122 वैकल्पिर्‌ स्य 
प्त निर्षाचित 


भलि कषपीय शपरस य सभितियो (-> चार यं मे एक वष्विमे 







संपीव गधपग्य 
स्यानीय स्वायतत्ता 


सेभ्ीय प्रादेशिर तथा सथो गशराज्य हतर 
भितिषौ 
नुणर्‌ तेपा मितो दारा निर्गाचित 


सेभीय निरय 
1 श्मानीव स्वायत्तता 


भ्रापौष्धिक सरगढन भ्या सगथ 35000 कम से कम तीन सदस्य 


साभ्यशादो बले का स्थान {7030110 ०7 धट (0पापाप्ण5। 2219} 

साभ्यवादौ दल की भमु विरेषताभो मे ते एक वरिगेपता उसका मोनोलिधिक 
अथवा एकास्मिक स्वल्प है क्तु यहसिद्धातमेही सही है। यद्यपि द्दात्तिनिने एक 
बरकषाथा कि “हूर्म यह कमौ नहीं भुलना चाहिए क्ति हमारा इल सत्ताधारी है। 
हमे यह भी नही भरूलन। चाहिए कि हमारे पारस्परिक मनभूटाव देश भे हमारे प्रधाव 
को कम फर सक्ते ह मौर विदेशो मे सका कया प्रमाव होमा उसफे विषय मे तो 
जौ भौ का जाय चह योहयाही है ।” प्रतु साम्यवादी दलकी यह ह्थति उष समथ 
तक ही रही जब त्क कि स्टालिन जीवित रहा एव वह प्रधानमत्रौ तथा साम्पवादी 
दल के महासचिव प्रद पर वगा रहा । उसकी मृपयु के उपरत साम्यवादी दल बे 
शक्तिके लिए घ.प्चेव, वुलगूनिन, मैलनकोव तथा येरिथा थादि मे सघष दत्रा। 
बेरियाके प्रभाव को उलाड फेका गया बौर उसे मौली मार दी गर । इसके पष्चात 
ख.पचेषे सक्ति भे वाया गोर उत्त सामूदिक नेतृत्व का सिद्धात प्रस्तुते किया । एष 
लि यह मानना असत्य ही है कि साम्यवादी दल मे परस्पर विरोध एवे द्वव कै 
लिए स्थान नही है । सन्‌ 1929 के पर्वात स्टालिन ने केवल द्रस्को की रक्तिका 
ही भूलीच्ेदन हीं किया मपितु उन समस्त बडे नेताओं को शमाप्त कर दिया 
भो उसके विरोधी हो सक्तेये 1 षर वु षोियत ख्ख मे केवल साम्यदादी दल को ही 
मायतादी महदह मौर विरोधी दलों रे पनपने को कोई सावना नदी है क्योकि 
साम्यवादी दशन मै अश्चिक राजनतिक दलो को वग व्यवस्था श्ना सूचक कटा गया है । 
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परेतु फिर भौ साम्यवादी दत का मूट्यांकनं हम निम्नलिखित परिवैषोर्मे कर 
सक्ते 
साम्यवादी दल रप्तक तया सृजकूके श्प पे (45 97 णाल पति 
एतनि ग रल्ज्नणाणण}--साम्यवाद की प्रथम वार स्थापना सोषियत दत मे 
हृ । रूसी राच्या त (1917) इा निर्माता जेनिन धा जिने दो मों परजार 
शासक तथा विदेशी पूजीवादी शक्तियो से-एक ताय लढक्र विजय प्राप्तं की । बडी 
कठिनाय का सामना करके रूपी लाल सेना ने विदैणौ सेनामौ भरो परास्त करके प्रान्ति 
विरो तत्वो को नष्ट क्रिया 1 समय स्मय परदलमेजो बतपिरोघ उतप्न होते 
रह उनका भौ हटकर भुदाविला किया गया । द्राटस्की षो स्टासिनने पहले तो देए मे 
बाहर निकालदिया भौरयादम उषकी हव्या ही करवा दी । द्वितीय विश्व युद 
तथा उसके वाद की प्रिस्वित्तियो का साम्यवादौ दलने हटकर मूकाविला करिया । गाज 
सोविपत रूप विश्व की एक महान ताकत है । रूप ने विज्ञान तथा तकनीकीकेक्षत् 
मे जो अशरतपूव उक्ति की दै उसका एकमात्र श्रोय साम्यवादी दलकोदै) इतने 
षम समयमे विश्व की महानि एत्ति दा स्तर प्राप्त करना कों फम उपलन्धि नही 
ह 1 साम्यवाद सोदियत रूस का राजनैतिक घम है, जिषकौ उपेक्षा साम्यवादी दते 
वर्दाएति नहौ कर सकता । साम्यवादी दल क्राति का रक्षक तथा माक्सवादी विचारधारा 
का परम शि्कटहै। 
बल एष शिक्षक तया प्रणा स्रोतफे छप ते (एका 25 8६0 हतप्ल्वण 
२०५ णण ९८ 9 [णडा ३।\०४) -- साम्यवादी दल ने जनता मे त्याग तथा धम फी 
भावना वृट कूट कर भरी । सोवियत साम्यवादी दल ने उत्तरदायित्व की भावना का 
एक महान परिचय भौ दिधा । सोवियत जनता को माक्मवादौ लेनिनवादी विचारघार 
भे प्रवीण क्रिया 1 जपने मादश आचरण से जन समुरायो को प्रभावित किया। 
र्वनाप्मकर काय को अपना उदेश्य वनाया । कई युवक समूहं दारा साम्वाद की शिक्षा 
दी गई । वैव दम्प्तिनेक्ाहैकि विभिन्न समुदायो के माध्यम से साम्यवादी दल नै 
जने मानस पर अच्छा प्रभाव डाला है) सविध्ान के अनुच्छेद 126 के मतग 
साम्यवादो दल को श्रमिको का अग्रूत कहा गया है । देश मे वगविहीन समान की 
स्थापना से जनता मे धामिक एव सापाजिक णोपण करना ब-द किया गया । सूस में जो 
प्रथम विश्व युद्ध के समय भुखमरो फली हुई यी उसे एक सगठित अधन्यवस्या से 
दूर किया गया तथा एवं नवजीवन की सृष्टि को मह । विश्वके श्रमिको के लिव एक 
अलौकिक एकता का आदश प्रस्तुत्त क्या गया । 
साम्यवादी दल तथा सरकार (८०्फाणणणाऽ एका द 16 कन्दाय 
लप) --सम्िवादी दल तथा सरकार के मध्य इतनी घनिष्ठताहिकिहन दोनों 
को पृथक नहीं कर सक्ते ¦ दल सरकार है मौर सरकार दल टै जिस प्रकार हम 
व्यावहारिक जीवन मे राज्य तथां समाजके अतर की उपेक्लाकरदेते हु । खोक उसी 
प्रकार हम राज्य तथा सरकार केभतरकी चिता नही करते इपी धतिष्ठता पर 
दृष्टिपात करते हुए अंग तथा जिकनेक्हाहै कि “सौवियत रूष भे दल तथा सरकार 
मे इतना अदूट सम्ब टै कि यह कहन भसम्भव ही रै क्रि दल कां काय कटां से 
खारम्भ होता है। प्राय एक व्यक्ति ग्ल बौर सरकार के उच्च षदो षर आसीन 
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रहता है । मतएव यष शात करना ही ससम्पवहि जताहैङ्रिवे कष तो दत षे 
नेतारेरूपमेष्ायभ्ते मौर कवे दल दे सरशारो अधिकारीदे रूपमे 


वेधानिष्सूपतेतो सोवियतसूख मे ससदोय प्रणाली भषनारई गहै षरतु विरोधी 
देत षी अनुपस्यित्ति म वह्‌ हास्यास्यद ही लगी है ¡ सोवियत रूष मे निवचिनो को 
ध्यवस्था सोकत्र के मूख पर एव तमा दै ष्योरि जनताको एक ही प्रत्यागीदे 
वह्लमेदहौयानाका निणय करना होता है । नि्वाचिनो पर साम्यवादी दत कां पूण 
नियश्रय रहता दै । सरकार दे ह पमानातर साम्यवादी दले सगठर्नोकाकाय 
एव उनका स्वस्प रता यया है । सरकारी निकायो मे उनका निरतर हस्तक्षेप बना 
रहता है } साम्यवादी दस इस प्रगारसे सरार प्रर मआच्छादितहै ङि हम दोनो की 
पहषान महीं कर एति । सरकार डे समस्त नियय साम्यवादी दल की परोलतिट ब्यूरो 
के द्रायही कि जति ह मौर सर्वोर्च सोवियतं उस प्रर वल मनौ र्वरकी मोहर 
भाध्र सगाती दै । सम्पिवादो दले प्रमुख सरकारका भी नेतृत्व करते । हम दस 
ष्ठात से सोक्तत्र कै मापा को कल्पना करप्क्ते ह कि सवाधटेषौ बवधिमं 
संगभग 180 व्दाधिकारियां का निर्वाचन सम्पप्न हो गया । सर्वोच्च सौवियत षै सदस्य 
धिघायक् कम तषा साम्यवादी विवारारा के प्रचार अधिकारी एव एजेट अधिक 
होत है । प्ेषीषियिम तथा म॒त्रिपरिपद बे सदस्यो के स्म्मधमे निणय साम्यवादी दल 
पथे पोलिट ब्यूदाकै दारा दिया जाता । सरकार तौ साम्यवादी दल की शिष्यामात्र 
द, उसकी सेविका है अयदा उसका यतर माच है । सर्वोच्च सोवियत कौ चाहुर दीयारी 
भ धिरो जैसी शो षातनहीदहै। म॑त्रियाको नियक्तहो या निष्कातने सभी का 
निणय ताभ्यवादी दल के द्वाराही होता है । परो्यूरेटर जनरल षै नियुक्त स्वोच्च 
सोचियतं द्वारा केवल एक भौप्रचारिक्ता दै । वह्‌ साम्यवादी दल का भी महत्वपूणं व्यक्ति 
होता है । सुपोम कोटके -यायाघीणो वे नामो का निणय भौ साम्यवादो दलङेद्रारा 
ही हता है। वहा -यायकालिका को प्वाम्यवाद विरोधी त्वो को उवाड पफेवनेका 
एष साधन मात्र ही माना गया द । मतएव सरकार साम्धवादी दल अयवा सवहारा 
वम कौ तानाशाही स्थापित करने का एक सान मात्रही है । उका पना फो 
स्वतत-त्र अस्तित्व नहीं है -यायपालिका को सरकारके एक मगकेरूप मे रखा गया 
है । स्टालिन ने नवीन सविधान कौ मालोचना करने बालो को मुहतोड उत्तर देते 
हए शहा चाकि * मे यह स्वोकार करना चाहिए कि नया सविधानं सोवियत सूस 
कै साम्यवादी दल की प्रमुताको ज्यौ कात्य बना रह दैवा है। यदि हमारे मालो 
चक इसे घविधान फी एक कमी मानते द तो केवल यह सेदजनक है! इसीलिये 
फाश्मर का यह्‌ कयन सही है कि "'साभ्यवादी दं सोवियत यूनियन का सावभोमिक 
शासक दै 1/1 सोवियत रूस मे संभ्यिवादौ दल कौ तानााही है । फाहनरके गब्दो 
भे शसोवियत युनियन भव भी एक तानाह है परतु बह थोडी सौ विशैपिक अधि- 
नायक्तव है ।४ 


1 (्फिपााप0॥8 एग 13 इजश्लादीहण गपो ग € इ०णो€ा प्रणोजण एषः 
2 कठ ऽण्भलो पणी०प ३8 ही 8 (ठ एणं च शोण दण्डा पालाकानाडण0 
रकण (ष्ण छ 690 र; 


क 
1 


390 | विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियां 


क्या सोवियत सविधान जनतन्त्रात्मक है? 
(ऽ §0शा८ (0ण्डा्रप्णय फलयाण्याद्त) 


किसी भौ देश के सविधान कौ वास्तविकता को केवल उसके लिखित स्प 
मासे हौ नही जाना जा सकता 1 सविधान की वास्तविकता उसका व्यावहारिक 
स्वरूप एव नीतियो का निष्पादन है । वस्तुत सोवियत सविधानं जनर्ता तरक है मथवा 
नेही, इसका निश्चय करना कठिन काय ही है 1 यह्‌ कठिन इसलिए है क्योकि लोकत प्र 
का कोई नि्रिचत मापदण्ड नही है । लोकत तर स्वय के विषय मे परिचमी दृष्टिकोण 
माक्सवादी दष्टिकोणसे भित दै) कितु यह्‌ एक विवादास्पद प्रणी है कि सोवियत 
रूप मे जनततर है मयवा नही ) सन्‌ 1936 के सोवियत सविधान के प्रमुल निर्माता 
जोसफ स्टालिन ने हावडसे कहाथाकरि "भरे विचारसे हमारा नवीन सविघान 
विष्व मे ससे अधिक जनत व्रीय सविधान होगा 1“ इसके विपरीत माग त्तथा जिकं 
ने कहा दै कि “यदि सोवियत सघमे प्रजात-त्रहै तो केवल साम्यवादी दल के सवं 
शक्तिशाली होने मही है ५ एक लेखक के अनुसार "यदि रूसी श्रजात त्र को लोकत व्र 
कहा जा सकता है तोबकके दस कयन मे किसी फो सदेह नही होना चाहिए कि 
पूण प्रजात त्र सतार मे सर्वाधिक लज्जाहीन वस्तु है 19 वव दम्पत्ति (30९० 
पतछ अत्‌ एला फरल) ने खस को सर्वाधिक समाविष्ट तथा समानतापूण 
परजातत्र (गल २१०७६ प्ल्‌ण्ञ४९ 2०६ द्पृपाऽल्त्‌ वर्फ०द१त्‌/) कहा है । बहत 
से ूसी विचारको का निचित कयन है कि उनका प्रजान त्र पृजोवादी प्रचात च ठे 
हेजासे शुना उत्तम है । इसका मूल कारण यह है कि साम्यवादी मायिक लोकत वर को 
राजनैतिक लोकत चर की अपेक्ञा अधिक महत्वपूण एव आवश्यक मानते हैँ । कुछ राज 
तिक लोकत च को प्राथमिकता देते हं । खसो जनक्रान्ति प्र टिप्पणी भस्तुत करति 
हृषु भनातोले फास ने कहा था कि ““यायश्रिय लोगो को उल करिति के सामने तिर 
क्रुकाना चाहिए जिसने पहलौ बार जनता द्वारा मौर जनता के सिद शातन की 
स्थापना की है 1" सूनरो (एणण्ण०) ने दूसरी ओर कहा है कि ““स्टालिन सविधानने 
वाह्य रूप से जनत म का निर्माण किया है परतु वास्तव मे वहं जनततर नहींहै। ५ 
इसलिए यह प्रश्न बडा ही विवादास्पद है कि र्समे जनतत्र है अथवा नही । 
इष विवाद का केवल एक ही हल है कि हम पहते लोक्तत्र की कसौटी 
निश्चित कर, तत्पए्चात हम उख कसौटी पर सोवियत ष की साम्यवादी व्यवस्या 
कस कर देख कि वह किस सीमा तक जनतागत्रकंहै। लोकतव्र के आधारभूत 
सिद्धात निम्नाकित है-- 
(५) राजनीतिक समानता । 
(ण) स्वत-त्रता। 
(४1) नीति निर्धारण करने वाली नीतियो पर जनता का नियत्रण। 
(४) बहुमत का निणय । 
तसः 01107 
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अतएव, राजनैतिक सामाजिक तथा बायिक क्षेत्र मे शासकीय सगठ्न लोक 
तक्रात्मक होना चाहिए । यद्यपि इन आधारौफो भी मतिम रूपमे लोकतस्वके 
आधारभूत तत्व नही कह सकते प्रतु फिर भी हम इहे प्ोदियत सविधान षौ लोक 
तप्रात्मकता निरिषत करने के लिए पथ प्रदप्रकवेरूपमे स्वीकार कर सक्ते ह। 
विगिस्की ने सोवियत लोकत-त्र के विषयमे कहा है, “खस मे उच्च प्रकार का लोक 
ततरदै 1" खूषके सोकतत्र के पल्ल मे निम्नलिखित तक दिये जाते ई-- 
सोकत-न के पक्ष मे तक्तं (4०18 10 हवष्णणा ग लाण्छावत) 

(1) सत्तदीय श्रणालो (९11४ फ९०197$ ©0एल पला) --सोवियत सवि 
धान मे ससदीय प्रणादी को अपनाया गयाहै । केवलकेद्रमे ही नही बपितु सधय 
प्रणराज्यो तथा स्वायत्त गणराज्यो आदि पै भी ससदीय प्रणाली को मपनामा गयाहै। 
मा ध्रपरिषद कै सदम्य सर्वोच्च सोवियतके द्वारा ही निर्वाचित कि जत्ति है भौर 
उसी फ प्रति उत्तरदायो भी होति है । कायपालिका का सिद्धात सूप से विधान मण्डल 
के प्रति उत्तरदायी दोना भो ससदोयर लाकतःत्र का लक्षण है । यह्‌ जनत{त्रीय तत्व दै । 

(1) वयस्क मताधिकार (^0ण१ ि9261156)}--सोवियत स्स मे एक 
बहत बडी लोकत-्ीय पद्धति का अनुकरण किया गया है घोर वह है वयस्क मता- 
धिकार की व्यवस्था । सोविथत रूप मे प्रत्येक उक्ष व्यक्ति को मताधिक्रार प्रदान 
किया गया है जिसने 18 वप को सवस्या प्राप्त करली है तथा 23 वपकाकोरईभी 
व्यक्ति सर्वोच्च सोवियत भं लिए निर्वाचन भे खडा हो सकता है । सीय गणराज्य मं 
आगु फी यह्‌ सीमा केवल 21 वप रखी गष है । वयस्क मताधिकार तकत चर की बहुत 
बदी कसौटी दहै। 

(१५५) प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा गुप्त मतदान प्रणालो (तन्छाः 66०10 वपत 
84०५५ छभागो--सोवियत शस मे प्रप्यक्ष निर्वाचन एव गुप्त मतदनि प्रणाली की 
व्यवस्था फी गर्टृहै। यह जनततर के लिए आवश्यक है । मतदाता निर्वाचनं 
विशेष संचि तेते ह। सामा-यतत वहाः 90% मतदाता मपने मत का रयोग करते है । 
कभी कभ तो यह सख्या 97% तय पटच जाती है । पश्चिमी लोकत वीय देशो के 
निरवाचनो मे 50% से लेकर 80%6 तक मतदान होता है 1 इतना विशाल मतदान 
मतदाता की निर्वाचन म भसिषचि का सुचक दै । सोवियत रूपमे तो पापाधीो 
तक फा निर्वाचन होता है। 

(1४) द्वितीय सदन (8०८० (्द्फएलः)--बहृधा द्वितीय सदन का प्रयोग 
लाक्तत्र मे विशिष्ट हिता कां प्रतिनििष्वदेनेके लिए किया जातादहै। इगतैड, 
अमेरिको तथा भारत आदि देशो मे द्वितीय सदन की व्यवस्या है । परतु सोवियत 
सूम सका प्रयोग किप वग विशेष को प्रतिनिधित्व प्रदान करने को दष्टिसे नहीं 

क्रिया गया है पितु उसमे राष्टरोयताओ को प्रतिनिधित्वदेनेषकीदष्टि से ही रेषा 
कियागयाहै) वै्ेमेरी दष्टि से वगविहनं सभाज मे द्वितीय सदन फा कोष चक्ति 
शाली गौचित्य नही है। 

(*) मोल्िक्‌ अधिकार तया मा्यिक सुरक्षा (ए0०५०९०१8] 2180015 27 
8८00०16 तल्पा }-- मौलिक अधिकारो फा जितना व्यापक विवेचन सोवियत 
सविधान मे कवा गया है वह्‌ भयव्र देखने कयो नही मिलता । इसमे मौलिक अधिकारो 
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की लम्बी सुची दी गई है । मौलिक बधिक्लरो के साथ-साथ मोलिक क्त्यं का भी 
उल्लेख किया गया है । यदि मधिकारोके द्वारा नागरिको मे चेतना की उत्पत्ति हो सक, 
उहे व्यक्तित्व विकास कौ विविध सुविधाएं भौ मिल सकं तो यह्‌ लोकतत्र फी सफलता 
का सवे डा प्रतीक है । नागरिको को धामिक विश्वास्तकी स्वतद्रता दी गर्ह 
करितुउरहै प्रचार करने का मधिकार नही दिया गया है । नागरिकको भेदभाव के 
मिना सम्पत्ति मादिका अधिकारभी दिया ग्यादहै) 18 वप की भयु प्राप्त करने 
वालि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार भी दिया ययादहै ए विधान 
अनुच्छेद 125 मे नागरिको को भाषण, प्रस सगठत्त होने तथा जुलूव निकालने कौ 
भी स्वत व्रता तथा समानता का अधिकार दिया गरयाहै। सविघान के अनुच्छेद 
128 भे व्यक्तिगत स्वत-त्रताभी दी गई है । इसमे सवसे मधिक महप्वपूुण मधिकार, 
काम प्राप्त करते क्रा अधिक्रार {एरका 1० णपः) है जो हमे पूजोवादी देशो मे सुनने 
तक को नही मिलता है। इससे बढकर लोकतत्र कौ कसौटी क्या होगी ? सोदियत 
सविषान के अनुच्छेद 118 ने इस अधिकार को स्वीकार करके देश में बेरोजगारी की 
समस्या को सदव के लिए नमस्कार कर लिया है । सविधान के अनुच्छेद 119 के 
अतगत एक नौर महत्वधूण अधिकार जो कि सोवियत नागरिको को दिया गया है 

वह दै भाराम तथा मवकाश प्राप्त करने का मधिकार (२101 {० 1.न5पा८} । मजदुरो 
के लि्‌ स्वास्थ्य केद्रो तथा पर्याप्त अवकाश की व्यवस्याकी गर्हे । नागरिको को 
पूण रूप मे माधथिक घुरका प्रदान करी गई है । अमेरिका मे मौलिक अधिकारों का 
आधार व्यक्तिवाद है मौर सोवियत रूस मे उनका लक्ष्य समाजवाद की उपलम्धि है! 
सिडनी तया बद्धिक वैवने लिखादै क्रि मवसे भधिक मह वपूण अवैषण निर्वाचन 
यश्रकापुननिर्माण ही नही अपितु मानव अधिकारो की नई सुची है ।" 

(४५) सामूहिक नेतस्व ((ना८्०५४० 1.लतधभप? --सोवियत व्यवस्था के 
लोकत प्रीय होनि के पक्ष म एक तक यह दिया जाता है कि वहां स्टालिनं के सेमय 
का आतक समाप्त हो गया है मौर उसके स्थान पर सामूहिक नेटूत्व का विकि हो 
रहा है । सामूहिक नेतृप्व जनत च्रीय व्यवस्था का लक्षणहै। 

(५) मरय लोकत त्र {९००7०7० 6००२६८४} --आाधिक लोकतव से 
अभिप्राय उस मथग्यवस्या मे है जहां मजदूर को आने वाले कल को जीविका के 
विषय पँ चिति नही रहना पडता है। माथिक कठिनाइयो एव विषम जीवन ते 
मुक्ति हौ माधिक लोकत त्र है । जोकि सोवियत रूस भे उपलन्ध है । सोवियत भूमि 
मे शोपण तो वया उमफे स्मृति विह को भी सदव के लिए नष्ट कर दियर णया दै। 
स्टालिनने ठीकदही कहाथा कि एमे समाज मे जहां लोगों को रोटी, कपडा तथा 
आवास्षकोचितासे मुक्त कर दिया जाय तो वहां जनता को स्वतत्रता कागजो पर 
नहीं अपितु वास्तवम ही प्राप्त होती है 1 सोवि कणधारो की यह मा यता मारग्भ 
से रीष कि जिस समय तक लायक लोकतत्र नही होगा उस समय तक राजर्नेतिक 
लोकत त्र वास्तविक तथा पूजीवाद ही बना रदेया । रूख मे प्रत्येक व्यक्ति कोकम ध 
कम इतना तो मिलता ही है जिससे मनुष्य मनुष्य ही रह सरे, तत्पश्चात्‌ भत्येक व्यक्ति 
कौ उसकी योग्यता एव क्षमता के बनुसार पारिथ्मिक्‌ भो दिया जाता है । राष्ट की 
प्रत्येक श्रवार को सम्पत्ति पर घमाय का अधिकार दै वहा पूजीपतिवादौ देशो के 


खड इ~ सप शरन 


इर्‌ रे ॐ उर" दुग ससर र) 
उस्दुरे ञे द्द मेङ 


<्ेश्द डे इर कर सद ददद 






षत) स्त्र ष्ट {6५ 5ध्न्वव्)--= दिर शूर ४ ३ क 
खन अ= कर उन्छद्र दर्ये क है क्ट ङ) शसन व्टशस्द ठे रिरे) 
दटन्पन ह ज भाव्म प्वर्यं रु दै डर व+) उर रोदस्ददस् 
अरग ह! अन्दर उनन् एन्रडः उनड- केहिरमेष् है 

(ष्य) इर्यो ष्ये छथ छने रा अन्द (६४६ 6.९) ररर 
नन्दनो इमाय शनो षने धरन विन्डेद दरू का उश्दिकण्र दि, २२१३६ 

क डाहइरन को दिप डे उन्वछम्पाधिड कूरे र पटुमनि सर्वशो र्ट 
के पमरचनै* देने परप्ठ नरन! डां पर इ$ण्प्यो एर दिष्डि् स्कर के 
वः ह प्रोदितद व्ददस्या म उना के सरमे एरिश्ििदो को दिसते 
पौढचन्नारप्राष्ठदहै1 

षन मद ठक्न दे देषा प्रठीउषोता है रि सोहर रूह कए सोकर ए 
णीय मादनं है यौ वहां पूेरूर से अर्वनोर व्दरस्या है । ' एदेक्यति, 
सोन कौ पानो ने खणने का धिकार हो सरूषारहै, रिम्बु उह अविर्‌ इ ए 
नए रेकु के पाल सोने कौ थालो काना सादश्यरू है" रस्रा भषवापे दह 
क यदि देम ल्य को काग पर हो सक्िमि करभे रहे दरयु उषो पपिरे विर्‌ 
न शुनभ नहींहतो उन सस्योहारोर रहय गठेहो सरना । 
भवम तकं (< 8९३1051 एलप्णलययर) 

1 शूष में विरोधो दलों को समुपस्पिति (१४८८ ७६ 00९७९ 
1168) - लोकव त का अथं अन दण्डा दवारा शाह है 1 सोरूनस्द को घदनता 
लिए वधिक् दल सतरनारू रै परणुक्मसे केमदोदसभारररश्भो है। 
लोचन कै दवाय मत्य को खोजहोनो है । पिरोभी देष अवगत मे पिष पर 
वपण सहपोग देते हं । वे लासरोय तीगिपो का भूष्दोरम ए्रोभे भौ जता 
सदयो देते ह ।वे सरकार को रिरश महोरहो देते) पिरभीदलो ष 
[स्थिति मे सत्ताधारी दल नागरिको का जीवा दूभर यगा सस्ता ह तिरेभो दत 
स्पक सरकार का काय करता है 1 सोवियत सूप भे वेदत साम्यवादी देल हौ ६। 

हौ सविघान मे मायतादी गहै! अन्य रितो प्रियेधो दहनो पपे का 
कार नही है । साम्यवादी सिक राजतिक्दसोरो वे स्वपस्या का गभ 
म ह्‌) खूखम साम्यवादी एल रौ तामाह ६ सदेहारा यमेषा ५ 


८ 
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है \ साम्यवादौ दल का स्वरूप तग सभाज का स्वख्प है । निर्दाचिनों में मतदाताभों 
को यैकस्पिक उम्मीदवार नही मिलते । विरोधी विचार वहा कभी नहीं सुने जत्र । 
विरोधी दलो को अनुपस्थिति सोकहित विरोधी है 1 

2 ससवोप सरकार केवल एकः दिखावा मात्र है (एवााततवा 595 
15 5४ छमपणागङ) --सोवियते रूम मे साम्यवादी दल निणय सता है बौर 
सरकार उन निणया को कार्यावत्त करती दै! वहां ससदीय प्रणा कवत एक 
दिखावा माव्रही द! वह्‌ केवल कागजपरदहौ है, यथायमे नही मतरिरिपद 
का निर्वाचन होता दै। यह सष्दीय प्रणाली के अनुकल मही है1 माव्रपरिषदका 
उत्तरदापिटव मी उनके प्रति नाममा का है । वस्तुत उसका उत्तरदायित्व साम्य 
वादी दसै प्रति ही है 1 सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन वपमेकेवलएक्वारही 
होता है भौर वहुभी 15 या 20 दिने से मध्िक फी अवध्ठि तक नहीं रहता) इष 
अवधि मे ससद किठना बाय कर सकती दै, यह सरलतापूयक षत्पनीय ह । व्यवहार 
भें सकी समस्त शक्तियों छा प्रयोग प्रेसीडियम करती है । 

(3) स्वत्र ष्यापपातिका कां सपाय (ष्वः ज 1पवकृ्वलाा ष्ठा 
ला) सोक्त-ध्रोय देशो मे नागरिक अधिकारो फो सुरक्षाके लिए स्वतप्र एव निष्क 
यापपालिका कौ आवश्यक समक्ता जाता दै 1 सोवियत रूढ मे -यायपानि के प्रति 
यह दूध्टिकोण मरही अपनाया गया दै । वहा -यायपालिका फो सरकारकेएक भग के 
षप म साम्यवादे विरोधी तर्त्वोकादमनकरेकेलियि रसा गया है। वहं "पाय 
पालिका का को स्वतेत्र घस्तित्व नही दै। 

(4) निर्षाचन पदति जनत्ोय मषी है । {81५4100 5४८) +5 001 
67001900} --सोवियत रूस मे निर्वाचन पद्धति मदास्तविक है। बहौ सहकारो 
समितिरपो, दढ यूनियनों तपा प्ताम्यवादौ दल को निर्वाचन मे उम्मीदवार सदे करते 
का मघिकार दै 1 महक्नारी समितो सया द्ेड यूनियर्नो पर भी साम्यवादी दतका 
नियत्रण रता द । वस्तुत ये सय मिलकर एक ही उभ्मौदवार घडा करती द \ एेमी 
स्पिति मे सवततर यसं वास्तदिक रह सदता है) वह निर्वाचन साम्यवादी दतत बै 
तकत पोटित रहने है । सम्वत इतना व्यापक मतदान षा प्रतिगत स्वेष्डा ते 
केमहपा पयसे धिकं रहता दै , वने विशाल पैमाने पर धमिरयि घाश्चयंजनद 
ही 

(5) पोश्तप्रोपरेद्रधादपेसोरतय कम तवा केद्रवादघधिषश् है (0 
एलपाण्ला 16 (ल्कए्जााड्ा एटा 15 ठा (ल्फागोडइका 904 1८58 0<00" 
लाण्छ) --त्पूमन ते सदनी पुस्वक्‌ ठद्वयं वववं (0वा०४त कणाद 
मै साह हि “होदि णासन प्रणासी एक पुण नियति राज्य बा प्रल्गैन करती 
ह सिमर भतत शु स्पक्ति एर रायनैटिङ शिषारथारारे अनुार्ष्टो प निण्वित 
श्यते रि शण्य कममी छोट-इट् मगो तया नागरिको षो कयाक्रा पादििषीर 
कयामह कना काद्र ) मोदत सागङ्ीय भ्यवस्पाते कटवा दौ मात्रा एनी 
सधि ट रि वास्तवे उममे उमौ बननन्व प्राया करहु उट्यी है । भागनष् 
शिम ची पयीदद्शामे पम षन्दय दिष्टेदे श्रनेदो दात मही कटीवता 
भोषिपत दतदे वर्टदाट बण भौरमल्तमयनक्मदटै) 
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(6) श्रचार द्वारा शास्तन (@०श्लणणाला 29 ८1०29004} --साम्यवाद 
में प्रचार पर अधिक बल दिपाजाताहै। प्रचारक द्वारा शाक वग जनताके मस्तिष्व 
एव विचारो पर नियध्रण बनाये रखता है । देश फे अदर नीति विषयक निर्णय 
करने का मधिकार कुछ हो व्यक्तियो के हायोमे रहता है । साम्यवादी दल का प्रचार 
तना प्यापक एव सगस्ति होता है कि जनता वास्तविकता को भूत्तकर उतरे गुराह 
हो जाती है । णासक वग ढे विचार जनता वे ऊपर साद दिये जाते हु! जनता 
समक्ष वियोी विचार नही रखे जति । एक ही भकार के विचार जनताको स्वीकार 
क्रमे पठते ६ विचारो फी स्वतत्रताके लिये कोर स्थान ही नही रहता 1 

निष्कप 
(०००५51०) 

यच्पिरूप्ी लोक्वप्रंके विपक्ष मतक कम वल नहीं कितु उसे हमे 
यह्‌ भनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि वहा लोकत का नामौनिणान ही नही है 
ओर यह एक दम अधिनायकवादीद्टी है। बनहम रूसी व्यवस्या को लोकतागित्रक 
मानता है परष्तु उस मेनेजेरियल राज्य कटता ह ) यह समक्ता भी कठिन हैकफिष्या 
पषविमी लोफत-त्र को मतिम भादण मानकर उसके अगि उस पर विचारहीन किण 
जाय । षया हेम रूपी सोकत-त्र को दस भाध्वार प्रर लोकत ध्रौय स्वीकार नहीं करे 
भर्योकि वां पर स्टातिते ने एके भधिनायकके रूप म दोधकाल तक शासन फिया? 
कितु उसकी भृस्यु के पश्चात तो सामूहिक नेतृत्व का विकास होता जा रहा है नो 
जनठत्रफे मादशके ही अनुदूल है। भारत की राजनीति पर भी श्री जवाहरलाल 
नेद का जीवनपय त प्रमुखं रहा मौर माज भी श्रीमती गधी क तूती बोलती है भौर 
उनका सिक्का चा हमा है कितु फिर भी हम मारतीय व्यवस्था को तानाशाही नह 
कते । व्रिटेन मे भो प्रधनिप-्री की स्थित्ति एक तानाशाह से कम नीद) 

सोवियत लोकत त्र के विरुद्ध प्र्चिमी मालोचकफो कं इततके मे भी खोल 

लापन है कि वह्‌ व्यक्ति का कोद मूल्य नही है 1 वहा व्यक्तित्व विकाप्तकी सुविधाएं 
मही है । परतु यह वात समक्षमे भाने वालीनेहीदहै कि न भसुविधामो कै होति 
हए भी सोवियत ङस विशान कला एव सस्कृति बे क्षेत्र म विष्व के करती राष्ट घे 
पीठे नदी रहा दै। विना स्वतःव्रता प्रदान बिए हुए शोध एवे बवेषण की कल्पना 
करना हौ ष्यथ है । सामाजिक तषा आर्थिक लोकतव्र मे सोवियत रूस सवस भगे है। 
यदि भायिक लोक्तत्र के लिए कुठ राजनैतिक लोक्तत्र का परित्याग करना भी पडे 
तो उसे सहन किया जा सकता है । यदि लोकत व से अभिप्राय भूलसे दम तोढनातथा 
श्रष्टाचारकाप्रसारकरन। दती रूपमे लोकतत्र चहं दै । यदि मौलिक बधिकासोसे 
अभिप्राय केवल कागजी कायवाहौ सेहैतोभी रूसी लोकत-त्र, लोकत त कौ कसौटी 
पर खरा नही उतरता । वस्तुत वहाँ पर एक नदन पकरादकाही लोकत्तत्र है । जनि 
एम्त ने कहा है कि ‹ पाश्चात्य दो मे राजनैतिक लोकत व स्यापित किया गया ह 
मौर वे कु मात्रा मे समाजवाद को भी प्रयुक्त करते ह पर तु रसिया ने वास्तविक 
समाजवाद स्थापित क्रिया मोर कुछ लोक्ततवरको भी स्थापनाकीदटै।1 
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परीक्षोपयोगी प्रन 
“स्टालिन सरविधानमे दिखवि माघ्रके लिए ही लोकतपर स्थापित किया गधादै 
यथाय मे नहीं । ' (मुनरो) विवेचना कीजिए । 
6 ऽ{धा0 (णाञप्ौण लाटछ्ठं 8 तलााण्लदलादद 10 0 एप 
17101 10 ८ र्ण्ण९}-01500४58 ) 
इस विचार की मालोचनात्मक समीक्षा कीजिए कि सोवियत प्रजातत्र एक 
श्ावरित अधिनायकततवदहै। 
(0156085 616 106 सालक पी पलणा०ला 2८ 1० 1४6 88 ए 18 
दशन्‌लठं उदका ) 
" सोवियत रूस मे प्रजातत्र रही है ।” सोवियत सघ के सविधान तथाकाय 
पालन को ध्यान मे रखते हए व्यवहार मे इसे इस कथन को समीक्षा कीजिये । 
(८ ¶ल€ 16 ४० तलपान्ला 10 06 50४ एणठा, हवशा०€ (ड 
इवालाला( 1 106 [षा ण {16 (भपञ्जााप्ाणा अत 118 कणा पप 
88२) 
सोवियत साम्यवादी दल कै महत्व प्र एक आलोचनाप्मक्र निब घ क्तिखिए्‌ । 
[प्रा 2 ला्टड्‌ एण्ड छव [ट तमाल ग (0९ (०्यणण्याऽ! शा 4 15 
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सौवियत संध के साम्यवादो दल कै सगठन का सक्षिप्त वणन कीजिए । इत दल 


का शासन पर कहा तकं नियव्रणहै? 

[एनी १८७०706 106 ०भषटणादक1100 ० {06 (०पाणप्रणाऽ( 0271 0 19 
§0शहा णान) प्तम्‌ शि (वा {1115 81 985 80608 (0ण्ण जच्छ 
€ @ण््लाफद्ण( 7 [शाप्ञण (एड 1) 64 


5 


लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद तथा 


\ सघीय इकाइयो का शासन 
[एलाक्दकधत (ल्क & तैककाणि्ीणण ग एत्वलमणह एणा] 
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परिचयारमक -- 'सावियत सध फी शासन व्यवस्था जनते-तरात्मक केद्रवादके 
भाधारप्र वना गहै) सोषियत रूस कौ जनेतवरात्मक केद्रवादी व्यवस्था पूजीवादी 
राज्यो की नौकरशाही के्रवादी व्यवस्था से भिन्न वै।' जनतप्रात्मक केद्रवाद को 
अपनाने से पूवे सोवियत सविधानवादियो फे सामने दो लक्ष्य ये--शासने पर दलका 
मधिकाधिक नियत्रण रखना जिसे क्रात्तिविरोधी एवे पृथकतावादी शक्तया मपना तिर 
छवा करये क्रति को ही विफल न वनाद तथा सावियत व्यवस्थामे जनतत्रका 
समाविश हस भ्रकारसे किया जयि कि मोलिकस्वूपभी तष्ट नही हो भौर वह्‌ 
परिचमी लोकतःत्रो कै लिये एक चुनोती भी सिद्धो सके । प्रथम लक्ष्यकी पूति 
सविधान में एकतःत्रवानी तर्त्वो को समाहित करके कौ गर्द तथा दूसरे ल्य की पूति 
लोकत प्रीय तर्पया को समाविष्ट करके की गरह। 

लोकत त्र तया केद्रवाद दो विरोधी तत्व है । प्रतु सोषियत सविधान में 
इन दोनो को अदभुत प्रकारसे एक साय रखा गयाहै भौर वहरूत की विश्व को 
महत्वपूण देन है । सोवियतं शासकीय भ्यवस्या म नागरिको को भागतेने तथा वाद 
विवाद फरने की पूण स्वत्तत्रतां ह) किसी श्री विषय पर प्रत्यालोवनकरनेर्का 
उँ मधिकार है । यह सोयियत सविधान का जनते प्रात्मके तत्व है । इसने मतिरिक्तं 
शासकीय एव दलीय स्रगठ्नमे केद्रवाद तथा नियत्रण की परवृत्ति को मपनाया 
गथा है) जनतत्र से ताप्पय जनता द्वारा शासनम भागतेनादहै ओर्‌ वेदवादं फा 
सम्बघनेतत्वसे है । लोकत त्रीय के द्वाद मे जनना की इच्छा पर सोवियत नेताभो 
का नियत्रण है । शासकीय सगठन का स्वरूप एक पिरामिड के पमान है। धरातल पर 
जनता दै ओर उसके ऊपर सीडीनुमा अय सगठनात्मक इकाद्यों का सगरठन है । 
भ्त्येक उच्चतर इकाई वै सदस्यौ का निर्वाचनं निम्नतर कादयो के सदस्यौ टार 
होता है) शीष पर शासकीय या दलीय त्रे्ीडियम है जो दल तथा शासनकी नीत्तियौ 
कानिर्धीरणं करतौहै गौर बय निप्नतर दकाया उनका पालन करती ह \ गादेश 
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का प्रवाह ऊपरसे नीचे कीओर है 1 यही नियत्रण सूत है । अनुपालन का सुधर नीते 
से ऊपर की ओर चलता है मर्थात भत्येक इकाई अपने से उच्चतर इकाई मे धादे 
प्राप्तं करके उसके अनुसार ही आचरण करती दै तधा अपने भाचरण के लिए उच्चतर 
इकाई के भ्रति उत्तरदायी होती है । अ तत सत्ता शीपके नेतामोके हार्थो भ रहती है। 
सोवियत रूप के इस जनत त्राह्मक वे द्रवाद कौ व्याख्या हम इस प्रकार भौ कर 
सकते ह कि प्रगठनके प्रत्येक सोपान प्ररतो लोकतत्रहि परतु दौ सरेपानों भयव 
सगरटनो के मध्य केद्रवाद तथा नियत्रण है 1 अत जनतत्राप्मक के-दरवाद स्थानीय 
स्वायतत्ता तथा मौलिक व्यापक प्र्नो पर के्रीय नियत्रणका समवय है । लोक 
तप्रीय भूमिमे यहकेद्रवादी बीजै 1 ्घागत्तयाजिक ने लिला है किं स्थानीय 
दकाय अपनौ मनमानी तभी फर सक्ती हँ जब तक फ्रि उनके ऊपर स्थिति शासकीय 
सर्भिकृता उस प्रर आपत्ति नही करते 17 निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता के हम 
षते परलतापूवक समक्ष सकते है 







के शासङीय प्रैषीदिपम साभ्यदादी दष का प्रेतीरिपम 
एव निदेश ५ नीप --------~ (च 












सीय गणराज्य 
स्थानीय स्वायतत्ता 
लेत्रीय निकाय 
स्थानीय स्वायत्तता 


--------- 


उेत्तरदापितव 


प्यानीय सणठन भपितिप}--भाम जनता वाद दिषाद तथा शृण स्वायप्ठता 
प्राप्त स्थानीय नरं तेवा नित्त पभाएं 






< -------------------> 





लोकत ्रात्मक के द्रवाद तथा नौकरशाही केन्द्रवाद में अन्तर 
{एि्पला० एलकरल्ल प्रलप०्लकपठ (त्वद्रा 
वं एपह्वचलावााठ (लवन) 

पर्िचिमी प्रकारक सोकरणाहौ केद्रेवादी परम्परा लोक्तध्रीयं केद्रवदे 
एकदम सिप्र है} नौकरशाही दैद्रवादमे णासकीय पदाधिकारि्यो दवारा जनता पर्‌ 
ऊपर की भोर से एकरूपता लाद दी जाती है । सवे विपरीत लोक्तप्रोय केद्रवषदि 
भे स्थानीय निकायोको विषार एष क्म की पर्याप्त स्वतत्रता प्राप्त होती है) स्पानीय 
सत्ता जनता दारा भिर्वाधित प्रतिमिधिर्यो बे हाधोमेष्टी निहित रहती है) जनताके 
प्रति उम निकायो का उत्तरदापित्वहोतादै। नोक्त त्रातकं केद्रवाद जनता दरार 
निर्वाचित प्रतिनिघिर्यो को पर्याप्त दाक्ति प्रदानक्णतादै। 
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व्यवहार मे लोकतःघ्रात्मक केनधयाद (०ाण्थक० (रावा ग एतवत) 
शोचित जनत गरीय केद्रवाद के सम्बध मे मनेक प्रकार के विचार, थतएव 
यहं कह सकना कठिन हो जाता है कि वहां पर उसका वास्तविक स्वकूप क्याहै? 
शूसी लेखक लीकत ग्रीय कै-द्रवाद की स्तुति करते हए नही यक्ते मोर दूसरी भौर 
पश्चिमी भासोचक उसके पीछे इस तरीके से पडे है किवे उसका कचूमर ही निकाल 
करदमतेगे बँग तथा जिकने कहा कि *यहु विश्वास करना कछ्िनिदै कि 
लोकप-प्रात्मकं के द्रवाद मे भी लोकत त्र स्थापित हो सक्तादै। केद्रवादकेसमानदहौी 
भब तक जितने तथ्य उपलन्घछ हु उनके अनुसार यही निष्कष निकाता जा सक्ता दै 
कि स्थानीय प्रबध ङे विषयमे किसी सीमा तक पूण रूप से स्वत-वता अवश्य रहती 
ह 1" फनशाँड (2105100) ने कहा है कि लोकत-व्रात्मक के द्वाद मे केद्रेवाद 
को प्रधानता दी गई है ।'” उसकी दष्टि मे यह सिद्धा-त एक भच्छाखसरा हास्य दही 
है। इसमे वास्तविकता कम तथा दिखावा अधिक दै) -यूमेन भौ यही सानतादहैकि 
प्रसमे उत्तरदाधित्व काश केवल सद्धाितिकिही दै, तथा वास्तविकता से उका 
सम्बध कम दहै । आलोचक निर्वाचन को भी हास्यास्पदं ही मानते क्योकिं वही 
व्यक्ति निर्वाचित होता है जिसको सौवियत नेत्रा चाहते है । कहने का तात्पम पदै 
कि सोवियते व्यवस्थां मे के द्रीयकरण का तत्वे अत्यतं ्रमुख £ एव महत्वपूण है। 
भब हमे यह्‌ देखना चाहिए किं सोवियत व्यवस्था के विभिन्न क्षेषो मे पए्रसका षया 
कूप टहै। 
क सीय व्यवस्था मे (11 ऽ०४1०१ ९641 §४6ा०)} 
सोवियत सघीय व्यवस्थामे कुछ भादश तो पसे रयै गये हँ जिह देखकर 
परिचिभी सधीय लोकत ध्री घ्यवस्या कौ दष्ट भी शम से नीचे सुक जाय \येलादश 
एव प्रावधान भत्यधिकं जनतःप्रीय है, सम्भवत कोई भो राष्ट उसे समधिक लोकतत्र 
करा तत्व अपनी सघात्मक ध्यवस्था मे नहीं रख सक्ता । उदाह्रणाथ-- 
1 सकी काषयोकोकेदरसे सम्बध विच्छेद करने का भघिफारदै। 
2 पघीय हकाद्रयो कौ सेना रखने का अधिकारदटै। 
3 सीय इकाडयां विदेणो से सम्ब घ स्थापित कर सक्ती है। 
4 प्रत्येक सीय इकार क्रा यायिक नियोजन मायोग पृथकहै। 
5 प्रत्येक काट का अपना सविघानदै। 
6 प्रत्येकं इकार की सपनी -याय व्यवस्था, भाषा तथा क्षण्ड पथक है ! 
उपयुक्त वतो फो देखने से एेसा लगता है कि इममे अगि लोकत की 
मजिलहैही नहीं । वास्तव मे सथ की इकाइयो मै पास इससे बी स्वत वरता होगी 
भक्षय? कितु वास्तविक्ताका आभास हमे फादनरके न शब्दां मे मिलता है 
किं “छोवियत सथ एक अति ठेद्रीहृत राज्य है मौर राष्ट्रीय बत्पपतल्यक यगोष्ी 
स्वतः सरकएर तथा अयन्यवस्था को समाप्त करत के पश्चात उघ्तका प्रमुख भूकाव 
उक्षकी राष्ट्रीय विश्ेवतार्घो को समाप्त करने क दिघा मे है !” साम्यवादी वास्त. 
विकता इसन रकार है 
1 साम्यवादी न्लका णासन के प्रत्येक सोपान पर प्रभुत्व है \ साज तक 
किसी भी सपय इकार्ने पृक होनेकौ यात तो दूर रहो इस कन्यना तकमभी 


॥॥ 
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नहींकौहै। यदि कोई एसी कल्पना करतादहैतो उम पर देणद्रोहिता का आक्षेप 
लगाया जातादहै। 

2 सघीये इकाहयो कौ अपने पसविधानमेवेही सोधन करने की सनुमति 
ह जिनसकेद्रकीदृच्छा का उत्लघन न होता हो । सविधान केदद्रीय इच्छा के अनुकल 
ही होना वाहिए। 

3 सीय गणराज्यो के पारं केवल शाति एव व्यवस्था बनाये रखने मात्र 
कैलिएही सैनिक रहते ह, विद्रोह केरे के लिए नहीं । 

4 आथिकक्षेवमे केद्रीपर नियोजन आयोग ही वास्तविक सरकार है। 
प्रत्येक इका को इसके द्वारा भपनी योजनार्भो की सम्पुष्टि करान। अवश्यक है । 
इसके निर्देशो को ही प्राथमिकता दी जाती है। 

5 केदद्रीयप्रेसोीडियम को यह अधिकार दिया गयादहैकि वहु ्मात्रिपरिषद 
तथा सधीय गणराज्यो के प्रसीडियमों के बादेगोको भी निलवित कर सकती है । 

6 मखिल सच तथा सघौय गणराज्य के कानूनो मे यदि मतभेद हो जाते हैः 
तोकेद्रौय कानून को हौ उच्चतर एव उषयुक्त माना जायगा । 

7 यायपालिका का कोई स्वत व्र अस्तित्व नही है । उका प्रयोग सरकार 
के एक अगके रूपमे विशिष्ट उदेष्य दी पूतिके लिये ही किया जाताहै। 

साम्यवादी दल मे लोकतघ्रारमक के द्रवाद (ए6प०लाकधत द्लादीण 
1 16 (ठप्पा ऽ। एवा1$) --सम्यवादी दल के सगठन का स्वरूप शासकीय 
सगठन के समान एक पिरामिड जसा ही दै । साम्यवादी दलके सगठनमेभी 
लोकत -बरात्मक के द्रवाद पराया जता है, जिसके निम्नलिखित चार प्रमुख सिद्धा दै 

1 दलीय सगठनाप्मक व्यवस्था में निम्न ग्रे उच्च तके के समस्त निकारो 
कै लिए निर्वाचन की व्यवस्था 1 

2 दलीय निकायो का दलीय प्गठन के प्रति उत्तरदायित्व । 

3 कठोर दलीय अनुशामन तथा अल्पमत का वहुमत के समक्ष समपण । 

4 उच्च निकायो कै निणय निम्न निकायो पर बाध्यकारी होगे । 

उपरके प्रथम तीनसिद्धातोमे लोकतव्र प्र्शितं होता है परतु चतुर्थं 

सिद्धात उसके सारे मुलम्पे को उतार देताहै। वस्तुत साम्यवादी देल ही भासन 
करता है1 अत्पमत के धिए बहुमत के भगे समपणक्रनाहास्यास्पदहीदहै। 
समस्त दलोय निणय चोरी के नेतारो द्वारादही लिये जाते है जोकि मल्पमत मेदी 
होते ह । किसी भी वरिष्ठ नेता को जालोचना सघष है । स्यृश्चेव मी स्टालिन की 
तौग्र भालोचना उसकी मृत्यु के उप्रा-त हौ कर सके । यदि आलोचना होती भी है 
तो उसकी अग्नि की सीमा सघोय गणराज्य तक है । केद्रीय नेतामोके ब्देणा का 
सहप पालन होतः है । वाकी सगठन तो वस्तुत ऊपर के अदेणो क्म प्रतीक्षा करते 
रहते हं । फाइनर ने लिखा तै कि ' साम्यवादी दल कोई एेषा सरन नहो दै जिसे 
मूल मे जनतत्रहो यहं स्वयबापमे तानायाहो ही है । इसका स्वरूप यौर सके 
ष्रादे ददे नरेमच्िपिहृएर्है!ः 


1 श (न्यत्ण०1७ ए37 9 [5 चत 20 078२०4231107 क्णो तृ्ा००ताउत ता एणा शय 
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(3) सोर्दियतों सं लोकतन्त्रात्मक केग्वाद--हमे लौकतःत्राप्मक के ्रवाद 
कौ प्रवत्ति सोवियतो के सगठन मे भी दृष्टिगोचर होती है 1 प्रत्येक सोविषत जनता 
द्वारा निर्षाचित है) वह जनता के प्रति उत्तरदायो है। जनता ही उतके प्रतिनिधि 
निर्वाचित करती है । प्रतिनिषियो को जन-उपेक्षा करते तथा नपे स्वल्वो का 
दुरुपयोग करने की स्थिति मे प्रत्याह्वान मथवा वापि्त बुलाने का भधिकार दै 1 यह्‌ 
तो उष्तकी लोकतत्रीय पद्धति है । मा त्रपरिपद के षदस्य सर्वोच्च सोवियत द्राराही 
तिक्त हते है । सघोय गणराज्य मे भी उनकी निगूक्ति सोवियतद्वारादहीहोतीदै। 
उसका यह्‌ भाग तो बहत लोकत प्रीय है । परतु सोवियत व्यवस्था का द्वितीय भाग 
उतना ही अलोकत प्रीय दै । के द्रीय सर्वोच्च सोवियत का नियश््रण सीय हइकाश्यौ 
ष्टो भ-य समस्त सोवियतों पर दै । के्ोय प्रेसीडियम का निय-्रण एवे प्रभाव समस्त 
सोवियतौ पर र्ता है भौर इन सवके ऊपर साम्यवादी दत की पोलिट ब्यूरो 
अथवा प्रेसील्मिम दै जोकि समस्त सोवियतो का मागदणन करती है तथा उनको 
निर्देश देती है तथा ाज्नन्तियां प्रसारित करती है । टाखष्टरने कटा है कि “राज- 
नैतिक बुद्धि, सुञ्ञाव तथा उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपरी गोर है परत 
कानूनो तथा आशप्तियो का भयवा अदिशो का प्रवाह ऊपर से नीचे की मोर है ।” 

अतमे हम यही कर्मे कि लोकत व्रात्मक कै द्वाद रूपी ठग का मदघं 
समन्वय दै 1 समस्त शासन व्यवस्था पररषैद्रकाही प्रभुत्वहै) हमे हतो स्वीकार 
करमा ही होगा कि स्थानीय मामलो तथा दैनिक कायो मे नागरिको को पर्याप्त 
स्वतप्रता रहती दै । परतु फिर भो कैद्रीकरण कौ भावना अपनी चरम सीमा 
प्र दै। धाभ्पसन तथाहापरनेष्टसे वो गख वालो श्ययस्या कहादै। सूरे ने दते 

पविध्र' च्छा कहा दै 1 
सधीय कादयो का शासन 

सोवियत रूपं दिविघ सस्छृतियो एव जात्तिमो वाला देश है जिसमे विविध 
धम जातिया, सभ्यत। तथा वेण एव परम्पराएं पराई जातीहै। ्नमेमेषूसी, 
जाजियने तथा पूक्रेनियन जातियी रूसी राज्य की स्थापना से प्रव भौ रा्ज्योके 
शूप मे सहित ची, परततु भारी तथा कौमी रषष्टरीय जातिया इस प्रकार कीकर 
उनका विकास केथल रूसी राय क्रति के पश्चात ही सम्भव होसका। हम यद्‌ 
भयघभी कट्‌ चुके ह किसोवियतरूसमे सघात्मक व्यवस्था विचित्र प्रकारकी प्ास्छ 

तिक परिस्थित्तियो कौ विवशता दै] यदि हन राष्ट्रो जातियों को स्वायत्तता प्रदान 
नही की गहं होती मोर उनके स्वरूप को बनाये हए नही रवा गथा होता ततो 
सम्भवत सोषियत सघ की स्थापना ही कठिन हो जाती । सोवियत खूप पै 15 सीय 
रणराज्य (ठव इनषएा15) 17 स्वायत्त गणराज्य (41०7००४७ नृण 
158}, 9 स्वायत्त क्षेत्र तथा 10 राष्टरीय केवर (िशण्णव] 47625} ह । 
ष्धीय गणराज्य को शासन व्यवस्था (¢पवायथाष्ठ ऊ$भन्छा म्‌ पषाण 
रकपफामट) 

राजनतिक दष्टि से सघीय गणराज्यको हौ सघ इकाई का स्तर प्राप्त ई। 
खीवियत सष मे वे अपनी स्वेच्छासे ही सम्मितित हहं है । प्रत्येक सघ गणराज्य 
कौ पना, छदिधान, नियोजन जयोग, ब-तरष्ट्िय सम्बध तथा केद्र से सम्बध 


ए 
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विच्छेद करने सम्बधी शादि बहुत से अधिकार प्रप्त ह, प्रतु इसके साय ही कुछ 
प्रतिवघ भी ह जिनका उल्लेल हम पहले ही कर चुके हँ 1 सीय गणराज्य के बाघीन 
स्वायत्त गणराज्य स्वायत्त क्षेत्र तथा राष्टीय क्षेत्र है, पर.तु स्पष्ट एव प्रत्यक्ञ खूपमे 
इनको सघ का सदस्य स्वौकार नही किया गया है1 सच गणराज्य की शासकीय 
म्यवस्था पूणत केद्रके समानदहौ है!) सव गणराज्यौ के सविधानं केद्रीय सविघान 
के प्रतिषरल नही ईहै-- 
सध गणरार्यं की शासन व्यवस्या 
॥ 


सध गणराज्य की सर्वोच्च 9 सध गणराज्यकी उच्चतर 
सर्वोज्चि सोवियत का प्रेसीडियम र्मा त्रपरिपद "यायपालिका 
(1) सघ गणराज्यो को सर्वोच्च सोवियत (ऽप (0 ज एणा 

एकणाण6)--केद्रीय ठाचे का अनुकरण करके ही सघ गणराज्य मे भी सर्वोष्चि 
सोवियत की व्यवस्था की गई है । यहां पर भौ सवोच्चिं सोवियत को राजकीय सत्ता 
का सर्वोत्तिम सग स्वीकार किया गया दहै) यहां भौ सर्वोच्च सोधियत का वयस्क 
मताधिकारके माधारपर दही निर्वाचन 4 वके लिए होता है। परतु सर्वोच्च 
सोधियत एव सदनात्मक है । सर्वोच्च सोवियत भपने सदस्यो नेसे एक को अध्यक्ष 
तथा दूसरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेती है 1 सर्वोच्च सोवियत कै निम्नलिखित 
कापरहै--- 





सविधानं मे 2/3 बहुमत द्वारा सशोधन करना । 

अपे आघोन स्वायत्त गणराज्यो की सोमाएं निर्घारित करना । 
बजट का निर्माण करना तथा आर्थिक योजनाओ का निश्चय करना । 
समादान करना । 

विदेशी राज्यो के साय सम्ब स्थापित करना। 

सनिक सगठन से सर्म्वा धत नियमो का निर्माण करना । 

गणराज्य कौ प्रेसीडियम एव मा त्रपरिपद का निर्वाचन करना । 

(2) सर्वोच्च सोधियत का प्रेसीडियम (एषणा ० {0८ ऽत 
३०५।५१ ० ४ एष्वना2] एवृण्छ।'र)-प्रेहोदियम का कायकाल 4 वपहै। यदं 
सरवोर्वि सोधियतके सर्के भ-तरालमे ही काय करती है 1 इसके पदस्य सर्वोच्च 
सोपियत द्वारा निर्वाचित विथ जाति ह । प्रेसोटियम मविपरिषद के रिक्त स्थानो की 
पूति करती है । यह्‌ सर्वोज्व घोवियत के मधिवेशन की मनुपस्विति मे भी ठ्कै 
समस्त शापो का सम्पादन करती दै । देदीय प्रूसीदियम भी एक प्रकार की सतत 
कायपातिका ही है । सर्वोच्च सोवियत द्वारा पारित विधियो पर जव तक प्रेसीडिगम 
के मध्यक्षके हस्ताक्षर नही हौ जाते उस समय तक वह कानून नहीं वन सक्ता। 
दसम एक मध्यद एक उपाध्यक्ष तया कुछ मय सदस्य होते ह । 

(3) सथ गणराश्य को मग्धिपरियद (०४००॥ ०१ 15163) --काय 
पातिना चक्ति मत्रिषरिषदयचें ही निहित दै । इसको नियुक्ति सर्वोज्च सोवियत द्वारा 
हीकी जाती है। एर मध्यत, बु उपाध्यका, मा त्रगण ठया राजकीय नियोजन 
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आयोग का बध्यक्ष मादि इसके सदस्य होते हँ । श्छका कायकाल भी सर्वो सोवियत 
पर ही भवलम्बित है । केद्रीय णासन कौ भांति यहां परमभीदोही प्रकार केमरी 
होते ह-सध गणराज्यके भरी तथा गणराज्यके मत्री । 
सर्वोच्च सोवियत्त की अनुपस्थिति म मा त्रिपरिषद ही प्रेसीड्यमं कै भ्रति 
उत्तरदायी है। सोवियत गणराज्य की मत्रपरिपद का प्रमुख काय विधियो को 
निष्पादित करना है । पह प्रे्ीडियम दवारा दिये गथे देशो को कार्या वत करती है । 
स्वायत्त गणराज्यों फा शासन ({4वप्पाणाऽाशा०ा र 4 पाठणना०प$ ए ९09116) 
सोवियत यूनियन मे 17 स्वायत्त गणराज्य ह, जो सथ जिस राज्य मे स्थित है, 
चह उसी का भाग है। प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य का अपना सविधान दै । स्वायत्त 
मणराज्य कै शासन का अकारभी केर जैषाही है । वहाँ पर भौ सर्वोच्च सोवियत, 
प्रेसीहियम तथा सन्वरपरिषद फी व्यवस्था कौ गर्ह है । सोवियत सविक्वान वै अनुन्देद 
91 भे संर्वोज्चिं सोवियतत फा उत्लेख है 1 सर्वोच्च सोवियत को ही एकमात्र कानून 
बनाने वाली सस्या कहा गया है । इसके सदस्यो करा निर्वाचन वयस्क मताधिकारके 
भआधारप्ररदही होता दै । ६सका कायकालं 4 वष षै। बजट निर्माण, सविधा में 
सोधन, प्रशासकीय दकाहयो फी स्थापना तया राष्ट्रीय आधिक नियोजन मादि 
सकी एक्तियां है} 
सध गणराज्य के आदए परर ही स्वायत्त गणराज्य म भौ सर्वोच्च सोविग्रतषे 
प्रेसीडियम की ध्यवस्था है । यह्‌ सतत विानपालिका दै । इसके सदस्या का निर्वाचन 
पवच्चि सोवियतके वाराही होता है। इमे एकं अध्यक्ष, कुठ उपाध्यक्ष, एव 
सचिव तथा क्छ सदस्य होते है, परेसीदियम सर्वोच्च सोवियत के मधिवेशनो के 
अतराल मे विधानं मण्डल के कायो का सम्पादन करती है । सव्रपरिषद प्ेपीडियम 
के प्रति उत्तरदायो होती है । यह्‌ सर्वोच्च सोवियत के शधिवेशन मामपव्रितत करती है 
कथा मत्रपरिपद बै रिक्त स्थानो की पूति करती रहै) 
स्वायत्त यणराज्यमरे एक मातिपरिपदको भी व्यवस्याकीग््ुहै। यहुग्ण 
राज्य की कायपालिकां दै । इसे सदस्यो का निवर्भिन सर्वोच्च सौवियतकट्वारादी 
निया जाता दै। इसका प्रमुख काय मादे प्रसारित करना तया निम्नतर दका्यो के 
क्षादेणोकोरद्‌करनादहै) 
स्थायतत प्रदेसो स्या रष्टय कतो का शासन (€तापाावाठय ०(दए्मातयतण्ञ 
1र८६00§ 0 पिश््छण्‌ 4८25) 
सोवियत सष मे स्वायतत परदेशी की स्ख्या9 है भौर राष्टरीयक्ष्रों 
की सस्या 10 है। प्रत्येष मे थमजीवी जनतारे श्रहिनिधिर्यो की सोविवत्तदै। 
तका निवन 2 वप ककतिए दीया जाता है। सोवियत की यपमें भाट बके 
होती है परत्यक स्वायत्त केन की कययक्षारिणो तथा प्रासकोय शक्ति एकं काय- 
कारिणी समा में निहि षहोततीदहै। शरदेव क्षी सौोदियत द्वारा कायश्चरिषी कै घदस्यो 
का ि्वाचिन होता है । ्ायश्रारिणो परिषद मे एक सष्यक्षा, कुठ उपाध्यक्ष तषा 4 
सदस्यदहोतेह! 
सानी स्वशाघन (त्त्वा उकलापदाल्वा) 
स्पे स्थानोय णत्तनिशौ भोर विनेपरूपसेध्यान दिया जवाषटै। इ 
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सोचियत शासन का आघार कहा जाता है । प्रलामकीय, सास्छृतिक तथा माधिक 
कध मे इह महत्वप्रुण यघिकार उपलक्छहं) ये कानून एव शाति स्यापनामे भी 
अपना पुण सहयोग देतीरहु। ये नागरिक अधिकारो की रक्षा करती ह । स्थानीय 
स्वणासन की प्रमुख इकादयां इस प्रकार हँ -प्रात, प्रदेश, क्षेत्र, जिला, नगर तथा 
ग्राम। इन सव कादयो म श्वमजीवियो क प्रतिनिधि एक सोदियत होती है । सोवियतो 
कोषय देशो मे समिति ((णण्ण्ला) क्हाजाताहै। 
प्रातो फो सोयियतें - सम्पूण सघ गणराज्य को प्रणाषठकीय सुविधा की दष्ट 
सेप्रातोतथाभ्रातो को जिलों तथा जिल कौ नगरों एव प्रामो मे विभाजित 
किया ग्याहै। प्रत्येक प्रात फी एक सोवियत होतो है जिसके सदस्यो फी सस्या 
प्रात की जनसख्या पर हौ निभर होती है दसका कायकाल 3 वप होता दै । याय, 
सुरक्षा, उत्पादन एव वितरण, जनस्वास््य, सावजनिक कल्याण तया निम्न निकायो 
का निरीक्षण इयादि इसके काय होतेह । इसका भी वही स्थान है जोकि सघ 
गणराज्यो मे सर्वोच्च सोवियत का है 1 प्रपयेक प्रात में प्रेसीडियम तथा मित्रपरिषद 
की भी व्यवस्था की गर्ईटहै। 
जिले का भ्रशासन--सोवियत रू मे लगभग 3000 जिले ह । 50,000 की 
जनसख्या वाले नगरे को जिला प्रशा्तन > ब-तगत नही रला जाता है। जिते की 
परगनो मे विभाजित श्रिया जाता है । एक जिते मे 20 से लेकद 25 तक परगति 
होत है 1 भत्येक जिते कौ मपनो सोवियत होती है जिसमे 60 से मधिकं सदस्य नहीं 
रह सकते । प्रत्येक 1000 की सख्या पर एक प्रहिनिधि निर्वाचित होता है ) जिले 
की अपनौ सोवियत, प्ेसीडियम तया मा व्रपरिषद भी होती है। प्रेीडियम का भध्यक्ष 
जिते का राष्ट्रपति कहलाता है । 
नगरों का शासन--नगरोके थध के लिए नगरपालिका्ों की स्थापनाकी 
गई है। इन नगरपालिकाभो को “नगरपालिका सोवियत' कहा जाता है। दका 
निर्वाचन भी प्रव्यक्षसूपसे जनताद्राराही क्रिया जाता है । सदस्यो की सस्या नगर 
कौ जनसप्यापरही निभर दहै । प्रत्येक नगरकी भी प्रेसीडियम तथा कायकारिणी 
होती दै प्रे्ीडियम के अध्यक्ष कां महत्वधूण खूप से सम्मान होता है। सावजनिक 
स्वार्ध्य, स्थानीय उद्योग तथा व्यापार जादि का प्रव घ करना नगर की कायकारिणी 
का उत्तरदायित्व है1 
प्रासो की सोविवत--परवयेक ग्राम अथवा कुछ टदे ्ोटे गावो के लिए एक 
सोवियत की व्यवस्था कौ गई है जिसे तेलो सोवियत (8०० ०५९१) कहते ई ।? 
वय मे कई वार ग्रामीण प्रतिनिधि एकभितत होकर स्थानीय स्वरूप की समस्यामो पर 
विचार करते ह! प्रतिक्तिधियो को वापस दुला की भी व्यवस्था है) ग्राम सोवियतो 
का निर्वाचन जनता द्वारा 3 वप के लिएु किया जाता है । निर्वाचन प्रत्यक्ष स्प से 
होता है । जिला तथा नगर सोवियतो कौ भाति जपने कषेतर मे प्राम सोवियर्तो को विविध 
अधिकारे प्राप्त हं । ग्राम सावियत मे एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा आवश्यकतानुसार 
सदस्य होते ह ! शिक्षा, व्यापार, स(वजनिक स्वास्य स्थानीय उद्योगो दि की व्यवस्था 


नि 
1 भारत वषमे दहु ग्राम सभाक्हाजातारहै1 
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करने का मधिकार प्राम सोवियतोकोप्रप्ठदै। ख्ये सगभय 6 लाख गवि है 
जिनमे कुछ बहत बडे ईह मोर कुछ वहूत छोटे रहै । 

के्र-सोवियत सघ मे क वेयवादक्षेत्ररेसे भी है जहां नाममात्र कौ 
जनेसख्या है । वहां पर अब जायिक्‌ विकास क्ियाजार्हादै । ठेसेक्षघोकेलिषए 
पृथक सोवियत का प्रघ क्वागयाहै। 

सोवियत रूस मे स्थानीय सस्थाओं का यडा महत्व है । विरशिस्को ने तो यहाँ 
तक कहा है कि प्रत्येक सघ गणराज्य स्वयमे ही सम्प्रभु है परतु यह्‌ सव ्गसत्यहीहै। 
सोवियत रूस मे स्थानीयं निकायो की स्वायत्ता इतनी व्यापक नही है जसी कि हमे दिषाई 
देती है । वहाँ पर व द्रफरण की ्रवृत्तिके कारण ही स्थानीय सस्याभो का महत्व 
घटता रहा है । स्थानीय सस्या्मो का महत्व इसलिए भौ कम हौ गया है क्योकि वहाँ 
पर प्रशासकीय नियत्रण ङे साय साथ ही साम्यवादी दलका भी नियत्रण दहै । वस्तुत 
नियत्रण को दस दुहृरी व्यवस्थाके कारण ही स्थानीय सस्याएे नागरिक जीवनमे 
वह छनुदाय प्रस्तुत नही कर पाती जितना कि वहे प्रस्तुत कर सकती है । 
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चतुरं बण्ड 
स्विटजरलैण्ड की शासन व्यवस्था 


स्विरजरलण्ड के सदिधानषक्ी 
सामाय एव एतिहासिक पष्ठभूमि 
सथीय कायपालिका 

प्रत्यक्ष सोक्तत्र 

स्विस सधय -यायाधिकरणं तषा 
राजनत्तिक बलत 

सघोप विघानपालिका 

कटो कौ शासन व्यवस्था 


स्विटजरलैण्ड के सविधान की सामान्य 
एव एतिहासिक पृष्ठभूमि 


[6िचण्लन्‌ & प्राजणाल्वी कलो हाज्यणव ग छल उड (ण्णशपणण] 





“स्विटजरलण्ड राजनीति के साहसी काः ५.४ की प्रयोगशाला है 
तथा उसको सफलता से त्मस्त सोकत-व्रोय दर्शो फो षुरक्षा 


मिलती है ।" तुक 

““स्विटजरलण्ड हौ दधिनियम उपक्रमं तया लोक निणय फा 

प्राचीनतम स्यान है ॥ -- मुनयो 
परिचयारमक 


स्विटजरलैण्ड योरोपका एकषछठोदासादेणहै जो चारों भौर गाह्पस्न पयत 
खला ते िरा हुमा है । यह्‌ विश्व बे मनोरम एव भाकपक क्रीडा स्यलोमेसे 
एक दै 1 सके उत्तर मे जमनी, परव मे मस्दिया, दक्षिणमे इटली भौर प्रिचिभमे 
फ़रासहै1 इसका क्ोत्रफल लगभग 15,950 वगमील है जौकरि भारत के केरल राज्य 
के बरावर है । इसके पास समुदेतट नही है । इसकी अनसख्या लगभग 55 लाख 
अधिक है । इसकी भौगोतिक स्थित्ति की वलन दैजलिटने एक गौत्फकोससे 
की है ) यह अनेको महप्वपूण नेदियों का उदगम्‌ स्थल दहै । इसका स्वरूप पदाडी 
एवे न्लेटोनुमा जसा है तया इका 20% भाय घने जग्लौ ते चिरा दना है । 

स्विटजगलंण्ड मं विविध भाषा भाषो तथा राष्ट्रीय नात्तियों के लोग निवास 
करते है । यहाँ क 20 अतिशत निवासी फाक्तीसौ है जिनकी भापाक्-चहै 5 प्रविशत 
निवासी इटालियन भाषा भाषी ह, 1 प्रतिशत निवास्ती रोमन भापा बोततेदह। 
स्विटजर्ैण्ड म राजकीय काय तीनों ही भाषा्गो मेक्रिया जाता दै । यहाकी 
57 प्रतिशत जनसश्या कथोलिक मौर 41 प्रतिशत प्रोदैस्ट ट है। स्विटजरलैण्डमे 
20,000 के करीव यहूदो है । विभिघ्ठ भाषा भाषौ तथा राष्ट्रीय जातियौ के होते 
हए भी वहा के निवाखियो मे अनुपम एव आाश्चयजनक सदिश्यूता दै ! हा सव लोगों 
भे पारस्परिक भाई-चरे की मदमुत भावना पाई जाती है ! यथपि जमनी मे यहुदियौ 
का नरसहार क्रिया रा चा परन्तु यहां पर वे पूण सुरदिति रहै । यहां की भूमि पथ 
रलो होने के कारण केवल 22 अरतिशत जनसख्या का कृपि पर जीवित रसने मे समय 
ह । यहा का विदेश व्यापार अति उत्तम दहै । पाड प्रदेश होने के कारण यह विके 
हर कोने से पयटको का आवागमन बना रहता दहै। यहां पर यातायतिषीभी 
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कछठिनाई बनी रहती है 1 दैजलिट के शब्दो पे “यातायात तथा निर्यात उनके जीवन 
काञाधार है ।“ यहां जमन जाति दे लोग सवते बध्िक ह} वास्तव मे मोद्योगिक 
केदेकेसाथरही यह जातिकेद्रभीहै। इन धार्मिक विभिप्ततामो के होतिहृएभी 
स्विटजर्ैण्ड एक राष्ट्र है । उसकी राष्टरीयता का याधार ्ह--स्वतत्रता प्रेम, 
माथिक प्रजात त्र, तरस्थता एव भणतःत्रात्मक लोकत-व्र । स्विटजरलैष्ड कौ विश्वे 
को एक महतवपरण देन यह्‌ है कि उने राष्टरीय आत्म निणय के सिद्धात को बसत्य 
सिद्ध कर दिया है । अतएव जचर (टणनैलय) वै कहा है कि “स्वि जनतामे 
राष्ट्रीय एकता तथा देण भ्रम कौ भावना योरोपकेभय देशो की जनता से अधिक 
दृढ दै 1 जान त्राउन मेषन का विचार हैक्रि “धम भौर भाषा के आधार पर 
गम्भीरभरेदो के होति हुए भी स्विटजरर्लण्ड ने जिस प्रकार कौ राष्टरोय एकता स्थापित 
की है, उषसे अ-तररष्टरीय राजनीति के विशेषज्ञ भी प्रभावित हए है। दस्मे उर 
दरस बात का प्रमाण मिलता है कि सास्कृतिक विविधता भौर स्वतत्रता कौ एक्तिशली 
परम्पराके होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्टो मे पारस्परिक सहयोग भे वृद्धिकी जाणा 
ओर सम्भावना है ।'" 


राजनैतिक विचार 
(एणापपर०ा 10685) 
स्विटजरलण्ड के सवि्वान मे उदारवादी विचारघ्रारा फा समविश ह्‌। 
व्यक्तिगत स्वततत्रता तथा भधिकारो पर वल दिया जाता हं । स्विदजरलण्ड पै 
निवासी स्वभावसे ही पणत जनत-त्रवादी ह । गतिम राजनैतिक शक्ति जनता षे 
होमे हौ निहित है । लोकत त्र को वे जीवन का ्वेष्ठतम अग्र मानते ह। वहाके 
जीवन भे गणत-त्रवाद का प्रमुख स्थान है । गणत घ्रवाद तो वहां के सविधान का 
तृतीयस्तम्भहीदै। वहां पर कोरईभी पद वेशानुगत नही है। स्विटजर्लण्ड ॥ 
500 व पुरोना गणत-त्र है । गणत त्र की जदं वहां पर बहृत गहरी ह । रेषडवे 
शब्दो मे 'स्विटजरलण्ड युगो से गणत व रहा है ।' स्विटजरलेण्ड मे सत्ता का पूणसूप 
से विकेद्रीकरण दै । वहा किसी शक्तिके निरकुश रूप को स्वौकार क्वा गयाहै। 
यश्चपि सविधान मे स्विटजरलण्ड को परिसघ कहा गया है । परतु उसमे पपरात्मक 
सरकार कै समस्त गुण विद्यमान 1 


स्विस सविघान का सवेधानिफ महश्व (0०5॥1०।०पद] [प्पएगा ०८ ता $ 
स्था०णत) 

स्विटजरलण्ड विश्व का सबसे पुराना लाक्त-त है । यहाँ पर कभी राजतत 
नटी रहा 1 राजनीतिशास्त्र के विदयार्यी के लिए स्वि संविधान का महश्व बहुत 
अधिक है 1 सने सम्प्भुता को व्यावहारिक रूप देने का एक महान काय क्रिया है । 
वास्तविक लोकतत्र के दणन केवल स्विटजरर्लण्डमे ही होते ह । स्विटजरर्लण्ड का 
राजनैतिक विकास लोकत णा ही विकास है 1 स्विटजरलण्ड ने कायपालिका के 
पे मे एक नूतन प्रयोग किया है जोकि बहत ही सफल रहा दै ( कायपालिका 
[षणव] रन्फाच६) ्रत्यक्ष व्यदस्थापने का यहाँ पर्‌ सफ़ल प्रयोग दिया गया टै। 
यह पर हमे लोकप्रिय सप्रभता का सजनार्मक रूप देखने कौ मिलता दै! ब्रुक्छके 
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शब्दों भ “"स्विदजरलण्ड साहसी कायौ कौ प्रयोग्णाला है तथा उत्तकी सफलता से 
समस्त जनत-पीय देणो को शिकला मिलती है ।" 
स्विटजररलंण्ड फी शासकीय व्यवस्था का महत्य इसलिए भी दै क्योकि उसने 
यह सिद्ध षर दिया है कि वहत सी राष्टरीय जात्तियां भी एक साथ भिनकर रह्‌ 
कती है! विविध धम एव भापाभोके होते हए भी स्वि जनता राष्ट्रीय भावनानो 
पै मोते प्रोत है! वहाँ विविघतापमे ही एकता है! भाजै विश्वके लिए यह्‌ उघका 
अनुठा उदाहरण है । योरोपवे अय क्रिसी भौ देशके निवात्तियो मे इतनी एक्ता 
तया राष्ट्रीय भावना नही पाई जाती जितनी कि स्विटजरलैण्ड पै निवात्तियो मे विद्यमान 
है। धमे ने वहां भापायौ विवाद को ज-मनहीदियाहै। यहाँ परणएकहीकैटनमे 
विविध भापा भाषी एव धम के मानने वाले व्यक्ति रहते ह। कँ्ट्नो की पीमाए्‌ 
भाषा भयवा मके आधार पर निमिन नहीं की गईं है । सवित रत्रिधान पूण ख्पसे 
पिद्धात एव व्यवहार मे धम निरपेक्ष है । सन्‌ 1928 से वहाँ 'रोमाशः फो राष्ट्रीय 
भाषाके रूपमे स्वीकार्या गयादहै) 
स्विटजरण्ड ने तटस्थता (पपरण1811) का अनुपम भादध प्रस्तुत किया है। 
भमनी तथा दटसी जसे बडे राष्टरौ से धिरे रहने पर भो उसने तटस्य रहने का सफल 
प्रयत्न किया है। उसने जपने इतने लम्बे इतिहास मं तटस्थता के भादश को कभी 
नहीं गिरने दिया । सन्‌ 1815 के वियना सम्मेलन के समय से लेकर सन्‌ 1920 
तके भ्रत्येक सम्मेलन मे स्विटजरलेण्ड ने मपनी तटस्थता षौ स्थिर रखने का पूणे 
प्रयत्ने किया है, दसम उसे सफलता भी मिली है । वह रष्टरसधकाभी सदस्यवनाधा 
भोर भव सयुक्त राष्ट सध की सदस्यता भी उन इसी शत पर स्वीकारकी है कि प्रत्यक 
भूत्य पर्‌ उसकी तटस्थता को रक्षा की जायगी । दसी तटस्यता के कारण ही वहां 
स्याथी सेना नहीं रसी जाती है, यद्यपि वहा के व्यक्ति सवते मधिक भच्छेलडाकू 
भाने जातत ह| जान प्रान मैसन ने स्विटजरसेण्ड षो “गशणातिके समुद्र मे बसने 
वाला सुखो दीप कहा है 1 2 विश्व के धटे बडे सम्मेलन यहा पर होते रहते हँ । जेनैवा 
सम्मेलन इसके लिए बहत लोकप्रिय है । यहा प्र बडे बड़े सम्मेलनं का आयोजन ही 
इसकी तटस्थता को प्रमाणित करता है । स्विटजरलण्ड कै निवासी खनिज पदा्ोँके 
अभाविमे भौ प्रकृति पर विजय प्राप्त करने मे सफल रहे हँ 1 यहा परं स्वत ्रता तया 
सुशहाली एक दूसरे की सहचरी दै । यहां पर हाय हृल्लड नही दै भोर न ही धभिक 
भथात्ति । स्विटजरतण्ड ने एकं सादश उद।हरण यह्‌ भी प्रस्तुते किया दै कि सोकतत्र 
कठोर शजनैत्तिक दलो फो अनुपस्थिति मे भौ चल सकता है तथा संपीय व्यवस्याके 
लिए सर्वोच्च प्रकार को धायपालिकाकाहोना भी आवश्यक नही है। सविघानके 
पाठकों कै लिए यह भौर भौ अधिक रचिकर है कि वहां प्र मदधकैटनौ 
(र्गा @2प1०४5) जस व्यवस्था है जोकि सम्भवत वहत ही कम सविधानों मे 
णां जाती है । पाठक की रुचि मे उस समय मौर भी अधिक वृद्धिदहोजाती है जवक्रि 
हेम स्विस सविधान को जनततर का प्रत्यक्ष घर कहते हैँ । घत बुयेव (एल) म 
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ठीक ही कहा है कि ^स्विटजरैण्ड उद सोयों मे निकटतम सहयोग को भावता 
भर्दासित्त कर चुका है जोकि दिस रमय राजनैतिक सूप मे एक दूसरे से स्वतत्र थ 
भौर भ्रापा एव धम के अनुसार एक दूषरे से बहुत मलग ह । 
एेतिदहासिक पुष्ठमूमि 
(प्रा9०ा०21 एव0हा0पाद) 
स्विटजरर्लण्ड का सविधान एक लम्बे विकास का परिणामहै। यहां का 
इतिहास एकीकरण तथा वृद्धिकरण का इतिहास है । यहाँ कै प्रारम्पिकं दतिहास को 
हम घावागमने का दत्तिहासं भी कह सकते है । 1 उवी शताब्दी मे स्विरटजरलैण्द भँ 
भी साम-तवादं से मुक्ति पाने के लिए सधय प्रारम्भ हुमा । सन 1291 मे स्वि 
परिसघ की स्थापना हई । परिसघ की स्थापना का उदेष्य विदेणी बाक्रमणो से सुरक्षा 
करना था । स्विस राष्टीयता का ज-म यही से प्रारम्भ हुमा । सन 1315 मे इत 
सघ ने आददू को पराजित्त करके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कौ । सन्‌ {353 मे 
इप्तमे भाठ राज्य सम्मित्तितहोचुकेये) इहंकंटने कहा जाताया) कटनों की 
पारस्परिक फूट के कारण हौ सन्‌ 1442 से 1450 तक गह्‌ युद्ध चलता रहा । 
सन्‌ 1481 तक गह युद्ध की विभीषिका स्विसवाक्षियो को पीडित करती रही । दसी 
वप स्टेज नामक स्यान पर इन कं टनो का एकं सम्मेलन आहूत किया गया निसमें 
यहं निश्चय फिया गया कि किसी भी कटन मे अशातिति की स्थित्ति मे परिघ को 
हेस्तक्षेप करने का अधिकार होगा । सन्‌ 1513 तक वेजूल, शाफटाउस तथा भर्पेजल 
नामक तीन कं टनो के परिसध मे सम्मिलित हो जामे पर परिस के सदस्यो की 
स्या 13 हो गर्ईथी। कुछ कै-टन रसे थे जिनको परिघ द्वार! पराजित होने के 
पश्चात दसम सस्मिलित केर लिया गया बौर कुकंटनरेसेभीये चोकि युद्ध के 
समय परिसध की सहायता करने कौ उद्यत्त रहते ये । कहने का त्तात्पय यह है कि 
16वी शतान्दी तक स्विटजरलंण्ड के विदिध भागास एकीकरण की गहरी भावना 
स्थापित हो चुकीथी। 
सन्‌ 1531 मे पून स्विटजरलण्ड को धाभिक कारणो से गहयुद की 
विभीषिका से प्रस्त होना पडा । सुधारवादी नेता ज्विगली के नेतृत्व में ज्यूरिच चथा 
बनके कै-टनों ने प्रोटस्टै-ट घम को अपना लिया था। वँधोलिक धम के अवलम्बियौ 
से उनका सघष हुभा । तदुपरा-त घम सुधार आदोलन का कायक्रम जोन कालविन के 
नेतुर्वे भँ चलता रहा । स्विटजरर्लण्ड मे धमे का सघय दो शतान्दिर्यों तक चलता 
र्हा । सन्‌ 1648 मे वेस्टफेलिया को साच (ष्ट्य फलमाह) हृ तया 
योरोप मे धार्मिक युद्धो कामत दमा । आ-तरिक मगान्तिके होते हए भी वेष्ट 
फलिया की सि मरे स्विटजरर्चण्ड को अतर्सष्टीय मायता प्राप्त हदं भौर उते 
जमनम शासने ते मुक्त कराकर एक सप्रभसत्ता सम्पन्न राज्य के रूपमे स्वीकार कर 
लिया गया 1 परिसध की दुबलता यह थी कि उसमे केनद्रीय कामपालिका का भाव 
था! ठेखा निश्चय नहीं क्या जा सकता था जोकि सभौ सदस्य कटनों कोमाय 
हौ) करमर (लाप) का कथन है कि “जपने बडे पडोसी देशो को तुलनार्मे स्वि 
, इतिहा सा, रत्तपात्, भौर धार्मिक मदाषता से कहीं शधिक भग हमा है । दत 
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कारण दहा लोकत त्रात्मके सघवादं सामाजिक धातििग्रियहा भौर घामिक सहन 
शीलता की भतिम विजेय विशि ङ्प से उल्लेखनीय है । 
प्राम्सोक्तो राज्य क्रातिति का प्रभाव {ष०१ ग पिधाना (रलकनोप्णय) 

सन्‌ 1789 मे फ्रासीसी राज्यं क्रति काजःम हुमा। दरस क्रामति ने कुलीन 
वग॒के समस्त विधिपाधिकारो को एक क्ञटवे मे समाप्त कर दिया! स्विस राज्यमण्डल 
की पराजय हई मौर उसके स्थान पर हैलदैटिक गणराज्य (प्रन्लत कृण) 
कौ स्थापना हई । इस गणत त्र पर त्राितकारियो का आधिपत्य था । नूतन सविधानं 
की रचना करके एकात्मकता णासन मे प्रविष्ट हई । कुलीनतत्व के अध्याय का 
मत द्मा मौर उसके स्यान पर क्रातिकारौ लोकतत्र स्थापित हमा 1 इस नूत 
शासकीय व्यवस्था के सिद्धान्त केद्रीकरण राष्टरीय नागरिकता, निर्वाचित विधाने 
मण्डल तथा उत्तरदायी कायपालिका भादिये। क्रति का आधार राष्टरीय विप्लव 
नेही धा । उसका जाधार था विदेशो हस्तक्षेप । ष्सी वारण ही ये लिद्धा-त लोकप्रिय 
मही बनं सके । भआस्दिया तथा फास मे सघयप छिदा, प्रतु स्विटजरलैण्ड से फ़ासोसौ 
भाधिपत्य नही डिग सका । स्विस भूमि सधय की रेणस्यली बनी रही । नैपोलियन 
नै राभनैतिक भव्यवस्था को रोकने के लिए स्विटजरलण्ड की प्रणासकौीय व्यवस्थां मे 
कष्टं सणोषन क्ये पर तुं फ़्ंसीमी गाधिपत्य भी घन्‌ 1813 के प्रण्वात्‌ नहीं चल 
सका तथा सन्‌ 1815 मे नपोलियन के पतन के सायही वह्‌ भीकधराशायी हो गया। 

आधुनिक स्विटजरलण्ड का जन्म्‌ 
(एप ग कषण्वथाय ऽक््ला200) 

सन 1815 का वष तथा वियना सम्मेलन स्विरजरलण्ड के लिए वरदाने 
सिदध हए । स्विस परिसध (0६१०1००) मे तीन बौर नये क-टनो के सम्मिलित 
हो जाने से उषकी सदस्य घ्या 22 हो गर्ई । ये तीन के-टने फरच भाषा मापीथे। यहां 
सही भाधुनिक स्विटजरलण्ड का जम हमा परतु स्विस सीमां परिवत्ित नही हहं । 
उनेक कै-टनो मे कुलीन वग का भाठिपत्य मब भी बना रहा । डाइट (12161) मे प्रत्येक 
के-टन को एक प्रतिनिधि भेजने का बधिकार दिया गथा । यह डाश्ट विधानमण्डल्‌ के 
षप मे पहले से ही काय करती रही थी । डाइट की एत्य का निणय आतरिक 
अशाति को रोकमैकेलिए्‌ ही कयि गया था । परिख प्रतिक्रियावादी शक्तियोके 
हाथो मे रहा । कायपालिका के अभाव तथा विर्केद्रित व्यवस्था नं एक वाद पुन 
स्विटजर्लण्ड को खतरे के मोड परे लाकर खडाकेर दिया! इस समयमास्दरिया के 
प्रभावे मे वद्धि गई थी) प्रतिक्रियावादी शक्तियो के प्रति षन 1830 मे मवि्वाष 
करी भावना जनता के युते विद्रादके रूपमे पून भक उठी । डाइट विद्रोह रोकने 
मे श्रघ्फ़ल रही जिसके फलस्वरूप मध्यम चग शसन पर सत्तारूढ रहा । कुलीन 
भरतिक्िपावादी शक्तियो को पराजय का सामना करना पडा स्विटजरलण्ड करा 
हतिष्टास उधकी भूमि बे सदश भारी उतार चढाव का इतिद्यस टै । सन 1847 मे 
धून गहे युद्धे की ज्वाला भडक उट । उकतवा स्वल्पं तो धा्मिकही ा--कंथोलिक तथा 
भरोटेस्ट-टो मे सवष इमा भौर श्रोटरस्ट-टौ का विजय हद । 
सन 1848 का सधीय प्विधानः (एद्पनन्ा @०05्णणः ग 1848} 

सने 1848 मे स्विटजर्तैण्ड के लिए जिस सविधन की रचना की गई उसे 
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मादश सविधान की सज्ञादी गर्ह । लोकतेत्र के आघार पर नवीन सविधानकी 
रचना की गई है + प्रथम वार स्विस्त राजनीतिज्ञ ने एक शक्तिशाली केद्र की बाद 
श्यकता का अनुभव किया । योरोपीय अर्शातिके कारण आक्रमण का खतरा बढता 
गया ओर उसी अनुपात मे शक्तिशाली केद्र कौ आवश्यकता घनुभव होने लगी । 
सविधान का प्रारूप लोकनिणय (रच्लिव्छवणप) द्वारा स्वीकार केर लिया गया । 
आओीपरिकसू्पसे इसे परितघ ही कहा गया । सुरक्षा, वैदेशिक सम्ब तथां डाक 
व्यवस्था भादि सामा-य हिति के विषय सघोय सरकारे के अधिकारमेही रवे ग्ये। 
दस पर अमेरिकी सघोय व्यवस्था का विशेष प्रभाव पडा, द्वितीय सदन का नाम 
सीनेट रखा गया मौर उसमे समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया । निम्न 
सदन के सगटन का साघार सामा-य जनसस्या को रखा गया। कायपालिका का 
स्वरूप न तो ससदीय ही रखा गयाहिमौरन ही अध्यक्षाप्मकं । कायपालिका शक्ति 
को एक परिपदकेहौीदाथोमे रहने दिया गया) आगे चलकर इसी पद्धति को 
ख होने सघीय कायषालिका का माधार बनाया । अमेरिका कयै भाति -यायपाचिकाको 
सर्वोच्च रूप नही दिया गया है । जनता कौ इच्छा को सविधानके खूप मे सर्वौज्वि 
माना गया है 1 सम्प्रभूता का निवास जनतामेही स्वीकार क्षिया गया! 

क्न 1874 का सविधान ((०ाऽपधणा ० 1874) 

उग्रवादी वग (२8610811515) इस सविधान से सतुष्टं नही था । वहं चाहता 
थाकि शक्तिशाली सघ की स्थापनामे घौर अधिक वद्धि की जाय । कथोत्तिक हस्त 
क्षेप म कमो करने काप्रयल्न किया गया। सन्‌ 1874 मे नूतन सविधान एक धूण 
सशोधन के रूप पे सोक निणय के लिए प्रस्तुत किया ययु 1 सविधान के इस सशोधित 
शूप षो स्वीकार कर लिया गया । क-टनो की स्वतत्रतामे पहले से शर कमी की 
गर्ह । -यायपालिकोा को नोर अधिकं स्वत-त्र बनाने का प्रयास किया गया। सन्‌ 
1874 के पश्चात भो सविधान मे बहत से सशोधन हृए ह पर तु उसकी भूल प्रवत्ति 
मे कोई परिवतन नही हमा हे । सन्‌ 1971 तक व्हा महिला मताधिकारकी भनु 
पत्थिति म लोक्तश्रकारूप मधूराही था परतु गत वप इसकी भी पूति हो गरई। 
सविधान मे जो भी सगोधन एह उनतेकेद्रीकरणकी श्रवत्तिकमनही हुई दै 
अपितु उसका विकास ही हुभादै। 
स्विटजरलैण्ड के सविधान की विशेपताए 
((वातदाा5८९ म 192 अपण (05470) 
प्रत्येक सविघान की मपनी अनूढी विशेषताएं हमा करतो है 1 स्वि सविधान 

उदारवाद कै मावरण मे विशुद्ध जनव-घ्र है 1 यह मपने ढग का सविधान है जिषकी 
धमनियोमे सोक निणय तथा प्रारम्भव कारक्तथावहोरहाहै। यह एव त्वित 
परीक्षण दै । यह अध्यक्षात्मक तथा सप्तदाट्मक श्रणालियो का मध्य मागदै। द्क्ी 
सोय ध्यवस्था अमेरिकी तथा भारतीय सध व्यवस्थाओं के मध्य कीदै 1 वहूलकाय 
पालिका का वविष्डार दकौ राजनीति विज्ञान को मोलिकदेनक्टी जा सक्ती रै 
यदि हगलण्ड को सह्लदीय पटति क पूवर बौर ममेरिका को मध्यना्मक प्रणी 
बा बादशक्लाजा मता वो स्विटजर्तंण्ड का धो प्रत्यक जनतत्रका घर कहा 
जा सवता है । महो मोलिक विरेषताए्‌ बग्रलि्तित ह-- 
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1. लिवित एव अन्य सविधान (ला & हाट (०प्डक्ाधणा) 

प्रत्येक सधीय सविधान के द्र तथा उसकी काश्यो के वीव सम्र्ञौता होता 
है 1 लिदितद्प मे के द्र तथा उसकी इकाइयों कै म्य शक्तियो का विभाजने होता 
है । स्विस्त सविधान को भी स्िखित सविधानो ङी श्वेणीमेदही रखा जाता दै र्योकि 
वहा परे भी इगलण्डकी भातिन तौ ्वंधानिक परम्पराएेहीर्हैमौरन ही उनका 
चह महत्व है ) स्विस सविश्वानं निमित सविघान ह, इसी कारण वहं लिखितं भविधानो 
कीश्रणी मे भाता है! निर्चित सवैधानिक प्रिया से उसका निर्माण हुमा है । उक्षके 
निर्माण फा समय भौ निरिचित है! दस्मे सवधानिकं निणर्यो को भी महत्व नही दिमा 
गया है } भेरिका, भारत, कनाडा तथा रूष भादि फी भांति यहांका सविधान भी 
्ििसित सविधान दै । उसमं मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र नहीहै परतु कीं 
फहीं महत्वपुण अधिकारों फा वणन अवश्य किया गया है । 

स्विस सतविधान को अनम्य सविघानोांकी प्रेणी मे रखना अधिक उपयुक्त 
होगा यद्यपि वह इतना कठोर एव दुष्परिवतनणील नदी दै जितना किं ममरिकाका 
सविवान जटिल एव कठोर है । वहाँ संविधान मे सशोधन करने फी प्रक्रिया चरत 
तथा अमेरिका की अपेक्षा अधिकं लोकत त्रय है। वह सशोधन की विशेष क्रिया 
द्वारा कानूनो मे परिवत्तने हो सकते ह । भवे तक इसमे लगभग पां 55 सणोधनं हो 
पुकि! सन्‌ 1874 मेतो पूण सविधान ही बदल दिया गया । यदि हम सविधान 
फे सशोधन सम्बधी अनुच्छेदो का अवलोकन करे तो टैः प्रतीत होता है किं सविधान 
फा बदलना वहतं कठिन ह, पर तु व्यवहार मे ेसा नही है । पह बात अर्वष्यदहैकरि 
साधारण कानूरनो की भयेक्षा सवधानिक परिवतन करना कठिन दै । स्विटजररलण्ड मै 
सीय कायपालिक्रा सशोधनों के प्रारूप तयार करती है भौरवेही दोनो सदनो के 
भक्ष उद प्रस्तुत भी करते है। सघोय क्रायपालिका मे विर्भिघ्न राजनतिक दलो के 
सदस्य होते है । इसीलिए सधोय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृति मे कोर्ट वाधा उत्पन्न 
महीं होती । फाहनर के छन्दो मे / स्विस सविधधान का वर्गकिरण नम्य सविधानोमे 
ही किया जायेगा कयोकि वहा पर्‌ साधारण कानून के निर्माण की विधि की तुलनामे 
सवधा्निके सणोधन करना अधिक कठिन है 1" सशोधन के लिए जनता की पाघारण 
सी शका ही पर्याप्त होती है। इसमे विपरीत अमेरिक्रा मे सवधानिक सशोघन 3/4 
राज्यों की स्वीकृति हारा ही होना चाहिए । 
2 क्म्बा प्रलेख (^ 1.00 एण्लणपलणा) 

स्विस सधिधान अमेरिकी सविधान से दुगना तथा भारतीय सविधान का 
भाव्वां भावै । द्म केवल 123 धाराए्‌ ह, जबकि ममेरिको सविन मे कैवम ¢ 
धाराएे है पर तु इसके विपरीत भाग्तीय सविघान म 395 धारं है। सम्भवत 
स्विस सविघान के कुठ विस्तृत होने का सूल कारण यह्‌ है किं विधान निमि कद्र 
तथा उसकी इकादयो के मध्य शक्तियो का विभाजन स्पष्ट एव व्यापक रूपसे कएनां 
चाहते ये जिस करि सदिग्धता बै लिए को स्यान ही शेषने रह्‌ जाय। 
3 गणत-त्रत्मक प्विघान {हिचणणा102० (0ायकण) 

वास्तव मे स्विटर्जरलण्ड कभी भी राजतत्र बही रहा परनतु वह सर्दव घी 
स्वेतत्रहोने की कामना करता रहा है 1 सविष्ठानं का स्वरूप गणत त्रात्मक है । यहाँ 
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साघारण कमचारी से लेकर सधीय कायपालिका के अध्यक्ष त्क काकोर्ईभी 
राजकीय पदं वशानुगत नही है। सघौय कायपालिका का सामूहिक राष्टूपति 
(८गा्ा ५५ एाल्ञतदणा) अत्यक् सूप से निशित अवधि के लिए जन प्रतिनिधिं 
दारा निर्वाचित होतादहै। 
4 उवारतावाद का प्रस्ना (वलं ग [णलाभाजप्) 

स्विस सविघान के निर्माता उदारतावादी विचारघारासे परणरूप से प्रभावित 
थे । उन विचारो को उहान सविधानमे स्थान दिया, यद्यपि स्पत भारत तथा 
अमेरिका के सविधानों के समान उनका स्वरूप अधिकार पत्र कानहीदहै। स्वतत्रता 
की रक्षा सम्ब घी करई अनुच्छेद स्विस सविधान मे उपलग्ध ह । नागरिको को भाषण, 
आवागमन, विचार आदि करने की पूण स्वतत्रता है] यहां पर धामिक स्वतत्रता 
भी प्रदान की गर्ह । सविधान निर्माता नागरिको को भ्रतारणा तथा विविध क्णो 
से मुक्त रखना चाहते ये । विधि के समक्ष समानता रखी गई है 1 नि शुल्के प्रारम्भिक 
शिक्षाकी व्यवस्याकी गरदं । यद्यपि उदारतावाद के आयिक पहलू को पूजीवादी 
व्यवस्था कहा जाता है, परतु सविधान निर्माताभो ने राज्य के स्वहूप को लोक 
हिसकारी राज्यकासखूपहीदियाहै। 
5 परिचदात्मक कायपालिका ((णाण्हाथा एाल्छ्प्ाएट) 

स्वि सविधान निर्मातामो ने अपनी कायपालिका का स्वरूप परिपदात्मके 
रखा दै । कायपालिका क्ति किसी विेष व्यक्तिमे निहित न होकर्‌ एक परिपदमे 
ही निदित है । परिषद मे सात सदस्य होते जो षमानस्तरके होति ह सौर जिनकी 
शक्तियों एव उत्तरदायित्वो मे कोद मतर नही होता। परिषद का अध्यक्ष ओष 
चारिकरूप से स्विस सघ वा अध्यक्ष होता है, जोकि अय ससदीय देशो मे राष्टराध्य्ष 
द्वारा सम्पादित कायौ काही सम्पादन करता है कितु उप्तकी म्थिति मय सदस्योकौ 
छपेक्षा बहुत अच्छी नही होती । वह भय सदस्योकेही सदणक्ायकरताहै। काय 
पालिका का अध्यक्ष पद वारी वारी से उसके सदस्यो को प्राप्त होतादहै। 
6 द्विसदनास्मक विधान मण्डल (एाल्छफणलव 1.दह्ाशवयणार) 

प्रो स्दरपनेकहाहै क्रि परिषदाप्मक्‌ कायपालिका के समान स्विस्त विधान 
मण्डल भी अनूढा ही है 1 यह पर -यवरथापिका के सम्ब-घ मे द्विसदनाट्मक प्रणाली 
को अपनाया गया है। निम्न सदन षो राष्ट्रीय परिषद (49० (0ण्प्ला) तथा 
वरिष्ठ सदन कौ राज्य सभा ((0णाल ० प 31965) कहा जाता है । निम्न सदन 
का प्रयोग जन साधारण को प्रतिनिधिष्व प्रदान करने के लिए किणा गया ह भीर 
वरिष्ठस्दनक्षा प्रयोग कै-टनो को समाने प्रतिनिधित्व प्रदान करने केलिए करियाषमा 
है। सन 1971 तक वरहा पर महिला मताध्िवार कौ व्यवस्था नहीथी। स्रियो 
काय साज सज्जा तथा गह कायों तक ही सीमित था । माक कार्योमें वे मप्रिणीयौ 
प्रतु उनमे राजनैतिक चेतना देर से जागत हई । सन्‌ 1971 के पश्चात्‌ ही स्विस 
सोकत-त्र को पूणत्ता प्राप्त हूर्द ह 1 
7 प्रशा्षनिक कानून पर मदतभ्विति -य्यपालिकय (10 ४२5९१ ०४ 

९0010151 814९८ 1.3} 
स्विव्जरलैष्ड की -याय व्यवस्था का आधार है परणासकीय कानून । जन 
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साधारण तथा प्रशासकीय कमचारियो के लिए प्रथक्‌ पृथक "यायाय होति ह 
डादमो प्रशासक "याय व्यवम्या को नागरिक भष्धिकारां के ऊपर कुठाराघात 
समहती है । पर तु यदि -यायपालिका स्वततररह सके बोर -यायाधीश निष्पक्षहोतो 
शस प्रकार की -याय व्यवस्थाको दोषो मुक्तरखाजा सक्ता है। यह प्य दै 
कि वहू पर भी -यायफालिक्रा भारत तथा ममेरिका क भाति ही नागरिक अधिकारो 
की सुरा करतौ है । परु वहा के सर्वोच्च -यायालय अथात सोय -यायालय 
(हन्लया व ्एण्ण्डा) को वह्‌ स्तर प्राप्त नही है जोकि भमेरिका के सर्वजन 
-यायालय को प्राप्त दै । यह पर स्थीय -य।यालय वहौ की रष्टय व्यवस्यापिका 
प्रर कोई नियत्रण नही रखता तथा उसङे दारा बनाये णये किसी नियम फो मर्वघ 
घापित मेही कर संकेता पर तु उसे इस प्रकार का अधिकार कंटनों की व्यवस्या 
पिकामो के सम्बधमे सवश्यही प्राप्त टै । इसे सविधानमेकैद्रीयकरणकी बीर 
भधिक पुष्टि होतीहै। 
(8) राजनतिक दलो फी स्थिति {०७1110४ ग 20111104} ०11९8) 

स्विटजरलण्ड राजनेतिक दल प्रणाली की दरुपिततामो से मुक्तं है । राजनतिक 
समस्याम पर दलीय दष्टिकोण से विचार नही किया जाता । वहां षर दलोका 
स्वभाव ही समश्चौतावादी है! सीय कायपालिका का गठन दलीय उनुपात पर किया 
जाता है । वहां विधान मडलो मे एग्लो सकन (हगर्तण्ड) राज्या के समान विरोधी 
दल वहींहोतो वहां के प्रमुख राजनतिक दलो मे सत्तार लिये विशप सवपभी 
नहींहोताहै। 
(9) मतिशील सतिधाने है (॥( 15 य ए४पदताा० (0प प्राणा) 

गनिशीन सविधान उते कहा जाता दहै जोकि सपनी मात्मा की मवहेलना किए 
विना भी समयानुकूस परिवतन कर लेता है । यह गण स्वि सविक्षान मे पाया जता 
दै) समयकी माग को दृष्टिगतं रसते हए उसने उदारतावादी मात्मा को अवहैलना 
किए विना समय समय पर सविघान मे जौ सशोधन कर लिये हैँ उनसे ठसक्रा पूजीवादी 
रगं कुछ फीका पड गयादहै 1 सन 1877 से सेकर 1920 तक कर्टृअध्ठिनियमोरे 
द्वारा मौद्योधिक शोपणकोमात्राको भी वहत कमङ्षर दिया मधा । सन 1913 
मे कदं नियमो वा निर्माण करके जनस्वाश्थ्य क रक्षाधं वीमागियों ते संषप फ़रने 
की प्ेयारियां कौ ग । ष्यक्ति की सामाजिक रक्षाय सन्‌ 1820 मे नूम पिष 
कानून कनाया गयाः । यहाँ पर स्वषत्रताकोफगक्षरने वाले मधितियमोरा जता 
मै सवदाही विरोष्ठ कियाद! 
(10) सथाहमरक सदिधान {11 15 2 एल्वदाय] (क्णपाप्थण्य) 

द्यपि सविधानं मे स्विटजर्ंण्ड को परिस कहा गया परतु उत्तमे 
सधात्मक्ता मे समस्त गुण पये जति है सविष्ठानको सर्वोजाता है निसिन एवं 
अनम्य सविधानः है तयाकेदर नौर उसको इकाइयो रै मध्य शक्तियो का विभाजन 
है 1 केःटनोने स्वाधीनता को स्यायकर स्वायतत्ताक्रा वरण किया) 
(11) निप्तता में एुकता (एषा च एलका) 

स्विटजरलण्ड विविध भापाओो, घमो एव जातिया वातादेगटै। यहा ५ 
74 प्रतिशत जमन, 21 प्रतिशतं फेव, 4 प्रतिशत इटालियन तयां 1 ~ 
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लटिनि भापा का प्रयोग करने वाते व्यक्ति निवाप्त करते ह समस्त कानून एव 
राजकीयं आदेशो का प्रकाशन प्रथम तीन भापाभोमे होता है । वहा धार्मिक भिप्नता 
भीहै1 कूल जनसष्य। के 41 प्रतिशत निवासी रोमन कथोलिक ह 54 प्रतिशत 
भ्रोटस्टेट धर्मावलम्बो है तथा 1 रत्तिशत निवासी यहूदी हं 1 इस रकार वहाँ 
भापागरत एवे धामिक विभिन्नता रे होति हए भी एकौकरण कौ भावना दहै जोकि 
उनको एक राष्टरूदे रूपमे परिणत करती है1 
(12) धिकार पत्र का अभाव (एला ० 10८ एमा ग र्षा) 

अधिकतर सधाप्मक सविधानो मे अधिकार पत्रक सम्मि्तिते किया जाता 
है भौर उनकी सुरक्षा के साधनोकाभो वणनहोतादटैकितु स्विस सविघानमे इत 
प्रकारके अधिकार प का बभावरहै 1 नागरिका के अधिकारों को सविधानं के 
किसी भी भाग मे समप्रित रूपमे नही रखा गयादहै। वे सविधान में यत्र-तत्र 
चिखरे हुए है । प्रत्यक्ष लोकत व्रीय व्यवस्थां इन अधिकारो का अतिक्रमण नही करत 
देती । जिस समय तक जनता मे मै्रोभाव है उक्त समय तक नागरिक अधिके की 
सुरक्षा चिताका विपय नही है । सादमनने स्विस सविधानं की प्रणमा करते हए 
कहा है, ' स्विटजरलण्ड का सविधान प्राथमिक लोकन त्र जसी तस्यां प्रदान करता 
है जोकरि एक स्थिर सेमाज मे हौ पनप सकती ॥" 

स्विस मविधान मे सशोधन प्रक्रिया 
(^प्लात10ट ९८०९९७३ ग ऽ55 (गाऽप्रहम) 

स्विटजरलण्ड का सविधान अनम्य है जिसमे सशोधन के लिये विशेष व्यवस्था 
की भआवश्यकता होती है। स्विदजरलण्ड मे अनुच्छेद 118 से लेकर 123 तक 
परविधातन मे सशोधन प्रक्रिया का उत्ते हे । श्विटजर्लण्ड म सशोधन करना इतना 
कैडठिनि नही है जितना कि अमेरिकामे।! इसमे दो मत (हीह फरिस्विस सनिधानकी 
दुष्परिवतनशणीलता सविघान की गतिशीलतामे कभी भी बाधक सिद्धे नहो हूर्ई। 
स्विस्त सविघान मे सशोधन कीदो प्रक्रियां रखी गर्रहँभोर दोना मे ही अतत 
लोकप्रिय सप्रभुत्ता का प्रतीक लोक निणय दही निर्णायक है। 
पण सशोधन अथवा पूण पुनविचार ((०फफ़ान८ तरवपतवाा०प) 

संविधान को पूणत सशोधित करने के लियं राष्ट्रीय ग्यचस्यापिका के 
किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा पकता है तथा दसि माणय का 
प्रस्ताव दोनों सदनों से एव साय भी बासक्ताहै। यदि दोनों सदन उस पूण 
सणशोठन के प्रस्ताव परर सहमत हो जते ह तो तत्पश्चात वह प्रस्ताव लोक निणय 
फी स्वीकृति के लिये भरस्तत किया जाता है) लोकं निणय की स्वोकृति ही पूण 
सशोधन के लिये पर्याप्त नहीं होती} इसदे साय साय उक्त सशोधन प्रस्ताव को 
कटो को बहुमत भी प्राप्त होना चाहिए 1 प्रत्येक पूग क-टन का एक मत होता है 
सौर प्रत्येक अद्ध क-टन का गाधा मत माना जाता है। परतु यह्‌ भी सम्भव है 
कि व्यवस्थापिका के दोनों सदन एकमत नहीं हौ रेस स्थिति मे निम्नलिठित प्रक्रिया 


का प्रयोग क्या जाता है- छ 
1 सवप्रयम लोक निणय के द्वारा यह निश्चय क्रिया चत्ता है कि पूण 


सशोधन किया जाय बथवा नहीं 1 
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2 यदि लोक निणय द्वारा सशोधन की भावश्यकताको स्वीकार कर कतिया 
जाताहै तो राष्टरीय व्यवस्यापिका को भग कर दिया जाता है मौर उसके लिथे नवीन 
निवचन कराये जाति है) इस समय केटनौ फे मतो कोष्यानमे नही रवा 
जाता) 

3 मवनिर्ित व्यवस्यायिक सशोधन का काय करतीहै एव र्ते प्रारूप 
तथा कलेवर का निर्माण करती है । 

4 दोनो सदनो की स्वीकृति के पश्चात उमे पुन लोकं निणयके लिये रा 
जाता है । जनमत दारा स्वीकृति होने प्र उक परकन्टनो के बहुमत की स्वीकृति 
भो उपिक्षितहै। दष प्रक्रियाकेद्वारा सवि्ानम पुण सशोधन करना सम्भवहै। 
स्विरजरस्लण्ड मे पूण सशोधन की प्रक्रिया अधिक लोकप्रिय नही है । वास्तव मे सन 
1874 शा सविघानं ही इसका अपवाद है। यहां पर भारिक सशोधन ही अधिक 
सोक्रिय है! दस सम्बध में यह्‌ ध्यान रखना चाहिय करि सविधधान मे एण सशोघन कं 
प्रस्ताव को व्यवस्यापिका द्वारा ही रखा जाता आवश्यक नहीं है। इम उदेश्य का 
भ्रस्ताव वह्‌ फे 50 000 नागरिका द्वारा भी रखा जा सकता है । श्रस स्थितिमे 
लोक निणथही यह निणय करता है कि सशाधरन पक्षित है भथवा नही । 

2 माशिक सशोघने {एवाव ^ प्लातक्रना) 

इस षू मे सपोधन व्यवस्यापिकाकी भोर से भी प्रस्तुत किया जा सक्ता 
मौर जनताकी भोरे भौ । जब सविधान म आशिक रूप ते सोधन करने का 
प्रस्ताव जनता कौ भोर से प्रस्तुत कियाजतारैततो वहु उपत्रम (1011०५६) 
कहुलाता दै भीर उपे 50 000 नागरिक व्यवस्यापिका के सम्मुख निमित तथा 
अनिभिते (एणफपा।८० वणते ्णिणोकण्वे) दाना ही सूपो मे प्रस्तुत कर 
सकते हँ । यदि प्रस्तावे भनिर्रित खूपमेहैतो व्यवस्थापिका उसका प्रारूप तयार 
करके ोकनिणय (रर्थलश्णतणाण) कै लिये प्रस्ुन करती है । भोर यह जानने की 
चेष्टा करती है कि इस अशणय का सशोधन प्रस्ताव स्वौकार किया जाय मधवानही। 
यदि नागरिको ने सशोधन प्रस्ताव निमित रूपमे रला है तो बहे प्रस्ताव भ्यवेस्थापिका 
मतुरतदही लोक निणेय द्वारा स्वीकृति के लिये प्रस्ुन क्रिया जतादहै। प्रतु मदि 
स्पपस्थापिका चाहि तो चह अपनी जार से भी सशोधन का प्रस्ताव तयार करके 
वक्िक रूप मे प्रस्तुत कर सक्ती है मोर ब्ह भो साथही साथ लोक निणयके 
लिए प्रस्तुत किया जाताहै। राष्टीय व्यवस्यापिक्रा इस प्रकार क्रा पग उसौ समय 
उठाती है जब वहू प्रस्तादित सशोधन से सहमत बही हो पाती { यदि लोक निणय 
सशोधन प्रस्ताव का समथन करता है तो व्यवस्वापिङा प्रस्तावमे त्यि हूए निदेणोके 
अनुमार ही सशोधन विधेयक निर्थित करतीहै) पन एक वार वहू प्रस्ताव जनता 
हारा स्वीकृति के लिपे रखा जाता है । उस प्रस्ताव फोकटनो वै बहुमत द्वारा भी 
स्वीकृत होना चादिषु । 

स प्रकार स्विस सविधान मे सशोधन को जिन दो प्रक्ियाओ का उत्स 
यष पर किया गया है उनसे यह स्पष्ट है कि सणोधनेके रूपं एव बांछनीयता का 
अंतिम निणय लोक निणयक्रे हायोमेहीदहै। जनताकीष्क्तिषो तिम सत्य वे 
रूपमस्वीकारक्ियागयादहै। 
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सशोधन प्रक्रिया का भूरयांकन (व्ण दै पलारवत्रषट 1०588) 

जसा कि पहल भी कहा जा चुका है स्विटजरसैष्ट मे पूणं सगोधन, सोकपरिय 
नही दै सन्‌ 1880 ते पचास हजार नागरिका द्वारा रदा गया भाधिक सोधन 
का प्रस्ताव लोक निगय वारा अस्वीकृत कर दिया गया या! माज के वैज्ञानिक एव 
यात्रिक युगम सविघानमे पूण स्तोघन रना सम्भव नहीं होता । एषा करे के 
लिए तो पृथक निर्वाचित सविधान निर्मा सभाका होना हो माचग्यक है1 स्वि 
संविधान मे मन्‌ 1960 तव लगभग 51 सरोधत हो यमे है । ममेरिका कै इतते 
दीषकालीन तिहास मे भी द्रतने सशोधन सुलभ कही हौ षके। हिविटजरलण्डम 
-याथिक्‌ पुनविलोक्न (प्तालव्‌ रिल्शल्) की व्यवस्था नरी है भौर दी 
लिए सविघान कौ गतिशील बनाए रखने का काय सवधागिक सशोधनो ने किया दै।न्‌ 
1939 मे जनता ते दस आशय का प्रस्ताव बस्वीकार कर दिया थार -यापिक 
ूर्नावलोक्न की शक्ति सधीय -यायपालिका ोदो जाय। रपड (रभ्य) ने 
इस भोर सकेत किय है कि स्विम जनताके लिए राष्टरीप व्यदस्यापिकाके विद्रोह 
स्मकं स्वरूप कै समक्ष भपने देण के मूल कानून मे परिवत्तन करना साधारण नियमों 
एव विधियो फी बपेक्षा मधिक सरल है। 


इस प्रकार हेम देखते कि स्विटजरलैण्ड की सशोधन व्यवस्था मे सभी 

महत्वपूण निकाय एक सायही भागलेतंरहै--कापकारिणी परिषद, व्यवस्यापिका, 
जनता त्तथा वै-टन एव साक निणय कौ व्यवस्था प्रत्येक परिस्थिति म होनी 
आवश्यक हि । अमेरिका, स तथा भारत में यह व्यवस्था नही है वहाँ पर जनता 
सदकषानिक सशोधनोमे भाग नही लेती 1 स्विस सविक्षानमे जो सशोधन ्रक्रियारै 
उसकी सपनो वु कमिया है जोकि निम्न प्रकार है 

1. सविघ्ान मे सोधन ी प्रक्रिया भो बहुत जटिल दै वह दइगैण्ड मया 
शूको भति सरल नही ह, अपितु यदौ पर समध्यां पारस्परिक रूष ते एक-दूरे 
यै साध उलक्षी हई! 

2 सशोधन प्रक्रिया बहुत मपव्ययी है। 

3 सकशोधनो के पृष्टीकरण की व्यदस्था भो समय एव धन कादुख्पोगदही 
ह 1 जनता इत्ते विवेक्कादहोनानिवे सवैघानिक परशोध्वनो पर कोर्ट निणयं 
कर सके, आश्वयजनेक ही है । कानूने विशेष योग्यता का विपय है भौर वह जनता 
भे उपलब्ध नही होती । यह भी कम हास्यास्पद नही है कि दिघ्रायक्तो फे निणय 
अज्ञानी व्यक्तियों के हाथों मे समित किए जाए । 

4 सशोधन की प्रक्रिया राष्टरीय व्यवस्थापक मे भविष्वासत तवा अनुत्तर 
दाप्िित्वि की भावना का विकास करतार) प 

5 महिला मताधिकार जैसे प्रगतिशील सशोधन भौ सोधन प्रक्रिया की 
जटितलताके कारणदही कानून कारूप धारण नटी कर सके! 

6 उपक्रम के द्वारा जद 50,000 नागरिक निनित सत्पमे मारिक सोधन 
घम्ब-ी प्रस्ठाव विधानपालिका के पास भेजते है बौर उप्त समय ष्यवेश्यापिकः 
यदि अपनी बसहमति प्रकर करती है तो उति वैषत्पिक रूपमे सोकषनिणय रे समक्ष 
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भ्रस्ताव रखने का भकार है । इश प्रावधान से अनुचित प्रतिष्पर्धषा तथा देष क्रो 
वल मिलतादहै। 

7 राष्टरीय ्यवस्यापिक्रा को सदैव ही पराजित भाव्म समपण की स्थित्तिमे 
रहना पडता है । 

स्विस सशोधन प्रक्रिया की अमेरिकी सशोधन प्रक्रिया से तुलना 
(इष्ण$5 & ¢&्लाठा एा0त््व णाऽ (@०7ए४त्त्‌} 

(1) स्विटजरलैण्ड मे सविधान सशोधन की प्रकिया अमेरिकी साधन प्रक्रिया 
षये पेक्षा अध्चिक सरल एवे जचतत्रोमहै। 

(11) स्विटजरलंण्ड मे जनता को उपक्रम के आधार पर ही सविधान मे 
सशोष्ठन प्रस्नाचित फरने का मधिकार है । मह मधिक्रार भममेरिका मे जताको 
भराप्त नही है। 

(1) भमेरिका मे स्विटजरलेण्ड के समान सशोधन केदो रूप--पूण एव 
भातिक गही है। 

(1४) अमेरिका मे सध की द्रकाह्यो को भी सविधान मे सशोधन प्रस्तावित 
कृरन का भधिकार दिया गया दहै । परतु यहे भिकार स्विटजरतैण्ड मे दकाषयों को 
प्राप्त तहीहै। 

(४) अमेरिका मे सविधान म सशोधन सम्बधी भरस्ताव 3/4 राउ्योसे भी 
स्वीकार होना चाहिये परतु यह्‌ व्यवस्था स्विटजरलण्ड मे नही दै । 

(५) भेरिका मे यदि सशौध्न सम्बधी प्रस्ताव पर दोनो सदन क्षमत 
ही तो वह्‌ प्रस्ताव लोकन्निणम केद्वारा निर्णीत नही किया जाता, परठु बह 
भावधान स्विटजरलेण्ड मे पाया जाता है । क्योकि यह पर टेषी स्थिति मे राष्टरीय 
भ्यवस्थापिक्ा भग कर दी जाती दै बीर नवीन निवचिन होति है। 

(४) ममेरिका म 13 राज्य एक मत से सविधनिमे किपी भी 
प्रकार के सणोधन करने से रोक सकते हैँ परु स्विटजरलण्ड मे यह सस्भवनहीदै 
कयोकि वहाँ पर 113 केटन मपना मततो मवष्यदैतेर्है परतुवेभरी प्रगति को 
सही रोक सकते 1 

(४५1) अमेरिका मे यह निचित नहीं है क्षि फितने समय मे राज्य सणौषन 
के प्तम्ब-ध मे अपनी सहमति ्यक्त करं । उदाहरणाय एक सशोधन पर बोदियो 
राज्य ने अपनी सहमत्ति 80 वय पश्चात्‌ प्रदान की थौ । इसके विपरीतं स्विटजरलण्ड 
भे लोकनिणय की व्यवस्था इतनी शक्तिशाली दै कि प्रक्रिया एव स्वीषृति मे दैर 
काप्रएन ही नही उठता। 

{५} ममेरिका मे सदानिक सणो्ठनो को उच्चतम -यायालय अवध घोषित 
कर सक्ता मोर इसङे समक्ष ष्यवस्थापिका भी स्वय अपने आपको समयं पाती 
हि परतु स्विटजरलण्ड मरे यह सम्भव नही होता, वहा पर तीय -यायपालिकाको 
यह्‌ शक्ति प्रप्त नहीहै) 

स्विटजरवेण्ड को सघ व्यवस्था 
(6155 एत्वा शल} 
सचात्मक व्यवस्या आजके युग की सवसे मधिकं उप्रयोगी भ्यवस्या समन्षी 


ष्ट 
9: 
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जातौ है । सघ राज्य समन्नौनावादी होते ह! यह्‌ के द्रीकरण तथा विकेद्रौकरण का 
सामजस्य है1 हम इसे सामा-य एव प्रादेशिक शासको के मध्य सामजस्य कह सकते 
है ! फादनर के अनुसार * सघ राज्य वह है जिसमे अधिकार बौर राक्ति का एक 
भागस्थानीयक्षेत्रोमे ही निहित होता है भौर द्रा भाग एक के द्रीय सस्थामे ¢" 
भारत, रघ, अमेरिका, कनाडा, बास्टरलिया आदि देशों मे सवात्मक व्यवस्था ही 
पार्‌ जाती है। स्विटजरलैण्डने भी सधाप्मक व्यवस्था को मपनायादहै। 
कभो कभी त्विटजरलंण्ड की सपघाप्मकता के विषय मे शका प्रकट की नाती 
है कि वह एक सव दै मथवा नही । कर लेखक स्विटजरलैण्ड को सघ मानने के 
लिये तयार नही ह । उनके अनुसार स्विटजरलैण्ड सघात्मक्ता की कसौटी पर संरा 
नही उतरता । उत्ते वे परिसघ (00621100) कहना मधिक उचित सममे ह 
कयोक्रिवे दमे कंटनो का शिविल समूह मानते है । सविधान मे भी स्विटजरलण्ड 
को प्रिथ ही कहा गया है जोकि उचित नही है । वस्तुत यह तो निर्ित ही दै 
कि वह बरव गणराज्य जैना परिसघ नही है । स्विस सविधान का मनुच्छेद 3 ही 
यह प्रम उत्पप्त करता है क्योकि उसके अतगत उन विषयों के सम्बधमें जो केद्र 
को नही दिये गये ह कंटनो कौ सरकारोको सप्रमु कहा गया है। परतु स्विस 
सवैघानिक विका की उमुखता केद्रवाद की भोर अधिक रही है। क॑-टनोंको 
पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है भोर उसका वे प्रयोग भी करते ह । कँ ठनो क अपन मपे 
सविधान है मौर अनुच्छेद 6 के अनुसार उन पर केवल एक ही प्रतिवघ टैक 
सविघान भा स्वरूप गणत चाप्मक होगा भौर सविधान का कोई भी गण सपीय 
सविधान के विपरीत नही होगा। सघ णासन हम उसे कहते है जिसमे दघ णासन 
स्यवस्था (7४1 ९०14}, शक्तियो फा वितरण, सविधान की सर्वोख्चता एव स्वत त्र 
-पायपालिका मादि विद्यमान हो । यदि हम स्विस सविधान को सघात्मकता फी दत 
भसीटी पर वस्र षर देवे तो हेम यह्‌ भनुभव करेगे छि वह वास्तव ते एक पथ ही । 
स्वि सविधान मे सधाह्मकता के तत्व (एष्पलाद] एानपलणाऽ 19 5155 (005 
पणा 
८ सविधान पे प्ररिसध शब्द का प्रयोग केवल एक मोपचारदिकता मातर 
ही है। स्विटजरलैण्ड वा स्वैधानिक इतिहास के्रीकरण की मोर मूका हमा दै 1 
वह रे निवा्तियो ने सदैवही बे द्रीय शासन को रक्तिणाली बनाने फा प्रयास 
सिमा! [स्विस परिस के विधटन को कोई समावना नहीं है 1 ह्‌ शिथिलताबे 
क्गारपर सङा टमा नही दहै । अमेस्कि क्णो भाति स्विस कँ-टन भी पनी स्वतत्रता 
धौरलाक्लिपेक्गिमी भो सीमा तफ अपनो सप्रमूदा का परित्याग करने फो तत्पर 
थे। स्विस्त सप कौ अदूरता तथा उसमे स्यायिष्व को बनाये रखने का पूण प्रय 
किया गया है 1 स्वि सपशो शाण्वत फट्नो का शाश्वत सपष्दागयादै। स्विस 
समे 19 पूणक्-टः हतवा 6 वघक-टन ह । स्विस सविघानकी ध पाष्या 
है--गम पपूस्वि, योद उरी, जय मौरमो दस, जेनेवा रसिनो बाद । स्विम 
शविघान में मधारमक्ता $ निप्नसिथिते तत्व दिच्चमान है-- 
(1) सरवार्तोरे दो शम्रट (1५० 565 9 1४ ©ण्ण्लतफ1) -- 
विम सचात्पङ व्ववस्पामे सरदार केदोसमृहर्ह-रष्टरीव सरकारतेवा मटन 
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की सरकारे । के द्र तया कै-टनो की सरवारे एक दूसरे पर बाधित नहीदं । परदुवे 
एक दरे को नष्ट भी नही बर सकती । सथ की इकाष्यो को स्वेच्छा ते प्थक् होने 
फ! अधितारनहीहै। केद्रतथा कँ-टनोकी सरकारो कै अपने अप क्षे निश्चित है 
जिनमे व स्वतन्त्र रूप से काय कर सकते हु । प्रत्येक क-टन' का पथक सवि्ान दहै। 
उह नारिकता के यपने अपते नियम बनाने का भी सघिकार दिया गया दै । दोहरी 
नाररिक्ता को व्यवस्था है । दोहरी यायपालिका भी रसी गई है। अमेरिकी सीनेट 
की भांति वै-टनो को केद्रीय व्यवस्थापिका के वरिष्ठ सदन मे समान प्रतिनिधित्व 
भरदान क्रिया गया है! प्रत्येक प्रण कंटन दो सदस्य तवा गद्धकंटन एकर सदस्थ 
्रेपित करता है । दसस हमे यदहं समेत भी मिलता हं कि केन्र सधक इकाद्यो प्र 
अवलस्वित्त है । दके अतिरिक्त भमेरिका की भाति सम्मेलन प्रक्रिया द्वारा स्विस सध 
कापी निर्मणिहुमाह्‌! 3 कटनोसे प्रारम्भ होकर वह 19 पूण तथा6 भद्ध 
कटनों तक पहुंच गया है । 

(2) शक्तियो का वितरण (ए15तएष्ा0) ग २०5) --स्वितत सधम 
भो णक्तियो एव अधिकारो फा वितरण केद्रीय तथा राज्यौ के मध्य कियागयाहै। 
सधीय अनुसूची मे उन विषयो का उल्लेख किया गया है जोकि केद्रीय सरकारके 
अधिकारक्षोचमे रवे गये हँ । इसमे वे विपय हं जिनको किं सविधान निर्माताभोने 
राष्ट्रीय महत्व का समन्ाहै। इनमे से कुछ इस प्रकार है--वैदेशिक सम्बध, युद्ध 
की धोपणा, मुद्रा, उच्च शिक्षा, डाक एव तार, वाणिज्य, जनस्वास्थ्य विशेषकर 
ूतवाली बीमारियां एव मछली पकडना आदि । हनं विधयो बे सम्बन्ध मे कानून 
यनानिकफा एक मात्र मधिकारकेद्रकोहि। 

समवर्ती अनुसूची का अकन स्विस सविधानमे क्रिया गयादहै। प्रसमे उन 
विषयो फो रला गया जिनके सम्बध मेकेद्र तथा क-टनोदोनोकोहौ कानून बनने 
का मधिकारदहै। ये विषय है-ग्रेस, उद्योग, वैक व्यवसाय, वाप्रवसान (पापाय 
11011} आदि । यदि दन विपयोके सम्बध मे केद्रतथा कैटनोकीसरकारोमे 
विरोधहो जाताहैतो सघीय सरकार के निर्णय को प्राथमिकता मिलती है) 

स्विस सविधान मे करु विषय पसे भीर जिह विभक्त मध्िकारों की सजा 
दी गरईहै। विदेणोतेर्सायां करनेका अधिकार, सेना वौ व्यवस्था, अंनिवाय 
गिक्षा षी ष्यवस्था तथा जलशक्ति भादि देते विषय है, जिनके सम्ब-धमे कटो 
फो मधिकारतोद्ि गये परतुकेद्र को उने सचालनके सम्बघमे निरीक्षण 
भरने काअधिकारहै। निरीक्षण का उदेश्य यह होतादहैकि क टम भपने कतव्यो 
षा निर्वाहि भीकर रहे ह मयवा नही कटनो को सीमित क्षेत्र मेही भपने 
निकव्ती देशो सै साधया करने का गधिकारदहै। 

हष प्रकार शक्तियो का विभाजन के्रतथा इकराह्यो के मध्य कियागयादहै। 
अमेरिकी आदेश पर अवशिष्ट शक्तियां (रिल्जयत् ए0फलाऽ) कटो भौ दी गरदं 
हज अस्पष्ट ण्व प्रारम्भिक ह तथा जिनका सष्ट उल्लेख कही परमभी नही 
कियागयादहै) के द्र क्प शक्तियाँ स्पष्ट, प्रदत्त एवे अक्ति । कनाडाके सविधान 
मे भवशिष्ट शक्त्यां बेद्रकफो दौगर्हं मौर विशिष्ट शक्तियां सधी द््वाषयों 

को प्रदानो मर्टरहै\ < 


ई 
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{3} सविधान की सर्वोच्विता {ऽपफएाल+ ग धात (द०्णडापप्णा)-- 
सतिघान ही देश का स्वेच्चि कानून है । विवादो का निणय सविधानके उप्वधोके 
अनुसारहौ होता दहै। सविध्रान कौ सर्वोच्चितासे ाशय सविधानं की कटोरतामे 
भीहैजोक्रि वहा पर विद्यमान है 1 प्वि् सवीय यायालय को सविधान के उपवघो को 
अवैध घोपित्त करने का यधिकार्‌ नरीह, सविधान के समस्त अग अपनी षक्ति 
सविधानसेहीप्राप्त करते ह । कैटनो को सरकारो के पास जो स्वायत्ततादैवह 
कद्र द्वाया प्रत्त नही है मपितु सविधानदह्वारादी गङ्‌ शक्तियाहै। केद्रतथाकटन 
दोनो ही सविधान की अवहेलना नही कर सक्ते । सघीय -यायपालिका को सविधान 
की व्याप्या करने काञधिकारनहीहै। 

(4) -यायपालिका कौ सर्वोचच्ता (इप्रप्र€णा०+ ग 106 पदा )--- 
इस कपटी प्र स्विस सविधान खरा नही उतरता । सविधान कौ रक्षा करने मे सघीय 
-यायपालिका भपने फो मसमय पातो है। यायपालिका किसी भो कानून के सविधान 
का अतिक्रमण करके उसे अवध घौपित नही कर सकती । -यायपालिका की शक्ति 
को क्वल दस दुष्टिसेहीक्षीण रखा गया किं स्वि जनता, जनता की प्रत्यक्ष सत्ता 
भं सिए्वासकरतोदै।ये दोनो बातें साय साय नहीं चल सकती थीं। 

मत यहस्पष्टद्रैकिर्मा तभ विशेषता कोष्ठोदकर स्विटजरलण्ड के सविधानं 
मे सपाप्मकता के समस्त गुण पाये जात ह यदि स्विस विधान परिष होवा घौ 
वह कभी का विर ग्या होता) स्वि सविधान कषा विकासं भी मय सीय 
सविधानों के सदशही वंद्रीयक्रणकी गोर हुमा है। भतर्यष्टीय कानून के जनुसार 
स्विदेजररलण्ड वैवल तटस्यता को नीतिकारौ अनुसरण कर सकतादै। 
स्विस सविधान मे केद्रीयकरण की भ्रवत्ति (176०0०१९ 0 (60णाप्पठप) 

स्विस्त सविधान के अनुच्छेद 3 के मतग्रत ' सघीय सविघान की सीमार्मोमे 
कटो को प्रभुतत्ता सम्प्नकहा गया है ।'” सघीय सीमा तेचा प्रभूसत्ता सम्पनता 
दोन! एक साय सम्भव नहीं ह । इतके माय ह साय यह व्यवस्या भी दै कि क-टनों कै 
नियम सीय नियमों के विषद्र नहीं होने चाहिए । इसे कै-टन केद्रीय दण्डा फे 
अधीन हो जाति है । सप्रमुता सुपङ् समस्त शक्तियां केद्धमे एकत्रित करदी ग्रहै 
यदिवँटन सीय दिधि तया अनुदेशो का उल्तधनक्रते हतो सके पास कायवाही 
एव हस्तक्षेप कर पे अन्ग साधन ह परत इसमे विपरीत यदि सव कण्ट फे स्ववा 
क हनन करता है तो उक पासदेद्रसेप्रतिणाघ तेने काकोई साघन नहीं ६ै। 
नटनोदे पाष केवल स्थानीय महत्वकषो दाक्तियांदहीर्है, सपीय रकार को 

शधि्रार प्रदान विषे गये हवे इने व्यापक हवि सथ प्रत्येक समय कैट की 
सदारो पर आच्छादित रहना! कटो का भठर्यष्टीय विदे धनुकरल भी 
कोर व्यस््त्विनर्हीहै। 

इसे. घविरिक्त क-टनों बे पारस्परिक विवादो के-दक्षा निणय मातम 

है॥ क-टनो को यह मध्किरनहीदहै किव सधस पयव हो ध पारस्परिकं 
भ्व्पम सिमो प्रहार मे समस्ते वरसवे। षटनोकोमा्िक दुच्टिसेभीङ्् षी 
विसय सहादता परही लिमर रहना होतादै। शाति गी त्विति मेभीरर्द 
बे-दसेहा शहवताको मागिक्रनी होमो) गटनों शो म्वोश्च म्यायात्तप ङा 
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सरक्षण भो प्राप्त नहीं ह । स्विस सथीय -यायालय फो सौय कानून को भवेध 
धोपित फरने का अधिकारनहीहै परतु कंटनोके सम्म अवश्य री निषेधा 
त्मक अधिकार प्राप्त दहै 
कौ-टनो को सविधधान मे सशोधन करने वै लिए केद्र से अनुमति लेनी पडती 
है भोर वह्‌ स्वीकृति भी इस आवश्यक प्रतिबन्धके साथ हो प्रदानको जातीहैकि 
सशो्न सधीय नियमो के अनुकूल ही होना वाहये । सविघान दवारा के-टनोको जौ 
स्थिति प्रदान की गर्ह वहु भी कुेक अपवादो ॐ अत्तिरिक्त भारतीय सघ के 
रण्यो ज॑सीहीह। इपरीज ने इस सम्बध मे तीक्ष्ण कटाक करते हए कहा है 
करि “स्थित सविधानं मे परिसधको एेसा रूप प्रदान किया गया दै, मानो वह्‌ कै ठनो 
फा शिक्षक तया निरीक्षक हो ।'" स्विस सविधान की केद्रीकरणकी स प्रवत्तिका 
साररूपमेहम इत प्रकार भी रव सकते है - 
(1) मावश्यकता एव अणान्ति की स्थिति मे कट का प्रवासन सव सरकार 
अपने नियत्रणमेते सकतीहै) 
(1) क-टनो पर सध का ्रभूत्व है मतएव वे सकुचित खूप मे भी प्रभुसत्ता 
सम्पननहींहै। 
(411) कैन्टोनल कानून सीय कानून का विरोधी नही हो पकता । 
(1४) क टनो के प्रास केवल स्थानीय महत्व की एक्तियां ही उपलग्छ ह| 
(#) उद भ-तरष्टरीय व्यक्तित्व प्राप्त नहो है। 
(४) क-टनों को सध के विद्ध सर्वोच्च यायिक सरक्षण प्राप्त नेही दै । 
(ष) कनटनो के परस्पर विवादो मे भी सव सरकार का निणय दही 
भातिमदहै। 
(ध) कै-टनो को सविधानं म सशोधन के लिए सघ की स्वीकृति तेनी 
पडती है} 
(५) सधीम यायालय कं-टनाके कानूनो को सवेध चोपित केरमेकाभी 
अधिकार रखता है) 
निष्कष (0755101) -- 
शसम सदेह नहीं है कि स्विस्त सविधानं मे धायिक मावग्यकताए, सुरक्षा 
भौधोगिक मागि तथा समाजवादी प्रभावके कारण केन््रीकरण कौ ्रवृत्तिको वल 
मिला, मौर यहु राज्य के सोक कत्याणकारी स्वषूप हेतु अधिकाधिक द्तक्षेप की 
अ्पेक्षाभौ करताहै, परतु इससे हमे यद्‌ भनुमान नही लगा तेना चाहिए कि षध 
की कायां केवल सवंधानिक शूय मात्र) स्वि सघमे कै-टमो का कोर स्थान 
महींहै। विज्ञान की प्रगति, यात्रिक रक्रात तया यातायात के सम्पन साषनोंने 
ही केद्रौमकरण की स्वितिको बटावा दियाहैप्ररतु फिर पीरसर्मे क-टनोका 
महत्वे कम नही हमा है । ब्रुकस (87०05) दे अनुसार क टन अब भी सकि 
राजनैतिक जीवन केकेद्ररहै1 कँ-टनो फा अपना राजर्मैतिक जीवन एव महत्व है । 
कै द्रीय हस्तक्षेप तथा उदण्ड व्यवहार के विरुड कटनोंके परासर यव परी प्रारम्भिक 
तथा लोक निणयकी शक्तिटहैजोसधको मयदागो मे रखने के लिए पराप्त है! 
नागरिको के जीवन मे सधीय शासन की उपेक्षा व-टनो का महत्व धिक है । 
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जनता नागरिक स्वत व्रता एव के-टनो की स्वायत्तता परं कुठाराघात कौ कपी 
भी सहन नही करेगी 1 स्वत त्रता कौ रक्षा केवलं नियमों एव वै्ानिक प्रावधानो से नहीं 
हमा करती भपित वह जागति तवा चेतना से ही हभा करती है जोकि स्विप्न नागरिका 
मे भपने अधिकारो के प्रति विद्यमान है । वहाँ के नागरिक इम सत्य को भली भाति 
समह्षते है कि राष्ट मे बौद्धिक एव सास्छृतिक प्रगप्ति तभी हो सकती है जब तक कि 
कटनोकौीस्वतेत्रताकी रक्षा होती रहेगी । कौटनो को राष्टरीय व्यवस्यापिका के 
चरिष्ठ सदन मे स्मान प्रतिनिधित्व प्राप्त है जोकि उनकी शकामो के समाधान के 
लिप पर्याप्त हि। वैटनोको वारी बारी से सधीय परिषद मे भध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 
पद प्राप्त करने का अधिकार है । समवतीं अनुसूची के पिषयोके सम्बघमभी 
कटनोकी सरकारो को कानून बनानि बा अधिकार है। ^ 
इसके भतिरिक्त सघीय सरकार बँ-टनो की जनता पर प्रत्यक्ष स्प से कर 
नही लमा सकती है । यह प्रावधान कै-टनो को सघ के विख्द सुरक्षा प्रदान कणे के 
लिये पर्याप्त है} कं ठनो को मागरिकताके सम्बषषमे भी अपने अपने नियम कना 
का पूण प्रधिकारः प्राप्न है। कौ-टनों को सेनाए्‌ रखने का अधिकार मभौ है मत मे 
ह्म यही करगे कि स्विटजरलैण्ड मे कैद्रौकरण कौ प्रवृत्तिमे बृद्धिहोरही है षरतु 
कट लोकतत्र की प्रयोगशालाए ह! बिना उनके सहपौगवैकेद्रका मस्तित्वही 
क्याहै। इसमे दो मततनहीकि हमे एदे (40075) की चेतावनी के भ्रति भी सजग 
रहना चाहिए कि "हस विकासमान कै ्रीयकरण कौ भ्रवत्ति मे यह भय निदितदै कि 
जसे जैसे केद्रीय शक्ति भपने मधिकरारक्षे मे वद्धि करेगी वैे-वसे ही कटनों की 
प्रभुता नण्ट होनी जायगी मौर मत मे उनका स्वल्प साधारण प्रशासने के निले 
मात्रकाही रह जायगा बर्थात्त केद्रीय शासन की प्रत्येक बाज्ञा को कार्यी वत केना 
ही उनका काम रह्‌ जायगा 1” परतु हमे इस सम्ब्ठ मे वाजकेयुग की मगि को 
नही भूलना चाहिए । स्विटजरलण्ड तटस्थता को नीति का कतिना भो अनुयापी क्यों 
न हो उसके निकट जमनी, फ़रास तथा इटली जसे सशक्त राष्ट भी रहत 1 चदा 
हरणाथ--हिटलर ने बेल्जियम की तटस्यता की धणञ्जिय विखेरदी यीं । दोरिमोरनं 
उचित ही कहा है कि “कै-टन एव छोटे छोटे राष्ट मपने राजनेतिक्र सगन को धूण 
बनाने के लिये घौर लोकत अर की सस्थार्भो का विकास करे के लिये व्याकल ह" 
अमेरिकी तथा स्विस सघ व्यकषस्था कौ तुलना 
(&पालाएव) द 50155 एताव] 5618 ००९91९५ 
स्विटजरर्लण्ड दौ शासकीय एव वधानिक रचना पर हमे कटं कही ममेरिकी _ 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । दोनो ही देशो मे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के वरिष्ठ सदन 
का प्रयोग सध फी दकाया को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये किया मया है। 
सधिधानं लिखित एव कठोर ! दोनो ही देणो मे सवैघाचिक विकास काक्म सघा 
प्मकता को भोर रहादै। दोनो ही सों में इकाइयो की सष्ट्या म वृद्धिणन णन ही 
हई है । दोनों ही सविधानो मे केकय की अवृत्ति उभरती जार्ही है। दोनों ही 
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सपिधानी म अवशिष्ट शक्तय सघ की दकाय को प्राप्तहै} दोनो भे हौ सघात्मकता 
गण भी पाये जति है 1 प्रतु हमे यह नही भरूलना चाहिए किं अमेरिका मे सविघान 
काभआाधार मौलिक खूपमे शक्तियो का पृथर्करण है जोकि स्विदजरतैण्डमे नही दहै] 
दोनों ौ सोधन व्यवस्यामो मे भी भित्तताहै। इसी प्रकार दोनो देशी की सघ 
प्रणालियोंमे भीमतरदहै। 

(ध) अभेरिकी स्विधान मे कुछ शक्तिं टेक्ती है जिनका प्रयोग सघ सरकार 
कँ न्िये निषिद्ध है भौर कुछ णक्तिया एसी हँ जिनका प्रयोग राज्य नही कर सकत 
प्ररेतु इस प्रकार का कोई प्रावधान स्विस सविधानमेनहीदै। 

(५1) अमेरिका मे यदि शक्ति विभाजनके प्षम्थधमं कोई विवाद उत्पन्न हो 
जाताहैतो उस सम्बधमे यायपाचिक्ता का निणय मतम माना जाता है। परु 
स्विस्त सघ व्यवस्य मे सपीय अतिक्रमण के विष्ट कं"टनो को -यायिक सुरक्षा प्राप्तं 
मेही है। 

(ध) पदि अमेरिकी सपकी ईइकादइयो तँ कोर परस्पर विवाद हेता है तो 
उसके निराकरण का मौलिक अधिकार उच्चतम -यायालय को प्राप्व है परु 
स्विटजरलैण्ड मे इस प्रकारके विवादो मे जतिम निणय केन्र सरकारका ही होता £) 

(1५) अमेरिका मे सधीय कानूनो को अवध घोपित करने का अधिकार भी 
उच्चतम -यायालय को प्राप्त है पर-तु स्विटजरलण्ड मे यह अधिक्रार सीप "माध 
पराचिकाकोकंटनोकी स्ररफारोषे सम्बधमेही प्रप्तहै प्रतु सधीयकानूनके विरद 
यह्‌ विवश है! 

(४) स्विरजरलण्ड मे सधीय यायालय इतने स्वत त्र नही दै जितने कि 
ममेरिका मे क्योकि वहां सघीय -यायालय के -यायाधोणो का निर्वाचने राष्टरीय -यवस्या 
पिकाकेट्राराहोताहै। 

(४) भमेरिका मे सवेघानिक सणोध्नी पर पृष्ठि पकी दकायोके 
विधान मण्डलो द्वाय होती हि मौर स्विटजरलैण्डमे बै-टनो की जनता द्वारा । 

(णा) स्विटजरलैण्ड की भांति लमेरिकी सघ मे राज्यो को मपते सविधानोमे 
सशोधन करने के लिए सध कौ स्वीकृति कौ भावग्यकता नही होती } 

(४) भमेरिका के सविधानं मे अमेरिका को राज्योका पथुक्त रूप कटा 
भरमा जबङि स्विटजरलण्ड मे उसे केवल परिसव {८०णल्विधाणा) कहा भमा है 1 

(४) स्विटजरर्लण्डमे सव की इकादर्यो को भपने यहां सेना रखने का अधिकार 
ह परवु षष प्रकार का कौ अधिकार गमेरिका मे राज्यो नो प्राप्त नही दै। 

(ऋ) स्विटजरलण्ड मे कटनी को निकटवर्ती राज्यो से सीय निरीक्षणमे 
वाणिज्य सम्षौते करने का अधिकारहै पर तु ममेरिकामे रेसा नहीं है। 

(२५) भेरिका मरे सविन में सशोधन करने के लिए भारम्भक तथा लोक 
निणव (पवष रिदिलयतप्रण) भादि की व्यवस्था हे परतु स्विटजरर्तण्ड मे 
रेषा नहीदहै) 

(५) स्विटजरलण्ड म पूण तथा अद्ध कटनी फी व्यवस्या दै प्रतु दस 
प्रकारक्वा कोर वर्गीकसष्ण अमेरिकी सघष ¶कादयोमे नहींदहै। 


428 | विष्व कौ प्रमुख शान प्रणालियां 


(शप) ममेरिकौ सधमे कर लगाने कौ शक्ति जितनी व्यापक ह उतनी स्यापक 
स्विटजरलण्डमे नही है 1 षहा क्रक-टरके माध्यमसेही कर लगाये जाते ह । 
(ऋ४) स्विदजरलण्ड प कै-द्रशामन जितनी स्वच्छदताके साय कटनो के 
भामलो मे हस्तक्षेप छर सकता है उतनी स्वच्छ दत्ता के साथ ममेरिका मे सम्पय 
नहीदहै। 
5लाच्ल ए९य्८य८८७ 
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प्रपत३ प्ण्छला तण इषणददावा्व ४ (ष्ण्छवव 
एतत (ण्ण कऽ शकषव 

०० (० शु दण 
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प्रिणला रण्‌) &@ काव्या कु कण्वस्य 


परोक्षोपयोमी प्रश्न 
1 स्विस्र सविधान की ्रमुल विशेषतां वा उत्तेख कीजिए 1 
06ला४6 धौ 0251८ ह्वण छ 9 इ ा55 (0णणौणा 
2 स्विटजरलंण्ड के स दिघान मे सशोधन प्रक्तिया फा वणन फीजिएु तथा उपरी 
तुलना अमेरिकी सदिघान कौ सशोधन प्रणाली से कीनिए्‌ 1 
015०४७6 १८ ए ०५९७8 ० ^ फलणता०६ (४८ $ प्ाऽऽ (00 वतत 


त्नपृक्षाए 1६ र 196 ए706688 9 4०८०५1०६ ¶6 कैफनल्ातछप 0005 
1४८० 


3 स्विटजरलंण्ड फो सथ व्यवस्था का उल्तेल कीजिए तथा उसकी दुलना 
अमेरिकी अथवा रूप कौ सघ स्यवस्था स कीजिए । 
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र, 


सीय कार्येपालिका 
[१5 एषव्वलधभ स्ट्पन| 
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"“सघोय परिषद राष्ट्रीय सरकार फा मुख्य तोत है मौर वह 

निश्चय हौ उक्षा सतुलन चक है " -लविल 
परिघयाह्मक 


जी° ए० कौडिगके शब्दो मे "दस अनोखे छोटे देण को अनौखी पस्था 
तिख देह सघीय परिषद भर्याति स्विस सघीय कायपालिका है) त्विटजरतैण्डष्ी 
कायपालिका णक्ति एक प्ररिपद मे निहित दै जिक्षका स्वरूपरग तो ससदाप्मकदहीदै 
मौरनदही अध्यक्षात्मक । हम इसे दोनो प्रणालियौ का सगक्त रूप भी नही कह सकते । 
यह पने ठग की एक भनौली ही सत्था है जोकि वहा के लिए कोई नई यत्तु नहीं 
थी । सविघान निर्माता इससे पहले ही परिचित ये 1 चह की जनता का दा विप्रवास 
थाक्रि कायपालतिका शक्तिको एकव्यक्तिके हार्थो मे समपितं करने की भपेक्षा एक 
स्थाकेहायौ मे समपितं केना हौ अधिक श्रेयस्कर है। वे इष व्यवस्य। को धिक 
जनते-मरोय समक्षते थे । करुलीनतःत्र मरे शासन सत्ता कुलीनो की परिषदं को ही 
स॒मिति फी जाती दै क्योकि इस व्यवस्था को ही उ-होने सधीय स्तर पर कार्थातिवत 
करिया दै। इस परिषद की कु बतिं मोलिकह। प्रो वै० के० मिश्रा के अनुसार 
“वास्तव भे यह विदेशी फलम नही अपितु स्वदेशी पोधा दै । ' स्विस्त सपोय काय 
पालिका वदत बु त्वित निवासियो बे स्वभावबे हो अनुवूलहै। वहा पर राज 
तिक विवाद उग्ररूप मे उत्पन्न नदीं होति । वे सके स्थान पर ससदीय प्रधानम-प्री 
मथवा मध्यक्षात्मक राष्टूपति (जिनका कमजोर होना भव्सर की बात है) रना 
युद्धिमत्तापूण नही समक्षते ये 1 

सिवटजरर्बष्ड एक तटस्थ देश है । वह्‌ चारो गोर रोलादी र्ट से धिरा 
हुमा दै परतु फिर भी वह पैर फूटकारसोताहै। न क्ती के उक्कप से उसे प्रसप्नता 
होतीदैमौरनदहीक्के पतनम गम घ्र फूटते ह । वहतो विष्व राजनीति 
का निष्णक्ष दणकहै। वह भावनाय छे ऊपर गुटों वे चक्कर म आकर पाकिस्तान 
जरी लांसमिचोनी नहीं सेलता ! उसे हाददरोजन वमक्ाडरभी नही हैषीर नही 
रोश्ठिकी चिता एव उपे परकषेरस्थोकी मार क्ाभीदतरयानष्टीदै। वहां पूजीवान 


कै ~ 
0 
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विश्य है प्रतु वर्गीय एकाधिकार नही है । यहां पर वग सघप का ताण्डव नव्य 
देखने को नही मिलता । यहां परनतोस्केटहीदहैभौरनही युद, न सघपमौरन 
सै-यीकरण । इसी कारण स्विस्तवामियो ने बहुल कायपालिका छो अपनाया है 1 
सघीय परिषद का सगठ्न 
(0ि्टमणाट०ण ०1 {0६ एल्पलग्‌ (०णल) 

सदस्यता-- स्विस सविधान के बनुच्छेद 95 के अनुसार सघौय कायपालिका 
के सदस्यो की सस्या 7 रख गई है । कायपालिका शक्त्यां सामुहिक षूपसे दु्टीके 
हायो मे समपित कौ गई है । आधुनिक राज्यकेकायभारको दष्टिगत रखते हए 
यह्‌ सव्या क्मही समज्ञी जायगी ! सख्या मे वृद्धि करने हेतु 1900 तथा 1942 मे 
दो बार प्रयत्न भी कयि गये परतु दोनो बार ही सशोधनो को अस्वीकार कर दिया 
गया । स्विस्त जनता ने बहुल कायपालिका के स्वल्प को इसीलिए भगीषृत किया 
है क्योकि वे यह समक्षतेये कि एकल कायपालिका राजतत्र का गस्य शिशुहै। 
सीय परिषद को व्यापक बनाने की दृष्टिसे ही यह्‌ व्यवस्या रली गर्हहैकिएकही 
कटने दो सदस्य नही लिए जा सकते । अतएव किसी भी क-टन का इस "यवस्य 
से एकल रूप से प्रभूप्व स्थापित नही हो सकता । परम्परा एव खूडि के ख्प मे स्विस 
राष्ट के विभिन घर्मो, भाषा तथा राजर्तेतिक दलो को यायोचित रूपमे प्रतिनिधित्व 
अवश्य ही दिया जाता है । बडे वड़े कं-टनो को भावश्यक खूप से प्रतिनिधित्व प्रदान 
करने की परम्परा निवाय सी बन गरईहै। सामा-यरूपसे सधीय परिषदमे 4 
सदस्य जमन भाषौ 2 प्रच भापी तथा 1 इटालियन भाषौ होता है । परिपद मे घामिक 
दष्टिसे 4 प्रोेस्ट-ट तथा 3 कथोलिक सदस्य होते ह । इसौ कारण से प्रिपद कौ 
राजनीति्ञो का वेमेल एव विजातीय समुदाय कहा जाता है । सन्‌ 1929 के पृश्वात 
बदुधा उदारवादी, कथोलिक, अनुदारवादी पक दल तथा साम्यवादी दल को निर्बाध 
सत्प से स्रघीय प्ररियदमे प्रतिनिधित्व मिलता रहादहै। सदेवसेहौ ज्युस्वि, बन तरथा 
वौदके कौटनो का एक एक प्रतिनिधि परम्परानुसार इसका सदस्य रहता दै 1 
योग्यता एव कापकाल (९५०11१11005 & ¶्लाप्राट) 

स्विस सविधान के गनुच्छेद 96 के अनूसारवे समस्त व्यक्ति इसे सदस्य 
निर्वाचित हो सक्ते ह जोकि राष्टरीय परिषद (एष्व 1.९्15191४1९} कौ सदस्यता 
की योग्यता रखते हा । धर्माधिकारी (लट) इसवे सदस्य नहीं बन सवते । सीय 
परिषद मने हेमे दो सदस्य नही रह सकते जोषि एक दूमरे से रक्त सम्ब ध रखते हो । 
सीय परिपदं का सदस्य बन जाने वै पश्वात उसका कोई भी सदस्य वँ-टनौं के किसी 
भी लामनारो पद पर पदाखूढ्‌ नहीं रह सक्वा जौरन दही उं राष्टरोय व्यवस्यापका 
के सदस्य यने रहने को अनुमति होती है । उह व्यवस्याप्रिका की दस्यताे त्याग 
पत्र देना १३ता है । परतु वे व्यदस्यापिका के दोनो सदनो की कायवादिवा म भाग 
सेते है मि-तु मतदान ही करते । निर्वाचन वै समय सदस्यों कौ प्रशासकीय योग्यता का 
दित्तेष ध्यान रखा जाता है ! मनुमव कौ गधिकार दिया जाता है। मौर यही कारण 
हैक लो बहुत सभ्ये समय तक सङ सदस्य वने रहते द । उदाहरणाय--धी मोटर 
30 वथ तक इसके सहस्य वने रहे एव श्री बौफ्‌ 27 वप तवा वंल्टी भी 25 वपत्र 
दस मलस्य रहे । 
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सधीय परिपद के सदश्यौ का निर्वाचन रष्टय व्यवस्यापिका के सयुक्त मधि 
वेशनमे दोनो सदनो के प्रतिनिधियोमे से करिया जाता दै। यद्यपि सधय परिपदके 
सदस्य 4 वपके चिए निर्वाचित किए जातं है परु जेाकि उपर बहाम गथा है,वे 
सपने अनुभव, प्रणासकीय योग्यता एव मधुर न्यवह्यर के कारण लम्बी अवधितकभी 
वार वार इसे सदस्य निर्वाचित होते रहते ह । सन्‌ 1931 से पूव सधीय परिषद 
का फायकाल केवल 3 वप था। सामामत इसके सदस्य 10 वके लिए रहते है। 
निवचिन मे प्रशासकीय अनुभव एव बौद्धिक योग्यता के अतिरिक्त सौम्य स्वभावं का 
विशते प्रभाव हाता ह 1 कौडिग कं भनार भौ सदस्यो को लोकप्रिण बनने के लिए 
विनम्रता की बति जादश्यकता होती है! सीय परिपदं के गठन मे भौगोलिक प्रति 

-निधित्व फा भो ष्यान रखा जाताहै। 
वेतन एव उगमुक्तियां (एणा०ापला।5 & [प्रपाप०11165) 

सघीय कायपालिकां के सदस्यों को 80 000 फरक वापिक वेतन मिलता है 
मौर प्ररिषद कै अध्यक्च को 90.000 फरक मिलते ह । यह्‌ वेतन अधिक नही है। 
परिषद के सदस्य बडी ही सादगी से रहते ह । जो सदस्य 55 वष की अवस्या प्राप्त 
कर तेते हं भौर जो सदस्य कमसे कम 10 वप तक सीय परिपद वे सदस्य रह 
नके हो उत्करे लिए निवृत्ति वेतन (२८05100) भो मिलता है । सके अतिरिक्त 
सघीय परिपद को निम्नलिखित उ मुक्तिया भौ प्राप्तर्है- 

1 सेवा फालमे सीय परिषद के सदस्य सनिक सेवा से मुक्तै । 

2 सघौय परिषद पे सदस्यो पर फौजदारी मुकदमा नही चलाया जा सकता, 
परदु यदि स्वेच्छा से प्ररिपद एस प्रतिव-धको हटले तो मुकदमा भी चलाधा जा 
क्षकता है । यदि सीय परिषद इस प्रतिबध कोन हटये तो उस प्रष्न को सघीय 
सभाम जायाजा सवता है । यदि सधीय व्यवस्थापिका इस विशेषाधिकार को 
समाप्तकरदेती हितौ मुकदमा सघीय -यायाधिकरण मे चलाया जा सक्ता है। सघीय 
परिषद बै सदस्यो के नागरिक अधिकार उनके सम्बाध फे-टनो मे सुरक्षित रहते ह । 
अधिषैशन (8९551075) 

सरघीय परिपद की चैट कमरो कम सप्ताहुमेदो बार होती ह) गणप्ति के 
लिए चार सदस्यो कौ उपस्थिति अपेक्षित होती है। इसमे निर्णेय बहुमत के दारा 
हीते है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उमका स्वरूप ससदात्मक नहीं है ! परिपदषी 
यैठकें स्विटजरलेण्ड फी राजधानी वन में होती ह । परिषद के मध्यक्ष की निणयाप्मक 
मत देने फा अधिकार होताहै। परिषद का मध्यक्ष ही स्विटजरलंण्ड का राष्ट्रपति 
कहलाता दै गौर उपराष्टूपएति उसका उपाध्यक्ष होता है । 
सधौय परिषद के एवाधिकारी (0पिन्छाऽ ण 106 हत्वलवा एरलतणणल) 

1 कश्य्ञ (एाद्छवन्णा) - सीय परिपदके जध्यक्षको दी स्विटजरतंण्ड 
का राष्टूपत्ति षहा जाता द । उसका निर्वाचन पीय परिषद के सदर्स्योद्रारा एक 
यपे लिए क्रिया जात्ता है! सदिधान की धाय 98 के दारा उस पर पह प्रतिबध 
लगाया पयार वहू दूसरे वप उपो पदकं लिएप्रप्याथी नही हो सकता । उषे 
विष्‌ प्रधी परिषद शा सदस्य होना भी आवश्यक है । इसके मतिरिक्त दपतपदके 
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लिए भय किसी प्रकार की विशेष यो्यत्ता की मादष्यकता नहीं हाती है । वह एक 
से अधिक बार मध्यक्ञ तो रहं सकता है परतु निर तर नही । उदाहरणाथ -हर मूलर 
सन्‌ 1899, 1907 तथा 1913 मे अध्यक् रहा, डँ० फिलप्स एटर 1939, 1942, 
1947 तथा 1953 मे म्यक्त रहे । गुप सोद लगभग पाच बार सचीय कायपालिका 
के अध्यक्ष रहै । प्रतु वहा यह परम्परा पडगर्ददै कि बहूधा आगामी वप मे उपाध्यक्ष 
कोही परिपदके ्ष्यक्षरे रूपमे निर्वाचन वारा पदोक्नत कर दिया जाता है। उपे 
राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन धिक रोचक होता दै क्योकि उसका आगामी वपम 
अध्यक्ष बनना लगभग पूव निर्वि होता है 1 अध्यक्ष दूसरे वप उपाध्यक्ष भी नही रह्‌ 
सकता है 1 ये दोनों पद सधय परिषद के सदस्यो मे वारीवारीसे घूमते रहते दहै। 
उपराष्टृपति के पास कोई महप्वपूण काय नही रहता । वद अध्यक्ष कौ अनुपस्थिति मे 
यध्यक्ष पद ग्रहण करता है! वक्त के श्दो मे राजनैतिकक्षेवो मे यह जानने की 
उत्सुकता रहती है कि उपराष्ट्रपति कौन होगा प्रतु जब से वरिष्ठत। कै सिद्धात्‌ 
को प्राथमिकता मिलने लगी है यह उत्सुकता बव उतनी बधिक मात्रा मे नही रह 
ग है । अमेरिका तथा भारत के सदृश स्विटजरलैण्ड कां उपराष्टूपति राष्ट्रीय व्यव 
स्थापिका के वरिष्ठ सदन का पदेन सभापति नही होता । 

काय (एणणला०5) --स्रघीय परिषद ऊ अध्यक्ष के निम्नलिखित काम 
होति 
परिषद की वैठको का सभापतिप्व करना । 
किसी एकं प्रशासकीय विभाग का सचालन करना । 
वहे प्रासन पर सामा-य निरीक्षण करताहै। 
वह्‌ मीपचारिक नियुक्तियां करताहै। 
वेहू राष्टरीय उत्सवो की अध्यक्षता करता है 
वह विदेशी राजदूत को स्वीकार करता दहै। 
वह्‌ अधिकृत ह्प ते स्विस राज्य का प्रत्तिनिधित्व करताहै। 
यहे विभागों के विवादो को निपटा कर समवय स्थापिते करता है। 
वह सकट काल मे सघौय परिषद के कायों का सम्पादन ग्रता) 

स्थिति (०5०००) --स्विस कायकारी परिपद के अध्यक्ष की त्विति विशेष 
महत्वपूण नही दहै! भय पापदो से उसकी स्थिति उच्च होती है । उसका 9 
प्रताघङोय दर्टि ते महत्वपूण है। अपने अय सयियोके सदण वह भी एक्‌ विभाग 
का मध्यक्ष होता है । मुनरो नै उस्म स्थिति पर दष्टिपात करते हए क्हाहैतरि ह 
स्थका कंवल नाम धारो प्रमुलटै । वह्‌ किरी भीखूपमे प्रधानमत्री नदींहै +“ 

सङटक्मल मे वह भपने प्रारम्भिक पर उधित कायवाही कर सक्ता है षर्दु 
बाद मे उते मपने भय सायियों से धनुमोदन प्राप्त करना प्ता है । उसकी स्थिति 
प्रिटिश सम्राट जसी नहीं है वरयो वद प्रणान मे हस्तक्षेप करताहै बौर उभे 
विधेयक पर मिगेषाधिक्ार (४८०) बै प्रयोय बरे का भौ मधिक्ार नहीहै। उमे 
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व्रिरिश सभ्राट जैसा गौरव भी प्राप्त नही है। उक्षकी स्थिति की दलनं हम प्रधान 
मन्त्रीसे भी नहीं केर सकते क्योकि वह्‌ परिषद के सदस्यो मे प्रथमनही है। प्रधान 
मभरीकी भाति वहू परिषद की धुरी भौर उसका जीवन नही है । वह भपने साथियो 
को विमूख करके कोई भी निणय नही ते सकता ! प्रधानम-त्री उसके समाने राष्टका 
मौपचारिक अध्यक्ष नही होता है । परतु स्वि सौय परिषद बा मध्यक्ष ब्रिटिश 
प्रधानमश्री के सदुश सदन का नेतृत्व नही करता मौरनही उसे प्रधानमत्रीकी 
भाति सद का विघटन कराते का घधिकारदै। प्रधानम-वी का प्यागपत्रर्मा व्रमण्डल 
का त्यागपत्र होता है पर तु स्विस सघीय परिषद के मध्यक्ष का त्यागप्र परिषद कां 
त्यागपत्र नही होता है । प्रधानम की भांति वह पने सायियोकौनतौ निपुक्तही 
करता है मौरन ही पदच्युत करता है ) हेम मधिक से अधिक यह्‌ कह सक्ते ह कि 
उसकी प्थित्ति सन्राट तथा प्रधानमत्रौके बीचेकीदहै भौर वहं भीक्षीगरूपमे। 
लविल (1.०९) ने तो उसकी स्थिति माते हुए यह्‌ कहा है कि एक भओपचारिक 
सध्यक्ष के रूप मे स्विस्त राष्ट्रपति यह जानने का इच्छक मवए्य रहता है कि उसके 
साधो ष्या कर मौर क्या कराते हु स्थाति उनका भाघरण नियमो के भनुकरूल हो 
रहा है मथवा नही । सधीय परिषद की स्थिति के विषयमे रपडने लिखाहैकि 

राष्टृपति पे पद त्रा कों महत्व नही है । यह पद उत्ते कोई पृथक विशेषाधिकार 
प्रदान नही करता भौरन ही उसके भ्रमाव मे कोई विशय वद्धिही करतादहै 1 हत 
ह्यबर (205 प्रणछल) के मनुत्तार ' स्वि सधोय परिषद का कोर प्रधान नही 
होता भौर कै-टनों का कोई गवनर नहीं होता।' कितु बरक्स इते उसकी स्थिति का 
बढा ही कुद मूल्याकन एहता है । उसके शब्दो मे, “जनसेवा के दीघ जीवने वे 
प्रए्चाते स पद को सर्वोच्थि पारितोपिकके रूपमे कामना की जाती है । समस्त 
स्विस जनताके द्वारा यह पद सम्मानपूण खूप से देखा जाता है ।2 


(2) सधी चा-सन्तर (60०81 9०्धा0)--स्विस सविधाने की धारा 
105 मे सधीय शान से सर्म्बाधत एक अय कमचारी का उत्लेव कियागयाहै 
जोकि सधीय सचिव (एष्व @0ण्ण्ला107) कंहताता है । बहे सधीय सचिवालय 
का भध्यक्ष होता दै । सीय सचिवालय सघीय परिषद से सलग्न होना है । चातलर 
को नियुक्ति सघौय सभा के दोनों सदनो के समक्त अध्िवेशन द्वारा 4 वपके लिए 
की जातौ है । उसकी सहायता के लिए उपचासलरभी हीता है। सन्‌ 1958 मे 
चासलर के नीते 20 कमचारी थे। उपचा-सलर की नियुक्ति भी सपीयसमा 
कै द्वाराकी जाती! चा घलर परिपदके सचिवकेषूपम काय करता है! वह्‌ 
सधीय परिपद कै कार्यो क्रा विवरण रखता है । वह अपने ह्ताक्षर दारा विधेयक) 
को प्रमाणित करता है, उसे परिषद कर बठको मे उपस्थित रहना पडता है । निर्वाचनों 
तथा लोकनिणय के विष्‌ मतदानं की व्यवस्था भी उसी कोकरनी प्रहतीहै। सघोय 
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सभा के अधिवेशनो मे भी उ्तकी उपस्थित्ति आवश्यक समक्षो जाती दै । राजति 
दष्टिसे दस पदका महत्व चाहैकमहोपरतु उपयोगिता की दध्टि से पहं द 
महत्वपूण है क्योकि असनिक सेवां के केमवारियो से उसका सम्पक्‌ रहता है 
रौर परिषद के निणय जानने के ्िए वे चासतलेर मे सम्पक स्थापितं करते दै। 
वास्तव मे वह सम्वत असैनिक रेवाके कमचारियो का प्रधान है । निर्वाचित कौ 
व्यवस्था करना भी उसका पतव्यदहै। सधक घारो भावामोमे कानूर्नो का अनुवाद 
भौ वही क्यतादै! चासलर षद की स्थापना सन्‌ 1931 ने हृष है । योग्यता के 
धनुषार एक ही व्यक्ति ब्रिटिश स्पीकर कौ भांति दीघकाल तक हसं पदपर 
आसीन रह्‌ सकता & । 
प्रशास्कीय विभाग 
(तप्पा द(1४८ एकदुभाप्ररणा5) 
हेमे सधीय प्ररिपद का कोरे सामूहिक रूष दच्टियत नही होता । उषम 
सामूहिक उत्तरदायित्वे की भावना भी नही होती दै! प्राय यह्‌कहाषाताहैदि 
स्विटजरलैण्ड मे सात फायकारिणो सदस्य तो अवश्य प्रतु कोष कायकारिणी 
परिषद नहीं है 1 सात सदस्यो के पास सात पथक्-पृथक विभगि होति है । एक विभाग 
फा प्रधान दूसरे विभाग का उपाध्यक्ष होता है ! सव सदस्य परस्पर बैठकर विभागो 
का वितरण क्रते है । बद्धा विभागो मे परिवतने हृत कमह हीतादै। अनुभव 
का साभ्रं उनि के लिए यथासम्भय विभागों को पूवव हो रहुने दिया जाता है। 
यद्यपि निणय सामृह्िकिखूपसेही रोति है कितु फो भी विभागाध्यक्ष शपे प्रारमणकि 
पर घपने विभागके सप्थ्धमे किसी प्रकार कांभोनिणय करसकलाहै मौरवादमे 
परिपद से उस्नरका अनुमोदन प्राप्त कय्लेता है। प्रमुख प्रणासकीय विभाग दस 
प्रकार ई-- 
1 राजनैतिक विभाग (एना एकु) 
2 गृह्‌ विभाग (एकवाल त पलाना) 
-याप तथा बारक्षी विभाग (1७५९ & एणा) 
सेना विभाग (तला एकृभपरठठ।) 
चित्त एव सीमा णुस्क विभाग (1081106 & (50) 
राष्टीय बय्यवस्या विभाग (एन एणा एर्णाणपाफ) 
% यातायात एव सचार विभाग (वप्दाजृय क (०्णप्ाणाच्ठण) हं 
नमे से समस्त विभागों का महत्व एक समान्‌ नहीं होता है । इन सव विभागे 
मे महृवपूण विभाग राजनतिक विभाग है जो विदे नीति, सोमा विवादो, निवत्विनो 
तथा लोक निणय की व्यवस्या आदि से मम्ब रखता है! खेना विभाग स्विटजर 
संण्ड मे महप्वप्रूण नही दै । -याय विभागका मध्यक्ष कोट विचि विशेवक्तही हौवा 
है वह व्यवस्वा ब्रिटिगा परम्प के विपरीत है कयोबि वहाँ षर मतयो कोपे 
शिाणो फा वितेपन्ञ होना मादस्यक नही) 
सधय परिषद के कायं 


(एप१०१1०05 णा एतवत] एरन्तणष्) 
स्विस सदिधान के धनूच्छेद 102 के अतगत सघोय परिवद मी शक्त्यो 
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एव कायो कौ एक लम्बी सूची दी हर है। विधान वे अनुच्छेद 95 मे सषीय 
परिषद को स्विस परिसध मे सर्वोच्च निर्दोशिका एव कायपालिका णक्तिकेसूपमं 
देला गथा है । भमुख सूपसे सधोय परिपदके काय प्ररासकीयरहै। परिक 
अतगत प्रशासकीय व्यवस्याकी स्यापना का प्रुण उत्तरदायिप्वं सीय परिपदं पर 
हीदै। पधीय कानूनी को क्रियान्वितं करना तथा प्रसव के सदस्यो के पारस्परिक 
विवादो का निषटाराकरेकाकामभीसघीयपरिपदकाटै। यायाधिकरणोकी शक्ति 
ही सीय कायपा्तिकाहै। सौय णास्कीय तत्र भीष वै अादधानुनार ही 
भाचरण करता है ¡ सीय परिपद के पात प्रशासकीय शक्तियो के बतिरिक्त विघायी 
एव वित्तीय एवित भी है । परतु हम सवप्रथम उसकी प्रणासक्रीय शक्तिपोक्ाही 
उल्तेख करेगे 1 

(1) प्रशासकोप शद्तियां (^07011119181ए८ एणाः) 

(1) समे शात एव व्यवस्या दनायै रखने नथा स्विटजरर्तण्ड की 
तटस्यता चनाए रखने का उत्तरदायित्व कायकारिणो काहीहै। 

(2) सघीय सेना फा मघीक्षण संघीय परिषद काकायदहै। द्सके सम्बवमे 
गु ्रतिबघभी है । यदि सधीय सभाक अधिवेशननदहो हा हो भौर परिषद 
षो सेना का प्रयोग 3 सप्ताह से म॑धिकके लिए करना हो भवनवा 2000 सनिकोमे 
सिक के प्रयोग करने कप्र्न होतोतुरत दहो महासा कौ भापातकालोन चक 
आरमति करनी पडती है । 

(3) यह कटनोकी परस्पर सधियोया विदेशोसेकीहृर्दर्साधियोषा 
तिरीक्षण एव पृष्टीकरण करती है । 

(4) यह्‌ सधीय सभा के समक्ष प्रत्येक वेष आ-तरिकि एव विदेश विभागोकै 
विपथ मे अपना प्रतिवेदन भरस्तुत करती है । सावजनिक कल्याण के उपाथो परभी 
विचार करतीहै। कितीभी सदनी माग परर भतिरिभ्त विवरण भी प्रस्तुत 
केरतीदै। 

(5) माय तथा व्यय के दाधिक दजट को तयार करना परिपद का कायै! 

(6) परिषद फो यह बात भी देखनी पडती है क्रि भावश्यक प्रत्याभूतियो के 
अनुसार ही कै-टनौ मे सशोधन कयि जारे ह अथवा नही। 

(2) शिक्षा णवे राष्ट्रीय आिक नौत्तियो का निर्धारण भी परिपददही 
करतीदै। 

(8) कायकाररिणी कौ किसी एक अधवा दोनो सदनौ कोसदेशदेनेकाभी 
भौ अधिकारहै। 

(9) विधि निमोणमे भौ सधय परिषद का कायं विशेष महष्वपुण है । 

(10) सधी परिषद ठेसी नियुरितयां भौ करती है जिनका अ्ठिकरार सधीय 
सभो मथवा सधय -याषाधिकरणको नहीदहै) 

(11) सघीय कानन तथा अध्यादेश के अनुसार ही सधीय काम-काजका 
सचालन करती है। 

(12) स्विस हितो कौ विदर्शो मे रक्षा करना ईषा क्त्तयदहै। 
४ (13) यहं परणासकोय कमचारियो व निन्य देतो हतया उनके कायोका 
निरीक्षण करती है 1 ४ 
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(2) विध्रायी शक्तियाँ {1.९६1512॥९6 ए०्ण्लाऽ) 


सधीय परिषद कौ शवितयां केवल प्रलासकीय षेव तक ही सीमित नदीं) 
विधायौ क्षेत्र मे भी उसका महत्व कम नही है| सधीय परिषद वस्तुत विधायौ 
गतिविधियो का मकज है । उ निम्नलिविह विधायी रक्तियां प्रप्र 

(1) साधजनिक प्रकृति के महत्वपूण विधेयक प्रिपदके द्वारा ही निमित 
किे जत्तिर्है! 

(11) ये विधेयक सधघौय समा की प्राथना सधवा प्रस्ताषौ पर ही निमित किण 
जाते ह| 

(१५) सचय परिषद को कानूनो को क्रर्या वत कटने के लिये विविध प्रकार 
के नियम बनने का भी भकार है। परभ्परानुषार सीय सभा कामादेश मितमे 
पर मध्यदेश जारो करने का भी अधिकार है । आपत्तिकाल मे मौलिक सधिकारोके 
प्रसोग को कुछ सीमा तक सीमित किया जा सकता है। अध्यादेश साधारण नियमो 
कये कार्यी वत करने कौ दष्टिसेभी जारी किये जते) 

(४) सधोय परिपदं के सदस्य सधीय सभा के दोनो सदां कौ कायवाहीमे 
भागलेति ह तथा सदस्यो के प्र्नों के उत्तरदेते है । परतु उह मतदान केका 
अधिकार नहो होता है। 

(४) सघीय विधान मण्डल तया कं-टनो कै विधान मण्डल सधीय परिपद के 
सणोधनी मथवा अ-य विधायी प्रश्नो पर परामश कर सकते है परतु उनके लिए उष 
परामप के अनुसार भाचरण करना भावण्यक नही दै। 

(५५) सधीय परिपद सघीय सभाम विधेयक प्रस्तुत करती है भोर उत 
विधेयक का एक सरक्षक भी निगुक्व करती है नो उसे कार्मागित करता है भौर 
सदस्यो को उसके उद्यो को समाता है एव उनकी शकाभो का समाधान करता 
हे । जैसाकि रेपडने कटा है कि वह रक्षक है तथा विधेयक की विधायक रूपी भेदौ 
से एक गडरियेकीर्भातिरक्षाभीकरताहैष। # 

(भा) सीय सभा की समिति्यों के निर्माण मे सघोव परिपद के सदस्प 
कां अप्रव्यक्षरूप से बहुत बडा हाय होता है । समित्ियां सधीय परिपदके विशेयं 
धणे रासे ही भपने कायो को सफलनापूवक सम्पादित कर पाती है । इसी महव के 
कारण रपड नते कहादैकि "यह्‌ भानना ही पडेगा कि सर्वाधिक उत्तरदायी तवा 
प्रपरावपूर्ण काय विधान मण्डल का नही भवितु कायपात्तिका का है । 

(3) भ्पाधिक अधिकार (उपतालवा एणाः) 

पहले सधीय परिषद को पर्याप्त -यायिक अधिकार प्राप्त हुमा करते थे, परु 
सन्‌ 1914 के पण्चात उने अत्यधिक कमी कर दी ग्ददै। धीय परिषद की 
"यायिक शक्तियां घट कर बहुत कम रह गर्ह! 

(4) सथोय विभाय विवि प्रकारके निणय करते हं उसे उन निष॑यो के 
विरुढ दलीय (९१।९) अक्ति दवारा प्रस्तुत अपील सुनने का भी मधिकार दै । 
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(४) सधय रेलवे प्रथासन द्वारा क्यि गए निर्णय के विषद्धभी गपील सुननै 
का मकार सधीय परिपदको है 

(ग) यदि कंटनो को खरकार धासिक् माधारपर भेदभावकफरतीहतोष्रसे 
उनके निणयो के विरुद भौ मपल सुनने का भधिकार दै । 

(४) उसे कं्टनो के विविध प्रकार के वाणिज्य समोते एव साधया करने 
काभ मधिक्रार है मौर उनते उत्पतन होने वाते विवादो कै विरद गपौलं सुनने का 
अधिकार भी सधीय परिषद को दिया गया है। 

ज्ञि सधीय परिपदं कोमयदे्ठो की कायपालिकामो की पाति क्षमादान 
करने का अधिकार नहीं दै। 

(4) वित्तीय शवितियां (णवन्‌ ए०७८ा) 

1} सधीय बजट सघीय परिपद द्वारा तंयारकियाजातादहै। 

(11) यह्‌ परिसघ के वित्तीय प्रशासन का सचालन करती है । 

(भ) यह्‌ सधीय सभाके समक्ष माय एव व्यय सम्ब घौ प्रतिवेदन प्रस्तुतं 
करती हि 

(1४) यह्‌ सीय सभा की मनुमति से राजस्व तथाल्लयकरोको एकत्रित 
करतीदहै। 

(५) सीय सभा की पूर्वोतरुमति से घ के समस्त वित्तीय अ्रणासनका 
निरौक्षण एव निर्देशन करतो है । 

उपयुक्त जिने शक्तियो का उल्लेख मूल खूपमे किया गया है । इनके ति- 
रिक्त मापातकालीन शक्तियौ (हिप्लष्टलात ए०कलाड) भी सीय परिषद को दी 
जातीरहीदहै। हहे हम शक्तियो का प्रदत्त स्वखूप कह सक्ते है । स्विस तटस्थता की 
रक्षाथ तथा उक भार्धिक हिरतो को सुरक्षितं रखने के लिये--उदाहरणाय--1914- 
1930 तथा 1939 मै उत्ते व्यापक शक्तियां प्राप्त हृद यहां तक कि उसे कुछ 
सीमाओो मे मौलिक अधिकारो को निलम्बितत करने तक का भी मधिकार प्राप्त हृभां । 
सक्टकालीन परिस्थितियों कै कारण प्ररिपद की शक्तियों का पर्यात्ति प्रसार हभादहै। 
उके दसी रूप पर टिप्पणी करते हए लोविल मे कटा टै, (सधीय परिषद को मुख्य 
शक्ति भोत कटा जा सकता है मौर निरिवत रूप से वह्‌ राष्टरीय प्रकार का संतुलन 
चक्रटि।'> 

सघीय परिषद तथा विधान मण्डल 
(एष्वलवा (णा अत एत्पलठ। &5ऽलपषएा४) 

सवीय परिषद तथा विधान मण्डल के पारस्परिक सम्बध का विवेचन हम 
दो दृष्टिफोण से कर सकते ह--सवैधानिक तथा वास्तविकं 1 प्रहत हम स्विस सीय 
परिषद प्र सर्वेधानिक दष्ट से विचार करेगे-- 

(1) संवधातिक्‌ दष्टिकोण ((0णडापाणत] एणा म एल) 
इस दष्टिसे सीय परिषद का स्वरूप वास्तव मे एक सेविका जसादहैनजो 


1 1106 एर्व ९७५००] प 20०81 86 75881 तु९त 258 116 पाद0 5001108 वण्पं [इ 
०५18101» 8८ ९413706 कटठस्ल ता १६ ०211002] @०कदाछकालटव 
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कि सद्य रामपक्त हनूम्रान बे समान राष्टरोय विधान मण्डतक्ी भक्तिं करवट 
भ्रषतुन रतौ है । सपोय समा ही उसकी निर्देशिका एव निरीक्षदा ६ । सीय सपा 
हरा उतरे मध्यो भा निर्वाचन होता! राष्टीप सभाषभग होन केषापदही 
यहभोभगहो जत्तीदै1 सदधानिव दष्टिसे सश्च बधीनताष्ो स्मितिष्येहम 
निम्नलिखित षूपम प्रमाणित बर सवत है 

1 सपोय परिषद सपीय सपा का विघटन नहीं करा सक्ती! 

2 ष्ये षे का्याका दाक्ष प्रतिवेदन सीय सभावे सम्भू प्रष्ुत 
क्रमा पडता है 1 

3 द्से सधय सपराषे सदस्यो दे प्ररनों का उत्तर देना पदता दै। उनकी 
सरषारी नीति सम्ब घी विवि शक्ामो का समाधान करना पदता दहै। 

4 सध्यदिश तथा सैनिक णक्तिका प्रयोग करने बे सिये उसे विधानपालिका 
मे पूव अनुमति प्राप्त करनी होती दै 

5 सीय कायपालिका को भप देणो की कायपािकायं पै सदश उपे 
विधैयको पर निवेधाधिकार (५०) फं प्रयोगः करने का मधिक्नार नही है। 

6 विधानपालिका सौय परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावो, निणयो ता 
विधेयक को मस्वीकार कर सकती है पर तु सके फलस्वरूप सधीय परिषद पद त्याग 
नहीं करती, यहा तक कि प्रस्ताव का प्रस्तावक भी व्यक्तिगते रूपमे प्यागपत् नहीं 
देता। एक यार लोक निणयके समय हर वैस्टी वा प्रस्ताव लस्वीकारकर दिया 
गया जिप्तफे फलस्वरूप उसने सौय परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिप) 
कितु वहां के -यायवेत्तामो नं उसवे इस काय को भएवेधानिक दवताया । उस समय 
बे पश्चात एेो को पटना नही हई । ताविल $ न्दो मे "सीय परिषद के सदर््यो 
की स्थिति एक ववौल या शित्पकार की भांति है, पापद अपने परामप के अस्वीकार 
होने पर भी स्वय पदत्याग करना आवश्यक नहीं समक्षते । 

कहने का तात्य यह दै फिसर्वघागिक दष्टि से सघोपपरिपदउ-हीनीतिमोषा 
अनुकरण करती है जो सथीय पस्था द्वारा मनुमोदित्त को जाती ह । दादी (7०) 
ने तीण कटाक्ष करते हुए कहा है दिः "परिषद सद के आदेशो का पालन उसी 
प्रकार करती है जिमप्रकार कि किसी दुकानके नौकर से मपने मातिककौ आक्ञामो 
काही पालन करनेकी बाधा को जाती है 1" दाद्सो तो यह मानहा है कि "सीय 
परिपद की पनी कोई इच्छा नदो होती । वह तो एक रिष्ठा निर्देशक मण्डल ह जो 
सघौय सभादकी दच्छानुसार परिसधघके कायो काप्रबधक्रतादहै11 
(2) वास्तविकं स्षिति (4५पः) ए०शण) 

सरघीय परिपद को वास्तविक स्थिति को भूल्याकन प्रते हृए पड ते कटा 
हैक सवधघानिक दिशेधाधिकारो के विद्यमान होते हए भौ अद नेतृत्व सथीय सभा 
कै हाधासे निकलकर सघीय परिषद कोप्नाप्तहो गयाहै। 


~= 

1 ^ ए०७त्‌ ज एल्लनऽ 87901प१८4 19 ३०३8९ १96 (कणन भ 10८ ९०0 
2१1०9 109 ४6६०३008 19 ॥1= ५१7६3 0{ {96 &8ऽ€ 7191४ -- 0 
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वतमान युग कायपालिकाकी शक्तियोके पक्षम है! यही भ्यिति विष्व के 
सगभग प्रत्येक देणमे है । स्विटजर्तण्ड ही इसका कोई अपवाद नही है सधीय 
कायपात्तिका के सदस्य अनुभवो एव विविध विषयो के विशेन्न होते है, सथीय परिषद 
का कायकास लगभग निश्चित ही होता है। जव तक सघोय सभा का विघटन न हो उस 
समय तक सघौय परिषद के विघटन का प्रपन ही उत्पन्न नही होता ! सीय सभाक 
अविश्वास का सघोय परिषद की स्विति पर कोई प्रभाव नही होता । विधेयको के 
भराख्प फी तयारी तया उनकी प्रस्तुति सौय परिषद षे सदस्यो द्वारा ही होती है 
गौर विना उने परिश्रम के विघेयको का पारित होना दुष्कर हो भाताहै। वे स्वय 
मतदान मही करते परतु उनके व्यक्तित्य एव दूरदिता की छाप विधेयको पर तगे 
दिना नहीं रहती । सीय परिषद सधीय व्यवस्थापिका का विधायको प्रारूप निरित 
करने वाला प्रतिष्ठित विभाग (61०1५06 1.९६151811४6 बाण कणणतवण) बन 
गयी है । भ्यवहार मै सघीय परिषद स्वैच्छासे काय करती है भ्यवहार मे वह्‌ 
सदन का नेतृत्व, प्रशासन का निर्देशन तथा निय तरण भी करती है । सपदनेतो षस 
पत्य को यहु तक स्वीकार किथाहै कि सधय प्ररियद का प्रभाव सधोय सभा पर, 
सोकभा पर ब्रिटेन मे मा त्रमण्डल कौ गपेक्ला भी मधिक है । ह्यतजने उसे सदनकी 
केयिपालतिका की मक्षा राष्ट की कायपाल्िका कहना अधिकं उचित समा है । यहं 
सत्य दकि उपक्रम दारा प्रस्तुत होने पर भी विधेयक विना सधीय परिषद के सहपोग 
के सफ़ल नहीहो पति! फी कभी सघोय परिषद द्वारा रखे भये प्रस्ताव लोक 
निणय भथवा सधोय सभा द्वारा स्वीकार भी कर दिय जति ह प्रतु उसका प्रभाव 
परिषद के सदस्यो कौ स्थिति प्र नेही होता ।1 

सघीय परिषद कौ वास्तविक स्थिति का मूल्याकन करते हए रौबट ब्राहस 
गेकहादैकि वास्तव मे यह वैधानिक्‌ दृष्टि से विधान मण्डल फे मधीन होते हए 
भौत्रिटिण म तरमण्डल के प्मकका भोर कु कैव मन्त्रिमण्डले जधिक शक्तिका 
पयोग करती दै । इन कानूतों के निर्माण तथा खन पर सुञ्ाव देने मे पथ प्रदशक तया 
एक साधनकेरूपमेकायकरतीदटै।' 
परघीय परिषद फे प्रभावी षने के कारण (80565 ० 115 एलण्ड ९१८४८} 

(1) सवदलौय समिति है (^ एग (©०ण्ण्यो)- समी दलों वै प्रमु 
भेता इसके सदस्य होते & 1 यह दलव-दो की भावना से उपर रदकर काय करती दै । 
भतएव इते सभी दलों का सहयोग प्राप्त होता है 1 दल इसको लालोचना नहीं कसते । 
देल के नेता अपने सहयोगियो दे ऊपर निय त्र रखते है । 

५४} भनोदत्ति फी पहिचान (एऽना०]०४ात३] = श्थिप्ाावा}--सपीय 
परिषद बै मधिकत्तर सदस्य ये च्यक्ति दने ह जो कि पते विधायक ह षु होते 
1 चे अपने अ य पुराने सहयोगियों कौ मनोदृत्ति को बच्छ भकार जानते ह मौर 
उपती के अनु्ार माचरणकरतेहै। 


~~~ 
1 [< 006 ४९301 91006 (ल्पा [६ 613 10 7०16९ 310005६ ३ फण 
20180711 25 ९0 5081180 बे ए९7ह १७६१ ५० ४०७९ १76०6) (3013618 1113 > ६।०0९ 
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(५) विनि नता मे एकता का भाव (ऽमा णा ए +) -- 
सघीय परिषद मे ब्रिटिश ्मात्रमण्डल नते दघ्टिषनोण का तो अभावहैपरतु 
विवादास्पद प्रषनो तथा महप्दपूग विधेयको पर वे सद एकमत होते देसे नाते ह । 
वे सथ मिलजुलकर एक समानं दृष्टिकोण को उतपन्न कटे मे सफ़ल हो जति ह 1 
जिससे सघीय परिषद क्षी शक्तिमे अत्यधिक वद्धिहोजातीहै। 

(1५) इरर्शशिता (6479116१९७५) -सपीय परिपद के सदस्य बडी ही 
दुरदश्चिता से काय क्रतेह। वे नो प्रस्ताव अथवा विधेयक प्रस्तुत करते ह उसके 
सम्ब्रधमे सीय सभाके प्रभावशाली व्यक्तियौ से पहले ही बतचीतव्ररके रहं 
विष्वाममेलिलेतिहै। डाईसी वे विचारानुषार सौय परिपद वे सदस्य "निदेणको 
का एम प्रमण्डल है जिनकी नियुक्ति सथीय सभाषी इच्छामो के अनुसार स्थ के 
व्यवसाय का प्रवधकरतीहै।' जिप्त विषयमे उं सभासदो का समथन प्राप्त 
करने मँ सदिग्धता होती है, एेपे काय वे नही करते ह । 

(५) मापातकालोन त्वितियां (ए०९४९००८8)--सकटकालीन परित्यि 
तियो के कारण भौ सधीय परिपदको समय समय प्रर बहुत सी शक्त्यां प्रप्त 
होती रही है, जिनके द्वारा उसके स्तरमे पर्याप्त भ तर हभ है, उसका प्रभाव क्षत 
व्यापक बना दहै। दोनो विष्वयुद्धो तथा विश्वव्यापौ आधिक सकट के समय भी 
सघीय परिपद की णक्तियो मे पर्याप्त रूप मे विकास हमा है । 

(४५) राष्टरौय चरित्र के अनुरूप है (1! 0००९।4९5 प।१# 116 5५५5 }१9410781 
काद्वल) --सघीय परिषद की सोकप्ियत्ता एव उसके प्रभावी होने का एक महत्व 
पूण कारण यह है कि उसका स्वरूप बहत कछ सीमा तक वहां के निवातियों के 
चरथ एव गुणो के बनुक्रूल ही है । स्वि्तवासौ बहत ही सहनशील तथा सुसस्छृत 
होति है । वे भावनामोसे पराजित होकर भोतकका त्याग नही करते। संघीय 
परिपद विष्व सरकार के लिए एक आदश कायपालिका भो सिद्ध हो सकतीदहै। 

सीय कर्यपालिका की प्रकृति 
(द्िापा€ ग पल एत्वन०ा एतल्छणारट) 

हम यह मयत्रभी कहचुके ह क्रि स्विस सघीय परियद अपने ढग कौएक 
ही है जिसमे अनुभव एव द्ुरदशिता का अदभुत सम-वय है । एेतिहासिक अनुभव ने 

ही स्विस सविकधान निर्मातामो को शक्तिशाली राष्टूपतिके प्रस्ताव को करने म 
सहयोग प्रदान किया मौर इसी अनुभव के मा्ार पर वे एसी कायपा्िका भी नही 
चाहते ये जिसका कायकाल अनिरिचत हो गौर जिससे दलीय भाविनाको बल भिले। 
अतएव उ होने देसी कायपालिकाका आविष्कार कियाजो कि सस्षदीय तथा मध्य 
क्षात्मक शामन प्रणालियो के अवगुण दे तो मुक्त हौ परतु उसमे इन दोनों शासन 
पद्वत्तियो के गुणो का सम-वय अवश्य हो। इसीलिये हम स्विप्त सधीय परिषदको 
दोनो का मध्यभागी तथा राजनीति शास्वके क्षेश्रमे स्वि अाविष्कारक कट सवते 
हि| प्रोन्स्दराग केणब्दोमे विष्व की कोई भौ कायपालिका स्विटजरलण्ड के 
अनुरूप नहीं है कथोकि स्विस सविन तिर्मा एक देसी व्यक्स्थाके निर्माण मे 
सफल हृए ह जवक्रि इससे पते की न्यवस्यायो ने समस्त राजनीिनों को परेशान क्र 
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रर दा 1 यहे व्यदत्दा सुखदीर तया रँर-सस्दोर एलो को कारेराग्न्कामे रुषो 
च डुक ह ट्त उनके दोषो दे युक्त है 
1 यह्‌ स्तनदान्नषू नहो है {15 णजा श्वाशद्फच्याडय) 

स्वपर चे दुष्ठिपाच कसे चे स्वि सौय परिषद श्ना स्वरूप सषदोप सा खान 
ष्वा दै पल्तु उम डु विशेषत्‌ रसो ह योष्किक्स्थि को मो ष्म भै इल 
सकती है 1 उस्दीय प्रणतौ का ठार दिघानमण्डल के प्रति कायरालिक्य रे उत्तर. 
दपमित्व मे है1 सोय परिषद के सदस्य सोप स्यदस्वारिस्यके दोनो सदनोकषो 
स्येदा्ियो मे माय तेते है, वि्ेयक कन प्रारूप निमित स्येह ओर उन्हे सदीय 
समा चे पारिदि कराते है ! धीय परिषदं के सदस्य सोय सभा के सदस्यो के उत्तर 
देव ह जोर उन्ते निदेच प्त करते है ! उनमे दिभानो श वितरपभीलेतादहै) 
सौय परिषद प्रशासने तिये पूं स्प से उत्तरदारो है 1 हिन्ुनिम्नमिसिषे शारमो 
षर हम उ सस्दीय नहीं कह सक्ते 

(1) स्विस्त कायेपातिका के सदस्यो का निर्वादिन सीय सभाके क्यारा सार 
दए के लिए होता है मौर षघोय सभाक विघटन के सापरी उससण भी विषटन 
होता है । यह मवमण्डलीय षडति मे नही होता ¡ वहा मीविमण्डल के सदस्यो कषा 
निदविन नहीं होना वे अनिवाय रूप से ससद के सदस्य होते ह । उसकी रूपेवाहियो 
भँ भागते ह ओौर मतदान भी करते है । 

(५) दूसरा अतर यह है कि जो एकरूपता बपवा सञआतीयता मधमण्डतौप 
व्यवस्या मे पाई जाठी है वह स्विस सधौय कायपालिका भे नही पारं आतो। 
वे एकमत होकर काय नहीं करते है 1 त्वेक पापद शपते विभाग के लिए उत्तरदायी 
होवा है 1 इमे निणय भौ बहुमत दवारा हो होति है परु ससदीय पदति षे शमन 
उनको बम मोर मृत्यु एक साय नदीं होती है 1 उसमे दिभिघ्न दलो षे सस्य हते 
है 1 सौय परियद के सदस्मो मे सामूहिक उत्तरदायित्व क भावना नष्टौ होती है ) 

{1} स्षदीय प्रणाली मे यदि तोष सदन मन्तरिमण्डलके प्रति रिसीभीसतप 
मे भविष्वास् उत्पतन करता ट तो मनितिमण्डल के पा दो विकल्प होते ६ै--राष्ट्राघ्यत 
से लोकभा का विघटन कराना यवा स्य त्यागपव दे देना, परु स्मिदथदसंण्ड भे 
पत्रा नहो होता 1 वह पर घषौय परिषद के सदस्य न तो रेकी स्पिति मे स्यागपत ही 

है मौरनही उदे थीय सभा को विघटित कराने काभधिकारषटै षे शपे 
अपमान को उसी प्रकार गपनी जेब मे रख सेते है घ॑ सभ्य सुप्य सूमातभे भाष 
विनककर जेव मे रख जेते है । 

(1४) स्वि कायपालिका के भध्यक्ष की ल्पिति परानमन्नी जशी हो है 
यह किीभो रूपमे राष्टरौय सरकार की धुरो मी है) वह मण्निगष्डत्‌ एवा एद + 
नेटृत्व नहो करता ! उते परमाम को भाति शपे सापो शो तिगुक्ति पपा उतर 
मिदृत्ति केरे का भी बद्विकार नही होता । त्विष सपो परिय हा पया [ए 
क भो राष्टरपत्रि होता है भौर उसरे सधप्त भौपमारिवि षयो कै चष्यीदन 

वादै। 
(2) बह सध्यज्ञारमर भी नहं है (11 13 १59 7०१ [06८१५१९ १)) 
स्वि्टजर्तण्ड फी स्थीय परिपदमें ह्मे बरु सकण नव्यलार । ६ 
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भी देलने को भिलते ई । कायपासिका का निश्चित कायकाल उनम ते एक है । परन्तु 
हम निम्नलिखित कारणो से उसे बध्यक्षाप्मके नही मान सक्ते 

(1) भमेरिकी शास्तन पद्धति का मार एक्ति पृथक्रकरण हैजो कि स्विस 
सविषान कान्ह] 

(2) अमेरिकी राष्टृपति को महाभियोग को प्रशिषा द्वारा उसके प्रद से पुयक 
किया जा मक्ता है पर तु सधय परिषद कौ हटाने के लिए महाभियोग की पद्वतिषा 
प्रयोग स्विटजरलण्ड मे नही करिया जाता । 

(3) भध्यक्षात्मक व्यवस्था मे कायपालिका के सदस्य विध्ानपालिकाके 
सदस्य नहीं होते भौर न ही उसको कायवाहियोमे भागतेते ह परतु स्विटमरलंग्ड 
मे सघीय कायपालिका के सदस्य विधानमण्डल की कायवाहियोमे भागलेतै ह तथा 
विधेयक प्रस्तुत एव पारित कराते हं प्रतु मतदान नही करते । 

(4) अमेरिका मे राष्ट्रपति को विघेयको के सम्बध मे निपेधाधिकारप्राप्तहै 
पर-तु स्विस कायपालिका को यह्‌ अधिकार प्राप्त नेही है। 

(5) अमेरिका मे कायपाल्लिका का स्वल्प एकल है प्रतु स्विटजरलैण्ड मे 
उसका स्वरूप बहुल ह 1 

(6) अमेरिका मे कायपाल्तिका का स्वरूप विध्ानमण्डलसे पूणते स्वतत्र 
है। वहां विधानमण्डल राष्टूपति फे निर्वाचन में तभी हस्तक्षेप करता है जब किपी 
उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नही मिलता 1 स्विटजरर्लण्ड मे तो सम्पूण कायपालिका 
का निर्वाचन सघीय सपाकेद्रारा ही सम्पन्न होतादहै। 

(¶्) सघीय परिषद का मध्यक्षन तो अमेरिकी रषष्टूपति कौ भाति राष्टरष्यक्ष 
हीदैमोरन कायपालिकाष्यक्त ही। 

(8) अमेरिका मे राष्टरपति के ्मात्रमण्डल के सदस्य उसके सहयोगी नही 
होते अपितु उसके परामषदाता एव अनुचर होते है प्रतु यह स्विति स्विटजरलण्ड मे 
सघीय परिषड के अप सदस्यों की नही होती है। 

(3) यह प्रेसोडिपम भी नहीं है (1६ 15 ००\ 11४९ एाल्ञतापछ) 

कभी कभी स्विस सधीय परिषद की तुलना उसके वहुल सूपं वैः षारण 
सोचियत प्रेसोडियम से की जाती है! दोनो मे कई बातो की अनुखूपनाभी है । दोनो 
काही निर्वाचन पने अपने देशो की विधानपालिकामोके द्वाराहीहोताहै। दोनौके 
अध्यक्ष अपने-मपनमै राष्ट्रो के भोपचारिक राष्टृध्यक्ष है मौर समस्त धपचारिक कार्यो 
का सम्पादन करते ह । दोनो के अध्यक्षो की स्थिति अ-य सदस्यो के समकक्षदै । परतु 
दोनोंमे कश्बतरभीर्है, जिनमें से कुछ प्रम गतर निम्नलिदित ह 

1 सधीय परिषद तें केदल 7 मदस्य होते ई मौर प्रेसोडियमर मे 33। 

2 प्रेसीडियम सामूहिक रष्टरूपति है जोकि स्विस कायपालिका नही है। 

3 जबकि सर्वोच्च सोवियत का अध्िवेशन नहीं हो रहा हयो उस समय भेष 
हियम विधानपालिका के कायो का सम्पादन भो करती है परततु यहं काय त्विष 
कापालिकः द्वारा नहो विया जाता 

4 प्रितीडियम णक दलीय सस्या है बौर स्विस सधीय परिषद बहदलीय 
सस्थादहै। 
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5 श्रेपतीडियम मूल रूप मे विधायिनी सस्था है जवकि स्वि सधीय कायपालिका 
अरश्षसिक्रीयदहि। 

(4) तव यह्‌ क्या है (106 »३॥ 11 15 ?} 

स्विस सधीय पररिपद का स्वरूप न तो सषदाप्मकहीदहैमौरनदही अध्यक्षा 
त्मक, इसमे दोनो को लच्छाहयो को सर्मा वत करने का प्रयत्न किथा यया है) दसम 
उत्तरदारचिप्व एव निरचितता का अद्भूत मिश्रण है । इसमे न तो ससदीय प्रणाली जसी 
अनिश्चित्तताही दहै मौरन रही भध्यक्षाप्मक प्रणाली जसी कायपालिका एव व्यवस्थापिक्ा 
प्रतिस्पर्धा । सघीय परिषद अपने ढय की भनौखी ही है । वह्‌ अध्यक्षात्मक प्रणाली 
कै स्थापिष्वकामुणतततो जपनाती है पर तु पृथक्ताके गुण को अगीकार तहौ कर्ती ! 
वह्‌ एक निदलीय सस्या है जिसके सदस्य दीघकाल तक उसके सदस्य वनै रहते ई} 
उषमे गे दसी कोलाहलहीहैभमौरनही निरकुशताकाभाव । से त्रिटिश तथा 
मेरि पद्त्तियो का म्य माग कहना ही अधिक उचित होगा । दासी ने इसको 
तुलना निदेशक मण्डलसेकीहै, जोकि उचित हीह । ब्राहस के णन्दोमे'भयपकिसी 
गणते-त्र मेँ एक व्यक्ति के स्यान पर एक पररिपद को ताघनाधिकार समरित नही कि 
जाते है। किसी भीस्वतध्र देश की क।यपालिका दतनी कम र।जर्न॑तिक उलक्षनो में 
महौ रहती ।'“ दमे दोनो श्रणालियों (ससदीय एव मध्यक्षात्मक) के लक्षण 
विद्यमान वह्‌ दल की दत्त दलसे अलगदहै) यद्यपि षह दलीय कायकरगे कै 
लिए निप्चित नहीं होती है, परतु फ़िर भी वह दलीय प्रभाव से मषूती नहीं है 1” 

सीय कायपालिको की विशेषतां 

(णव ह्मण ग ए5त6ा] 6तत्ठ्णा४९) 
स्विटजरलैण्ड की कापालिकाः अपने ढग की एकी सस्थाहै। ब्रा्सते षते 
भय स्वि सत्याभोमे से निम्नलिखित विशेषतो के कारण सर्वाधिवं महृत्वपण 
समघ्षादै 

(1) बहुतस्वरूप (21078 एम८००५४८)--स्विस कायपालिका का स्वकूप 
मण्डलारमक है । कापपालिका शक्ति किसौो व्यक्ति विशेपपमे निहिते नदहींकौ परह) 
भनस्वभाव तया अनुभव के सधार पर कायपालिका णक्ति एक 7 सदस्यीय परिपदको 
समिति कौ गर है जिनमे से क्रमानुसार एक अध्यक्ष तथा दूषरा उपाध्यक्ष केवल एक 
यपकेलिएही निर्वाचित होत ह । उत्तरदापित्व कास्वरूप सामहिकहीटहै अर्षत 
कायपानिक्रा रक्तिं एक परिपदमे ही निष्ित है ) उनेमे विविघ् दलो के सदस्य होते 
है, स्विस फार्येपातिहा का स्वल्प प्रिटिश र्मा वमण्डल जैवा नहीं है। 

(1) दिधानपालिका के भ्रति उत्तरदापित्व (8०४००200 10 1. 
19141४6} --स्विक्ष कायपालिक्न दिघान मण्डल के प्रति उत्तरदायी दै! विधान 
पालिका के सदस्योका लिर्वादन सधोय समाकेद्रारा हदा बौर सथीय पिद 
उषी रै निदेश एव नियत्रण मे काय करतौ दै । परिषद को सपनी गति विधियाका 
वापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पठता € मौर यदि पररिषदकी यातन मानी बायतो 
वे पदत्याग नहीं करते । 

11} स्यापिरद (८7९०३००८) -- स्वि कायषालिका का स्वल्प स्यायी 
ह 1 उसका कायकाल 4 दय निरिचत है । सीय सपा क विघटन ष्ोने से पूव उषे 


॥ 
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विषटन होने का प्रष्न ही उत्प्न नही होता } कायवालिक्षा के पदस्या को दोषकातीन 
भनु भप्त होता दै । साधारणत, सदस्य 10 वपं तक इक दस्य रहृते है) 
सधीय परिपद के सदस्यो ऊे निर्वाचन मे द्तीय भादनासे काय नही क्या जाता, 
इसीलिए सथीय परिषद मे स्थायित्व फा भाव पायाजाताहै; 

म (५५) विदय स्वेहम (13०0 एवाप ८एातलय) -- स्वत सपीय काय 
पालिका दलीय भावना से ऊपर रहती है 1 उम विदि दलो का तो प्रतिनिधित्व 
मिलता हौ है, साय मे घार्निक एवे मोगोलिक्‌ स्थिति काभी ध्यान रवा जता 
ह । सषीय प्ररियद का सौम्य स्वरूप फेवल इसी कारण रह पत्ता है कयोफि उसके 
सदस्यो के निर्वाचिनमे दलीय शरावया काप नही करती मौर नही वहु सयनेत्तिक 
विवादो का शिकार बनती दै । पका स्वसूप सदव पिला जुला होता है जोकिञय 
देशों की कायपालिकायो मे सफल नही समन्ना जाता । 

(५) सामूहिक उत्तरदायित्व का भषाव {1.६० ग (८नोऽ्नप८ रत700 
50114) -- स्विस प्पीय परिषद मे सामूहिक उत्तरदायित्व का मभाव है । उसम 
त्रिटिश मश्वरिमण्डल का गृण नहीं पामा जाता) किसी सदस्य के वायो को मत्ता 
होन प्र सम्पूण परिषद पद त्याग नही करती । यह भी भावण्यक नहो है कि संघीय 
मभा मे सद्य एक दूसरे कौ रका करे । यहां विचारो क्षी भिप्नता की मभिव्यक्ति सुलकर 
कोजा पकती है। प्रिटिण मन्तिमण्डलका यहसूत्र करि मरगे तो एकष्ाप तया 
जीकी तो एक साय, स्विरजरलण्ड में भरयुक्त नही होता है 

(५1) नैतश्य फा सभाव (न भ 1.6वतली) --सघीये परिषद मे 
मेदृस्व फा मभाव है उक धष्यक्ष वो) हम उका नेता नही माने सक्ते । गहभी 
आवश्यक नही है कि अ-य दस्य उलकी भावामो का अनुपालन करे 1 वह सपने 
प्ताधियौ को आदैण भी नहीं देवाह मौरनही उनके कायां का निरीक्षण ही करता 
ह) सीप परपद एक विजातोय समुदाय दै 1 षह भानुमती का कनया दै! इसी 
कार्ण उसे गौरवमय मोदा तयार करने वाला निकाय (4 जगाल पिद्पिण्ड 
एपाल्यछ) माचत्रही कठा गयाहे। 

ऽथार्८ 1१९ द८८०८्य्४ 


1.0क८।1 = दणणा © णाथ च (पपत ह 
1९8६008 उष्लददक्णयद कत ह (कण ध (गादा 2५१९ 
00०० (ण्ण शऊरा 

प्ाण३ पणता क्ण इष्य. [माठ 15 (णव 

लपपा0 (षप्याावदााज @ एण ९ ऽक. समयं 

8५८८ 40८ 26१०९१८३ 

८४८ पर#* @ण्य कऽ दशार्ं 


परीक्षोपयोगो भष्न 


1 स्वि सीय कायश्रणाली का वणन करे 1 
{08ष्ए5ऽ "€ रूण ्ाठट ण 18८ हल्वल्यण्‌ एदरल्ल्णारटं पठ इ्ाीट्लतव्पत ] 

2 स्वि चधौीय कायपातिका की विलक्षणता की विवेचना कीजिए । यहे 
स्यापित्व एव उत्तरदायित्व का किस प्रकार घम-वय कतीह? 
[01ऽद्प्ऽड (06 एतरावृण्ट एाडादनला णा 106८ 59155 560६१21 2८०11४६ 
पणम 7 4०65 १ त्छछएाणल अदा सा एश ¶ 
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बहुल कायपालिका का कया अथ है ? यह कहां तक स्यायिष्व एव उत्तरदायित्व 
का सपद करती है ? स्विटजरलैण्ड से उदाहरण दीजिए 1 

[का 15 1ाल्दठौ ए 2 एणा एदल्टण॥ ९६ ? प्र०# 17 068 1१ 0०96 
3180114 प्ण (लकगाञणिा १ 0ष्लाऽ धा) प्प्डाादतठाा णि 
(1.8 

स्विस सघीय कायपालिका न तो ससदात्मक है न अघ्यक्लात्मक 1“ दिवेचन। करे । 
[706 ऽ158 60672} 2९००।४८ ए पहला एड[शााहवक्ा$ =ण 

एाल्ञतुलाौठा * 15८७8 ] 

सोवियत सथ की प्रेमीडियम की शक्तियो तथा कृत्यो की तुलना स्वि काय- 
पालिका से फोजिए्‌ । 

[0086 {06 08 ३7 णपन6ा§ ० 106 एष्ठछाताणया प 76 
89 ए एणा {1058 ग 6 § 155 एल्णप्रा १९] 

ब्रिटिश मत्रिमण्डलीय व्यवस्था की तुलना स्विस बहुल कायपालिका सै कीजिए । 
[0707816 8०4 60171185 {€ 8711150 (8 3४5{€० का] 176 णिणाडा 
एल्०णीठ पा इष्टदाय ] = (छाछ, णर 8 4 (ए8( 7, 64) 
" स्विटजर्लण्ड की बहुल कायपालिका आधुनिक प्रजातत्र की एक भदभुत 
सस्या है ।“ इस कथन की विवेचना करे । 

{ 1८ (णाह एितिलतफण्ल त ऽ फा(दलाभात्‌ 1 006 त 106 7105 
भ एगाप्तत्वा वाञीप्ठयऽ 1 ठव) 0८००१९४ == 1150४58 ] 
"स्विस सधीय परिषद एक अनोखी सस्या है 1" इस कथन की समीक्षा करे । 

[' {7८ एल्वनश9। (पणा 13 106 005६ पदवृपट ॥प्प्रठा 10 इक्र 
1800 ' (छपा ] 

स्विस संघीय परिपद म-य सर्षोच्चि फायपालिकासे कंसे भिन्न टै? समक्षाकर 
लिक । 

[प्० 1 {06 ८64८9 (०प्ण्लाो ग उशाट्ला8ात्‌ प्ट कण गाल 
ऽप््रल€ दाल्ठाण्ठ 7 06८४८ 20 076०८] 


10८56106 106 लछफषक्डाौणण 8णत ए0ष€ाऽ ० 106 8498 पल्वल 
(0ण्ण्णा 


[रिदशडदणपठा' ताए ए 4 (शिलण०प5) 64, शाभा (1+ 28 4 ] 
स्विटजरलण्ड की सचीय परिषद की दिशेषतामो का वणन कीजिये तथा उसका 
विधायिका से सम्ब-घ बतलादयै । 


(0८8७1९6 (16 8686 ९३८५१९३ ०८ ८७८ 655 एल्वलवा (तणा इद्‌ 
805 115 7लंव0०7501 ची 106 [९8586 ] 
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नपण ततय 38 ०००२७ र्णा धथ < वटा्छण्टरभ्त 
ण 9 क्ल एकपद {० १४९ रूण्पत्‌ > --ए79५६ 


्रजातश्च्रके धिधार्थो के तिए स्विस्त शासन-व्यधस्था मे 
पर्यक् प्रजातन्त्र से वटृकर शिक्षा देने वाली अय कोह स्या 
नही है क्योकि पह जेनताकौी मात्मा मे प्रवेश टार शोल 
देती है \" 


परिघयात्मक 

शाटवल ने स्विस प्रत्यक्ष लोकतप्र को एक विचारधारा षा सवे मधिक 
साहुपप्रुण तथा सफन प्रयोग कहा दै। हमे सवसाघारण की विचारधारा फा दिग्दरन 
प्रत्यक्ष लोकत त्र फी ष्यवस्यामे होता दै । प्रत्यक्ष अनत-त्र ने स्विटजरर्लण्ड को 
भाधूनिक एवस (41105) बना दिपा है । स्विटजरलण्ड ने प्रत्यक्च लोकत-त्र के माध्यम 
घे प्रत्यक्ष ता प्रह्यल व्यवस्था के मध्य अनौखा समवय उत्पप्त कियादै। प्राप 
के ण्ने में ““लोक्त-प्र के विद्यायां के लिए स्विटजरलण्ड की प्रणातती म॑ सते मधिक 
बढकर भय कोर वस्तुं पिक्षप्रद नहीं है वर्ोकि इससे जनता को मानद नान प्राप्त 
होता है" 

प्रत्यक्ष व्यवस्थापन 
(एणा 1.6815180100} 

प्रव्यक्त व्यवस्थापन फासिद्धात्त ष्मो द्वारा प्रतिपादित लोकप्रिष सभ्प्रभुता 
फे सिद्धातके निक्टहै! भाज हेम जिस प्रकार फी जनत-त्रीय भ्यवस्या के भ्यत्त 
हो गये वह प्रतिनिध्यात्मक अयवा अप्रत्यज्ल प्रकार कौ सोकते प्रीय पदति ६ै। 
चाज भे भोतिक्वादी युग मे जहा जनसण्या कौ वृद्धि दिन दूनी तथा रात चौगनी हौ 
रदी है जहां सरकारे परिवार निपोजन के माघ्यमते से यादृ को रोक्षना चाहनी 
ह षहा प्रहृति ने एक चन्ये दे स्थान पर पांच पंच एक साथ भेजना सम्पवतं 
सारम्म षर दिया दै। वह्‌] प्रत्यक्ष लोकश्तत्र जो बात ही क्स्पना बरना ही 
व्यय दै) प्रत्यत सोक्तत्र पेद प्रत्यक्ष स्पदस्यापन सम्भव हो सक्ता है) प्रत्यत व्यव 
स्थःएत एक प्राचीन धादश है । प्रोघ्चबे नमर रायो च यट प्रया विद्यमानो 
नगर रायो के नागरिक राज्य ध्यवस्यार्मे सक्रिय भागसेतेये बोर विधि निर्मग्न 
प्रह्यक्भ्यरो भाप त्तेये! बिषु भाजने भौदतत्रीय दगो वें सह खम्भवनहीदै। 
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कोई एेसा स्यान नहो है जहां समस्त व्यक्तियो को एकित करके उह प्रत्यक्ष च्यव 
स्थापन के लिए जामा^त्रत किया जा सके । अधिकाश देशों मे अप्र्यक्ष व्यवस्थापन कौ 
ही घ्यवस्था है । विधि निर्माण मे जनता मप प्रतिनिधियो के मध्यभ ते ही भाग 
लेती है। कितु स्विटजरसैण्ड मेः भआज भी जनतां को प्रत्यक्ष ख्यसे विधि निर्माणमे 
भागलेने की सुविधाएदौ जाती ह| वहां पर लण्डतजौमेडे नामक स्यां पाष 
जाती है जिनमे जनता परतयकष रूप से व्यवस्यापन मे भाग लेती है! स्विदजरलण्ड मे 
भाज भौ दिधि सम्बधी मातम निणय जनताकेहाथोमे ही है । जनमत सग्रह दारा 
जनता फो अन्तिम निणय लेने का अधिकार दिया जातादहै। कानून का प्रारम्भतया 
मतद्योनोंदह्ीजनताकेहार्योमेदहै। 
भारत, इगलैण्ड, अमेरिका, रूस, बाप्दरलिया, जापान, कनाडा, दक्षिणी सफीका 
मादि सभी बटे देशों मे अप्रत्यक्ष लोकत व है । साम्यवादी देशो म साम्यवादौ दलकी 
तानाशाही है । मिक्त, स्पेन, टका तथा पाकिस्तान आदि देशो मे सैनिक बधिकारियो 
ने शक्ति हथिया कर पनी शक्ति को वधानिक रूप प्रदाने किया है । इन सब देशो मे 
भी अप्रत्यक्ष लोकत-त्र ही है । भप्रस्यक्ष लोकत मे सवते बडी बाधा यहदटैकिपाचि 
पेषकेबाद ही जनताको अपनी सम्प्रभूता का आभास होता दै। उसी समय उसे 
श्ण सला दिखाई जाती है भौर फिर उते मौरफिया का ह-जेक्शन देकर सुला दिया 
जाता है। भप्त्यक्ष सोक्त-च्र च व्यवस्थापन शक्ति वस्तुत राजनैतिक दलो बै हाथ 
मे भ्रा जाती दहै) सत्ताधारी दल बपनी बहुमत की शक्ति फा भनुचित लाभ उठ 
कर एसे विधेयकं को पारित कराने का यलक्रता वै जो सम्भवत जनता दवारा 
सोकादेश फे सभय पसनद नही किया जाय। जनता विधेयकं की बारीकिरयो 
भे जानि की अभ्यस्त नहीं होती ! बपरवयक्च लोक त्र मे राजनैतिक दल स्वाय तथा 
भरष्टाचारसे भर जते हैँ । एक बार जनता फो बेवूफ वनाकर अर्थात भूठे भाए्वासन 
देकर एय बडी वटी बाते बाकर, निरयाचन मे विजयी ही जाते ह भौर फिर निर्वित 
होपैरप्रसारकर सोते है । अपनी विधाथिका तथा लपने वायदो को सभी भूल घात है। 
जनता विवश हो किकत्तव्यविमूदृ होकर यह घव निहारती रहती दहै! जिन देशों 
भजन शिक्षका मभावहै वहतो दशा मौर भौ चिक खस्तादटै। धमी हालही 
मे भारते हो राज्य भाषा सशोधन विधेयक पर कितना हृगामा हमा, रेते तोडी 
गृह पोस्ट भिम जलाये गये अशर्स छोडो यहं तया गोलिय! चली । शह षा 
पात्य यह हैक समी कुठ तौ हमा किन्तु फिरभी न भावनार्मो ङे विष्ेद्रीय 
उपवित्त मघी श्री जगस्नाय पहाडिया के शब्नोमे ' हि-दीके विना रष्टर मे एकता 
स्थापित नहींहो सक्ती । दिदोही एकदे्ी भाषादैजो एकता फीक्टी का वाम 
कदसङतोहै | योषे लोग जौ अपना हित साने लिए हिदीका विरोघकसे 
दै 1 यह दु्भाग्पूण है कि प्रशासन अरजी जाने वालके हार्ोमे है, जिनकी ष्टव्या 
बहुत यो दै ।" परत्यद लोक्ततर का यह भयकर अवगुण है 1 जिन देशों त्र घमरव्यल 
सोक्ततरहे बहा दूरदर्शी शुगल व्यक्तियों मे बडी ही यम्भीरवाप्रुवर यदह सोचना 
भारम्प क्र दिया है मि क्सि न किसी रूप में प्रत्य व्यदस्दापन कये ष्यवस्या 
अवण्य की जानी चाहिये जो सोक्तय कय बहत से चि्ारो से मुक्त कशरस्वा्य्य शा 
भदुभुत टोँनिक्‌ सिद्ध होगा । 
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स्विटजरर्तण्ड फो भत्यस्ष व्यवस्यापने का घर माना मया है, दके तीन 
माध्यम ह--जोकमत सग्रह (एिललालणवणप), उवक्रम (1011981145), वापत्त युलाना 
(ध्नी) प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की सवते अधिङ् माक्पणकीजो सस्थारै, वहेह 
लेंडसजर्गेटी (1.20105861610त1) । यहे प्रत्येक नँ -टन (स्वित सघ कौ ष्का) चे 
नही पां जाती । यह्‌ नगर सभा का काय करती है । यहा प्रत्येष वयस्क य्यक्ति सर 
कार का चयन करने ठे लिये उपस्यित होता है । कितु मधिकांणरकरटर्नो म लोक्यत 
सरह तथा उपक्रम को भ्रगािर्यो काही श्रयोग होवा है । सोकमत सग्रह की प्रणाली 
केवल स्विटजरलण्ड भ ही प्रयुक्त होती हो, रषी बति नही है1 यह प्रणाली 
अमेरिका सूम भादि योरोपषोयदेणोभेभी प्रयोगमे लार्हजातीदै। ष्पे लोकमत 
सप्रहकीप्रणालीको सिद्धात सखूपमे तो स्वीकार क्रिया गया है वितु ठते 
व्यवहारमे अभी तक कपी परिणितनेहींक्यिाग्यादहै। 
लोकमत सग्रह का अथं (५५१३१ एरललिलातणा। 14९203) --हसके शाब्दिक 
अय ह, प्रस्तुत करना ! जव विधान मण्डल द्वारा साधारण तया सवघानिक कानन 
जनता हारा अनुमोदनं बै लिये प्रस्तुत क्षिये जाति ह, तबे उसे लोकमत सग्रह कफहा 
जाताहै। किसी भो कानून कार्थातिम निणय जनता करती है । को कानून नपेधित 
है छथवा नहीं, सका निणय जनत्ता करती है । जनता को स माघ्यम्‌ से निषेधा 
धिकार प्राप्त दै) प्रस के धनसार ' निम्नतम सीमा प्रर, लोकमत वह साधन 8 
जिसके द्वारा निर्वाचक्‌ गण विधानपालिका हारा स्वीकार किये गये कानूनो का निषेव 
कर सर्के ।/ डा मुनरोने भी ठेक्षादी मत व्यक्त कियाद कि यह एक एता सिन 
है जिसे विधानप्रण्डल द्वारा स्वीहृत कथि गये कान्‌र्नौ को श्र्यावत ्ोने से 
उस समय तक के लिये रोका जा सकै जिस समय तक्‌ वि वह्‌ जनता षै समक्ष भरस्तुत 
होकर अन्तिम शूप से स्वीकार न कर लिया जाय । लोकमत सप्रहदो प्रकारा 
छता है--मनिवाय तथा वकत्िक ((गणृपाऽछार 8०त्‌ हठलफाक्षार्ट्मः 0011019) 
जब किं विरिष्ट प्रकार के विषया के लिये सोकमतत सग्रह करना विधानमण्डले के 
लिए मनिवाय हो जाता है तव हम उदे आवश्यक श्रकार का सोकमत सग्रह कहते ई। 
कमी फभो कुष्ट विषय एसे भी होते है जिनके सम्ब-घ में लोकपते सग्रह करना विधान 
मण्डल के लिए अनिवाय नही होतात जव निषिवित सस्या मे मतदाता यह मि 
करे करि इमे विपय विशेष को सोकमत सग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाप तो बेह 
बकल्पिक प्रकार का लोकमत सग्रहं कटूलाता है । 
कहने का ताप्य पह दहैकियातो विधानमण्डल स्वत ही श्रिषी विधयक को 
मह्वपूण मानकर उमे सोक निणय के लिए प्रस्तुत कर देता दै, ब-यया वकत्पिर 
सोक निणय को 30 000 नागरिको अथवा 8 कं-टनो की माग पर 90 दिन की 
अदधि मे, आवश्यक लोक निणय मे परिवत्तित सा जा सकता है 1 यदि इर 90 
दिन की सवधि मे जनता सयवा ब-टनो द्वारा माग नहीं की जाती है ता उसे स्वीकृत 
समना जाता है) 
सधिकोष कटने सघकीही तरह लोक निणयो का भरवोग {ष्वा जाता 
है1कटनोमे स्वेधानिकं सगोधनों के निषु लोक निणय अनिवाय है । सध र परे 
यदि राज्य परिपदं द्वारा कसो भौ विधेयक को "सत्यावश्यद घोपितत कर दिवा 
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जतादहैतोउषषर { दप हक सोक निणयकीर्माप नही की जा सक्ती धौर उस 
कानून को विना सोक निणयके ही कार्यागिवित किया जायगा 1 सन्‌ 1949 के पश्वात 
यह स्यवस्थाभीषीगर्ईटै कि यदि अध्यादेश 1 वेप की अवध्िमे नोक निणयद्ारा 
स्वीकार ही कथि जाते जौ स्वत ही समान ममन्नें जायेंगे । 
सलोकमत सग्रह के गुण 
(कला त 1र्दलिदावेणण) 

(1) राजनतिक शिक्षण फी उपलन्धि-वे जोर के शब्दों मे “ सोकमत सग्रह 
निए्वय ही व्यक्तिगत निर्वाचको फी रिक्षामेवृद्धिक्रता है ओर उपक्रमके साध 
सलगन षरदेने पे छाति फ विरुद वास्तविङ्‌ सुरक्षा प्रदान करता है ।"“) लोकमत सग्रह 
कै माध्यम से जनता मरे गति एव चेतना भनी रहती है । जनेता को बार-बार राजनंतिक 
भ्रप्नो के विविध पहलुभों परे विचार भरने को मितता है । राजनैतिक दल भौ प्रस्तुत 
भ्रण के विभिघ्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है । इनसे जनमानस व्यापक होकर समद्धिशाली 
वनता दै। 

(2) लोकप्रिय सम्प्रभृता फे सत्तिकट--बे जोर नं ठीक ही कहाहैकिलोक 
मत पप्र राजनतिक वातावरण का सवश्रेष्ठमापकयत्रहै। खसो ने सवप्रयम सामाय 
इच्छा तथा सोकप्रिय साम्प्रभूता का विचार दया धा । लोकमत सग्रह उम विचार के 
बहुत कुछ सिट है । जन इच्छा एव ध्यक्तिगत भावनाभो की सम्यक भभिव्यक्तिके 
लिए यह सवसुगम माध्यम साना है! दलौ को अपने पक्ष का समथन प्राप्त फश्ने के 
सिए प्रसारण, समाचार पर्न एव सावजनिक मचो का सहारा लेना नही पडता । लोक 
मत एव सावजनिक सम्पति का परीक्षण क्रे के लिए यह सर्वोचित साधन दै। 

(3) राजनतिक देल फो हतोप्साहित करता है--खोकमत सग्रह फी पति 
के करु समालोचको का एसा विचार टै फि इप् व्यवस्था फे अतगत राभन तिक दला 
फा महत्व क्म हो जाता है मौर जनता उनके करप्रभावो से मुक्त हो जाती दै। जनता 
कै हाथो निपध्वाधिवार को एक्ति या जाने से राजरनतिक दलो का स्वाभाविक शूप 
से हतोस्स्राहित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है । राजनत्तिक दल भी यह्‌ भान लेते ह 
कि मितम निणय उनके हायो मे नही दै । राजनैतिक दसो का प्रभाव कम हौ जाता 
तो प्रशास्तनमे ते पक्षपात एव ध्रष्टाचारकाकमहो जाना स्वाभाविक सी वात है। 

(4) वहुसर्यको को तानाशाही के विष्ड सुरक्षा--लाकमतमे एक बहुत बडा 
अवगुण यह पाया जाता है कि उसके अतगत बहमत पक्ष अल्पसश्यनों की भावनामौ 
एते उनको अभिव्यक्ति कौ उपेक्षा करके उन पर अपनी तानाशाही लादने षीः चेष्टा 
करता है । कितु लोकमत सश्रहकी प्रणाली मे बहुमत दल अपनो तानाशाही स्थापित 
करने मे बहुत धिक सफल नही हो पाता । मल्पदस्यको को भी अवसर भिलता दै 
करिव भी भने विवार अपने दुष्टिकोण सवके सम॑ रख सके मौर बहुमत को अपनी 
मागोके प्रति उदार बनाने मे सकल हो सक्ते । 

{5) कानून कौ सष्टि नैतिक शक्ति का बाहुल्य--त्रादस फा यह कहना 
(~= ------~-------~ ४ 2 
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सत्य ह फि जन स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति एव सम्मानं प्राप्त कर सेत 
ह । इसके परएचात्‌ वे अपना यह कत्तव्य सममतते ह कि कानूनौ का पालन किया तथा 
करवाया जाय 1 इसमे स देह नही कि जिन कानूनों का निर्माण लोकमत सग्रह के 
माध्यम से होता दै वे उन कानून की अपेक्ता कही मधिकं जच्छेदहोतेहभोकि 
विधानमण्डल द्वारा बनि जातिह1 विधान मण्दल जनेमतरण को प्तमक्षने मे 
असफल रह्‌ सकते ह । 

(6) शाष्यत सम्पफ--भप्रत्यक्ष लोकतत्र मे हमे एक बहुत बडा अभाव यहं 
दीख पर्ता है कि सामा निर्वेचन के उपरात विधायक भपनी विधायकामोको 
लगभग भूलसेही जाते है 1 जनता तया सरकार फे मध्य शारएवत सम्पक नही रह 
पाता, कितु इस प्रणात्ती मे एेसा सम्भव नहीं है 1 यहां पर विघानमण्डल को प्रत्येक 
कदमनाप कर रखना पडताहैमौरसायहौ जनता फो भी पाय नकर चलना 
पडता) 

(7) सत्रियं कानून के प्रति घुरकषा--सघोप प्रणाली मथवा धश्रत्यक्ष सोके 
त्रस भनताके लिए यह्‌ कठिन हो जाता है कि वह्‌ प्रत्येक कानून मे विषयमे 
जानकारी प्राप्त करे धौर अपने को सुरक्षित रखे ) प्ररयक्ष स्यवस्यापन की इस पठति 
मे जनतापूणरूप से अप्रिय फानूनो के प्रति सजप रह्‌ कर वपने स्वायक्तो कौ सुरक्षिठ 
रख सक्ती दै । जो कानून लोकप्रिय नहीं होते भयवा सोक इच्छा के प्रतिकूल होते 
हं उह भसफल मनाया जा सक्ताहै। 

(8) सरकार फे किसी भौ मग का एकाधिक्ारं नहीं रह्‌ पाता--प्रत्यक्ष 
व्यवस्थापन फी हत प्रणासोफा एक गुण यहुभी है किसरकारके क्रिसी भी यग 
को अधिकारी वनने का अवसर नही मिलत्रा! सघ्यक्षात्मक शाषनं प्रणाली मे प्राय 
यहं दोपदेषनेमे मातादहैकि सरकार का एक अग अनुचित षखूपसे णक्तिशाली बन 
करय अगोंके व्यक्तित्व को माच्छादित कर तेत्ताहै\ मेरिकामे कभी-कभी 
उच्चतम -यायालय के विरुद्ध यद्‌ बात कटौ जाती दै कि वहे षद्‌ के प्रशासकीय दाचि 
का एकमात्र अधिकारो वन ग्यादै कितु इष प्रणाली मे हतेना भौ सम्भव नही दै। 

(9) पारस्परिक प्षगडां षा निषटारा प्रत्यक्ष व्यवस्थापन पक्षे एक 
बातयहभौोकटहीजापीदहैकि लोकमत सप्रह्‌ की दसं पद्धतिमे विघान मण्डलके 

दोनो सदन मे पारस्परिक सम्बध मधुरं सक्च जाते है । विधान पण्डल ङे दीनौ 
सदन एकं दरषरे से प्रतिस्पधीका भाव मेही रद्ते दोनों ही यह जानते दकिषएक 
दुसरे का विरोध करना व्यथ है क्योकि अतम निणय जनता मे दासा ही सम्पन्न होगा ॥ 

प्रोकर सीण्एकर्टोगने दरस प्रणालोके तीन ध्रमुव ताभ बताये द--प्रयमत 
सोकमत सग्रह विधान मण्डघकी उनध्रुटियो कोदूर करता दै जव वह भ्रष्ट होकर 
अपदा लोगो दे वेभो के विष्द रह कर काय करता ह ! दितीय यद्‌ निर्वाचित 
एव निर्वाचन के मध्य एके लापरदायक तथा स्वस्व सम्यक उनाता है) तृतीय यह ईस 
चातक रला करता हैवि लोक भावना वे विष्टो भौ कानून पासन किये भए 1 

लोकमत सग्रह के भवगुण 
{एन्णलाड ग रिचदिद्ार्वछण) 
{1} पिधानमण्डल की प्रतिष्ठा क्म हो जातौ है--बनमत सप्रहके वरिष्ठ 
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सयते णक्तिगासी तक यह प्रस्तुत किमा जाताहैकि इसके द्वारा विधान मण्डली 
मान प्रतिष्ठा को वास्तव मे याघात पहुंचता दै । ससद के सदस्य जब यह्‌ जानलेतेरकि 
उनके प्रयासों एव विशेष योग्यता का कोर मूल्य नहीं है भौर उनमें रकावट डालने प्रर 
भी फाय नहीं रुक सकेया, तब व मनोरव्ञानिक दष्ट मे हतोत्सादित बीर अनुत्तर 
दायौ बने जाते है । व्यवस्थापनं मे उनकी स्चिकमहो जाती है। विधान मण्डलके 
अनुभवो एष प्रोढ़ विशेषको कौ स्वाभाविक रूपमे यह मात अनुचित लगतीदै करि 
उनके द्वारा पारितं विधेयक सवग्रिय मत द्वाय पराजित करदिमे जाय । दन्न 
(0ण४४४) ने इं बात पर बल देते हुये कहा है फि यदि भाप लोकमत संग्रह फी व्यवस्था 
करदं तो ससद परामश समिति बनक्ृर रह जायगी । डं० इलियास महमद कै शनन्दो 
भे “यदि द्वस प्रकार बनाये सये कानून जनता द्वारा स्वीकार कर दिपे जाये तो उसका 
अथ यह होगा कि अनुभव, शिक्षा एव विशेषज्ञो के परामश की योग्यता तथा द्वेष भाव 
एव निम्न हितो की पूति क लिये मवदहेलनाकी जा रही है) इस तरं विघान मण्डल 
के सदस्यों को प्रतिष्ठा घट जाती है बौर विघान मण्डलो को पयण प्राप्त 
होता है) 

(2) भनवश्यक देरी--पो° स्टोज्ग का यह्‌ कथन सही दै कि “यदि किसी 
विशाल राज्यम इते प्रयोगे लाया जाय तो यहे सम्भवत कानून निर्माण मे इतनी 
देर फर देगाकि समा उस लाभे वचित हो जाय, जिषतके लिये यह मनाया ग्या 
था सथवा उन बुरणहयों को निर दर फलाये रगा, जिनकी दुर करने की च्छा व्यक्त 
फो गर्द धी 1" वास्तविक्ताभी यहीदहै कि कानूनी के बनने मे वहत देरी लगती दै । 
आज के शोद्योगिक विकास की प्रयति का देखते हये यह सोचनाभीकठिनिदैकि 
सरकारे लोकमत सग्रह की प्रतीक्षा फरे मौर दाथ परदाय रखे कराहस्टके चित्रके 
समक्ष कठी रहे 1 इसौलिए सकटकालीन प्रिस्थितिर्थो का सामना करनेके तिथे सरकार 
लोक्षमत सग्रह पर निभर नदी रद सकती । सम्भवत संमय फी साव्यफता तधा 
प्स पद्धति की रूढ्िवादिता मे सामजस्य उत्पन करने की दूष्टि मे भव स्विटजरलैण्ड 
की कायपालिका को डीकरीज व अध्यादेशो का सहारा लेना पडता है जिनके सभ्ब-धमे 
लोकमत सग्रह प्रयुक्त नही हता) 


(3) दुम प्रणालो- लोकमत सम्रह्‌ षी पद्धति ब्त ही कठिन एव उलकी 
हह । जन साधारण को प्रत्यक्ष शूपमे हम इतना योग्य नहीं पातै किदे कानूनी 
एव सवधानिक प्रएनो पर पने विचार प्रकट क्र सके । कानूनोके निर्माणमेतो 
मच्छ-अच्छे विशेषज्ञो के सिर चक्कर खाने लगते ह, भत एक भमिक्च साधारण 
मानसिक स्तरे व्यक्ति रे यह लाशा करना कि वह कानूनों पर भपनां मत साधिकार 
व्यक्तं कर सकता है, कितना हास्यास्पद दै । यह्‌ सिद्धात हमे विवेक ते भविवेकं की 
मौर, तथा प्रकाशर से अ-घकारकी गोरसि जाने वाला है 1 इसमे बज्ञानता शासकहोगौ 
तथा उत्तरदायित्व क प्रति बनुत्तरदावरिव प्रधानम-त्री । यह तो देषा ही है कि "यये 
के आभे रोदें भौर बपने नयना दों ।*' एक अस्तल मे घोडों की मालिद् करने वाते 
व्यक्ति कौ व्यवस्थापन पर मत देते देव क्षोभ होताहै। ब्रादसङे धर्दो "जरा 
करी निजन घाटी मे रहने थाला सालयोमर का एक किसान वित्त विल फी. योग्यता 
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विषय मे अपना मत कंसे बना सक्ताटै? वेया यह्‌ प्रस्तावित धनदेनेफे 
योग्यै? 

(4) मतो को अत्पतस्तद्या-साक्मत सग्रह मे कितने मताधिकारी भाग 
लेते है दसपे प्रत्यक्ष सोक्तध्रमे एक देश के निवाियो छौ भिरि मापी जा सकेठी 
दै 1 स्विटजरलण्ड मे यह अनुमान लगाया थया है कि बहत हौ पोदी स्यामे लोग 
मत डालमे भाति । क्भीकभीतो प्रस्ताव के समयकोकफी सख्या कम रह्‌ जाती दै 
मौर विपक्षी भारी सख्या मे मत्तदान करके प्रस्ताव को विन वनादैतेरहै! इस 
अर्चि के सम्भवत दो कारण हो प्तकते ह--या तो मत्तदाता लोकमत सग्रहमे षवि 
नह रखे यावे इतने योग्यही नही है जो सविधान एव उसकी जटिलतार्भो को समक्ष 
सक । कितु वास्तविकता यह है कि जनता मे निर्वाचन सम्बधी यकान बढजाती टै, 
जिसका मनोवज्ञानिक प्रभाव होता है, अष्चि। सोग बार बार मतदानकेद्रो पर 
जाते जात परेशान हो जाति ह। उनकी विचारधारा इष प्रकार कीहो जातीहैकि 
निर्वाचित तो भाये दिने होते ही रहते है, कहा तक उनका माय दिया जाय । 

(5) जनता के मन कौ वास्तविक गनिष्यक्ति नहीं होतो-त्रारा के मतानुतार 
“लोकप्रिय निर्वाचन के परिणाम सदैव जन इच्छा फो बभि-यक्ति नहीं करते 
वथोकि जनता मुहावरों हीरा भकयित हो जाती है । जन इच्छा का सोकमत सग्रह 
वास्तविक प्रतिविम्ब नही टहै। जनता के समक्ष वाते वदृ चदा कर कही जाती है। 
तथ्य छिपराये जातत ह । मत मतदाता प्रचार के शिकारहो जाति 1 मतदाता वास्तवमं 
कंथा अनुभव करते ह मोर वथा चाहते है, यह लोकमत सप्र सेनही जाना जा सकता । 
राजनेत्तिक दल जोणीते भापणो से जनता को गुमराह करते है 1 

(6) जनता का नकारार्मक अनुदाय--लोक्मत सग्रह के मालोचकोंबा 
यह कहना कि यह्‌ पद्धति ब्यक्तिपो को केवल नकारात्मक अधिकार ह प्रदान करती 
है । लोकमत सग्रह के लियं प्रस्तुत विधेयको के सम्बध मे मतदातायो को केवल 
एक ही विकल्प दिया जाताहैकियातोवेविघेयककेपक्षमे हा करंलथवानाकर। 
यह सम्भव हो सकता है कि एक मतदाता सम्पूण विधेयक के पक्षमेन होकर उसकी 
कुछ धारां का समथन करता हो) परतु उस मताधिकारी के पास केवल एक ही 
विकल्पहैकियातो वह सम्पूण विधयक को स्वीकार करे भवा बस्वीकार कर्दे। 
इस नकाराप्मक गधिकारकेदेनेमे सोक्त-त्र का महत्व वहत कम हो नाता है। 

(7) ष्डेक्षघ्नो के ततिएु यह प्रणाली अनुयुक्त है-लोकमत सग्रह की प्रणाली 
के विरद दुक तक यह दिया गाता है कि यह वड़े देया के लिए उपगुक्त नहो हि। 
स प्रणाली के अपननि सं करई सर्वधानिक कठिनाइयां उप्पत्त हो जायेगी । वड देणो 
मे भिन्न भिन्न कानूनो की आवश्यक्ताहा सक्नी है भौर इसीलिये यह प्रणाली इससे 
दूरर्हतीहै। 

(8) छर्चीलो--लोक्मत सग्रह की प्रणाली वे विरद्र यह्‌ आक्षेप भी लगाया 
जाता कि यह प्रणाली बहुत अधिक खर्चोली है। घनका दुरुपयोग होता है! 
निर्वाचन वार-वार होति हमीर हर बार मत पत्रो मतदान देद्रौ तथा मतदान 
अधिकारियों के एकत्रित करना पडता है ; इसके यतिरिक्त राष्ट का बहत सा धन 
प्रचार भादि पर भ्यय होता है। इन समक सामूहिक परिणाम यह निकलता है कि 
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शष्टीय मायी वृद्धिके लिये नये कर समाने प्रहे ई सतत पह प्रणाली बहत 
खर्बली 1 

(9) शष्टरौय उप्नति मे दाधक--त्राइस मे अनुसार “लोकमत सग्रह के विरद 
अयत विस्त एव स दग्ध विचार यह है कि यह राजनंतिक, सामाजिक भौर भार्धिक 
खनति मे वाधा डालताहै। फाद्नर के अनुसार बुद्धिहीन एव भशिक्षित व्यक्तियो मै 
प्रमरतिवादी व्यवस्थापन को प्राय नष्ट कर दिया दै! साधारण व्यक्तिस्वभावसेही 
दक्षिणपयी तथां सक्रीण विचार वलिहोते ह। ये प्रगतिशील विचारो का स्वागत 
महीं करते । लोकमत सग्रह के लिये प्रस्तुत प्रगतितील विघेयको कै प्रति वे उदासीनता 
षा भाव प्रकट करते है इसका परिणाम यहहोता है किं राष्टरीय प्रणति भवष्ड 
हो जाती है। हैनरीमेन नेभी दसी वातपर बल देते हये कहा हैकिजहांकही 
भ्री सोकेमत सग्रहं फी पद्धति षा प्रयोग कियागया है वहाँ पर रष्टरीय प्रगति 
अनिवायत श्कीहै। 

(10) दल प्रणालौ के दोषों मे वदधि-लोकमत मप्रहु के विषश्द एक नाक्षेप 
यह भी लगाया जाता हैकरि इसके हारा दल प्रणालौके दोर्षा मे ओौर अधिक वदि 
हो जाती दै । राजनैतिक दल धु्जाधार प्रचार करते ह । मौर निर्वाचनो मे तिदयता 
पे धन व्यय करत हैँ । राजनंतिक दल अपने समयत मे कुछ रेते व्यक्तियोंकी द्व 
तेते जोकि चुनावों मे उनके एजेट काफाम करतैर्हु। वे कु देसे किरायेके 
ट्र. भी रखते जिह वे भवसर आने पर विधेयक के पक्ष भवा विपकम खदाकर 
देते है । बार बार निवचिन होने से राजनैतिक दलों का भ्रष्ट हो जाना कोई भाए्चय 
की वात नदी है। 

उपक्रम 
(1011121156) 

प्रत्यक्ष लोकत. फो भौर मधिकं प्रभावशाली बनाने वाला यह दूसरा साधन 
है 1 प्रप्यक्ष व्यवस्थापन के समथक केवलं अपने को लोकमत संग्रह तक ही सीमित 
रखना नहीं चाहते । वै विधान मण्डल द्वारा पारित सवधानिक सशोधनीं पर अपता 
निणये देकर ही सतुष्ट नहीं जान पडते । वे चाहते हैकि वे स्वम भौ अपनीभोर 
भे भागे भाकर विधाने मण्डल को भादेश दे सके कि ममूक विषयकेसम्बघर्भेवे 
प्यव्यापन चाहते ह । जब साधारण भयव सर्वधानिक कानूनो के सम्ब्रध मे पटल 
जनता के अतिनिधियो द्वारा न होकर स्वय जनेताद्वाराकी जातीहैतो हम उत 
उपक्रम कीसक्ञादेते है कितु उपक्तम भ्रानापत्र नहीदहै। न दोनो मे पर्याप्त 
सतर टहै। 

(1) उपक्रम भज्ञासुचक होता है, जिषे भस्वीकार करना विधान मण्डलक 
लिथे कठिन होता है । 

(2) उपक्रम का अददे्च श्रमूपत्ता सम्पत्न जनता के द्वाया दिया जाताहै। 
यह प्रष्ठ व्यक्तिद्वारा निम्न व्यक्ति को भदेश है जिसको स्वीकार करना उसका 
कत्तव्य है । 

(3) उपक्म सर्वधानिक विपयों ते सर्म्बाघठ होता है जबकि प्रायनापथ 
किसी भी त्रिपय पर दिया जा घकताहै। 
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(4) उपकरमको विधान मण्डल स्वीकार करने तथा उसमे अकरित चिहु 
के अनुसार याचरण करने के तिये याध्यहै रितु प्रायनापएत्ो फे सम्बध में विधान 
मण्डल स्वेच्छानुदूल लाचरण करने षे लिये पणत स्वतत्रहै। 

उपकरमकेदोषूपं होतिरहै-सूत्रवदात्मक तथा सामा [णापरो धतं 
परणिणणभारट) । यदि जनता विधान मण्डल से निरिचत एव म्यापक घादेशो 
सहित विशिष्ट सवंधानिक सशोधन सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने फो कहे तो उसे सूत्र 
बद्धात्मक उपक्रम कहते ह । सपे म-तगत जनदेश स्वीकार करने तथा उसके बनुपार 
कायक्रनेके बतिरिक्त विधान मण्डले पात अय कोई विकल्प नहीं रहता । दषे 
विपरीत सामा तापक्रम मे जनता सपनी दन्छा फो सुत्रवद्ध नही करती गौरन क्से 
कोई व्यापकरूपहो प्रदान फरती है 1 जनता कीमोरसे विशिष्ट विपयके सम्बघमें 
विधान मण्डल से विधेयक प्रस्तावित्त करने को कहा जातता है । चेष वातां कौ पूति विधे 
यम षा श्रं णीवेद्ध सगठन व्यक्ति कौ द्र्छानुदूल विधान महल ही करता है। स्विटजर 
सैण्ड मे उपक्रम काप्रयोगपेद्रे तथाकटनदोनोमेहोतादै। केर मे इसका प्रयोग 
सविध्ान मे पूण प्रिवतन करने के लिए किया जाता है। समाय नियमोकेत्पि 
उपक्रम काप्रपोग नहीं होता 1 कंण्टनो मे यह्‌ हन दोनो उदश्यो की पूति के क्ये क्रिया 
आता है । उपक्रम फी माग जनता के पचा हजार मतदाताभोकैष्टारा रसीजा 
सकती है 1 यदि विधान मण्डल उसे भस्वोकारकरदेतादैततो उपे जनत्ताके समक्ष 
्रस्तुत करके यह जानना होताहै कि मुक प्रस्ताव स्वीकार किया जाय सधवा 
नहीं ) यदि जनता उसका समयन करती हतो बस्वीकार करने वाले उष विधान 
मण्डल को भग कर दिया जाता मौर नये चुनाव होते है । नया विधान मण्डल उप्‌ 
भरमानुषार विधेयक फी रचना करता दै 1 स्विटजरर्वण्ड के फ-टनो मे मार करने वति 
मतदाताभो की सख्या कम से कम तीस हजार होर चाहिये । 
उपक्रम वे गुण (ध्या का 1णावप्ट) 

(1) लोक प्रभृसत्ता फो सुरक्षा--लोकतव्र फो वास्तविक रूप वस्तुत उपक्रम्‌ 
द्वासा दही प्राप्त होता दहै! जब जनतां को लोकमत सग्रह के लिये स्वैधानिक सशोधन 

के सम्बध मे योग्य समज्ञा जाता है तो उपक्रम के लिये उह मयोग्य समक्षा जाठा दै । 
उपक्रमे दास जनता को स्वय कानून निर्माण करने तथा तीति निर्घारण करने के बहत 
से घवपतरे प्राप्त दोतते 1 जनता गपने विचारों की अभि-यक्ति अपने भ्रतिनिधियौ 
द्वारा न करके स्वय करती है । इसने लोक ग्रभुसत्ता दद़ एव प्रभावशाती अनती दै) 

(2) विधान मण्डल अधिक उत्तरदापौ बन जाता है--उपक्तम कौ व्यवस्या गे 
यह देखा गया है कि विधान मण्डल चत हौ उत्तरदायी दग से काय वरता दै। विधान 
मण्डल दस बात से भयभीत रहता है कि कहीं उस परये मारोपनलगा दिये नां 
की वह अयोग्य है मौर जन इच्छा की भवहेलना करना चाहता है । यही स्थायी भय 


उसे सतक एव उत्तरदायी रखता है 1 ५ 
(3) भूस का सशोधन करता है- त्यक्ष लोकव त्र चे राजनत्िक धिक्षण 


क रतने ह भवसर क्यो न मिलते ह परु फिर भी हम यह माशा नहीं करते ४ 
मतदाता भौर खनके अय भ्रतिनिधि विधिनिर्माण में पूण विशेषज्ञ ह 1 उने बहते घ 
च्रुटि्यां रह जनि कमै सम्भविना रहती है । विधानं मण्डल कौ उदासीनता तोदर 
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होतीष्ी है कितु उपक्रम विघान मण्डल द्वारा की जने षाली भुदियो मे सुधार कथने 
का एक च्छा सरा्षन है । उपक्रम द्वाय लाभदायक व्यवस्थापन के निर्माण की सम्भा 
बनाये रहती है । विघान मण्डल जिन मावष्यकतामो के प्रति उदासीन रहता है उनकी 
पूति उपक्रम द्वारा जनता करा सक्ती है । क्रातितर्यो का भयदूरहो जाताहै। रेता 
मानाग्याहैकि हूर व्यक्ति अपने हित को पहचानता है मोर जो प्रस्ताव जनता 
दवाय प्रस्तुत श्ियि जाते हँ उनकी वकालत भी गच्छी तरह से होती दै । दन परिस्थि- 
त्यों मे जब लोगों फो भात्मनिणय का धिकार होतो विद्रोह इत्यादि की सभा 
वनां गही रहती, जन मसतोप गही पनपता । 

(4) धर्गेवाव समाप्त हौ जाता है-जब लोग स्वय कानून बनाते दहतो वग 
विभाजन की भावना निर्त्साहित हो जाती है! लोग दलीय हित को विमुख करके 
राष्ट्रीप हिति को धश्चिक अवेक्षा करते है । लोकमत सग्रहेमे तो फिर भी विधानमण्डल 
पसे कानूनों करा निर्माण कर सकता है जो करिसी वग विरोधके हिते हो कितु उप 
क्रम मे यह सम्भव नहीहै। 

(5) धिघाम श्यक्तिगत लाप्न के तिप नहीं होभा--दस पद्धति के भ्रवतको का 
कटुना है कि इसके अ तगत विधान मण्डल के सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थो से मभिधृतित 
होकर पडयव्र नही कर पाते । इसमे दो रायनहीरहकि राजनैतिक दल एव व्यक्ति 
गत हित विधान मण्डल षे सदस्योके दिमाग पर बहत ही गहर प्रभाव डालते है । 
उपकछम्‌ द्वारा विधिर्यो काजो निर्माण होता है उसमे व्यक्तिगत स्वार्थो से प्रेरित पार 
स्परिष पडयत्र फरक सावजनिक हितो की उपेक्षा नहीं कर प्राते । 
उपक्रम के मरषगुण (12606115 0 10111401४6} 

(1) विधान मण्डल भहुरवहोन यन जाता है--प्रत्यक्ष न्यवस्थापन कौ दोनों 
ही पदत्तिपी विधान मण्डल की स्थिति एव उसके महत्व कोक्षोण वना देतीरहै। 
घोकमत सग्रहफा प्रहार ही विधानमण्डल के न्ये पर्याप्त भयानकं होतादहैषपरतु 
उपक्रम तो उक्षसे भी कुष भागे है । यहु तो उसके महप्व को नष्ट करके उघतको जहो 
को षोखला बनादेनैवालादहै । न दोनों पद्तियोकोदेख,कर तोरेसालगतादहै 
कि यदि विधानमण्डलनदहोतो भी को अतर नही पडेगा । 

(2) कठोर सदिधान तिरय यन जाति ह--कंठोर सविघधान फो विश्वास 
का ब्रती कहा जाता दै जो क्रि राजनैतिक दलो की मदूरदथिता भौर स्वेन्छाचारिता 
पर नियघ्रण रखता है ) उसके सणोधन की क्रिया भी फं दुगम मोर विशिष्ट प्रकार 
फी होती है । सपात्मक प्रणाली मे उसका एक विशप महत्व है कितु प्रत्यक्ष व्यव 
स्थापन की पद्धति सविघधान की दुप्परिवतनशीलठा को इ सीमा ठक्‌ विवश एव 
निरर्थक बना देती दहै कि स्वय प्षविघान उपहासात्मक सा जान पडता है । सविधान 
को कठोरता परिवतनणीलता मे एरिवतित हो जाती है भोर उसकी उपयोगिता मतीत 
पड जातीदै। 

(3) स्थावहारिक उपयोगिता का ममाद--उपक्रम कै कुठ धालोचकों का 
यह मत्‌ है कि इसका व्यावहारिक स्वरूप आशावान नही है! जहाँ कदी भौ इसको 
व्यावहारिकं स्वरूप दिया गया है वहा पर इषकी सफलता सदिग्धतापूणहै। स्वय स्विट 
अरलण्डमे भो यह्‌ अध्चिकं सफल बही रहा दै । स्वस्व ङानूनों के तिर्मोणमेभी 
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सका अनुदाय महत्वटीन रहा है । प्रगतिशौल ब्यवस्यापनं मे भो दमे को विशव 
सफलता नही मलौ है) 

{4} शोपण कै भवर प्रदान करता है--उपक्षम के सम्बध मे सालोचकों 
कासा बनुमानहै कि द्सके द्वारा समाजमे उन तत्वोको प्रोत्साहन भिलतादैनो 
सामाजिक पष्यत्रो कौ रना करते हं । उत्तेजनात्मक मातो केद्वारा जनता करौ 
गमह्‌ करते है । जनता के मानसिक सतलन को राजनैतिक दतत इतना दुबल चना 
देते ह कि जनता मावेण ये यह नही पहचान पाती कि कौने सी बातत उसके हितम 
बौर कौन सी नही 1 भाकषण भाषण एव प्रमावशालो, भोजस्वी शली एव समग्रो के 
छारा जनता को यैनेतालोग णब्द जालमे पसा लते ह भौर फिर काम निकलनं पर अपन 
मआश्व।सनो को भूल जाते ह । उपक्रम म जनता की अनानता विश्वास एव स्वाभाविक 
स्वायपरता कै माध्यम से उत्तेजना पलानि का पुण मवसर मिलता हे । ब्रा के 
भचार उपक्रम एक उत्त जक वग यवा असदिग्ध नेता कं वेगप्रुण परिवतन की 
पेभी योजना चनाने का प्रलाभन देता दहे निस्ते कि वहे एक गके लोग को तने 
भाकपवे लाभो की माणा दिलाता टै फि वह कानून को ऊंची यावाज से पारित होने 
मे सहयोगदेता है) 

(5) युरे फानर्नो के लिये उत्तरदायित्व निश्चित सहं किया जा सक्ता-- 
उपक्रम के मालोचको को उसके विरुद्ध एक अवसर इस साधर भी पर उपलभ्ध होता 
दै कि दके भ तगत यह्‌ निचित करना इतना कठिन है कि दुरे कानूनों कै निर्माण 
के लिये उत्तरदापिप्व किसका है । लोकमत सग्रह मेतो फिर भी हुम यह्‌ फह सक्ते 
है किप्रायपिकता विधानमण्डल करता है कितु उपकममतोहम अपने कौ इस स्थिति 
मभ नही प्राते क्योकि यहां विषानमण्ड्त कही पर भो वीचमे नही भति । समस्त 
जनता को दोप नहीं ठहराया जा सकता 1 बहुमत को भा हेम दोपौ नहं रहरा सकते 
पयोकि हम उन परिस्पितियो का सही एव निर्चित मल्याकन करने मे सफ़ल नही हो 
पि जिः मध्य भावावेपमे मावर ममुव विधेयक पर वे मपनां मत प्रकट क्रते दै । 

(6) घनुचित ग्यवस्पापन का आरम्भ फादनर (णलः) वे अनुसार उप 
क्रम विसोभौ चीनमे सुर नदीं करता, न कानूनो मे भौर न लोगो मे । यह समा 
धान कयि विना विघ्न डालता रहवा है। उपक्रम के विदद एक धाक्षष यही 
दै कि जनताद्वारा रसे गये प्रस्ताव प्राय अपूण एष मस्पष्ट होते ह । उनम निषु 
णत्ताका सभाव होतादै मौर भाषा सम्बधी युटि मो कमी-कभी गम्भीर ्रहृति को 

होती दह । इससे भो बिक इषाण चति तो यहद कि अस्पष्ट एव अनुचित 
कातूनो को सणोधित्‌ करने अषवा उनमें सामयिरू परिवतन करने दे लिये कोर भ्रयल 
नही दिया जाता + रे व्यदस्यापन के परिणाम अ निर्वित तथा दुष्यवस्या उत्यन्न कएने 
वाते हौ सिद्ध होे \ रसे कानून जिन पुस्तक मे भो वदध कि जामे वे बुरे ण्यो 
के सप्रहेमाधहीदहोगे। 
भ्रत्याह्वान 
(र्ध्ट्ा) थो 
सीक्षपव (1.52००य्‌८} मे मतानुमार “पद ग्रहण श्रे वाले सव व्यक्तय 
को तपो तञ षदं ण्रहण करना चाहिए जद सक नि सोग उनकी पदावदि की स्वीहति 
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दे । जिस समगर भौ मतदाठाभो का दहुमतत अधिकारी को इसके पदसे हटाना वहि 
तोहटाया जा सक्ता है।” प्रत्याह्वान की पद्धति करा प्रमुख लक्ष्य विघायक पर 
निवचिको का नियतघ्रण रखना है! इत प्रणाली के तत्वविधान मे विधायिकाके 
मतदाताओं को यह मधिकारप्राप्तहो जाताहै कि यदिदे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि 
की मतिविधियोते सतुष्ट नहीं हतो वे उतने हटा सके धौर उसके स्थान प्ररनये 
प्रतिनिद्िको निर्वाचित करके भेज सके । प्राय यह देखनिपे आतादहैकिजिनिदेणोमे 
दस प्रणाली का अनुकरणं नही किया जाता मोर वहाँ को जनता यदि जन जागरूकता 
कै गुणस वधिनरहै तो वहां विधायक पैर फला कर यख की नीद सोते ह । ये अपने 
षे के विषय ये र्चा तत नही रहत भौर निर्वाचनोपरा ते यह जाकर भी नही देखते 
कि उनकी विधायिका मे क्या होता है। पाच वयके लिये वे निश्चित दहो जाते 
ह मौर भपने कत्र कासी रूपमे प्रतिनिधित्व नही कर पाति । इष प्रकार के विधायकों 
का प्रत्याह्वान करना जनता का नैतिक कत्तव्य होना चाहिए 1 षेव कौ एक निर्वित 
अनसस्या एस अधिकार का प्रयोग करके विधायक को हटा सकती है । मधिकारियो 
फे प्रव्याह्वान का अधिकार भी जनता को प्राप्त रहता है । सावेल के अनुसार इस 
विधि का भूल उदेश्य केवल अधिकारियो तथा -याधाधीशो को हटानाही नही है वरन 
प्रतिनिधियो को निर्वाचकं के नियच्रणमेरखनाभीरै। 
शमेरिका कै कुछ पर्रिविमो राज्यो मे भविकारियो का प्रत्यात्ान करनेका 

अधिकार जनता को प्राप्त है । ये राज्य हे एलीजोना, मौनटाना, करिकहोमा लूदणभाना, 
कनसास, वाशिगटन कलीफोनिया सकन सासा कालोरडौ उत्तरी डकाटा नेवडा तथा 
भौगियन । भौगियन राज्य मे तो -यायाधीशों तक को वापस बुलाया जा प्तकता है। 
वाशिगटन मँ -यायाधीश दस प्रणाली से नही हटाये जा सकते । सपने देश मे भीषमी 
करी यहु चच चल पडती है कि यह अधिकार यहा की जनता को भी श्राप्ते होना 
चाहिये । प्रोफसर लास्की ने इम अधिकारके समितं प्रयोग परर बलदिया है । सीमित 
प्रयोग के सम्बध में उनके परामश इसप्रकार 

ह (1) इश्च अधिकार का प्रयोग निर्वाचनं के पश्चात एक वप से पुव नही होना 
वाहये । 


(2) विधान मण्डल के फाय कालं के भतिम वष मे इसका पभयोग नदी होना 
॥ 


(3) जब तकं आधे निर्वाचक न वार्ह तद तक पदाधिकारियोकोन हटाया 
जाय सका निष्वय भी उस निवचनं के द्वारा होना चाहिये । 

(4) यदि दो तिहाई बहुमत चाहे तभी हस पद्धति काश्रयोग किया जाय! 
श्राह ने भी हस पदति का समथन किया है । -यायाधीशों के सम्बध में अमेरिका 
कै जितं 6 रार्ज्यो मे इसका प्रयोय किया गया वह्‌ प्रणसनीय नदी कहा जा सकता । 
दस पद्धति के गुण मोर दोष इस प्रकारै 
भरह्पाह्वान कै गुणं (कला15) 

(1) लोक प्रभुसत्ता कौ वास्तविक उपलन्धि सुलभ हो सकती है । 

(2) अधिकारियो को निर्यत्रित रखने तथा उह शक्ति का दुरुपयोग करने सै 
रोके के लिये प्रभावशाली यत्रहै! 
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(3) अधिकारी प्रलोभन भादि से भुक्त रहते ह षयोफि यह डंमोफ्रीज की ठल 
वार की भाति उनके सिर प्र लटकी रहती है । 

(4) राजनतिक धष्टाचार को समाप्त करने का उत्तम यत्रहै। 
अवगुण (एलान) 

(1) इसका परिणाम भ यपायहो सकता है कगोकिं किसी सत्यनिष्ठ कमचारी 
ने कत्तव्य निर्वाह करते समय निर्वाचको कोरुष्ट कर लिया हो भोर उमके सम्पूण 
क्तो फा भाजन बन जाय 1 

(2) प्रशासन को क्षति पटच सकती है कर्योकि योग्य व्यक्ति दुजर्नो के पद्यौ 
से भयभीत रहते है । 

(3) अधिकारी वग स्वतत्र नही रह्‌ पाता । 

(4) -यायाघीशों को ६स पद्धति से हटाने पर दुष्ट व्यक्तयो का णासन होगा 
घोर -याय खतरे में पढ जायगा । 

(5) लोकहित की अवहैलना होगी 1 

(6) भरत्तिनिधि वास्तव मे प्रतिनिधि नही रहते वरन विशिष्ट हितो के हाय 
मे कटपुतल्ली बन जति ह। 

भ्रत्यक्ष प्रजातन्व के गुण भौर दोय 
गुण (नना) 

(1) प्रजातन्र का वास्तविक स्वश्प प्रकट हाता है भोर जनता को प्रणासन चे 
भाक्षक्तार स्यापि करने के लिए एक के बाद एके मवसरर मिलते रहते हँ । जनता 
को अपनी स्थिति एव शक्तियों के महप्व का अनुभव होता है । 

(2) जनता पर उसकी दच्छा के विदध फोई भी कानून नही योपा जा सक्ता । 
यह्‌ इस सत्य को प्रमाणित करता है कि कानून जन इच्छाकी ही अभिव्यक्ति है 

{3) जबकानूनों का निर्माण जनताकेद्वारा होता तो उनका पालन भी 
उतनी ही शद्धा एव सम्मान के साय स्वाभाविक रूपसे कियाजातादहै। 

(4) जनता के प्रशासनिक क्षान कौ लरभिवृद्धि के साथ साध ही राजनतिक 
शिक्षण भौ उपलन्ध होता है । जनता को राजनैतिक विषयों पर मनन करने के भनेका 

नेक अवसर प्राप्त होति हैं । 

(5) लोक मत सग्रह की ग्यदस्या राजनतिक दलो के कुष्ठ प्रभावो कोधो 
डाल्ती है । 
(6) व्यवस्यापिका यपरिपर्य एव बह्ुरदरशी प्रस्तावो को स्वीकार करणे से 
धमराती है भौर उसे जने घ्ाकाक्ा के धरति सतक रहन। पडता है { व 

(2) परत्यक व्यवस्थापन जनता मे इस चेतना को ज-म देता दै कि वहं वाव 
का निर्माता है । इष मवस्था मे नतो बहुमत करो निरक्ुशता प्राप्त होती दै भीरन 
ही बल्पघख्यक वग को निराशा 1 

(8) भप्याह्वान कौ पद्धति प्रतिनिधिषों को सतक रखती है भौर उर्हैजन 
सम्पके बनाये रखने के लिए विवश करती दै 1 

(9){भव्यक्त व्यवस्यापन का सवसेभबडा महत्व त्तौ ह है कि पूजीपति भपवा 
ध्यापारिक वगर शासनं पर अपना अधिकार नही जमा पाता 1 


प्रत्यक्ष लोकत त्र | 459 


वोष (लणला75) 

(1) सव साधारण ङो विधि निमणि काय वे सम्बधमेर्खातम निणय 
कौ णक्ति देना राष्टरीय हित दे लिये नि सदे घातक सिद्ध हो सक्ता है! 

(2) ग्यवस्थापिक्ा का महत्व कम हो जाता है । सदस्यो मे कायक प्रति 
एचि नद रहती जिसके एलस्वूप वे बनुत्तरदायी ठग से व्यवहार करने लगते हैं । 

(3) लोकमत सप्रह्‌ फो जनता की वास्तविक इच्छा का प्रत्तिनिधि नही कदा 
जा सकता । मतदान मे जितने सोग भाग सेति वह स्या नि सदेह निराणाजनक 
ही कही जायगी । 

(4) जनस्ाधारण के पास समय का सभाव रहता है । विधि निमणिका 
काय योग्यता मोर समय चाहता है। इनमे सेदोनों ही चीजें जनसाघारण के पास 
फेम माध्रामे पाई जाती ह । इसके अतिरिक्त निवचिन सम्बधी थकान मतदाता 
मेँवढजतीहै। बल्टीका यह कहना सही है कि जनता व्यावसायिक कानून बनाने 
वाले का स्थान नदीलै सकती । शासन कायो की जटिलता को देख कर नागरिको 
से उपयुक्त निणय की आशा करनारेतमे से तेल निकालनाहै। 

(5) जता के समक्ष प्रस्तुत विधेयको के सम्बधमे जनताको धूणसरूपसे 
विवार विमश करने का घवक्षर नही दिया जाता। उदे हौ" अथवा श्ना करमेका 
ही वसरं प्रदान क्या जातादै\ मत उनके समक्ष विकल्पका स्वरूप बहुतही 
संकुचित होता दै । 

(6) राष्ट्रीय भायिक नोति से सर्भ्बाधत कानूनो प्र नागरिक स्वाथरत हीने 
के कारण कोद निष्पक्ष निणय देने मे समथ नही हो पते । "देसी दक्षा मै सलाह की 
पेटी का परिणाम मादो या विचारो की लडार्ह्‌का फलन होकर निहित हितोंके 
सप क्रा प्रतिविम्ब होता है 1“ 

(7) जनता के सदस्य प्राय ङडिवादी होते है जो प्रगतिगोल विधैयर्को का 
स्वागत नही करते । दसी कारण प्रत्यक्ष व्यवस्थापन प्रगतिशील कानून दैन मे भसंफल 
रहादै) 

(8) प्रप्यक्ष व्यवस्थापन की पद्धति भत्यत खर्वीली है। इसमे घारन्वार 
निर्वाचन होतें है, जिनकी व्यवस्या पर काफी धन लगाना पडता दै। 

(9) बडे देशो मे प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की पद्धति को लागु न्हींक्षिवानजा 
सकता । 

(10) प्राय यह देखने मे भता कि विधेयक उस समयं जनताद्भारा 
स्वीकृत होकर आके ह जदक्रि उनको उपयोगिता ही समाप्त हो चुकती है ! विधेयकं 
फ स्वीङृति मे मनावश्यक रूप. से देरी सगती है। सक्रमणकालीन समस्यामोका 
सामना कठिनता से सम्भव दहो सकेगा । 

इसमे सदेह नहीं कि प्रत्यक्ष व्यवस्थापन को प्रणाली मे बहृतसे दोषरह प्रतु 
हेमे यह भौ स्वीकार करना चाहिये कि इनमेसे ुकीदुरक्िया ला सकतादहै। 

स्विटजरर्लण्ड मे यह भणाली काफी सफल हूर है । वहा पर दसके विष्द्ध णो षिरोष 
यातावरण नहीं है । "प्रजाते त्र की प्रणाली स्वि राजनैतिक सगठन का एक आवदयक 
भौर्स्वतव रूपसे काम करने वाला यग दन गर्दै 1" भय देयो मे इसके परीद्ण 
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आशावावौ सिद्ध नहीं हए ह 1 पड का स्वि ब्रष्यक्ल सोकतव् के विषयमे गह्‌ 
पयवेक्षण सही है क्रि यदि को स्विटजरलण्ड मे एक गली ते गुजरमे वलति भनुप्य प 
पृष्ठे किं वेया उसका दश प्रत्यक्ष लोकत त्र के अनुभवो के परिपाम से पूत सदष्टं 
है, उत्तर भवश्य ही स्वौकारात्मक रूपमे दिया जायगा । 
स्थानीय समार 
(.वण08्तपच्पात) 
उरी, ग्लेरियकत कै पूण क-टनो तया बण्डरवात्डेन, जुग, एवेन तथा भपेजिसे 
के बर्दधकं ठनोंमे स्थानीय सभां आजप्री श्रफलतापूवक काय करती ह । एने सानो 
कीं मुक्त वायुमण्डल का लोकतत्र क्‌ गया है । विधायी शक्ति जनेता मे निहितदै, 
ये सर सत्यको पूणषूप से प्रमाणित करती द । इन जन समामो षो लँण्डपतजीम-डाई 
फहा जाता है। 
स्थानीय सभागो मे उस क्षेत्र फे मस्त यस्क व्यक्ति भागतेतेटै। दमे हम 
नागरिको की राजनतिक सभा भी कहते ह । प्रतयक्ञ लोक्त-त्र का यह शरेव्ठतम स्वरूप 
है। ये भाचीन गूनान के मगर राज्यो कास्मरण कराती हैँ जहा पर कि विधि 
निर्माण हेतु नरके समस्त वयस्क ध्यक्ति भाग सेते ये । समस्त वयस्क व्यक्तिमोचे षन 
रभाौं मे उपस्तत होने को खपेक्षा की जाती । कही कही तो अनुपस्थिते रहन 
यलि ष्यक्तियो पर दण्ड शुल्क (00) कौ व्यवस्याभो पराई जाती है) स्यानीय 
सभा कानून बनाती र मौर खन कानूनी की पुष्टि भी करती ह जोकि उनके दारा 
निर्वाचित कायपालिका ने बनाये ह! स्थानीय सभामोवे कुछ प्रमुल फाय निम्न 
लिखित दहै 
सविधान मे सशोधन पर विचार करना । 
सामाय विधियो का निर्माण करना। 
करारोपणएवे ऋण कौ व्यवस्था करा । 
सावजनिक सम्पत्ति का निपटारा करना 1 
मताचिक्रार तेया नवीन पदो की सष्टिसे सर्म्वा घत प्रप्नो एव समस्या्मों 
पर विचार करना! । 
6 स्थानीय "यय्पासिका फे अधिकारियों कां निर्वचन करमा। 
7 अनुदानो फो स्वीकृति, वेतनध्म क्रा निर्धारण । 
8 कायकारिणी का निवचिन 1 
कुछ विद्वानों ने सो इन स्यानीय सस्पार्मो की मुक्त कण्ठते प्रणता की द६ै1 
स्पृ षे शब्दो मे, “यह विप्वास करना कूटिन है कि लोक सपापु जनिरिति कत 
तक यनी रहं सक्ती) ये प्रारम्प्रिर सोकते त्र के प्रदशनात्मके नसून मथवा बीते 
हए दिनो की स्मति चिहधोकेरूपमेदी रह सक्ती 
स्विटजरतेण्ड मे प्रत्यक्ष लोकतन्त की सफलता के कारण 
{८4४५०8 ० 5८८८३ ० [00लत 0०प०त8# 9 प्व) 
मुकरो ने अव्यक्त सोक्तवर को जनहा दारा सीधी कायवाटी फो एकं साधन 
कहा है1 (५ तयणण्य्‌ ण कव्या 8००२ ए प एषठ) मुनसो र ही णन 
वे" सोगतत्र का अश्ययत करये वालि ॐ पिष्‌ स्विटरजरसंन्डमे इससे धिष अय 
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कोहं वस्तु शिक्षाप्रद नही है 2 के° सौ० ह्भीयरे ने कहा है कि स्वित्त सविधान 
अवश्य ही दुष्परिवतनणील है, पर तु जनता मे गतिशीलता है । स्वि शासन प्रणाली 
काकेद्रविःदु मब भी लोक्रमत सप्रहहै । जान विट (धात+) मे इस सत्य 
पररप्रकाण डालादै कि “स्विटजर्लण्ड म 1848 से लेकर शक्तिशाली के्रीय सरकार 
की रधापना तक जो सवैधानिक प्रगति हई है वह केवल वकौलो तथा राजनीतिनों के 
भ्रयत्नो पे ही नही हई भवितु लोफमत सग्रह मे -यक्त जनता की स्पष्ट सम्मतिके 
दराहरहै।" वज्र (एणः) ने नोकमत सग्रह को राजनैतिक वातादरण का 
वैरोमीटर कहा है १ स्विटरलैण्ड की पुरुष श्र्ठान राजनीति ने 1971 मे स्वि लोक- 
तत्रै एक बहुत बडे कलक ब स्वी मताधिकार को धोने के प्रयत्न मे समर्पिते कर 
दिया} लाड प्राइस ने प्रत्यक्ष जनत त्र कौ सफलता के कारणो पर प्रकाश डालते हुए 
षस तथ्य पर ब्लदियाहै कि “कुष्ठ एसी सस्थाए है जा पौधों के समान एक विशेष 
प्रकार की परिस्यिति मे ही विकसित होतो हँ 1“ स्विटजरलण्ड सपनी भौगोलिक 
परिस्थितियो, रेतिहासिक परम्परा तथा राजनतिक बपेक्षाभों कै कारण श्रव्यक्ष 
सोकत-च्र जैसी स्या को सफल बनाने पे सपथदहो सफा है \ वातावरण एव सास्कृ- 
तिक मायताभो का प्रभाव सस्थामो कौ सफलता अथवा मषपलतामे निर्णायक कफे 
रूपम महत्यपूण है । स्विस लोकत ध्र की सफलता मे जिन तत्वो भा सहयोग रहा है 
वेदसप्रकारषह 

(1) भौगोलिक स्थिति (000दपल्व] (000111०8) --स्विटजरर्लण्ड 
्ष्ति की गोद मे पला भा, नदौ, घाटियों घने जगलो तया पवतमालाबो रूपी वस्वो 
कोषवारण केरे वाला सुकोमल नहा सा सुकुमार है । स्विदजरर्लण्ड एक पि प्रधान 
देण है। सफ्त परीक्षणो फी अमूल्य कमस्यली दै । भोगोलिक परिस्थितियों ते 
प्वतीय प्दे्णो की दुगमतां को व्यापक जन सम्पक तथा सौहद मे परिवतित कर 
दिया है। स्विस्त निवाधियों त परम्परागो के प्रति मोह तथा स्यानौय स्यत-त्रतामौं 
के प्रति अनुराग विचित्र भोगोलिक परिस्थित्तियो के कारण हो उन्न हमादै। 
स्वि जनजीवन पर वषं प्राद्र सौद कौ बमिट छापर है, उण्ते तया दृबते हुए 
भुयषी भाभा राजनतिक जोवन को भी भनुत्राणित करती दै} यदि प्विरजेरर्संण्ड 
एक विरात राष्ट्र होता पो उप्ते भी अमेरिका तथा भारत की भाति भप्रत्यललोक्तेत्र 
को भपनाना पडता । 

(2) नाप्रिको का चरित्र (छीवण्लला ग 1८ एष्णृार)--दृगम्न 
(०४४८७) क इस कथन भँ वडा सत्य छिपा हज है कि “विष्व के देर्णो पर दट्टि 
पात फौजिए । यद्यपि आपको म~य स्यानो पर घधिकं बही राजर्मतिक परपनताए्‌ मिष 
प्कती है परतु बापकौ स्यतन्भ, राष्ट्रीय एव म्पावहारिक विचार भरे वाते तने 
अच्छे नागरिफ मय कभी दशमे नहो मिसे, मौरनदह कही पर इसे धधि पमे 
जन तेदकं मितेगे जो दोत्रो मे लपने कायो कौ सम्भाग एदे बुद्धिमत्ता के साप क्रमे 





1 4०010 17 105 5155 एणाान् इडल्छ $ कणाः वमाण {0 (9 अपवाद 


01 पान्वला१ तटताणज्लाग्छ ~प 
2 0646 वषट [09 दपाज)ड स्ो10 वर कष्जठा१ विच्छति जता पदर न ८.4; 
धकसा पत छठ हदिणतञातर एष्ट 
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मे सफल हो सक“ राष्ट की उच्चति, उ्षका गौरव एव रजनत्तिक सत्था्भो की 
सफलता फा सम्बध वहां के निवास्तियो के चरिव्रसे है । राष्ट तथा स्थाप केवत 
कानून से नही पनपती । उसके लिए श्रेष्ट एव मादण चरि रामवाण मोपधि है। 
मानदरी कततव्यपरायणता एव कायनिष्ठा मादि नतिक गुण वहाँ के नागरिको के 
जीवन मे समाहित है । स्विस्त नागरिक भावावेप से मुक्त विवेक से काय करते ह । 
समश्यागो को तक कौ कसौटी पर कसते दँ मौर मनुभव एव ईमानदारो शो प्रभुता 
देते ह।वे अस्थायी सवेर्गो के दास नहीं । स्वभाव से स्वि नागरिक मध्यमार्गी 
हीर उनि यही खूप अपने जनत्तत्र को भी दिया है। लोगो केचस्िमे 
राजर्मतिक जागरूकता, उदारता, निष्पक्षता तयां सहदयत्ता विद्यमनि है) वेनतो 
रूढिवादी ही ह भौर न हौ अत्यधिक माधुनिकता के पुजारी 1 इन सव गुणो का सामू 
हिक प्रभाव स्विस राजनैतिक सस्थागो प्ररभीहषादै) 

(3) तटस्थता कौ नीति (एणा ण पर्णाशा) --स्विदटजसलेण्ड की 
लोकत प्रीय व्यवस्था कौ सफलता का एक कारण उसकी अतररष्दरय मामलों मे 
तटस्थता की नीति दै। वह सर्दवषेदी अतर्सष्टौय मामलों मे तटस्य रहा है, जिषके 
फलस्वरूप वह अ-तर्सष्टरीय विवादो से भी मुक्त रहकर आन्तरिक समस्यां के प्रति 
अधिक सजग रह सकरा है । लोकत-त्रीय व्यवस्या मे एैसे पौधे फा दिवार है जिसका त्िचन 
भावनाभोके दारा कियाग्यादै। यहाँ परर वटी बडी संनिक तंथारियों की माव्य 
कता भौ फभी अनुभव नही हई है, मत उसका समस्त ध्याने लोकतत्रीय ऽपकरणों 
को सफल नननिमेही लगा रहा) 

(4) सामाजिक एव माक समानता (5००० & एतणा०पा।९ एण्णााा+)-- 
स्वि्त सामाजिक जीवन बायिक देष, प्रतिस्पर्धा तथा वैमनस्य से मुक्त दै। वह्‌ 
अमेरिकाकी भांतिमतोधनाव्यहीदहैमौरनही भारतवर्षं की भांति निधन । वहा 
पर भा्थिक जीवन भो स्वाभाविकल्पसे दी सदठुलित दै, अतिवादी नही । यहां पद 
धन का सग्रह कुछ द्वी व्यक्तियोकेदार्थोमे नहींहै। राज्य क्रा स्वरूप लोकहितकारी 
राज्य कफास्वरूप है । बडे बडे उद्योगों पर राज्य कानिय्रण ह । इस सतुलित 
भाथिक जीवन का प्रभाव स्विस लोकतत्र की सफलता प॑ सहयोगी तप्वकेष्प 
मे पडाहै। 

(5) ष्यावसायिक्त राजनोति्ों का सभाव (4४5८९ ० ए0ल्कडाना3ा 
एणगापल 2०5) स्विस राजनंतिक जीवन व्यावसायिक राजनीतिशो से मुक्त दै। 
यहा पर दाज्रोति पर पनपने वानि ठेस गिद्ध नहो हँ जोकि निमगरता तया छले 
लोगो कामुडनं करते ह! नोक्नि राजनीति क कशल खिलादौ ह तथा जोड तोड 
बैठाने पे अपना समय -यतीत करते है कोटियो ङे निर्माण वथा सम्पत्ति उपाजनमे 
ही तगरे रहते ह । इगर्लण्ड, फास तथा भारतवप मे भ्रष्टाचार के ये पोषक अत्यधिक 
सख्या मे पाये जाति हँ । पर तु स्विटजरलण्ड एसी माप्माभो से मुक्त है । देक्ती मानव 

वृत्ति वहां के जीवन में कीटाणु बनकर प्रवेशं नही करे सकीटहै) इसीलिए वहांपर 
नतो राजनतिक लूट खपोटहीदहै भौर नही राजनीति के भरति लोगों मे इतना 
भगुराग । इसीलिए हौ दलीय अनुशासन जरी बाते भो वहा पर कम पाई जातौ हे । 

(6) स्यान स्वशासन से प्रेम (0५० ए 1063] उ0ण्लणारण}-- 
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स्विस प्रजात-त का मूल सिद्धात है--ऊम्यून, कंण्टन तया तत्पश्चात परिसध । सदेव 
हौ स्थानीय स्वशाक्षन के प्रति लगौ का अनुराग रहादटै। स स्वतप्रताकोवे 
कसी भौ मूल्य पर त्याने को तयार नहीं ह । वूं पर स्थानीय स्वशास्तन की इन 
सस्थामो को राजनैतिक शिक्षण एव ञनुभव की प्रयोग्ाला समज्ञाजातादै। 
राजनैतिक शिक्षण तथा स्थानीय स्वशासन की परम्परा्भो का लोकत र की सफलता 
में पि्ेष नुदाय रहा दहै। 

(7) राष्टरीय एकता (72110081 एण{४}---स्विदजररतण्ड विविधे भाषानों 
पथा धर्मो वालादेणदै परतु फिर भी वहां पर विविधतामेदही एकता) यहां पर 
निम्न कोटि के धामिक्‌ एव भावागत विवाद नहीं हँ! वहा का जीवन स्वत व्रता 
तया सहिष्णुता की भावनाभमो से पूण है । यहांके लोगो में उदारवादी दृष्टिकोण 
का विकासं हुमा दै तथा उनमे एक अनोखी एकता उपलब्ध दै । उनमे पृयकतावादी 
मनोवृत्ति नही है जोषि कही के भौ लोक्त-मीय एव रषष्टरीय जीवन कोनष्ट 
करस्कतीदटै। 

(8) प्रेष (९658)--ग्रेघ लोकत त्र मे सवसे बडा उद्योग दै। स्वस्य प्रेस 
स्वस्य जनमत का पौपक तथा सफल लोकत.त्र का एक मात्र माधार है। त्रे 
जितना तिभीक तथा स्वतत्र होगा सोकतत्र भी उतना ही सफल होगा। 
स्विटजरलैण्ड मे प्रेस परयप्ति ख्पमे शक्तिशाली तथा निर्भीक ह, जो किसी वग 
विष बे हितों फा ही पोपण मात्र नही करते तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण हौ जनसमुदाय 
के समक्त प्रस्तुत करते ह । 

(9) प्रत्यक्ष लोकतन्व्र के सफल उपकरण (10018 9 एषष्टा एश 
९०} --किप्ती भौ पद्धति की सफलता केवल उसके साध्यो एव उदेष्यो परही 
अवलम्बित नही हतो दै। उसकी सफलता बत कुछ उसके साधनों एव उप 
फरणो पर भी निभर होती है। प्रत्यक्ष लोकत-त्र के उपकरण--लोक निर्णेय 
तथा उपक्रमो--ने ही निष्वयार्मक तया निषेवात्मक दोनों ही षूपो मेँ प्रत्यक्ष 
लोक्त-त्र की सेवा कीटहै। इ्दोने नागरिको को जागरूक तथा हीन कुण्ठाभोसे 
उपरतो र्खाहीदटै साथ दही विधान मण्डलो की राजत त्रीय मनोवृत्ति पर भी 
अकरुश लगाया है । सफल उपकरण किसौ भी पद्धति को सफल बना सक्ते! 
अतएव स्विस जनत-वर की सफलता मे लोक निगय तथा उपकमकराविशेषदहायदहै। 
होने जन सभ्रभूता को सफलं प्रमाणित कर दिखाया दै। 


8९1९५८६ र्दाटर्टप८€ 
1067 2141० ८००८ ९ 2५0९ 
81566 कव्व 20670404 
1.1... 2311111 ॥ 
1.0५! € &@ ?०८५८ह ¶/ (ण्मय हणमन 
29700४8 78८ @०य ९८ इदमव 
प्ा३ प्तपषएला ४ कष्य उनतशाथत ए @ण्नणक्व्ं 


परीक्षोपयोयी प्ररन 


1 प्रत्यक्ष प्रजातत्र से आपि कया समन्षते हँ? स्विटजरतैण्ड मे प्रत्यक्ष प्रजातत्र 
की क्रियावत पर एक छोटा-सा निव घ _लिचिए्‌ 1 
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(पोष १० प प्रत्वलऽधातं ४ एवल एलाक्याढत १ पा6 8 णा 
€552% 00 115 पका 10 $ टल] ) 

"प्रप्यक्ञ प्रजाति के साधन के लाम वास्तविकता से यधिक दिखावा ह।" 
स्विटजरलंण्ड मे प्रत्यक्ष प्रजातप्र की क्रियािवतिके प्रसग मे द्सको व्यष्या 
कीजिए । 

(८0१४3863 ण ताल वलफण्लावा० तल्णल्<§ 876 प्06 शृता 
{08 7६21 * एलाऽ5 प्री ददि हा66 10 प्त शगा178 ग तलफत्छावनु 
10 55126187 ) 

स्विटजर्लैण्ड मे भत्यक्त प्रजातत्र की क्रिया{वति की व्याष्या कीजिए । यह 
कहँ तक सफल हुमा है ? 

(एलला९€ {16 पठता ग एि्ट्० एलाण्नष्ल/ 10 61121200 प्रण 
9 15 11 ऽ०66655 ‡ 
स्विटजरलैण्ड मे प्रव्यक्त प्रजातताणित्रक अवरोर्घो को समीक्षा कीजिए । यह कहां 
तक सफल हुमा है ? 

(एड फा०€ 106 ना 108 त ल्ल 06०८३16 नोत 10 क्ताः 
180 पठण शि 87८ {16 ऽणत्ध्लरणि] ?) 

स्विटजरर्लण्ड मे प्रजातर्पत्रक सस्यामो की सफलं कायवाही का कारण 
बतलाद्ये 1 

(460०0 ग {06 इप्रन्ल्छऽपि ्रणाणह ण पल्ल प्रणी 10 
81126712.) 

स्विटजगलैण्ड मे जनमत सग्रह एव आरम्भण के प्रभाव एव क्रायकरणकफा 
वणन करे । 

(0696106 {१९ क्ात0६ &0त्‌ 95658 {96 1णी प्लाट क रेदधिलणतप्रण्ति 
101090९6 10 उ प्ाद6ा18ते ) 

स्विटजरर्तंण्ड मे प्रचलित जनमत सग्रह गोर आरम्भण प्रणाली का विवेचन 
करे । 

(0न्न106 (16 ऽऽ ० {6 व्ाीाञ्४८ वपत 6 उललिद्त्रा 
8१1126*1210 ) 

"स्विटजर्तण्ड का प्रजात त्र ससारके मय देशों के प्रजातो से अधिक सही 
अथो मे प्रजातत्रात्मकहै। लाड ब्रा््स के इस कथन के मौचित्य को 
स्विटजरेर्लण्ड के प्रजातत्र की विश्नेषताओ के गाघार पर सिद्ध कीजिए । 
(8155 46067869 15 06 (दणा$ तल००० ३116 {089 | (16 तला106180+/ 
10 0 0 (एपणा 0 106 ७ 40511 {915 51हफला{ 01 
1.0 ए7$6€ ०१ 06 एवऽ 9 ल ताशणहपञ्ाण् ल्वा0165 ण ४ 
तलणण्लावकछ 10 इादलावणत } 

प्रत्यक्ष लोकत त्र की परिभाषा कीजिए! यह स्विटजरलण्ड मे किस प्रकार 
कार्या वत होताटै? 

(06006 नव्य एलप०लावत/ प्ण 151 एलाह कणन्व णप एण 


इारल1209 ?)} 8 ध 
भ्प्रयक्च प्रजात-य के साधनों ॐ लाम वास्तविक की मपेक्षा दिलावटी सि 


ह। उक्त कयन के सदभमे स्विटजलरण्डके प्रजातत्रकी क्रियानिविति की 


विवेचना कीजिए । 
( 06 2१५०198७ 066१ वा०८ा०116 त€रा065 वाह 016 87047007 


{४३० (ल्‌ * 15655 णाऽ इपशीटताला+ पा वटलिलय6 10 {7८ क्ण 
< वलफा००००४ 1 ऽा्लागातं ) 
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स्विस सघीय च्यायाधिकरण तथा राजनैतिक दल 
[5 एत्वधया व्रपणण् & एणातत्म एण] 





परिचयातमक 

सन्‌ 1848 के सविघान मे सधोय -यायाधिकरण फी शक्ति बहुत ही अल्प एव 
भीमित थौ । उपे केद्रतयाक-ट्नो के पारस्परिक विवादो के निणथ करन फा अधिकार 
नहीं था । पथय -पायालय केवल उही विपयो पर विचार करताथा लोकि उसके 
पास प्घौय परिषद दारा भेजे जातिये। सीय यायाधिकरणके कषेत्राधिकार के 
विषयमे सन्‌ 1874 के सविधान मे कू परिवतन कयि गयेये परतुवे भी बधिव 
शातिक्रारी एव महव्वपरूण नहीं चे । सपय -यायाधिकरण को वह्‌ स्तर प्राप्त नहीं 
हभादहै णो कि नभेरिका तथा भारत के उच्चतम यायालय को प्रप्त है उसकी 
पक्तियों भेजो कुठ भी विका हमा है तथा वना उच्च स्त प्राप्त करने मे भो 
काफी समय लया है। विधियो पे एकौकरण तथा जनाध्िकारो की रक्षा पे सम्ब 

भी मघीय -यायाधिकर्ण का अनुदाय महत्वपूण है । स्विटजरलण्ड के सम्पूण 

सेधीयक्षे मे लिये सविधान की धारा 107 के तगत एको -यायालय की 
व्यवस्याकी गहु है। दसे ही देण फा सर्वोच्च -यायालय होने का गौरव प्राप्त है। 
से ही सविधा फे गनुन्छेद 106 के गतगत सथीध -यायाधिकरण (९६१०५। 
शपा) काना दिया मया है) इसका सन्‌ 1907 के सिविल कोड तथा 19307 के 
सिविल फोजदारी कोड के अतगत मौर मधिक व्यापक अधिकार प्रान्त हौययेहै। 
सीव न्याधाधिकरण फो रचना (07०७४०० ० १९ एत्वलथा एणा) 

सघीय -यायाधिकरण पे 26 से 28 तक -यावाधीण होते है। सविधानं 
-यायाीणो कौ सख्या निश्चित नही करता । सन्‌ 1875र्भे -यायाघीशो को सम्या 
केवल 9 थी} सन 1943 भे ष्म सव्याशो एक विधिकेद्धारा पुन स्थापित किया 
गया भौर इसकी सन्स्य सस्या मे वृद्धि हई जो कि 28 ठक पटेव गई । इने -याया- 
घीशो के अतिरिक्त वैकल्पिक -यायाधीण (^1100211५2 1४085) की नियुक्ति करने 
को व्यवस्था भो पाई जाती है । वकस्पिक -यायाधी्णो की सस्थां 11 से 13 त्कहो 
सवती है। यायाधीणो की नियुक्ति सघीयस्मा द्वारा 9 वपके विष्‌ होती है। 
सपौप समाद इन यायाधोशों मेस एक को मध्यश्च तथा दूसरे को उपाध्यक्ष 
नियुक्त करती है। परम्परानुसार -यायाधो्ों का पुननिर्वाचन होता रहता है जिससे 
उन षदो चे स्थायित्व का भावला जाता है। केवल बघ्यक्ष वथा उपाष्यक्ष पून्‌ 
निर्वाचित नहीं हो सकते । वार वार तिर्वाचन होने मे -यायाधर्णोमे अनुभवं की 
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गरिमा वनी रहती है । सदिधान में -यायाधीणो की सेवानिवृत्ति की घायु षा भी रत्तेख 
नहींकिपामयादहै प्रतु वहां परम्परासे एषा प्रतीत होताहैकिवे 70 वपक्ी 
सवस्या प्राप्त करने तक पने पद पर फायरतत रहते ह । परम्प्रयनुष्ार इप्त भवत्या 
को प्राप्त करने षे उपरत यायाधीण स्वत ही घ्यागपव्र प्रस्तुत फर देते है। यह 
बहना भौ उचित हीदहै ङि पायाघीणो को वारवार की नियुक्ति ते -यायाधिकरण 
फो सपीय परिषद दै नियन्रणते पर्याप्त मात्रामे मुक्ति मिसीरै। 

महतां (0४४१००11075) --स्वि सविधानं भे -यायाघीशों की योग्यतार्नो 

षा उल्तेव स्पष्ट रूप से महीं किया गया ६ै। केवल दइतनाही षहा गयाहैकि "पाया 
धीशकेवेलवेही व्यक्ति वन सकंगे जोफि सघोय सभा षे सदस्य नने की योग्यता 
रखते हों। इस प्रतिबध की एक उपसिद्धि यहमभीहैकि पादरी तथाभय र्मा 
धिकारी -यायाघौत का पदग्रहूण कर सकेगे । -यायाधो्णो का निवचने रते समय 
अनुभव बोद्धिक योग्यता एष कानून को विक्तेप योग्यता आदि फो दच्टिग्त रखा 
जाता दै । स्विटजर्लण्ड की विभिन्न भापाभो धमो वथा प्रमुख राजनतिक दतो को 
भरी प्रतिमिधित्व दिया जाता है। इषौलिए हम यह्‌ स्वीकार नही कर सक्ते कि वहां 
प्रर राजनैतिक जीवन दलीय पदति कीदुग-धतासेमुक्तदै। एक हीगैटनकेदो 
यायाघ्तौण नही हो सकते रेते लोगभी -यायाधीण नहींहो सकते जौ निकटके 
सम्बधी है मथवा सघौय तथा कं-टोनल सरकारों कै भाधीन को लाभका पद ग्रहण 
कि हृएहों। प्रतु यहभी सदेहास्पद हीट ङि स्विस्त जीदन तथा -यायाधीरणों 
का निर्वाचन राजनैतिक दलब-दी से मुक्त है । 
वेतन, सचिवालय तया विभाग आदि 
(ऽवागाा8, इत्ललवा181 & कव प्ला13) 

सधौय यायालय के अरतये -याया्ीश को 53 हजार प्रक वायि वेतन 
मिलता है। सीय यायाधिक्ररण के सध्यक्त तया उपाध्यक्ष को कमश मप 
यायाीशो की उपेक्षा 3600 तथा 2400 प्रक अधिक वेतन मिलता है । वैकल्पिक 
-यापाघीशो को वेतन नही भिलता मपितु उह भत्ता दिा जाता दै। न्यायाधीशौोके 
ज्िएुपशनको भी व्यवस्था है सेवा भवधि के माधार पर वेठन क्या 40 प्रविशते 
लेकर 60 प्रतिशत तक पेषनकेरूपमे दिया जातः है। 

-यायाधिकरण का मुख्य कार्यालय लासेन नगर मे स्थित दै । यायाधीशौ को 
बहौ रहना पडता है परतु उट नागरिक अधिकार उनम सर्मा धत कै-टनोंमही 
प्राप्त होते ह । वे इस पद पर आसीन रहते हुए कोई अन्य नौकरो तथा व्यवस्ताय नही 
कर सकते ! सघीय यायालय का मपना एकं सचिवालय भी होता है जिे चा्लरी 
कहा जाता दै, इसके सदस्यो को नियुक्ति मी स्वय यायाच्िवरण द्वार ही की 
जातीदै। 

काय की सुविधा कौ दष्टिगत र्ते हए सीय ॒यायत्तिय को निम्नलिखित 
चाद विभागमे विभाजित कियागयादै 

(1) स्वैानिक अवयवा प्रशासकीय -यायालय (ल०्प्ञण्०ात] भ्त 
क्वापााजाकट एव ८ण्णााशो इममे 3 ते लेकर 9 तक -यायाधीश रहते ह । 
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(2) पैजदारी बपील -यावालय (पापात शकला ठण्णा) = इती 

भी इतन ही -यायाधीण होति) 

(3) ऋण तथा दिवालतियाप्रन का चैम्वर {भन ० 06815 870 एधा 

पपात्‌) । 

(४) दोपारोपण चैम्बर ((वपाणथ ०१ ८०711115) इनम्‌ लगभग 3 
-यायाधीश होति है) 

यायालयो मे जूरी व्यवस्था का प्रयोग होता है। प्रप्येकं -पायिक विभागका 
एक मध्यक्ष होतः है । इसमे निणय बहुमत से किए जाते है । बरावर मत भाने की 
स्थिति मे अध्यक्ष को निणया्मक मत्त देने का अधिकार होत्रा दै । -यायाधिकरण की 
कायवाही जनता के लिए खुली रहती है । कधी कभी सुरक्षा दी दृष्टि से कापवाही 
को गुप्त भो रखना पठता है । सवे्षानिक -यायालय मे गणपूति कौ सख्या 7 निरश्ित 
षीगरटै परतुभय सभी "्यायालयो पै गणप्ति की स्या 5 है। 

सधीय न्यायाधिकरण का भधिकारषक्षेत्र 
\ (1516110) 

सघीय -याया्ठिकरण के अधिकारषक्षेतरको चार भागोमे विभाजित किया 
गया, जिनका वणन इस प्रकारै 
(1) श्रारम्पिक क्षेश्राधिकार (0116102) वण्यऽवानानय) 

इसमे दीवानी त्तथा फोजदारी दोनों ही प्रकार मै विवाद प्रस्तुत किं जाते 
है । इनमे सधय -यायालय प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है । इसमे निम्न्तिखित 
प्रकार के दीवानी विवाद भी प्रस्तुत कयि जातेर्है 

८) सच सरकारतथा क-टनो के मध्य सम्पत्ति सम्बधी विवाद। 

(५) राज्य सघ तथा दिसी निगम भयव निजी व्यक्ति के मध्य विषाद जिसका 

मूल्य 8000 फ़ंकसेकमनदहो। 

(11) कं ठनो के मध्य होने वाते विवाद । 

(1४) रष्टरीयता क खोये जानि के विपय म विवाद) 

(४) क टनो की कम्यूनो मे नागरिकता विषयक विवाद । 

(७) यदि दोनो पक्ष चिवाद को सीय यायाधिकरण को घौषने हतु प्रस्तुत 
दो भौर उस्नका मूत्य 10,000 फ़ंकसे कम नही हो तो सघीय -यावाधिकरण रेमे 
मामलोको निगयके लिए स्वीकार कर सक्तादै। 

फौजदारी विषाद (लापा (35९8)--(1) राज्य मण्डल के विरद्ध विद्रोह 
सधीय बधिकारियो के विष्द्ध विद्रोह तथा हिमा दिके विवाद। 

(५) छतररष्टरीप कानून के विषद्ध विवाद) 

(प) राजनंतिक्‌ अर्शात कै एसे विवाद जिनमे घीय हस्तक्षेप की भाव- 

श््रकता हो । 

(प) पर्जी सुद्रण के सम्बध मे विवाद! 

(४) क-टनौ की सरकारो द्वारा सच सरकार वे पातं मपित विदाद 1 

(४५) धीय कमचारियों दारा अपने अधनस्य कमवारियो परर लगाये गे 

असेषो के विषय मे विवाद । 
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फौजदा विवादो को दप्टिगत रखते हए सम्पूण स्विटजरलैष्ड को 5 भिलो 
ने विभाजित किया गया है1 विवादों की सुनवाई एक जूरीकेदारा होनी है जिस 
12 सदस्य होते हं 1 प्रत्येक विवादमे निणय करणे कै तिएजूरीकीईुसस्याकी 
स्वीकृति मावश्यक है 1 
(2) भपौसीय कषे्राधिकार (4706131८ 10715तात०४)} 

देते विवाद जिनका मूट्य 4000 फरक भयव। इसते मधिक आका गया दहै 
आर लिनका निणय भो कौ-टनो के -यायालर्यो द्वारा ही किया गया हो, उनके निगो 
छ विरुद बपील सधय -यायाधिकरण मेकीजासक्तीहै। 
(3) श्रसासकीय कोच्राधिक्षार (^तपाणाऽाा थण णातत) 

सन्‌ 1925 से पुव प्रशासकीय विवादो क्षा तिणय सघौय परिपदक्रतीषी 
परतु इसके पश्चात सधीय समा द्वारा पृथक प्रशासकीय -यायालय की स्थापना न 
करके ये अधिकार सधी -यायाधिकरण को ही समरति कर दिये भये 1 मतणएव 
पर्ासकीय कषेवाधिकार म निम्नलिसित प्रकार के विवाद प्रस्तुत कयि जाते ठै 

(1) रेषे विवाद जिनका सम्ब घ सरकारी कमचाररियो की योग्यता तथा 
क्षमता आदिसेदै। 

{५} रेस निवाद जिनका सम्बध सीय रेलवे शक्तिसेदहै। 

(भ) कराधान सम्बधी प्रशासकीय विवाद । 

(५) राज्य कमचारि्यो तथा नागरिको के मध्य जो विवाद उन्न होतेह 
उनका निणय भी सघीय -यायाधिकरण ही करता है । 
(4) सयधानिक कषेनाधिकार ((द०णडपणाछकवा वपातलाला) 

(४) सघीय तथा क-टनो के कमचारियो के मध्य विवाद । 

(५) कैटनों के एसे विवादो कौ सुनवाई सीय यायाधिकरण करता है जो 
कि सावजनिक कानून के म-तगत भाते हा । 

(४) नागरिको को पस शिकायतें जिनका सम्ब घ मतर्दटरीय कानून तथा 
समक्लौतोसेहै। 

(४९) नागरिको को जो अधिकार कटो के सविधाननों ने तथा सधीय 
सविषठान ने प्रदान कथि हं उनके विष्ट क्रिये गये कार्यो कौ मपौल सघीय यायालय 


सुनतादै। 


स्थिति (९०81110) त 
हविस यायाधिक्षरण की स्थिति जमेरिको उच्चतम -यायालय जसी शक्तिशाली 


नही है । इसकामूल कारण है -यशधिक पुनविनोकन की शक्तिक। अभाव । सीय घमा 
द्वारा पारित विघेको को अवै चोपित करने का अधिकार केवल जनत्ताकोही है 
सीय -ययाधिकरण को नहीं । सधोय -पायाधिकरण वो अपने अस्तित्व के लिए सघीय 
सभा की इच्छा प्रर ही निभर रहना पडता द! उसके -यायाधोशो का प्राय पुननिर्वाचन 
होता दहै जिसके कारण उ विधान मण्डलक ष्टुषा पर ही मवल्लम्वित रहना पडता है। 
स्विस सदिघान निमि यायिक पुनविलोकरन (अथत।लव २८०१९५५) को जनग्रभुता बे 
सिद्धात के अनुकूल नहीं मानतेये | उनका विचार था छि -याधिक पुनविलोकन 
-यायपालिका चै अनूत्तरदायी बनाती है मौर -यायालय अपने मौलिक फत्त्व्योकी 


त 
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उपेक्ला फरफे राजनीति म सलग्न हयो जाता है । इसफे अतिरिक्त स्विषवाक्षी यह 
मानते ये कि -यापिक पुनविलोकन कौ व्यवस्या भप्रजार्ता वक है। इष प्द्रतिसे 
प्ररष्छृति विधि का निघृण हो सक्रतादहै। परु वह इतनी मदग्तिसेदोतादहैकि 
हेम उसकी अतीक्षा नही कर सक्ते । हम लोवेत के इस मभिमत से सहमत नही 
है कि जह जहां हमारा सविष्ानत्रुटिपूण है, व~व पर स्विटजरचेण्ड का 
सविधान दृह मौर जहां जहा हमारा सविधान दृढ है वहां वहां स्वि सविधान 
श्रुटिपूण है ।" डाष्सी ते यायिक पुनविलोकत का व्यवस्या कं अभाव कोवि 
सविध्ान निमतामो को भयकर भूल कहा है क्योकि वे यायपालिका को कपालिका 
से पथकनही कर पके।" परतुयेदोनौही मत उषयुक्तनहीं कटे जा सकत क्यामि 
याधिक पुनविलोकन वै मभाव मे स्विस लोकत घर की त्ति मवण नही हृरद है। 
स्विस न्यायाधिकरण तया अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना 

(4प्ल्ात०व0 &. 86155 एत्ठलष्ा वृ्चएणणथऽ ८००8८७०१) 

(1) स्विटजर्लण्ड मे सधीय यायाधिकरण के अतिरिक्त उसके भधीन भय 
सीय -यायालय नही, परतु अमेरिका मे उच्चतम यायालय की मघीनतामे 
सधीय -यायालयो की एक शवला सी है । 


{५1} स्विस्त (यायाधिकररण मे -यायधीशो कौ सन्या लमेरिकी उच्चतम 
"यायाक्षथ की अपेक्षा कही सधिक है। 


(4) स्विस यायाक्िकरण के -यायाधीश 6 वप कौ अवधिके लिये राष्ट्रीय 
सभाद्वारा निर्वाचित दते हं पर तु उच्चतम -यायालय के सदस्य भमेरिकी राष्टूपति 
द्वारा सीनेट की सपुष्टि प्रर हौ नियुक्त होतेह । 

(1४) स्विटजरलेण्ड मे -यायाधीश प्राय पन निर्वाचित होते रहते है जाकि 
अभिका मे सम्भव नहीहै। ४ 

(४) समेरिका मँ शक्तियो के पृयक्करण कं कारण -यायपालिताकां एक 
स्वत. अस्तित्व प्रदान किया गयाष्ै परतु स्विटजरर्लण्ड मे यह्‌ सम्भवनहीहो 
सकाहै) 

(४) मभेरिकी उच्चतम -यायालय के सदुश स्वि्त सघोय -यायाधिकरण 
को -यायिक पूनध्िलोकने का अधिकार प्राप्त नहीहै। इती शक्तिके माधार पर 
तो धमेरिकी उच्चतम -यायालय को भमेरिकी काग्रेस का ततीय सदन कदा जाता 
है । स्विस सीय -पायाधिकरण फो यह्‌ सम्मान प्राप्त नहो है। 

(४1) स्विस -यायाधिकरण फा केत्राधिकार ममेरिकी क्षेत्राध्िकार से मधिक 
प्यापकदै। स्विस दीवानी तथा फौजदारी क्ेत्राद्धिकार सघौय -यायाधिकरण के 
अधिकारे है जबकि वह्‌ ममेिका मे राज्य सरकारों के अधीन है ! अमेरिकी सर्वोच्च 
८) को स्विस उच्चतम यायालय की भाति प्रशासकीय क्षेवराधिकार भी प्राप्त 
नहीहै। 


=-= 
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फौजदारी विवादो को दुष्टिगत रखते हए सम्पूण स्विटजरलेण्ड को 5 जिलो 
भे विभाजित किया गया है। विवादों की सुनवाई एक जरी केद्वारा होनी है जिसे 
12 सदस्यं होते है । प्रत्येक विवादमे निणय करे के लिएुजूयैकी ई सख्याकी 
स्वीकृति आवश्यक है । 
(2) मपौलोय क्षेत्राधिकार (4षएनाण८ उपतडताल०य) 
एसे विवाद जिनका मूल्य 4000 फक मथवा इससे अधिक जका गया दै 
आर जिनका निणय भी कं-टनोके यायालयोंद्वाराही किया यया हो, उनके निणयो 
षै विरुदड पील सौय -यायाधिकरण मेको जा सकतीहै। 
(3) भशासकोप क्षेघाधिकार (4वताणाागाा४८ उणतहत(लाण) 
सन्‌ 1925 से पूव प्रणासकीय विवादो का निणय सधोय परिषद करती धी 
पर-तु इसके पश्चात सघीय सभा द्वारा पृयक प्रशासकीय -यायालय कौ स्थापना न 
करके ये अधिकार सघीय -यायाध्िकरण को ही समवित कर दिये गये । अतएव 
भ्रणासकीय सोधाधिकार म निम्नलिखित प्रकार के विवाद प्रस्तुत करिये जाते है 
(1) एसे विवाद जिनका सम्ब्रध सरकारी कमचारियो की योग्यता तथा 
क्षमता आदिसेहै। 
{प} रेमे विवाद जिनका सम्बध सघीय रेलवे णक्तिसेदै। 
(1) कराधान सम्बधी प्रशासक्रीय विवाद। 
(1४) राज्य कमचारियो तथा नागरिकोके मध्य जो विवाद उत्पन्न होते दहै 
उनका निणय भी सघीय `यायाधिकरण ही करता है। 
(4) सवधानिक क्षे नाधिकार ((0ड्णातणव उपातालाम) 
(५) सघीय तथा कं टनो के कमचारियो के मध्य विवाद। 
(ग) कैटनों के एसे विवादो की सुनवाई सधीय -ययाधिकरण करता है जो 
कि सावजनिक कानून के मःतगत बाते हो। 
(11) नागरिको की देसी शिकायतें जिनका सम्ब घ भ-तर्टरीय कानून तथा 
समक्षोतोसेहै। 
(1९) नागरिक को जो अधिकार क-टनो के सविधानो ने तथा सधीय 
सविष्ान ने प्रदान किये हँ उनके विषशद्ध किये गये कार्यो की भपील सधौय ययालय 
सूुनतादहै। 


स्थित्ति ए०्अणा) ॥ 
स्वित यायाक्षिकरण की थति भमेरिक्तो उच्चतम -ययालय जक्ती शक्तिणानी 


नही दै । इसका मूल कारण है -यधिक पुनविलोक्न की शक्तिक। अभाव । सधीयसमभा 
द्वारा पारित विधेयकं को अवध घोपित करने का अधिकार केवल जनताकोही दै 
सीय -यायाधिकरण को नहीं 1 सोय -फायािकरण व्र) मपते बस्तित्व के लिए सथीय 
सभाकीष्च्छा पर ही निभर रहना पडता है ! उसके -यायाधोर्शोका प्राय पुननिर्वाचिन 
होता है जिसके कारण उरं विधान मण्डलकीक्पाषरही अवलम्वित रहना पडता दै । 
स्विस सविधान निर्माता यायिकू पुनविलोरन (10410181 १२०४९०८} कयै जन्रभुता मे 
सिद्धा भै बनुदूल नहीं मानतेये 1 उनका विचार था हि "यापि पुन्िसोकन 
म्दामपालिका को अनृत्तरदायौ बनाती है मौर -यायालय अपने मोलि क्त्न्योकी 
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उपेक्षा फरफै राजनीति म स्लगन हो जाता है । इतके अतिरिक्त स्वि्वा्ी यह्‌ 
भानतेये कि -याधिक पुन्विलोकन की व्यवस्या अश्रजर्ता वक है। इतत पदति 
परिष्कृत्ति विधि का निसृण हो सकता है। परतु वह इतनी मद गतिेदहोतादैकिं 
हेम उसकी भतीक्षा नही कर सक्ते । हम लोवेल के इष अभिमत से सहमत नही 
दै कि “जह्‌ जहां हमारा सविधान नूदिपृण दै, वहु-वहां पर स्विटजर्लण्ड का 
सविधान दढ भौर जहां जही हमारा सविन दृढ है वहा वहां स्वि सदिघन 
ध्रूदिपूण दै ।“ डा्सी ने -याधिक पुनविलोकन कौ व्यवश्या के मभाव को स्वि 
सविधान निर्मातामौ की भयकर भूल फहा दै क्योकि वे यायपालिका फो कायेपालिका 
से पधक नही कर क्के" प्रतुयेदोनोही मत उपयुक्त नही कहे जा सकत क्योवि 
यायिक पुनविलोकन कै मभवि मे स्विस लोकत व्र की गति अवर्द्र नही हई है । 
स्विस न्यायाधिकरण तथा भमेरिकी उच्चतम म्यायालय की तुलना 
(^प्ालयाल्वा &. 5155 एष्व] व्एप्णोऽ (मफफएकाऽ०य) 
(1) स्विट्रलंण्ड मे सधय यायाधिकरण के अतिरिक्त उसके भधीन भय 
संघीय -यायालय नहीदै, परतु अमेरिका मे उच्चतम यायालय की अघीनतामे 
घीष -यायालयों की एक शवला सी है । 


(५) स्विस -यायाधिकरण मे -याय्ोगों कौ सस्या अमेरिकी उश्चतम 
-यायाल्तय फी बपेक्षा कहीं मधिक है 1 


(१1) स्विस्त -यायाद्चिकरण के -यायाधीश्च 6 वप की भवधि के लिये राष्ट्रीय 
सभा द्वारा निर्वाचित हति दपर वु उच्वतम यायालय के सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति 
दवारा, नेट क्री सपृष्टि प्रदी नियुक्त हते है। 

(1४) स्विटजरलण्ड मे -पायाघीश प्राय पुन निर्वाचित होति रहते ह जोकि 
अमेरिका मे सम्भव नहीं है । 

(४) भभेरिका मे शक्तियो के पृथक्करण के कारण "यायपाक्िकाको एक 
स्वतःत्र अस्तित्व प्रदान किया गथा दहै परतु स्विटजरलण्ड मे यह सम्भव नहीहो 
स्कादै। 

(#॥) अभेरिको उच्चतम -यायालय के सदृश स्विस सधय -यायाधिकरण 
को "यायिक पुनदिलोकन का अधिकार प्राप्त नहीहै। इषी शक्तिके आधार प्र 
तो धमेरिकी उच्चतम -यायालय को अमेरिकी काप्रे् का तृतीय सदन कहा जाता 
है । स्विस धीय -यायाधिकरण को यह सम्मान प्राप्त नही है। 

(५1) स्विस -यायाक्चिकरण का क्ेत्राधिकार अमेरिकी क्षेधाधिकार से मधिक 
ग्यापकद्वै। स्विस दीवानी तया फोजदारी क्ेत्राधिकार मधीय -यायाधिकरणके 
मधिकारमे है जवि वह्‌ घमेरिका मे राज्य सरकारों के भधीन है । गमेरिकी सर्वोच्च 
फो स्विस उच्चतम यायाय की भाति प्रशा्तकीयक्षेवराधिकार भी प्राप्त 
गहीह) 

--------------- 


1 553 5191द80405115 | भिल्तु ०९ त)5110619 35 61030 513125024501 
8४०९०0८ {9 1८९6ए01णड {8८ 1४प[लाढा 3 तठ (४८ एणा ८०००६ व 


470 | विष्व को प्रमुख णासन प्रणालियां 


(ध) स्विस जूरी पद्धति तथा सघौय -यापाधिकरणं षठा विभागो मे वितरण 

अषपनेहौडयकाहै। 
स्विटजरर्लण्ड मे दल पदति 
(एवा 5986) 1 उष्णण्लणत) 

परिखयाट्मक--स्विटजरलण्ड मे बहुदलीय राजन तिक व्यवस्था है परतु वहां 
फा जनत प्रीय जीवन कभो भी उससे विचलित नहीं हमा । स्विटजरर्तण्ड मे क 
धम तथा भाषाएं हं मत्तएव राजनैतिक दलं उक्षको इन कमजोरियों फाला ठग 
सक्तेये) प्रतु वहां कौ स्वस्य परम्परां एवे भुद्ध जनमत ने दन राजनैतिक 
तप्वो को अनुचित रूप मे उमरने नही दिया । निर्वाचन कौ अनुपाती प्रणाली प्रत्येक 
राजनैतिक दन को सात्वना देती रही है, राजनैतिक दलों षो लोक्तत्रकी धुरी कहा 
जाताहै। परु विनादाकारी तत्वो का समावेश भी उनमेही है। स्विस्त राजन्ति 
जीवन राजनैतिक दलोंकी गरतिविधियो से बहत अधिक प्रभावित नही रहा दै, 
राजनैतिक दल का प्रभाव केवन कै-टनोतकही सीमित है । स्विटजरलैण्ड प्रजातप्र 
का वह्‌ उदाहुरणदहैजो कि धर्माधता, विद्वेष भौर परम्पराग्त भ-धविए्वाप्तसे दूर 
है 1 यद्यपि वहापरभो राजनतिक म्रष्टाचार कु कैटनोमे विद्यमान है। परु 
एषा वहत कम मान्नामेहीहै। इसका भूल कारण यह हि कि मथिक जोवममे 
सतलन की गधिक मात्रा एव दलव-दी रूपी लहरे स्विष लोकतत्र रूपी पोत फो 
दगमगा नही सकी ह । अर्थात्‌ वह उसे गुमराह करके उसका विनाण नही कर सको 
है । नवीन राजनैतिक दलों कौ उत्पत्ति वै लिये जितना सुला घातावरण यदा षर 
विद्यमाने है एसा अयत्र नही दहै। परतु फिर भी राअनैतिक दलो काप्रभावक्म है । 
स्विस राजभतिक दला कौ अपनी विशेपताणएु है, चारे वहां के राज्मतिक जीवन मे 
उनका महत्व कितना ही कमक्योनदहो। 
स्विस राजनतिक दलो को विशेषताएं (वा ४०।९1७1105 ० इषा एवया 8951670) 

1 बहदलीय व्यवस्था (एणा एष 85816 }--इगलण्ड मे बहुदलीय 
व्यवस्था है । बहुदलीय व्यवस्था कायपाल्िका को भस्यायी बनाती है 1 परतु स्विस 
कायपालिका पर इसका कौ प्रभाव नही हभ है । यहां पर लगभग 8 राजनत्िक 
दल हं । बहुदलोय व्यवस्था के कारण ही फास मं सरकार स्थायो नही रह्‌ सकी 1. 

2 विरोधो दलों का असाव (498८५८८ ० 0एण्मा०ण) --स्विटजरलण्ड 
मे विरोधी दल का अभाव रहता है 1 फास, भारत, इगलंण्ड त्या बस्दरेलिया भादि 
मे विरोधी दल पाये जाते ह पर-तु स्विटजरलंण्ड मे एसा नही है । इक सूल कारणं 
यहा पर विद्यमान निर्वाचन कौ नूपानी प्रणालो है । भरतथेक दल को सथोय परियद 
मे उमके दलो की सख्या के अनुपात मे प्रतिनिधित्व मिल जाता है 1 किसी भी दल 
को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नही होता 1 यहा के राजनौविज्ञो मे भ्रतिस्पर्धां का भाव भी 
अल्पमात्रामहो वि्यमानदि। 

3 दीय सुसगठन छा अपाव (8७९०९ ० 0टणयन्छ ए] 
ए) --स्विटजरलण्ड मे रजरनतिक दलों का सगठन कठोर एव रष्टृभ्यापी 
नहो है दतो के पास्त घन का अभाव रहा है । दलीय खदस्यता के नियम भी कठोर 
नही है । यहाँ पर दलीय सगठनं भारठ, इगलण्ड तथा उमेदिका जषा नहीं दै। 
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4 सेदातिक मतमेदां का भभाव (495०5 9 1वल्णृण्ान्वा पी 
९०९5) --अमेरिका के राजनेत्तिक दलों मे सैद्धातक मतभेद नही है) उन सवके 
सिद्धा-त लगभग एक से है क्योकि यहां पर पूजीपरतियो तथा सधिक निधनता की 
स्थिति नहीं है! यहाँ पर मध्यम वयकाही आधिक्य है जिनकी मायिक समस्यां 
लगभग समान ही है एव धम निरपेक्षता तथा तटस्थता के मौलिक तत्व सवमे ही 
पाये जाते है। 

5 धम का राजनत्िक दलो पर प्रमाय नहीं है (74० 28६०४ ग एलाहणा 
० 2०11116} --स्विटनरलैण्ड मे राजर्नतिक दलो पर धम का कोई प्रभावनहीदहै। 
यहां पर धमं निरपेक्ष व्यवस्था है । किसी भी दल के सगठनकां बधार धमं नही 
६ । भारतवप मे पहले हि दू महासभा तथा मुसलिम लीग के सगठनो का आधार घम 
हीधा। परतु यहा के राजनैतिक जोवन पर धम फौ प्रतिच्छाया नही है। 

6 भ्यावसाचिक राजनोतिज्ञी का मभाव (^एऽलात्छ ग एा0ल्किणाणा 
?0111161975}---स्विस निवासियो ने राजनीति को कमी भौ व्यवसाय के रूपमे ग्रहण 
नही किया । वे दसी भावनासे ही घणा करते ह । राजनीतिकोवे रोदीरोजी का 
साधने नही मानते । यहाँ राजनैतिक दलों का कोई व्यवस्थित सगठन भी नहौ पाया 
जाताहै। यहा निर्वाचन मे उम्मोदवारोंके नेतृत्व का मूत्याकन भावुकता ते भर्भिश्रूतित 
होकर नही फिया जाता है । इसके विपरीत यहा पर प्रत्याशी के अनुभव एव उसकी 
योग्यता्भों फा अवलोकन सूक्ष्म दृष्टि से किया जाता है 1 
प्रमुख राजनतिक दल (11810 2011110 एवा 1165) 

(1) फंधोलिक अनुदारवादी वल (8110116 @0णऽदण्वष् ए।९)-- 
सन्‌ 1847 से ही यह दल कंथौलिक चेच तथा कं-टनो के अधिकारो कासमयक रहा 
है 1 इसने केद्र को मधिक परक्तिय देते का विरोध किया दै। यह कपि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति तथा स्वतत्रता का पक्षपाती है) यह ट्रेड यूनियनों का समयन करते हृष्‌ 
भी षनुदारवादीदहीहै। 

(2) का तकारौ दल (81681 28119 }- सन्‌ 1832 मँ दत दलं की 
स्थापना रई) यह दलनामसे ही क्रातिकारी है। यह समाजवादी तथा कंयोलिक 
दलौ का मध्यमारगी है । समावादी दल के ध्भ्युदय के कारण ही इसका महत्व कम 
होताघा रहा) यह दन बातों फा समयक है--वैधानिक उपक्रम तया घमनिरपेक 
वाद। यह फयोलिकों कौ प्रप्ता का खण्डन करता है! रष्टृवाद तधा व्यक्तिगत 
सम्पत्तिका भी यह समर्थने करता है। 

(3) समाजवादी लोकत्रय दल (5००8॥ एलणा०्या 2८6 23119) -- इत 
दलं फो स्थापना 1860 में हुईं । यह पते माषसवादी विचारधारा से प्रभायित्त एव 
मतिवादी था प्रतु घव यह्‌ विकासवादी समाजवाद का पोपक है । यह दल उोगों 
का राष्टरीमकरण, धमिकों ॐ लिए अधिक वेतन, सामाजिक सुरह्ना, वेकारो मेँ सहायता, 

सभीकषो काम देने, सरपीय परिषद के लिये भ्रत्य निर्वाचन की ष्यवस्या तया महिला 
मत्ताधिकार फा पृशपाती ३ै। 

(4) उदारवावो दस (लवा ए2119)-सन 1848 का सविघ्ान इष 
द्त की प्रमुख देन दै। सन्‌ 1890 तक्‌ स्विटजरसैण्ड कै रामनतिङ व्यवस्था एर 
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स दल क्रा प्रभुरेव बना रहा । मे इमका प्रभाव नही के बरावरही रहै। पह दल 
व्यक्तिवादौ मथगास्व्र के रामभरोसे सिद्धा त्त (1.1586८ विप7९)} का समयक है । यह्‌ 
दल समाजवादी व्यवस्या तया सघ दारा प्रप्यक्न करा री व्यवस्थाका विरोधी रहा 
है । इसके सदस्य प्रोटेस्ट ट धनिक वग के लोग है । 

{5) साम्यवादो वले ((०णपपणणाऽः 871४) --स्विटजरलण्ड मे यहं दस 
कभी भौ सोकप्रिय नहीं रहा । यह माक्सवादी दशन के आधार पर साम्यवाद लाने 
के पक्ष मेद) प्रतिवध लगे रहने के कारण इष दल ने अपना नाम मेदलकर कृषक 
दल रख दिया है। 

(6) स्वत त्र दल (1ण्वकृरपततणः एदा 1#}--दस दल कौ स्थापना सन्‌ 
1935 मे हई 1 यहे उदोगो मे राजकीय हस्तक्षेप का विरोध करतादहै। देशको 
दाजनीत्तिमे इसका को विक्तेष महप्व नही है । 

(7) कषक, मजद्रुर तथा मध्य वर्गो दल (हवाफला३, [0ए०पा दत तात 
01988 एषा!) -- इस दल की स्थापना सन्‌ 1918 मे हुई । यहं कृपको कौ मा्थिक 
स्थिति मे सुधार, देद्रवाद का समयन, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रगतिशील राष्टरोयता एव 
कपि उत्पादन के महत्वे भादि को प्रोत्साहने देता है इस दल के भदिकाण सदस्य 
मध्यमवर्गीयहैं1 

स्विटजरलण्ड मे न बडे दसो के बतिरिक्त उदारवादी दल, समाजवादी दल, 
स्ोकत त्रात्मक दल तथा ओटेस्टै-ट देल, नेएनल फ़ट, नवयुवक अनुदार दल तथा 
राष्ट्रीय लीग आदि छोटेष्ठोटेदलभीरह। परतु इनका महत्वं नहींके वरावर्हो 
ह । भाज मे चार्‌ प्रमु दन इस प्रकारं --क्रािकारी दल (१२३01०य एवा), 
मयोलिक अनुदारवादी दल (लवणा (ण्णलार्ड४ 28119), समाजवादी 
लोकत त्रीय दल (8०५३। फएलपण्लक्त एवा} कृषक दल (एाप्ाला एता) ॥ 

स्विटजरलंण्ड मे राजनतिक दलो का सगठन अत्यते शिथिल दै। राअनेतिक 
दलों के तीन बग है --डाइट (7'५), केद्रोय समिति ((लणष्म (0यकापल्ल), 
तया कायपालिका समित्ति (१८९४१९८ (०णणाप्ल्यो । हादद दल का सर्वाज्चि 
निकाय दै 1 इसकी वटव वपमे एक वार भवण्य होती दै, {जिसमे दलः कौ वाधिक 
रिपोट, भाय व्यय तथा समयाकालोनं समस्यां पर विचार किया जादा है । बेरी 

सर्भित्ति के सदस्य भौ प्रसेक वप ड्टकेद्रारादही निर्वाचित श्ि जाते ईद। यह 
दल कौ कायपालिका होती है यह्‌ बषने सदर्स्योमेसे हौ अध्यक्ष, उपाध्य्ठ तया 
क्रोपाघ्यक्ष निर्वाचित करते है जोकि दल कौ कायकारिणी समिति का गठन श्रते ई। 
स्विरनरश्ण्ड मे दलं ध्यवत्था को दुपलता हे कारण (8४5८5 ० 106 ८9595 
० 5११55 एका ऽन्य) 

अनयदेना कौ घपेदया स्विटजरलण्ड कौ दल पटति को दुचस माना गया ६ै। 
इङ कट भारण ह जिनका उल्तेय ब्राहस ने अपनी पृस्ठक “नाधुनिक सोष्त-त्रः म 
दिया, जोरि हस ्रषारदटै 

1 शादनमे स्वस्पदे सम्दघ मे जनतां कौर मतभेद नही है! भी 
द्ग पतत्रार्मङ सपोय सदिधनकेखमपकरटै। 
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2 सधीय परिषद मे एक्दलीय प्रभुत्व के स्थाने पर बहृदलीय सरकार बनती 
है । सभी दलो को प्रतिनिधित्व उपलन्ध हो जाता है। 

3 स्विदजरलण्डमें मातम शक्ति जनताङकेहायोमेही निहित दै। 

4 अमेरिका फी भांति स्विटजरलैण्ड मे किसी राजनत्तिक दल के पास 
सरक्षण शक्ति नही है। वे बपने समथको एव अनुयापियो को सेवा नही कर प्रति । 
राजनैतिक दल अपनी ध्छासे छासकौय षदोंवा वितरण भी नही कर सक्ते 
ह षयोकि यहां योग्यता के जाघार पर नियुक्तियां को जाती! 

5 माधिक दशा्मौं से जनत। मतुष्टहै। 

6 सामाजि सामजस्यता का बाहुल्य तथा साम्प्रदायिक्ता एव पृथक्तावादी 
प्रवृत्तियों का मभाव है। 

7 राष्ट्परेम को भावना का वदहुत्य तथा स्थानीय व्यक्तियत दष्टिकोण फी 
भावमा्मकमीदहै। 

8 व्यावसायिक राजनीतिज्नो काथभावहै। 


9 स्विस नागरिको मे वत्तव्यनिष्ठा अधिक्‌ मिलती है एव पारितोपिक तथा 
उपाधियों फे प्रति जनता मे उदासीनता का भाव मिलताहै। इती कारण दलबेन्दी 
खप्रक्षप धारण नही कर पाती । 

10 स्विटजरलण्ड की तटस्थता की नीति। 

11 रष्टरीय समस्याम की अपेक्षा कटनोकी प्षमस्यामो मे जनता फी 
भधिक सचि &। 

12 ह्विटजरर्लण्ड मे महुप्वधरुण समध्यार्जो की अनृ पस्यति 1 

वास्तविकता यहद कि स्विटजरलंण्ड मे फा, इग्तण्ड, भमेरिका तथा 
भारतवप कै समान व्यावसायिक रूप से राजनीतिश्च नही पाये जति ह । स्विटजरलण्ड 
मे भौ हित समूह्‌ (101651९0 ©7०प5) पि जति है । वस्तुत स्विटजरलंण्ड मे हित 
भह वहां की राजनैतिक प्रक्रिया कं अतरग भागवनग्ये है । देणमे वदूतसे 
राबनतिक दल है, हसी कारण हित समूहो पर किती न किप्ती राजनंतिक दले का 
धरदहृस्त रहता दै । राजनीति के वेतन इतने कम हँकि व॒ राजनीति फो एक 
भ्यवसायके षू्पमे नही भपना सकते हु । राजनोतिज्ञो का स्यान वेततभोगी भौद्यो 
भिक सथो फे पदाधिकारी ले लेते । सधौय परिषद कानूनौ का निर्माण करते 
समय इन हित समूही से भी परामश करती है ! प्रप्यक्ञ व्यवल्थापन ने भी इन दित 
समूहं को घ्ोप्ाहन दिया है । यदि व्यवस्थापन हित समूहो के विरडहोताहैतोषे 
देसे व्यवस्थापन को लोक निणय मं पराजित क्र दत हँ! उषक्रमकी पद्धति सेव सध 
सरकार को एसे प्रस्ताव अथवा विधि निर्माण करने को कहते जो उनके हित मे 
हों । स्विटजरलण्ड मे निभ्नाकरित चार हित सद्रूह मधिक लोकप्रियं है -- 

(2) 7४€ 555 0 श (णाश वणक का) (2) 202 उाण् 


दवदव एताणवड (3) ऊज ददवव म वावव छाणाः, (४) 102 5019 
स०लावया0य श 45 द (थु 


न 


॥ 
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70015 ० ए 5८ पदकार्यं 

47270 = 74८ (०४ १ इ८णदतण्ण्य 

एणा (ण्ण @ ठन द (मष्टा रट 
1167 {497 @ष्णार क थण 

अ06 {०471 26104015 

पमड पणता तय इपदलुदतव 35 @कण्लण्थ्वं 


परीक्षोपयोगी प्रश्न 


1 स्विरजरलण्ड म दल पद्धति का महप्व बताइए । इगलैण्ड तथा संमरिका की 
अपक्ना उनका महत्व वहा पर कम व्या है? 

2 स्विस दल पद्धति कौ विशेषतामो की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये । 

3 स्विस राजनैतिक दलो के कायक्रमो का वणन कीजिए ] उनकौ दुबला के 
क्या कारण दहै? 

4 स्विटजरलंण्ड के राजनीत्तिकं दलों का वयम जनततर मे क्या स्थान है? 

त्रिटेन तथा अमेरिका मे पाई जा वाली स्थिति से यह किष प्रकार सितहै? 

(१81 15 06 70811100 ग एगा#तव एव(168 10 8158 06006745 ? 

पिरक १०८७ # तर्फ कण {06 एणाः एप्त 1) 8111490 & त 8 4 ) 

$ स्विस सघीय -यायालय तथा अमेरिकी उच्चतम पायालये के मध्प मतर 
बताइए । 


((0णणृथाल 80001188 76 50188 ८८68] वता] 20 16 
67671681 § पाला (०णाा ) 
6 स्विस्त धीय -यायालय के सगठन तथा कृत्यो का वणन कौनिए्‌ । 
(06७6106 6 एकणफण्डाप्रगा 274 एनलानफऽ त 06 एष्वल वतएपणवा 
णा $ाण्लाडत) 
(‰£78, 1942, 6115 1950 ए ८ 1858 प्ण 1963) 
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स्वय +उलाससलन्न 
पृञगम्ड फेणेत्मो एकक 


म 
इनव्यं$ लोक देह दे शररत सै मेयो. करेन + 
शशक सवाप ६११ पेरेररान-+ +पे८२-५९.४ हैको-ेदे पदेन पनरे. 
इ एटर ए्प6 भे शरेति ३१ पोरे परूः प्र कमे ठे 
[38 3, १, 
९१. ६.\॥ 


परिदयगम्मष 

सुषौप परम्परा के धनुरूप हदर्खरदष्डमे ए) रित्पिसातिता से (िष्दे प्र 
दिष्दनासक स्यवस्या शो धरतादा है) एष सरव धनं ९01 ररित स दतीर ४ 
व्यैर द्वितीय सदन कैन्टनो स्या सपक सरेरिर सपादन का धतिरिनिलल २९३ 
1 स्विस विघानमण्डते स्वस्पं एव पतिषोशोरिटसे एमपेषू हे सोरे पर११ 
मिता चलता है परमतु स्विस विथागमण्डस से रिथिति सपतैष्य रो सतव पे पपा 
नहीं है वयोकि उसको यह्‌ रम्प्रभुभ्पकषता वही ६ सोक निति सपरं पै नन्त ॥ | 
नोक निर्णेको सवै्ािक पर्पिरो मे संपीय दिधातदष्डत्‌ कौ रिमिति षो दह तिप्‌ 
बनादियाहै। परतु हसमेष्ो मतता टै कि वते निधातेभण्डत के पथ पोतप्‌ क 
महत्व निश्चय टौ समेरिकी प्रतिति सद शे शटी अधिक पत्तिततापी ५५ परत 
है) उमेरिफा मे विघधापातिह ता एमैतातिक एवाप पात्‌ प्स्तत्ता पित्त 
जब ष्से कुदृष्टि से देरमे सगा दै फो बपरेय मापः भागता पतौ पतो $) पर्‌ 
षस प्रकारो फोट समस्या तवि संधी तिधातपातका ते पता सतत पेपी पिपी 
वहा सघीय यायालय पिध्ानभण्डतश्ाही शिशु दै सौर दता पैरपक्त) ॥ ति धां 
भूलकर भी उदृण्डता करो बा साहि पदी प्र एकता) सता तै परितोष 
भव इसके द्वारा निमितं विधिपो पर मिती प्रत्र ही भाप मीं ४६ पनैतां। 
हीय समा फाक्टतोकी ररमारो पर धी दपर भिति।र 

स्विस ससद भे दो शद हरदी प्पिष ठेवा रज पदति । व्वा 
स्मक व्यवस्था तै भपनाते भा शृत भायार तिदित सवनं रास पात भतूुत 
ह| वास्तवमे एेतादेणो पो पटूत भ नित्ता ¢ सवङग सिद्रतिपातिका 
शक्तियो मे मखे भं दायर स() इती नो पूणा र्यते (१,१९५ ६ 
यह विचार व्यक्त करिया निः “हिया तथी शभा भह ही पपीभ 
एक भोर दुष्टिकोणसे धी धरती है, मथी दधते पीना एणी भै 
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समानहीदहैँ। भर्थात्‌ निचले सदन की पत्तियां सी दष्टि से उच्च सदन से पृथक 


सथवा कम नही हुः 
राष्टरीय परिषद 
(रशामाश (तपना) 


1 सगठन (एण्ड) 


यह स्रधीय विघानमण्डल का निम्न सदन है। वस्तुत लोक सप्रभुता का प्रति 
निधित्व दसी सदन के द्वारा होता है । इसे सगठन का आधार क टन की नस्या 
हि। सामा-यत्त 24000 कौ सख्यां पर एक प्रतिनिधि का अनुपात रखा गयादहै। 
सविध्ान भे 12000 से मध्िक जनसक्या पर भी एक प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान 
ह, कितु स्विस सविधान को धारा 72 कं प्रावधान वे अनुसार प्रप्येक कटन कौ 
चादै उसकी जनसष्या क्तिनी हौ रो-एक प्रतिनिधि भेजने का भधिकार प्रदान 
किया गया हे । राष्ट्रीय परिषद के सदत्या कौ सर्पा 1951 तक 196 थौ परतु 
एक सर्वघानिक सशोधन के द्वारा बढती हह जनसख्या तथा प्रतिनिधित्व की भरीमाके 
मध्य सम-वय स्यापि करके सदन की सदस्य सरूपा 200 निरचितत कर दी गर्ई है । 


2 निर्वाचन पद्धति (शान्(0ण 8४516) 


बीस वष की मवस्था प्राप्त करने वालि प्रप्येक व्यक्ति को मताधिकार दिया 
गया है । पादरी, शासकीय कमचारी तथा सध परिषद तथा राज्य परिपद के सदस्य 
इसवे निर्वाचन मे खड़े नही हो सकते । निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता 
है सन्‌ 1918 से परव निर्वाचने का माघारः प्रादेशिक प्रतिनिधित्व था परतु इसके 
पश्चात जव निर्वाचन प्रणाली का आधार भनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (एणण 
प्णयव] रत्रकरणठप्छ) है । अनूपाती प्रणाली मे सुची षडति (1151 ऽना) 
का प्रयोग किया जाता है 1 मतदाता व्यक्ति की अपेक्षा राजनैतिक दल को मतदेते 
है । निर्वाचन की दष्टिसे सम्पूण कंटन को एक निर्वाचन शोर माना जातादहै। 
क ठन प्रत्येके राजनत्तिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने अपने उम्मोदवारो की सूची 
प्रकाशित करता दै) ह्य.जने स्विस निवन प्रणाली की कुछ कमियो की मोर सकरेत 
कियाद करि मतदाता तथा प्रतिनिधियो के मध्य सम्पक्‌ उत्तरोत्तर कम होता जाता 
है । शासकीय नीतियों मे एकरूपता नहीं बा पाती है । दस एकरूपता के अभाव मेवे 
भ्रमावशासी भी नही बन पाती । एकरूपता नही मानि क्रा मुख्य फारण है--किसीभी 
राजेनतिक दल फो प्राप्त स्पृष्ट बहुमत का अभाव स्विस निर्वाचन पद्धति का एक 
बहत बडा दोप यह है कि इसके ज-तगत्त विभिन्न विचारधारा मे समह्नोता करना 
पडता है । विधानमण्डल इस स्थिति को प्राप्त नही कर पाता ङि वह किसी शाश्वत 
नीत्ति का सनुरण कर मके! भरतयेक दल को लगभग बरावर प्रतिनिधित्व प्राष्वदहो 
साता हि । अतएव उत्तरदायिप्व का विभाजन हो जातादै। सपय परिषद मे भी 
राजनतिके एकरूपता का अभाव रहता हि जिसके फलस्वरूप वह्‌ भद्यघ्िक प्रभाव 
शाली नहीं बन प्रातो । मभौ हालकेही वोम स्वयोंको 1 मताधिकार प्रदान 
क्रिया गया है । बनुपाती प्रणाली के अदगुण अपने निम्नतम विकारो कौ वरहा वे राज 
नैतिक जीवन को पूणलूप से दूवित करने मे सफ़ल नहीं हो पाए ह । 
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3 कापाल (वधणषट) 


राष्ट्रीय रिपद का कायकाल सन्‌ 1931 तक केवलतीनकावर्पेटी था। 
प्रतु सर्ैधानिक सशोधन के फलस्वरूप अव यह्‌ 4 वप है । यह अमेरिकी प्रतिनिधि 
सदन से अधिक तथा त्रिटिस तथा भारतीय सोक समभाभमोसेक्महै। भस्टरेलियामं 
यह्‌ 3वपहीहै। स सम्बध मे एक उल्लेखनौय बात यह्‌ है कि एक बधिवेशन्का 
अवशिष्ट काय दूसरे मधिवेशन दवारा पूण किया जाताहै। प्राय यहदेखा गयाहैकि 
एक ही सदस्य कर्द फट दार निर्वाचित हो जता है जिससे रण्टरीथ परिषद मे पर्याप्त 
सूपसेस्थिरतामा जाती दहै) हमारे देश तथा ब्रिटिश सविधान फी परम्पराओ के 
सद कायपालिका की सलाद पर स्विस राष्टरौय विधान मण्डल के विघटन कौ कोई 
व्यवस्था नही पाई जाती है । यष पर राष्टरीय विधानमण्डल का विधटन बेवल उसी 
स्विति होता है जबकि सशोधन सम्बधी ्रिसी प्रस्ताव पर दोनो सदनो मे मतक्य 
नही होता भौर लोक निणय उत प्रस्ताव को स्वीकार करलेताहै। इसके मधिवेशन 
भ्रत्येक वष मे माच, जून, सितम्बर तथा दिसम्बरमे हाते है । इस सम्बध मे एक 
बात गोर ध्यान देते योग्ययदहेहैक्रिभय देशो की भांति विधानमण्डल की बे 
बलानि फा काम पायपालिका का नहीं है । मधिवेशत राष्टरीय सभा स्वेच्छासे भाम- 
श्रित करती है । राष्ट्रीय सभा के असाधारण भधिवेशन 1/4 सदस्यों की मांग करनं 
पर बुलाये जा सकते ह । राष्ट्रीय सभाके लिए गणपति कौ सस्या 101 रखी गर्ईहै। 


(4) पदाधिकारी (0708915 ग प्०७९) 


रष्टय परिषद फा एक भध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है, ये दोनो एक 
वप के लिए सदन के सदस्यो द्वारा हो निर्वाचित किये बततिरहै, एकहीष्यक्ति दुसरे 
वेप उसी पद के लिए उम्मीदवार नही रह सकता । परम्परानुपार भागामी वके 
लिए उपाध्यक्षको दही मध्यक्ष प्रदेके लिए निर्वाचित क्र लिया जाताहै। सदन 
के ढध्यक्ष का सम्मान एव कार्योकी सीमा तथा स्वरूप भी ब्रिटिश लोकसभाके 
अध्यक्ष के समकक्ष नहीं है । इसका मूल कारण पदावध्ि का भल्प स्वषूप है । विशेषा 
धिकार न होति हृए भी राष्टरोय परिपद का अध्यक् निम्नक्िखित कायो का सम्पादन 
करता दै 
सदन कै गौरवे एव विशेषाधिकारो की रक्षा करता है। 
सदन मे अनुशासन बनये रखता है) 
उक्षे बराबर मतयाने कौ स्थिति मे निणयिक मतदेने का मधिकारहै। 
सभित्तियो तथा सायोमो क गठन के ममय अध्यक्ष एक साधारण सदस्य 
केखूपमे मतदान करतादै। 


राष्ट्रीय परिषद के बध्यक्ष का पद निष्पक्षताक्राही षद दहता दहै । वहे सदन 
कौ कायवादहदी मे एक निष्पक्ष दशक्दे म्पे काय करता परतु वह्‌ अमेरिका 
केस्पीकरक्ी भाति शक्तिशाली नही दाना । दह सदनमे निर्वाचने ममयभी एक 
साधारण सदस्य कै रूप मे मतदान करता है, व्क्स के शब्दौ मे “उसका 
पद सम्ददे नेता द्वारा एक पुरष्कारके रप मे षमन्चाजतादै। जिननलोो क 


> ८७ ॥ न~ 
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स पदे पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हमा है उह अपने सहयोभियो से एक विशेष 
प्रतिष्ठा प्राप्ते होती है 1 
राज्य परिषद 
(ण्णाना ग पाल 81215} 

1 सगठन {018801281100} 

यह्‌ राष्टरीय सभा का वरिष्ठ अथवा द्वितीय सदन है जोकि निम्न सदन कै 
समकक्ष शत्यो से सम्पन्न है। यह भय सषदीय व्यवस्याओौ कौ भांति प्रथम सदन 
वै अधीत नहीं है । कुछ दष्टियौ से यह अभेरिको सीतेट से भी उच्च है, परयो 
वार्धिक आय -यय का वजट वैकल्पिक रूप मे इस सदन मे भी प्रस्तुत किया जाता है। 
सके सगठन कांञआध्षार लगभग अमेरिकी सीनेट जंसाही है । प्रत्येक कण्टन प्रति 
निधियावेषूप मे दो सदस्य इस सदन को प्रेषित करता है चाहे उसका स्वरूप एव 
जनस्षप्या कितनी ही षयोन हो। प्रत्येक अद्ध कैष्टन एक सदस्य भेजतारै। दस 
प्रकार 38 सदस्य तो 19 पूण केष्टनोके होतेह मौर 6 षदस्यछ बद्रकण्टनोंद्रास 
भेजे जति ह। कुल सदस्य सस्या 44 है । भारतीय राज्य सभाके विपयमे इस 
परिपाटी को धनुसरण नही किया गयारहै। 

इस सम्बध मे विशेष ध्यान देने योय बाति यहं है करि राज्य परिषद बे 
सरदस्णा का कायकाल, वेतन, भक्ते तथा निर्वाचनको पद्धति मादि का श्रपनकण्टनोकी 
इच्छा पर ही निभर करता है। इसी कारण सदस्यो कौ कार्यावधि एव वैतनो भादि 
मे हमे न्यवधान देखने को भरिलता है 1 सके 17 कैटनो मे राज्य प्रिपदके सदस्यों 
करे लिए निर्वाचन की प्रप्यक् व्यवस्थाहै! 4 क-टनौ मे उनका निर्वाचन कटनोंकीः 
जनसभामा (1.9णपड्टह्पलाता6) के द्वारा सम्पन्न होता है 1 वचार कौटनोमे राज्य 
परिपद के लिए सदस्यौ का निर्वाचन वहा रौ विधानपालिकामो द्वारा ही सम्पन्न होता 
है । इस प्रकार हमे देखते है कि 31 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, 5 नागरिक सभाओौ 
द्वारा तथा 8 भप्रतयक्ष निर्वाचन कौ पद्धति द्वारा निर्वाचित कयि जाते है । इन सदस्यों 
के कायकाल भ भी विभिन्नता पाई जाती है। इमे 35 सदस्य लगभग 4 वपवे 
लिषएह। 5 सदस्य 3 वधके लिएुत्तथा 4 सदस्य 1 वप की अवधि कै लिए 
निर्वाचित होति है । कंथोलिक षादरियो के लिए इस सदन की सदस्यता खुली हृ 
है। बमेरिकी सीनेट की भांति राज्य परिषद के सदस्यो का कायकाल भो व्यवहार 
मे दीघक्ालीन होता है क्थोकि सदस्य अपनी लोकत्रियताके कारण ही बारबार 
निर्वाचित होति रहते दँ ॥ 
विचेषाधिकार एव उ मुक्तिषा (एप्श1९९68 द पपप १1८8) 

1 सद्यो को भाषणों तया सदन के बय समस्त वाद विवादोमे भागतेने 
का पण अधिकारे है । 

2 सदस्यों को दैवल उनके सदन के प्रति ही उत्तरदायी उहेरायाःजा 
मकताहै) 
८16१ ६० ४८९४ 3१ एवाह © एदद्वा # [दवतताड [1 
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3 विक्षानमण्डल जिन विधियो को पारित करता है उने सिथे वे उत्तस्दायी 
नहीं होते । 

4 भम्भीर अपराध की स्थिति मे भो सदन के सदस्यो को सदन की अनुमति 
मेही वदी बनायाजा सक्ताहै)। 

राज्य परिषद कै सदस्य सधौय -यायपालिका के सदस्य नही बन सकते। 
सधी कायपालिका तथा राष्टरीय सभा के सदस्य राज्य परिपद दै सदस्य नही रह 
सकते । सविधघानकीधारा 91 के गतगत राज्य परिषद के सदस्य अपनी कै-टनो के 
अनुदेशो वै बिनाही काय करते ह । अत दे राष्टरीय दृष्टिकोण से विचार करते हि 
सकण से दटिक्रोण नही ! कु कौ-टन अते प्रणासकीय पदाधिकारियो को निर्वाचनो 
मे खडे होन को भानाभो दे सकते ह । केवल वोद (प्य्‌) तया प्ुचेदल के कै-टनों 
फे मतिरिक्तञय किसी क-टन को सपन सदस्यो को वापप्त बुलाने का भधिकारनही 
दियागयाहै। 
भिवन, गणप्ति तथा वेतन (5851078, 0प्णा & 52]व19) 

राज्य र्वारषद के सदस्यो को वेतन कैँ-टनोके राजकोषोसमे ही भ्राप्त होता 
है परतु ध्सके विषय मे भौ एकरूपता नदीं दै । सब सदस्यो के पेतन एक समान 
नहीं है । इसके भधिवेशन माच, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर फै महीनो परे होति है । 
अधिवेथनों कौ अवि सामा-यत 10 या 12 प्प्ताह होती है। राष्टरौय परिषद के 
1/4 सदस्य अथवा चौय कै-टन राष्ट्रीय सभा क दोनो सदनों $ मुक्त अषिवेशन 
की भरी माग कर सकते है! क्रिस धी विषयको कार्यािवत करने मे लिषएु 
राज्य परिषद के लिये 44 मे सै 23 सदस्यो कौ उपस्थिति भावश्यक होती है । सदन 
की कायवाही बहेषही शातपूण वातावरण मे सम्पन्न होतो है। अनुगासन स्थापित 
करने की को समस्या उत्पन्न नही होती । 

राज्य परिपद के सदस्योंमे से 1 वप के लिये एक सदस्य मध्यक्त तथा दूषरा 
सदस्य उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। वेदोनोएकदहीक्टनवेनदीहो 
सक्ते । भारत तथा अमेरिका की भाति स्विटजरसैष्ड का उपराष्ट्रपति वरिष्ठ सदन 
का पदेन गध्यक्ष नहीं रहता । 
सोप सम! फी शक्तियां (एष्टा ० हव्वनमा ऽऽ) 

स्विस सविधान के अनुच्छद 84 वे भ तगत स्विस राष्ट्रीय तभा फी शक्तियो 
का चणन क्या गया है। इसमे स्विस्त विधान मण्डल को परिस को सर्वोच्च शक्तिं 
कहा शया है । उक्त अनुच्छेद मे राष्ट्रीय स्रा को उन सभी दिषयो पर कानून बनाने 
काथध्िकार दिया गयाहै जोगि उसके मधिकारक्षेवमेदिये गये है। धारा 21 
के अतगत उसकी शक्तियो पर तीन प्रकार के प्रहिव घ रह-- 

स्विस जनता के अधिकार, स्विस क-टनो के अधिकार तथा म-प प्राधिकरणो 
को सविधान दाया भदत्त मधिकार, रष्टय सभा की शक्तियां निम्नलिखित ई-- 

(1) बिधापो शक्तया {1.6215181पा€ एल ऽ)}--() यह सीय सुची 
कै समरश्त विपयो के सम्बध में कानून वनातीहै। 

(५) सौय क्षेत्र मे ने वाले विषयों के सम्बद्मे अध्यादेश श्रकाशित 
क्ले कामधिकारमभी सधोयसभाकीहौदहै। 
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(1) यह सधीय मधिकारियो कै निर्वचन एव शगटन सम्ब धौ कानूनों शा 
निर्माण करतीदै। 
(1५) कमचा्ियों के वेतन तथा सेवा गतो कै सम्बधमे कानून बनाती है 

(४) सीय शान फे अतगत स्वाथो पदो का निर्माण बरती दटै। 

(४) सविष्ठानि मे सशोधन करने मे इसका प्रमुख हाय होता है। 
(#1) सघीयं उत्तरदायित्व वे निर्वाह वे लिए कानुनो का निर्माण करती है। 
(शा) रषद को बाह्य सुरक्षाके लिए कानूनो का निर्माण करतो है। 
(प) कैटनो की सीमामोकोसुरक्षाक्रतोहै। 
2 कफायवालिका शक्तिं (६९०८४५४८ ए०८5}-- (1) सघोय कापपालिका 
के सदस्यो तथा चांसलर फा निर्वाचन कराना। 
(१) यह सधीय -पायपालिका फे -यायाधीणो का निर्वाचन करती है । 
(प) यह सधोय शासन का सामा य निरोक्षण वरती है। 
(1४) यह्‌ सपीय सेनापति फा निर्वाचन करती है । 
(५) हते युद्ध की घोषणा तथा शाति स्थापित करने का धिकार द । 
(५) यह विदेशो के पाथ सीय परिषद दवारा फो गई सधियों का अनुमोदन 
करतीदै। 
(1) कटनों द्वारा विदेशो सेको गई सधियो का अनुमोदन फरना । 
(ष) कौ-टनो द्वारा जो पारस्परिक सध्या की जाती ह यदि उनके विषयमे 
कोई आपत्ति होतो उस पर विचार करना । 
(फ) यदि कोई कंटने स्वधानिक उपद-घो अथवा किसी सधोय कानून का 
उतल्लघन करता है तो उक विर्दध कायवाही करने का अधिकार सधौयसभाकोदै। 

(ॐ) कायकारिणी प्रर सधय सभा कापूण नियःत्रणहै । स्घौय सभाके 
सदस्य प्रएन पृछ सक्ते है तथा सघीय परिपद के सदस्यो से नीतियों का स्पष्टीकरण 
भी करा सक्तेरहै1 

(ॐ) यह सीय -यापालय तया नागरिक सेवाभो प्र निय व्रण स्थापित कर 
सक्तीदै। 

(3) -यायिक्‌ शक्तिं (ण0ालग ए०पलऽ)-सत्‌ 1874 से पूव रष्टय 
सभा को मसीमित णक्तिया प्राप्त धौ परतु इस नवीन सविधान दवारा उसकी यामिक 
शक्तियो में कुछ किर्या क्रदी गई! अब उसकी शक्तिर्या इसप्रकार 

(1) -याय शासन कै निरीक्षण का रष्टय सभा को अधिकार प्राप्तेहे। 

(2) अपराधियों को क्षमादान प्रदान करने तथा उह सामूहिक ख्पमे भी 
प्षमालन प्रलन करने का मधिकार है 1 यह अधिक्ारयय देशोमे प्राय काय 
कारिणीकोही हमा करतारै। ४ 

(3) यदि प्रणासकीय अधिकारियो के मध्य क्ेत्राधिक्रार सम्बधी विवाद हं 
छाय तो उसक्ना निपटारा सधीय सभा करती है) 

(4) यह सघीय पायालय के -यायाीणो का निर्वाचन करती हे । 

(5) जनता द्वारा प्रस्तुत याचिका पर निणय देतीहै1 
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¡ (6) इसे सविधान की धारा 113 के अतगत प्रशासंकोय विवादो पर 
सधोय परिषद के निणयो के विष्ट अपील सुनने का भी गधिकारदै। 
। (4) वित्तीय अधिकार (एपादपनव] ए०फटा$)- (1) सौय सरकार के 
वजद को स्वीकृति करना 1 
+ (५) यह सचीय सरकार के लाय तया व्यय का निरीक्षण करती है} 
(पप) यह सघीय सरकार को ऋण देने का अधिकार के द्रोयसरकारसे प्राप्त 
केर सक्तीदै। 
सीय समा की स्थिति (एषणा ग #० एष्पलावा ^ऽऽलपए्‌४) 
यद्यपि जचर (2णकल) ने यह कहा है कि “सघीय सभाका निर्माण करत 
समय स्विस सविधान वे निर्माता ने शक्तियो के प्रयक्करण के सिद्धान्त पर कोर्ट 
विकषेष ध्याने नही दिया, कर्मोकि उ-होने इसको प्रत्येक प्रकार की णक्तिया प्रदान कीर ।" 
पर तु यहे उसकी शक्ति कां सही मूल्याकन नही है । वतमान शताब्दी मे कायपाल्िका 
का प्रभुत्व है । विधानप्रालिकामो का स्तर निरतर प्रष्टिभरमिमे चलाजारहा है। 
द्गलण्ड मे भी सप्तदीय सावभोमिकता ्मात्रमण्डल के मधिनायकत्व के समश केवल 
एक किताबी घात ही रह्‌ बहहै। 
॥ जितत प्रकार की शक्तियां सधय सभा कोप्रदान की गर्र्हैभौरनजिसष्प 
मेषि सविधानमे अव्ितिकी पह उह देखकर हमे ैसा प्रतीत होता है ङि स्विस 
सीय सभा वास्तव म प्रभुसत्ता सम्पनहै ओर त्रिटिश ससद का स्वरूप उवे 
समदा फीका पडते लगता है) ब्रिटिश सप्तद फी स्थिति कोर्मात्रमण्डल की स्वितिने 
काफी कमजोर बना दियाहै। भाजदेमक्ठ सकते कि ब्रिटिश ससदीय साव 
भोमिक्ता बेवल एक साहित्यिक अपवाद दी दै। लोक सदन का काय भव नियत्रण 
करना नही, शपितु आलोचना करना मात्र हीरहं गयाहै। त्रिटिश लोक सदन 
काप नहं करता, केवल र्मा व्रमण्डल द्वारां रवे गये प्रस्तावो का अनुमोनन मात्रही 
करतार] प्रतु स्विघ सघीय सभाषी स्थिति हरय प्रकारकीनहीहै। सीय 
प्रिद, पर उसका धूण निपर्रणहि तया रष्टरकी नीत्तियों प्ररे भी उसका भक्रुश 
प्रपावशाली है । उसे सविधानमे भो परिख की सर्वोच्च सत्ताक्हा गयादै। निस 
प्रकारे विद्म मे सर्वोच्च सोवियत को राज्य सत्ता का सर्वोत्तम निकाय कहा 
जातादहै। + 
समेरिकी काग्रेस दौ स्थिति भी स्वि सधोय समा की रक्तियोपे तमन 
फीकी पड जाती है । वावरेघको शक्तियो शो निर्या वरव करने वाली प्रथम शक्तितो 
राष्टपत्तिहौदहै मौर दूरी शक्ति उन सवक पितामह उच्चतम -यायालय है जिते 
उसकी यावि पुनविलोक्न (वण्वालण] दलणल) की णक्तिके कारण काद्ेहके 
वतीय सदन की सक्ञादी जाती है \ स्विटजरर्लण्ड रे सघोय -यायालयको यह्‌शक्ति 
पराप्त नहीं है वह सीय पभा दवारा निमित किसी भी कानून को मर्व पोपित नहीं 
कर सक्ता वद्‌ पूणं रूपरसे निवल तथा विष्ठानपालिङाका कान प्र्टायिष्यहै) 
श्वल -पायपालिराही कया कंटनोको सरवारयो परभा खयोय सभा षा नियव्रण 
पम दनो नहींदै) उन्कैटायषो पर पपौर अनुमोदन मौसपीय समा 
दाया रियाजताहै। प्रघाघकीय कमचािर्योवेक्षेव्राधिदर सम्बधी विक्रदोकसा 
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निसकरण भी सधीय सभाकेद्राराही कियाजाता दहै) स्विस प्रधाने सेनापतिकी 
नियृक्तिभी सके दवाराही होती है। 
उपयुक्त जिन शक्तियो षा विवरण दियागयादैषे यह्‌ प्रमाणित करनेके 
लिये पर्याप्त हँ कि स्विस सघीय सभा एक सप्रभुषत्ता सम्पन्न निकाय है 1 कितु यह 
समीक्षा एण रूप से सही नही कही जा सकती । यह्‌ सर्वोच्च नहीं दै । स्विख णात 
कीय प्रणाली मे ससदीय सावभौमिकता (एवपाशपलपीकाङ$ 50१6601४) के स्यान 
पर लोकत्रिय सप्रभूता (एणम्‌ इ0१४द्टण०४) को उच्चतर स्थान दिया गया है। 
लोकनिणय (र्लि€यवणाा) तथा उपक्रम (पातदाष्ट) की जन णक्तियोके दार 
सधीय सभा की सविघान सशोधन तथा विधायी शक्तियां भी पुण रूप पे नियत्रित 
हं । इसके अतिरिक्त नागरिक अधिकारो के कारणभी सधय सभाक रक्तिं 
सीमित । इन सब वातो के अतिरिक्त आजकल व्यवहार में कायपालिकाका 
महत्ष बता जा रहा दै। भअधिकाण कायो का सम्पादन उसीकेद्वारादीहोतादहै। 
अधिणापी कायो काक्ञान तथा कानून की विशेष योग्यता कौ भितनी मत्रा सघीय 
परिषद के पास होती है उतनी पघौय सभाके पासनहीहै। सधीयसभामेभनु 
पाती प्रणा्ती के कारण किसी भौ राजनतिक दल को बहुमत प्राप्त नही हो पाता 
है, अतएव वहां पर सदन का विभाजन भौ बहुमत तथा अत्पमत पे नही ह पाता। 
वहा पर राजरमत्तिक गतिविध्ियोकालूप प्राय समक्लौतावादीही होतादै। बत 
स्विस सधीय सभा का जोस्तर तथा उसकी जो स्थिति हमे सिद्धा-त रूप मे दष्टिभोचर 
होती दहै वास्तव मेवद वैसीनहीदहै फिरभौ वह्‌ त्रिटिण सक्षद तथा ममेरिकी 
कारेसि से कम प्रभावी भी नहीं है । विदेश नीति, वित्त याय विधि, सेना आदिसमी 
पर तो उसका नियश्रण है) वस्तुत सीय परिषद की तो वह निदेिका है) सीय 
कायपालिका की बढती हई शक्तियो का प्रभाव उसकी शक्तियो को उत्तरोतर कम 
करताजारशादहै। 
मुषेस के अनुसार “जनता के निपेधाधिकार के भय से विधान मण्डल के 
सदस्य निर्भीक होने के स्थान प्र डरपोक बन जाति ह ! इस स्थिति मे उपक्रम दही 
उह गतिशील बनाने मे सहायक होता है। फ़ापन, भारत तथा इगलण्ड मे लोक 
सदनो के विघटन की व्यवस्था है प्रतु स्विटजरलंण्ड मे यह सम्भव नहींहै। 
स्विटजर्सण्ड मँ विघटन सोक निणय के पश्चात्‌ अथवा दोनों सदनो मे सर्वेधानिक 
सशोधनो के प्म्बषपमे पतभेद होने की प्वितिभे होता दै कापदालिकाके परामश 
पर नहीं 1 स्विस सषद मय लोकत व्रीय देर्णो की भांति राजनीति का भादा 
महं बनती है) 
सघीय सभामे विधिनिर्माण की प्रक्रिया 
{०८९७ ०? 1.85 48108} 
स्विटजर्वेष्ड मे कानून के दो सूप होते है --कानून तथा सत्ति 
(८०८९) । सन्‌ 1949 से पूव महत्वपूण कानूनो को सोक निय वे चाने कै लिये 
ध्ानप्तियोका स्पदे दिया जाताया परतु शव घ्राशत्तियों कोकेवल एक वप की 
हीट दी गई है जिपङके अतयत जब जनना आशशव्तियो पर भी लोकनिणयकीमगि 
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कर सक्ती है । स्विस विधि जनिमणि को प्रक्रिया भत्यत सरस एव योषगम्य है । यहां 
पर कानून निर्माण की प्रक्रिया दस प्रकारै 

(1) धिषेयक का प्रस्तुतिकरण (1017000०110८ ० 106 8011} --विघेयक को 

किसी भी सदन मे प्रस्तुत क्रियां जा सकता है। लधिकांश विधेयक सीय परिषद के 
दस्यो दारा हौ प्रस्तु श्यि जति है । एक विधेयक एक हौ समयमे दोनो सदनोमेभौ 
प्रस्तावित कथा जा सकता दै । शेन सदने एक साय ही उद पर विचार धी कर सकते 
ह । सथीय सभा कानून निर्माणे लिये सधीय परिषदि भौ घनुरोध कर सकती है। 
उस स्थिति भँ सधीय परिषद सदन द्वारा दिये गए निरदेणोके अनुसार ही विधेयकं 
का प्रारूप तैयार करतौ है । उपक्रम द्वारा भी जनता अभरुक प्रकारके कानून निर्माण 
फो माग कर सक्ती टै। उस्र स्थिति मेँ सधी परिपदं मपनी स्मयता मथवा 
अप्तभयता का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती दै, सथीय समा मेँ कोई भो सदस्य कानून 
निर्माण का प्रस्ताव रख पकता है जिते धभिधारणा (?09प21८) कहा जति है । 
विधेयकं का प्रारूप तैयार करने मे सधीय परिषद पिचेपभों की सेवाएे मजित करती 
है । विधेयक पहले किस सदन भर प्रस्तावित करिया जाय, इसका निणय दोन सदर्नो के 
अष्यक्ष मिलकर करते ह। यदि उनर्भे सहमति नहीं होती है तौ निणय लाँटरीके 
हारा किया जाता है। छन विधेयक किसी भी सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है, 
प्रतु परम्परानु्ार नं विधेयक दते निम्न सदन में ही प्रस्तुत किये जति द । 
सधीय परिधदे के सदस्य दोनों सदो म विधेयक के घम्बधमे भरभिमापण करते ह 
परन्तु मतदान मे भाग नहीं तेते। पदि सीय परियद किसी विधेयक को 
भत्याव्यक धोधित कर देती है ठो दोनों सदनों को उस पर स्वीकृति देना भवए्यक 
ही जातादहै। 

(2) मिति अदस्था (0717110८ 5188८} --प्त्येक सदन भे विधेयकों पर 
विचाराथ धमितियों को स्थापना उपलन्ध रहती है । ये समित्तिया भपनी बैक उप 
समय करती ह अबेकि ससद का थधिवेणम नहीं हो रहा होता है । पषमिति्यां दिधैयकके 
मौलिक उद्यो मे परियतन नहीं करती है प्रु विधेयक मेँ भत्यावण्यक सशोधन 
कर देती ह । ठमिति अपनी रिपोट मपने प्रसूचक (ए९००(९) के दवारा सदन के पास 
भेज देती है । यदि समिति में मतभेद होता है घो बहुमत दल तथा भल्पमत दल के 
एक-एक प्रसुचक सदन मे वरपनी रिपोट पृकर मनाते द । सदन भपनो सहमति 
सशोधन के पक्ष अथवा विपक्ष दोनो मेही दे सकता! परतु विधेयकं षर दोनों 
सदना कौ स्वीकृति होना अवश्यक है । 

(3) सदन भँ विघेयर्शो पर स्वीकृति (12355285 ग {16 8111 1 ॥१६ 
पर} --विषेयकों को दोनों षदनो की स्वीङृति प्राप्त ष्रनीहोतीहै। सदनमे 
समिति का प्रतिवैदन उपलम् हौ जाने के उपरा-त धाराधार विचार र्थि जाता है! 
धसी समय विधेकां के सम्ब मे सशोधन भी प्रस्तादित कथि जाते है। एक सदन 
अद विधेयक को स्वीकार कर सिता दै तो दरे सदन म विधेयक के सम्बघमे वही 
भ्रश्य कामें लाह जाती है । यदि दोनों दनो मे विधेयो के सम्बधने सदमिन 
गही होतो दै तो दोनों सदनों के सयुक्त शधिवेगन (प्या 8०85102) की व्यवस्य क ` 
अतो दै । मपवा दोनो दर्यो तते बराबर-रायर षदस्य लेकर एक सयुक्त ॥ 
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(णपा (जफपरल्ट) को स्यापना की जाती है । यदि इस प्रकारसे भी विधेयकोके 
सम्बध मे विवाद समाप्त नही होता तो विधयक समाप्त समज्ञा जाता है। 

जमे विधेयक दोनो सदनो द्वारा स्वीकार कर सिया जातात उसे सषीय 
परिषद के उष्यक्त के पासि बन्तिम दस्ताक्षरो के लिए भेज दिया जाता है । राष्टूपति 
दारा स्वीङ्ृति केवल एक मौपचारिक्ता मात्र ह ! इषौ के पाथ विधेयक का प्रकाशन 
क्रिया जाता है मोर उसे कार्याग्वित्त किया जाता है 1 विधेषक पर स्वीकृति कौ तिथि 
से पाच दिनके अदर लोक निणयकीर्मागकी जा सकती है । सदन कौ प्रम समि 
तिया इस प्रकार है--{1)क्षमादान प्रमिति, (2) रेलये रिथायत सभिति, (3) प्थोय 
रेलवे समिति, (4) सीमा शुक समिति, (5) वित्त समिति (6) याचिका सरिति, 
(7) विदेश समिति । इन समितियो का काय विधेयको के विषय मे समस्ते भाव्यक 
तत्व एकधित करना होता है । “ 
वोनों सदनो के मध्य सम्बध (एलता10ा5 एतजत्ल १४९ वृक्ण प्रणणञ्छ ण 
९८८१] ऽऽ) १.१ € ५ 4 

स्विस विघानपालिकरा कै दोनों सदनो के प्ररस्परिक सम्बधो पर ददिटिपात 
करते हुए प्रोऽस्टूग ते कट्‌ दै कि "स्विस सघोय परिपदके सदश स्वि वि्ठान 
पालिका भी षद्वितीयदहै। विष्व मे यही विधानपालिका है जिसके उच्व तथा 
मिम्न सदन मे कोष अतर नही दै दोनो सदनो के परार्परिक सम्ब धोका 
विवेचन देम निम्नलिखित रूप मे कर सक्ते है ५ \ 

(1) दोनो सदनो की स्थिति समानं है 1 केवल अमेरिका के ग्तिरिक्तभय 
सव देशो मे वरिष्ठ सदनेकी ल्थिति द्वितीय धेणी ठथा समपण क्री दहै! परु 
स्विटजरैण्ड मे चह समक्क्षदै। ८ = 

(१) कोई भी पिधेयक चाहे वह घन विघेयकरही क्योनहो किसी भी सदन 
मे प्रस्तावित किया जा ;सकता है] वापिक अय -यय वा बजट वंकतिपिक स्प ते 
भ्रषयेक्र सदन मे प्रस्तुत किया जाता है अर्थात एक वप वह एक सदन मे तो द्वितीय 
वप दुपररे सदन मे प्रस्तुत किया जाताहै।, र + 

(४0) विधमको पर दोनो घदनो की स्वीकृति बावष्यक है । ।मतमेद शी 
ध्थिति मे गिरो फो एषं सयुक्त समिति के दारा दूर फरने का प्रपतन किया जता 
है मौर यद्यहभोसम्भवनहोस्फेतो विधेयक समाप्त हौ जातादहै। प्क्त 
समितिमे दोनों षदर्नौ के सदस्यो को सरूपः समान होती है । मतिरोक्च के भवर नहीं 
के वेखवरहो बाति हं । दोनों सदन चडी ममक्षदारीपूवक \ सदभावना के वातावरण मै 
काय्रते ह! वे भावावेशमे नहीं बाति गीर राष्ट्रौय दित कै समक्ष दलीय हिवत्रा 
ध्यान फम रणते ह ¦ \ ४ 4 

(४७) सीय परपद बे सदस्य दोन सदनो के मध्िवेणनो ने भागं चेते ह न 
अय दर्गो ये फायपालिका पर लोक षदन्‌ का प्रभूत्व रहता दै। स्वस म दोन 


॥, 
ट 
1 5भ+१३ 1लगग पाट [६८ 106 5०75) लरट्टणा४६ (3 पतावृष्ट 1४ ७ ॥ 1 
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सदनो कौ शक्ति इसक्ेत्रमे भौ समान दही है । मतेरिकामे सीनेट निम्न सदत की गपेक्षा 
अधिक णक्तिगाती है। 

\ (४) सघीय -वायालय, प्रधान सेनापति, चांघलर आदि की नियुक्तिमे दोनो 
स्रदनो का योगदान समान ही रहता है । † 

(५) सशोधनो मे दोनो दनो कौ शक्तियां समान ह । - 

(श्रा) राष्टरीय सभाद्वारा कं-टनो कै ऊपर जो विविध प्रकारके नियत्रण 
होति ह उसमे भी दोनों सदनो की स्थिति समानदहीहौतीहि। 

पर तु वतमान समय मं व्यावहारिक रूप से राज्य परिषद का प्रभाव उत्तरो 
रकम होता जा रहा, है जिह्तके कारण इस प्रकार 

1 राज्य परिषद क कुछ सदस्यो का कायकालं वेहुत कमह 1 

+ 2 उनके निर्वाचनमे भी एकरूपता का मभावदहै। 

3 वेकटनोके कोप से वेतन पति है ओर उनके वेनो मे भौ एकरूपता 
फा मभावदहै। 1 

1 4 रष्टय परिपद जन सप्रभूता का प्रतिनिधित्व करती है, जिषे कारण 
उत्का शक्तिशाली हाना स्वाभाविकहीदटै। 

5 प्रह्माशाली व्यक्ति राज्य ' परिषद्‌ शी पेक्षा रष्टरीय परिषद्‌ की 
सदस्यता को अधिक श्रेयष्कर ममज्ञते ह ॥ परतु फिर भी यह स्वीकार फरना पडेगा 
तरि इगलैण्ड को लोड सभा "तथा भारत की राज्य सासे राज्य परिषद की स्थिति 
ध्ेष्ठ्तर ओर यधिक सुददृहै। ॥ 

स्विस राज्य परिपद को अमेरिकी सीनेट 
तथा इगलैण्ड की लांड सभा से तलना 
(§५0188 (णप्रतल। ० 818165 (कफकरं काप ¢ प्लाव्य 
6046 710 2111131 प्तणप्रऽ€ ग 17८ 1.0103) 
1 सित राज्य परिषद तथा मपेरिक सीनेट ((0प7५] ० 51805 & 8९21६} 

" 1४) ह्यज (प्ण) के अनुसार “स्वि राज्य परिपद की 'गिरती हुई 
प्रतिष्ठा का एक कारण यह्‌ दहै कि उसके पापस्तकायका अभाव रहतादहै परतु 
अमेरिकी प्षीनेट के पास काम का भाधिक्य रहताहै1-, , 

(1) अमेरिकी सीनेट के पास खोज करने को शक्ति है। वह राष्टृपति के 
मा त्रमण्डल के सदस्यो तथा अय शासनाधिकासियोके सम्बधमे भ्न घोज कर 
सकती है । अतएव लोग,उप्नचे भयभीत रहते है, प्रतु स्विटजरलण्ड मे ठेस नहीं है। 
\ ४ (गण) स्विक्षं रार्य परिषद के सदस्यो मे वेतन, कायकाल" तथा निर्वाचन 
पद्तिमेकर्ईदअततग हं पर-तु अमेरिकी सीनेटमे ेक्षानदीहै)ः 

(५५) अमेरिका मे सीनेट के सदस्य बनने के लिए सोम प्रयल्नशौल रहते है 
प्रतु ्विटजरलण्ड मे दूरदर्णीं तथा अनुभ्रवी व्यक्ति ही राष्ट्रीय परिपद्‌ को सदस्यता 
को प्राथमिकता प्रदान करतेहै। {~ 

(४) राज्य परिषद मे ध्न विधेयक भ्रस्तावित हौ सकता है प्रतु भमेरिका 
भ घन विधेयक सदेव ही प्रतिनिधि सदन मे ही प्रस्तादित किया जाता है । 
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(ण) अमेरिको सौनेट का कभी विघटन नहीं हठा, जबकि स्विस्त राज्य 
परिपद्‌ का विघटन सम्भवदहै1 

(ण) ममेरिका मँ उपराष्टृषति सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है परन्तु 
स्विस राज्य परिषद मे एसा नहीं है! वहां पर अध्यक्त केवल 1 दर्पं केलिएही 
निर्वाचित किया जातादहै। 

(णा) राष्टृपति हारा की गद नियुक्ति्यो का सीनेट समयन करती दै परतु 
स्वि्त राज्य परिषद दस प्रकार का कायनहीं करती । 

(15) सीनेट को धनिको एव पूजोपतियो का धर कहा जाता है । परतु इसके 
विपरौत मुनरो फे शब्दो मे “स्विस राज्य परिषद्‌ को कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिपावाद 
का गढ भयवा प्रगति के पक्ष फो रोकने वाली सस्थां नहीं कहता 1" 

(>) स्विस राज्य परिषद कष पदाध्रिकारियो फे निर्वाचनमे भाग तेती दै 
परतु सीमेट उपराष्टृपति पद के लिए निर्वाचन मे केवल उस घमय भाग लेती दै 
जवकि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं भिला हो 1 

(ऋ) राष्टूपति मथवा उच्यतम यायालय के -यायाघीण कै विषद्ध महाभियोग 
कीप्रक्रियामे भी सीनेट एक -पायालय का कूप धारण करतौ है, परन्तु स्वक्ष काय 
पालिका के विपय में यह्‌ वाते प्रयुक्त नही होती । 
स्वि राय परिषद तथा साड सपा (००५ ०६ 3191 & प्ण ग 1005) 

स्विस राज्य परिषद तथा लंड सभा मे तुलना का महत्व भी भनौखा ही 
है! दोनो ही वरिष्ठ सदन है । पहने लोड सभा पर्यप्ति एक्तिगाली सदन था, परन्तु 
सन्‌ 1911 फा चप उसके तिये मभिणाप सिद्ध हमा बौर उक शक्तियो पर 
भयकर कुठाराधात हमा । इसी प्रकार सन 1874 बे नवीन सविधान में राज्य 
परिषद को शक्तियों मे भो कुछ न कुछ कमो हष है ! दोनों सदन की प्यति की 
तुलना प्रस प्रकफारकीजा सकतीदहै। 

(1) लाड सभा के सदस्पों की ष्या स्विस राज्य परिषद ते कहीं अधिकं टै । 

(2) लांड सभा एक एतिहासिक सदन है जबकि स्विस राज्य परिपद एक 
नित सदन है। 

{3) लोड सभा पणूप से एक स्थायी सदन है परतु स्वि राज्य परिषद 
एक स्थायी सदन नहीं है । 

(4) लाँढ सभा दीघकाल से एक प्रतिक्रियावादी सदन रही है । पर तु रागय 
प्ररिपद के विषय भे मुनरोने कहा है करि “स्विस राज्य परिषद प्रतिक्रियावाद का 
गढ नहीं रहौ बौर न षमी उसने प्रगति को ही अवश्दधक्ियादहै।" लाड सभा नेतो 
सदैव ही प्रगतिदोलं विधेयको का विरो वियादहै। ॥ 

(5) लह सभा म धन विधेयक प्रस्तुत नी होवे पर दु वे स्वि्त राज्य परियद 
भ प्रस्तावित किएजासक्तेर्है। ति 

(6) लाड सभा भे कई प्रकार के सदस्य मिलते द मीर उनम म 





1 ०००८ (श्या शर 5 {06 अम लतए्णता ० 51965 19 8 लीन्वतरण १५९० 
८१३६८ ८70० ध ट रपलाड ९१ एणा न 
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सानुदशिक पीयस्तही होते ह परस्तु स्वि्त राज्य परिषदमे इस प्रकारके सदरस्योके 
कट वग नहीं मिलते । 

(7) लाड सभा लोक सदन द्वारा स्वीकृत विधैयकों को एक वप से सधिक 
नहं रोक सकती, परतु त्विष राज्यर्पा पद चाहे तो पूणरूप से विेयको को गसफल 
करा सकती है । धन विधेयको के विधय मे भी उसकी शक्ति बरावर दटै। 

(8) लोड सभा का त्रिटिण मातरमण्डल पर कोई निय-वणनहींहैपरतु 
सके विपरीत स्विक्च राज्य परिषद का सघीय कायपालिका पर एण नियत्रण है। 
यह उस्फे निर्वाचनमेभी भागतेतीदै। 

(9) सड सभा के बधिवेशन भत्पकालीन होते ह मीर उसकी गणप्ति कौ 
सख्या भी बहुत अल्प है, परत यह्‌ स्थिति स्विस कायपालिका के प्षम्बध मे नही है। 
हौ पर 44 मे मे 23 सदस्यों की उपस्थिति भनिवाय है । लाँड सभा की कायवाहिमों 
मे उसके वदस्य काममेस्चिभोलेतेद। 

(10) लाड सा फेवल एक विधेयकं का पुनर्वाचन करने वाला निकाय 
भात्रहौरहुग्याहै प्रतु राज्य परिषद का स्तर ठेवा नही दै। वहाँ पर महत्वपूण 
विधेयक भी प्रस्तुत किये जाते है । 

(11) लोड सभा कापपालिका द्वारा की गई सियो का समथन एव पुष्टि 
नहीं करती पर^्तु राज्य परिपद हस प्रकार की पुष्टिम सक्रिय भागलेतीहि। 

यदपि दोनो ही वरिष्ठ सदन ह भौर आधुनिक युग मे राज्य परिषद की 
पक्तियोमे भारी कमीभी हूर परतु फिर भौ उसका स्तर घर्टकरलांड सपा की 
भाति द्वितीयश्ेणीकाही रह गया है। लाड सभा भनुदारवादौ दलकाग़्दहै प्रतु 
राज्य परिषद पर फिसी दल का एकाधिकार नही है। 

5€1९6४ दिदाटस्ट्पय्ट्ड 
8770970 14 @ण्ण कुरप्णदवण्यव 
फप्रण0 ण्य ‰ 2५00८ 
दप्राणछेह्या (ण यु 60१1901ब1 20०९ 
प्ण पिला कण इदां 6 (षण्छात्व 
एणा च) © सा ०८८ (क्वथ तण 
ह © छठ वल ८ण्ण शु ङ्शयन्ण्य 
87966 = 4०८१ 0417007०41८5 (४) 


30709 046 ०1१८१८०1 (0८५५१०४ 
वृणि एण कणैवेडतछ कषवदे कषण ५0 5 शाथाठं 


परीक्षोपयोगी प्रश्न 

1 स्विस सधीय सभा के दोनों सदनों के सगठन तथा कायो का वणन कीजिए । 
(06666 १116 00811107 3४4 पिफन०95 9 0000 16 प्रणाश 
१६ एत्व॑ल थौ &ऽ5लताए ग इशद्लाा8णतं ) 

2 स्वि सीय विधधानम्रण्डल की काय प्रणालो पर एक निव लिखिये । 
(प्र 8 6101८] 853४ ०0 106 कण्ण ग 106 &०188 5८५4८८81 
1.688अप्रा९ ) 

3 "श्वि सविाने के निर्मातायं ने सवीय सभाको सभी प्रकार की रशक्तिया 
प्रदान कौ--विधायी, प्र्ात्रकीय योर यायिक भौ ।"“ एस कयन की ममता 
कीलिए। 
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( 06 फशलऽ ज ल §काऽ5 तजाभणाठव त्०लिदत््‌ जा 106 त्विय 
&ऽधफणड 21 11048 ण पाका, 1दहलक्पार, दर्ता ४०९ कप 
प्रतालभ्‌ "' (ठफाण्हा() 

4 भमेरिकासे भी अधिक मात्रा मे स्विटजरलण्ड फे सीय सभा के वोनो दनो 
को समान मघिकार प्राप्त है। रष्टरीय सभा गौर राज्य परिपदं के वीमे 
सम्ब घ बतलादये । 

{ 1 हात्वाला {021 1 &^एला०३, {06 (० 10४0568 ०{ #6 त्विव 
¢#+ऽऽछ्फणा ४३४८ तएव] ए0रटाऽ 10 उमाया 8णत्‌ = छात 1१६ 
तणा नत्त ध€ 781ष०ण8 &5ऽतकणए त्‌ {6 (०पलीरत 918 ) 

5 सघीय सभा की सर्दोच्चिना पर कोन कौन प्रतिव-ध ह? स्विस सघीय सभाक 

शक्ति मौर स्थिति कौ तुलना ब्रिटिण सदसे कीर्जिण। 
(पा [्ाक्ीमा)ऽ पवर एहला 00056 ०० 196 इणाला०४ ग (८ 
ह्विना9ा $ ऽऽ्पए$ ? (०णएणाल 204 @0047851 १06 00क्रलऽ 2०0 7081 
प्रणा ० पल ऽका स्विलया 6ैऽऽध्छाङ काण हौम्‌ ग प्त एतश 
ष्पी ) 

6 'रिविटन्रलण्डमेर्पा प्रया भोर विघानमण्डल का सम्बध म-यदेणोसेभिप्न 

है1" इस सम्बध की स्पष्टे व्याख्या कीजिए भौर स्विसं विधानमण्डल तथ 
कायपाक्निका कौ मनौखी भव्ति को बताये । 
(चा2 प्लशण एलसल्ा 106 इण58 फाल 10 ए 1८हस्‌बाप८ 0049 
15 तहा ठप्‌ पठ क्शीनी ह्तराइ पा ४४४ गी त्प सिषा 
{05 7642000 णिए णत्‌ एण छण (6 एणपूण्ट क्ण ण चच $ 
्.द्ाअरभणा८ 8० एद०णा४ठ) 

7 स्विस चिक्ठानं मण्डल के सपठते तथा शक्तियो का वणन कीजिए तथा उन 
सिद्धातो पर भ्रकाण डालिए जिनके द्वारा इनके सम्ब घ स्वि सथ कायपालिका 
से नियमित होते है 1 ॥ 

(७19 29 दत्त ण पल (तफएण्डतण्छ 9 एककल ग 6 5 णाऽ 
त्विला 1.6ाशभ पह ? (08 अ€ #ी16 एाणनफञ पिता 1९89186 115 
हाशाजाऽ फा १४८ हदल एनल्लणीण्ट ) (८9 एर 1965) 
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\ कभ ~ 1 
कन्टनो की शासन व्यवस्था ` १ 
॥ [प्ल © ण दप्षणाड] । 





प्नागिफ की दध्टिमे क्ष्टन एक जोधित वास्तविकता है 
सथा सप तो उनफे लिये एक प्रशास्षकोप भगीनरी से मधिक 
कु नही है }" --^०01€ 91९11९0 
स्विस्त सघष्ी कादयो को कं-टन कहा जाता है) सघके माघार कैट 
मौर कैटनोकी "आधारशिला कम्यूने हु । स्विटजरलण्ड के नागरिको का अपने 
कौ-टनौ से भरधिक लवहै) केद्र सरक्रार के प्रति उनमे इतनी मासीनता नहींहै। 
स्विटजरलण्ड की प्रकृति यद्यपि केद्रीकरण कीमोरदटै प्रतु फिर भी वहाँकेनाग- 
रिक जीवनमे कै-टनों का महृत्वपुण स्थाने टहै। कैट सधीय शक्तिके श्रोत है। 
प्रत्येक मटन की उपनी सरफार दै तया उसका सविधानदहै। प्रतयेकर्केटनकी 
जनता को भपने सविघान शो भपनी इच्छानुकूलं निर्मित करने फा पूणे भधिकार 
प्राप्त है परन्तु उप्तमे निम्नाक्रिति तीन प्रतिव धो का पालन करना भावण्यक है 
(ष) क-टनों के सविधान सीय शासन क विश नकीं होने वादिए । 
{11} जनता को राजनैतिक , मधिकाररो, मै प्रयोग की पुण स्वत्‌.वरता होनी 
चाद्िए । 
(11) सविधानं कटने की जनता द्वारा स्वीकृत होना चाहिए तथा उसमे 
सशोधन फरने,का बधििकार भी जनताकाही होना चादिए्‌। 
, स्विटजरर्यण्डमे आज भी कंटनोका सम्मान है भौर वे रार्तिक जीवन 
कैषिनद्रचविदुवने हुए ह! स्विटजरलण्डमे 25 कटने, जिषमे 19 ¶ृण कैटन 
दै, तथा 6 बद्ध कटन । स्विदजरलैण्डमे कटर्नोमेदो प्रकार की शासन ध्यवस्वाए 
विधधमान है--पहलो भ्यवस्था के ष तेत ? जनता स्वय -यवस्य।पन मे भाग लेती ै। 
षस व्यवस्था फो लंण्डसजीमेनदाई (1.8003866त15) कहते है । यह्‌ ध्यवस्था एक 
पूणं कःटतरमे तया चार णद्धकंटनोंमे विद्यमानदहै। मुय कं-टनोमे दूमरी च्यवस्या 
विद्यमान है जिघके अतगत जनतः प्रशासन एव व्यवस्दापन मे मपने द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के यरा शातने भागसतेतीदै) कौर्म को केवत सष की राजनैतिक 
घकद्धि मात्र नही समुनः चाहिए । वे वस्तुत सौय राज्य के म-तगरत विकसित 
राजनैतिक समदाय है कटनोङेद्रारा ही स्यानीय स्द्ासन का नियच्रण होता 
है! 5 ठनो के यतिरिक्त सगृप्रय मय सोमे समान व्यवस्था पाई जाती है) 
लण्डसतजीमेनडां का उत्वेख हम भरयक्ष लोकंत व वति शध्याय मे कर चुके है } 


भ) 
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कंन्टनो का राजनैतिक ढांचा 
† (ए०ा1168) पलपल ग १06 (वपन) 
कर्टनों को व्यवस्थापिकार्‌ं ((व०ा०णण [.लहानभणल) 
स्विटजरर्तण्ड के 19 कै-टनोंमे प्रतिनिधि प्रकारका लोक्त.वहै। ठेते 
भ्त्येक कं टन मे वयह्क मताधिकार की व्यदस्याहै। एते कं-टनो में महानगर परि 
पदो (७10! (०४) को व्यवस्था है } यह्‌ एक ससदीय प्रकार कौ व्यवेस्यापिका 
है । महापरिषद के सदस्यो का निर्षाचन बनुपाती प्रतिनिधित्व के माघार पर होता 
दै। कुछकटनोमे दत प्रणालौ का प्रयोग नही क्या जाता भौर वहां पर सदस्यौ 
का निर्वाचन बहुमत पद्धति अधारपरहौ होता है। समस्त कंटनोँरमे महा 
परिद बै कायकाल भे भो समानता नही है। महापरिपद के सदस्य विभिन्न कै-टनो 
मे 1 सेलेकर 5 वधो तके लिए निर्वाचित होते है। इन द्यो कोदेतन नदीं 
मिलता भपितु उह परिपदकी बेठकोमे भाग लेने पर भत्ता मित्ता दै । महा- 
परिषद के निम्नलिखित काय ह 
{ बजट को पारित करना) 
2 कंटन की कावपालिक। के सद्यो की नियुक्ति करना। 
3 यायाधीर्शो तेवा अय सविजनिक्‌ पदाधिकारियों की निगुक्ति करमा। 
4 विध्िर्योका निर्माण करना 
महापरिपद भें सदस्यो की सख्या 32 से लेकर 228 तक होती है । कै"टनों 
कौ जनसस्या को देखते हए यह सख्या अत्यधिक है पर तु वेतने व्यवस्या नह होने 
फे कारण कँ-टन के कोय प्र इसका कोई विशेष अत्यधिक भार नहीं पडा ६1 
स्विटजरलैण्ड के कुठ कँटन एते भी है, विममे प्रत्यक्ष जनततर का मूतं स्प 
देखा जा सकता है 1 द्रनमे प्रतिनिधिप्व प्रकार की विधान पालिकाएे नही ह। इनमे 
प्रत्यक्ष जनततर है तेथा जनता के सभी वयस्क सदस्य विधि निर्माण कायये षाग 
लेते है इस प्रकार ङे लोक्तत्र को दूते वातावरण का प्रजातत्र (060 81 1६ 
600५9९५) कहा जाता है जो सभा विधि निर्माण के कायो का सम्पादन करती टै 
उस लण्डसजीर्मी (1410326 760016) कहते ह । जनता के समस्त वयस्क नागरिक 
एके निरिचित स्थान पर एकत्रित होकर प्रष्यक्त मतदान (हाय उठाकर) दवाय विधियां 
का निरमायि करते एव कायपालिकाके सदस्यो काचयन करते हत्तथा राज्य 
परिषद के लिए भी सदस्यो का चयन करते है । इसी सभा को कं-टनो कै सविघान भे 
परिवतम बरने का धिकार है । जो वयस्क मताध्िकारी भकारण ही इसकी बंठकों 
ते अनुप््यित रहते ह उन पर जुमनिा करिया जाता है इस्त सदस्य सापि 
भावना से गर्भित रहते है तथा हसी रूप पे प्रायना करते ह तथा मासन ग्रहण करते 
ह । यही सभा कं-टन के अध्यक्षका भरी निर्वाचन करती दै! समितिर्भे वाद विवादों 
के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, मठ इसके लिए एक छोटी सी सलाहवार 
समपि (कैदभ्छणम ए०णपाधल्ट) को स्वना की जातीहै। कटन सरकार के 
सध्यक्ष को संण्डसमन (1,3005740) कहा जाता है । इसका काय विधि निर्माण, 
वादि बजट तथा बय निर्वाचन सम्बधी कायो को पूर्णं करना है 1 रेपड का यह कथनं 
उचित ही दै कि यह विश्वा करना कलिनि है कि एक बजायवघर को वस्तु के ख्य मे 
तया आदिम लोकत च की पुण्य स्मृति के स्प तें यद सभाकंसे जीवि रहं षकीदैः 
कैम्टनों को कायपालिका ((-३०1०द] ८२०८०।५१९} 
+ स्विटजरतण्ट के प्रत्येक कंटल मे एक कायपालिका की म्यवस्याषकी र्द दै। 
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दस कायपालिका क) प्रच भावा भाषौ कटो मे "सरकारी परिषदः (00ष्थाधा1९०१ 
०701) कहा जाता है तया जमन भाषा भाषौ क-टनो मे इसे राज्य परिषद कहा 
जाता है । इसका स्वरूप भी बहुल है ! भ्रत्येक कौ.टन की कायपालिकामे ऽ से लेकर 
11 तक सदस्म होति 2। कंटोनल कायपालिका के सदस्यो का निर्वाचन कौन्टनोके 
विधान मण्डलो वारा होताहै। जुग तथा टिसीनो कैटनोंमे कायपालिका का 
निर्वाचन अनूपाती प्रणाली कहे दवारा सम्पत्न होता दहै प्रत्येक कायपालिकाका एक 
धथ्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता दहै) इसके काय केद्ध में सधीय कायपालिकाके 
समानहीह। कं-टोनल कायपालिका के सदस्य दोगारा भी चुनाव लड सकते है 
का्ृकारिणी के मघ्यक्ष को 'लेण्डूसमेन {1.4749020} कहा जाता है । केठटनकी 
कापालिक के परम काय स अकार हँ 

(1) विधरैयकों को व्यवल्यापिका के समक्न प्रस्तुत करना 1 

(7) जिन विधेयकं फो व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार कर लिया जातादटै 
उह कायपालिका कार्या)वत करतीदै। 

(1५) स्यवस्यापिकां फे समक्ष प्रणासन सम्बधी प्रतिवेदन कं-टन की काय. 
पालिका प्रत्तुत करती है) सिद्धातमें तो कायकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी है परतु ग्यवहार मे वह उसका मागदपान करती है 1 
कौण्टर्नो की म्यायपालिका ((©8णणणतो उथतालठा$) 

प्रत्येक क-ठन को अपनी -याय ष्यवस्या है र्योकि वहां संघीय -यायालयको 
शाघाएं नहीं है । कटन में ससे छोटे न्यायालय को शान्ति पायालय कटा जाता 
है। ये यायालय दीवानी प्रकारके विवाद सुते ह । इमे -यायालयों का पहला 
कर्तम्य दोनो पर्ष मे समक्षौता करानि का प्रयत्न होता है मौर अब पषमप्नोता नहीहो 
पताव ये कानूमे के मनुप्ारदण्ड को व्यवस्थया करते हँ, धनके ऊपर जिला -यायालय 
(01906 @णफ{8) होते है । प्रयेक लिला -पाधालय मे 5 से लेकर 7 तक -यायाघौण 
होति है। कंटनो मे प्लौजदारी तथा दौवानी प्रकार के विवाद सुनने के लिए पथक 
पथक्‌ "यायाय होति है) फौजदारी प्रकारके विवादो केलिए लूरी (४) की 
भी ष्यवस्था है। प्रस्येक कन्टनर्मे एक उच्च -यायालयकी भी व्यवस्था दै जिसके 
सवस्य क-टम की ष्यवस्थापिका द्वारा 4 वधक लिए निर्वाचित किये जति) 
कटनों मे -यायाघीर्यो को वार बार निर्वाचित करने को परम्परा दै। उच्च -पाया- 
सयकेदवारादोनों प्रकारके विवादो का सुनवार््को जाती है) फएौजदारी विवादों 
को मुना एक जूरी को सहायता से होती है जिसके सदस्य जनतां द्वारा निर्वाचित 
होति है। इस -यायानय को भी -यायिक पुनरीक्लण का बधिकार नहीं है! 

८ प्रदेशो तथा कम्यूनो का शासन 
{दिवकाणञाष्ण ण पिचण्ड & (०णणपयतऽ) 

स्विटजरलेण्ड मे बडे तया छोटे दोर्नोही प्रकारके कटने ह । वदेयं 
कंटमो को प्रदेणौ मे विभाजित किया गया है। छोटेोटे कै-टनो में केवल कम्यून 
की व्यवस्था है। षदेव कंन्टनों को प्रदेशों तया प्रदेथोंको कम्युनों मे विभाजित 
कपा गया है) भत्येक्‌ प्रदेश के प्रासन का एक भुखिया ष्ठोता दै जिसका निर्वाचन 
अनतता द्वारा हाता दै। मुखिया ही भघ्यादेशो एव कानूरनो को कार्याग्वित करता है} 
यही मुखिया न्यायालय के निणर्यो को भौ कार्यायिित करता है । 

0 कम्यून (0००6) कट की ससे धधिरू महत्वपूृण शका ६१ 
स्विटजरर्तण्ड ठ लगभग 3164 कम्यून ह । ये वहां ह राजर्नतिक जौदन रो बधार 


न 
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शिलां हंग सौ कारण दैसह्वर तेक्हा^हैक्रिं स्विटनरर्लण्ड वम्युनो त 
देश व 1" कम्यून जनसस्या तथालोत्रप्लकी दष्टिसेएकं दूसरेस भिन्न '5 
कम्यूनों कौ जनसख्या 1 लाख से उपर है । लगभग 20 कम्यूनौ कौ जनसल्या 10, 
000 से 50 000 के नीच मे है । स्विटजरलैण्ड के सवके छोटे कम्यूने की जन 
सक्या 14 है । स्विटजर्लण्डमे क्म्यून भोदो प्रकारके है--एहरी कम्थून तथा 
ग्रामीण कप्यून । लगभग 30 प्रत्तिशते जनसख्या शहरी कम्यूमो मे प्या रेष! 
प्रतिशत जनसस्या ग्रामीण कम्युनो म निवास करती है 1 \ 

भ्रत्येक  कम्यून मे जनत प्रीय शासन व्यवस्था हे। प्रव्येक कभ्यून मेषएषः 
व्यवस्यापिका हती है जिह "सामा य' परिपद' (06 (त्प्ल) कहा जाता 
है । नागरिको द्रा ही इसका निर्वाचन सम्पन्ने होताहै 1 कम्युन्‌ की सोमा के समस्त 
वयस्क पुरुप नागरिक ईसके सदस्य होते है । कुठ घडे वे कम्यनो ते जहौ पर समस्ते 
सगिरिकोको एक हौ स्थनि पर एकत्रित करन! सम्भव नहीं होता वहाँ प्रतिनिधि 
प्रकार की शाने व्यवस्था स्थापित को गहहै) समौ कभ्यूनोमे कटनी की माति 
लोक निणय तथा उपक्रम को व्यवस्था की गहै 1" हैस हूभर के शब्दो मे “रिविस 
कम्यून बहत सी बातों मे इगतण्ड वे पेरिण "जिते तथ। काटो कौ अपेक्षा मधिकं 
स्वत त्र त्या सग॒ठन मे अधिक लोकत ब्रीय है 1: स्विटजरसण्ड के नागरिक को तीन 
स्तरो परर नागरिकता प्राप्त होती है रष्टय ।के-टोनत तथा कम्यून 1 वास्तवम 
स्विदजरलंण्ड कम्यूनो का भदभुत देशहै। स्वि नागरिक के जीवनपे कम्युनोका 
विशिष्ट महुघ्व है । 1 

।कम्युन वे प्रशसा करते हुए लाड ब्राइस ते कहा है क कम्थून रिविदजर 
लैण्डकेन ' केवल प्रशासकीय भवन का आ्ठार है वरन वह एक प्रिक्षण है लिते 
ौगो ने भभ्यासकेः रूपमे प्राप्त क्रिया है जिससे वे लोकत-ग्रीय सस्थाभो फौ चलाने 
मे सफले हण है 1 कभ्यून व्यवस्था की सफनता हम इसे भौ माप सक्ते हँ कि भाज 
तक केर सरकार को उनकं कायो भे हृस्तक्षोव करने की आवश्यकता प्रतीत नही 
हई । प्रपयेक कभ्यून में एक कायकाररिणी होती है जिसे कम्यून परिपद (छ्०पपाप्रत 
(णपा) कहा जाता है । इसका भी स्वरूप बहुलेवादौ है । लिक्षा, स्वास्थ्य ' पुलिस, 
जल वितरण, विद्युत आदिं कौ व्यवस्था करना,कायकारिणी काही कायहि। 


1 # 
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1 स््विस्न दै-टनो की शासन व्यदस्या का वणन कीजिए! 
0रचञध106 8१८०० ^ तफापाञतठय ण इक्णटल्योञपत ) 1 
2 स्विस प्रषयक्ष लोकत-ज्रीय व्यवस्थामे कम्यून का महे्त्वे बतलाइए । 
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